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सेकड़ों क्यों के बाद भारतवर्ष 
प्राप्त हुआ है । मनव-जाति के इतिहास में यह एक चिरस्मरणीय घटना 
रहेगी । इस शुभ घटना ने भारतवर्ष को संघार के महान्‌ स्वलन्त्र राह्डों की... 
पंक्ति में ज्ञा विठाया है। झगर हमारे शासकरगाश इस स्व अवसर का  .. 
योग्य ढंग से उपयोग करें ओर हमारे प्राचीन आदुर्शों के साथ वर्तमान - 
आदशों का समन्वय कर शासनसूत्र का संचात्वन करें तो यह निः्सन्देह 28 


22% 


विश्वास किया जा सकता है कि भारतवष संसार को ए७ नवीन संदेश देकर : “ 


'मानद जति'के आध्यात्मिक ओर मौलिक प्रगति के मार्ग को प्रकाशमान कर 


सकता है। अगर उसके शासकंगश इस देश की संस्कृति ओर परम्परा. 
की अयदेलना कर केवल्ष मात्र विदेशी विचारधारा के प्रभाव में बदते रहे . | 
तो इस देश का सक्व्यि सन्देदास्पद हों जायगा। इसीलिए केंघि सम्नोट 
रवीन्द्रनाथ टेगोर, महर्षि अरविन्द घोष ओर स्वामी विवेकानल्‍्द प्र*ृंति 
महान विचारंको ने पूर्व-पश्चिम॑ ( 7735 200 ज८5 ) के मंघुर सम्मे 
ल्न को भारत ही क्या, परे सारी मानव जाति के लिए परंस हित- 
कर बतंजाया है। महात्मा गांधी का तरवज्ञान विशुर्ध भरतीय था . 5, 
और उन्होंने पाआछछ सम्यंता की कंटु भात्बोचना कर भारत॑ की प्राचीन... : ] 
सरल और ऑकत्मिक संस्कृति पर अपने शभान्दोलखन की हे हर 
रखी थौं || ले ! ु 5४ “डी मं 


भारत स्वांसन्त्य-्संप्राम की आत्मा को समभने के खिए ऊदसह़ी 
पृष्ट भूमि को झा ढ्वोना आवश्यक दे। राजा राममोइन राय, स्केमी-. 
विवेकानन्द, तिखक, आं अरविन्द घोष और मह्ात्मी गांधी 










(३) 


जिन्होंने इस प्राचीन राष्ट्र में नवचेतना और नवप्रकाश का संचार 
किया; भारतीय संस्कृति छो आधार भूत मानकर अपने कार्यक्रम बनाए 
थे। हां , उन्होंने बाहरी गरकशराश को अवहेखना न की | बाहर से जो 
कुछु उन्होंने दिया .उस्ते अपनी भूमि पर खड़े रहरूर आत्मधात्त किया । 
इन मद्दा पुरुषों के प्रन्षो से यह बात स्पश्ठया प्रकट द्वोतो है । 


2 इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मेंने इस अन्य में भारतीय 
संध्कृति, आचीन भारत की विभिन्न राज्य-प्रणातियां, प्राचीन भारत . के 

. जनतन्हों तथा भारत की प्राचीन मानव हितकारी शासज-अ्रणाक्षियों 

'... पर भी प्रकाश डाछने की चेश को है । दे 5 जे 


साथ ही में प्राचीन गोरवशान्ली भारत का छिस प्रकर ओर किन 


... कारणों से पतन हुआ, इस ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया गया , 
है, जिससे कि हमारे पाठक यह जानें कि जिन कारणों से मध्ययुग से 


आारत्तवष का प्रतन हुआ था, जिनसे वे राष्ट्र को भविष्य में बचाते रहें । 


संसार परिवरतंनशीख दे । प्रकाश के बाद अन्चकार और अन्धकार 


के बाद अ्रकाश आता है। इसी नियमानुसार पराधोन भाश्त में स्वातंत्र्य . 


* भाघना की फिर से ज्योति चमकने लगी । इंस्वी सन्‌ १८२० के क्षगभग 
कलछकत्त के हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों भौर प्रिन्सिपल्ष ने भारतवर्ष के 
द्लिए पूर्ण स्वातन्थ्य का समाचार पत्रों में जो आन्दोलन किया था, उसका 
डल्लेख भी इस ग्रन्थ में किया गया है। इसके बाद राजा राममोहनराय, 

५... ओ देवेन्द्रनाथ ठाकुर प्रति मद्दानुभावों ने भी भारतीय जनता के राज- 
; नेतिक अधिक रे के ल्लिए जोरदार आवाज उठाईं। इन महापुरुषों के 
7- द्वारा की गई सेवाओं पर भी इस ग्रन्थ में कुछ प्रद्माश डाक्षा गया है। 
हि हे : ४, इसके बाद इंस्वी सन्‌ १८५७ के भारतीय स्वातम्त्य युद्ध पर भी 
2.«. इसमें समुचित प्रकाश डालने का प्रयल किया गया है। साथ में यह 
5०. भी दिखल्लायो गया है कि किन कारयों से उक्त संग्राम का इतना देश- 





(३) 
व्य:वी संगठन असफत्न हुआ । _ 
ईस्वी सन्‌ १८५७ के बाद महागए्टू आदि प्रान्तों में स्वराज्य ओर :' 
स्वातन्त्य भावना का जिसे प्रकार उदय शोर विक्रश हुआ उसका भी 
ऐतिहासिक विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया है। स्वामी दयानन्द, 
स्वासी विवेकानन्द प्रभ्शति महान्‌ विचारकों ने देश की स्वतन्त्र मनोदृसि 
को चनाने में जो बहुमूल्य सहायता दी हैं, उसका भी यथा अवसर 
विवेचन किया गया है | ल्ोक-मान्य तितल्क, रातल्ा स्ाजपतराय, श्री 
अरविन्द घोष, बाबू सुरेन्द्रनगाथ बनर्जो आदि पुण्य श्लोक महान्‌ नेताओं 
ने श्रनेक कष्ट सहकर राष्ट्र को उस समय स्वातंत््व भावना के प्रकाश से .. 
आज्ो कित किया था, उसका संद्िप्त विवरण भी पाठकों को इस अन्य में 
मिलेगा | यहां यह कट्टना आवश्यक है कि उक्त देशभक्त महाजुभावों ने 
अपने अनुपम त्याग कष्ट-लहन ओर दूरदर्शितापूर्ण राजनोति के द्वारा 
महात्मा गांधी के आ्रान्दोलन के लिए उवरा भूमि तैंयांर कर रक्‍्खी थी। 
बंगभंग के आन्दोलन ने भौ स्वराज्य भावना की ज्योति को अधिक 
प्रज्वल्ित करने में बड़ी सहायता दी । इस आन्दोक्षन के नेताओं ने 
सारे देश में राजनैतिक चेतना फेलाने में बड़ा काम किया । इस आन्दी- 
लन में सेकड़ों युवकों को बखिदान हुआ और इंस बद्षिदुन से राष्ट्र को 
श्रास्मा को बल्ल मिल्षा | बंगसंग के समय ओर उसके बाद भारत में 
यत्न-सन्न क्रान्तिकारो आन्दोलन चल्चते रहे और उनका संचाल्वन 
अधिकतर नवयुवककों ने किया। इन्हों क्रान्तिकारी आन्दात्यनों को 
इबाने के लिए रौद्धेटएुक्ट बनाया गया, जिसके खिल्लाफ देश में घोर ४ 
आन्दोलन हुआ । इसी समय जल्लियानवात्वया यग का भोषण इत्या है” 
काणड हुआ , जिसने राष्ट्र की आत्मा को कम्पा दिया। इसके कुछ । 
समय बाद स्लोकमान्य तिलक का स्वगवास हो गया ओर सारे राह 
नतृत्व का सूत्र सरद्ास्मा गांधी के द्ाथ में आया । इन्दोंने देश के सामने ; 
भारतीय संस्कृति का मूल्लमंत्र अहिंसा को आधारभूत! रखकर सत्य. ३ 
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अर ला लत का मन 2 ४५२ ३ 2 582 हक - कया 8 पुरी के डे ७ हर्ट 
| की ले नस हा 8६. 2. ्द्रस्् 2 कुक. “विफल न । 


या 8 25 6) 
0 


हक 
हा ७89 42%: 


३ * 
९ 





(४) 

: *  आइ का दिज्यासत्र जनता के सामने रक्खा | जनता ने उसे अपनाथा और 
« बडे मदन संग्राम अनेक उतार चढ़ाआओं का सामनां करते हुए प्रगति" 
“: “ करता यया । संघार इस दिव्यासख से विमुग्व सा हुआ और इसे ऋत्त- 

' आंड्रीयं सहानुभूति भी श्रास होती मई । मानवता के मान सिद्धाम्स 
, . परे इसकी नींव शक्खी मई झोर इसका उदश्य भारत के स्वातमूय 
ऐेकिं सांथ साथ अखित्ष मानवजःठि का कल्याण कसा गया। ईश्वर ने 
“कस ऑम्दोलन में सहायता दी और इससे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां 
४ भी जनुइूंख होतीं मई । ब्रिटेन में मजदूर दख का मंत्रिमंडक्ष बन जाने 
_ से. भी इस आन्दीसन को बड़ी अनुकूक्तता मिद्री.। श्रखिर महात्मा गांधी 
: के इस अभूतवूर्व आन्दोज्षन को सफक्षता मिद्ती ओर देश सेकहों कर्षों 
.-:” के बाद सर्वोच्च सत्त घारी मततन्त्र बनने में समर्थ हुआ्रा । संसार के 
:.... इतिहास में वह एक अरुत घटता समझी जाती है 
$ महात्मा गांधो के आन्दोक्षन के साथ साथ और भी कई प्रकार के 
2 छान चल्तते रहे, जिन्होंने अपने अपने ढटंग से देश को रवातन्व्य . 
,. स्राग पर बढ़ाने में बठी सहायला कौ | इन आन्दोदछनों पर भी इस प्रन्थ 
... में ब्रकाश डाक्षने की चेष्टा को गई है। 


ह इस ग्न्ध के क्िछ्कने में मुझे जिन ग्रन्थों से सहायता मिक्षी दे, में उनका 
'.', ऋषर बनके क्तोंथों:का कुतझ्लापू्वन उल्लेख भन्यत्र कर रहा हूं। 


इस अन्थ के बाद विदेशों में होने वाद्ध भारतीय स्कतन्तय आन्‍्दो 
न पर भी एक स्वुछून्न प्रभ्थ छिखन के लिये भी सामभ्री जमा कंर 


है कहो डँ रख 
सुखसम्पत्तिराय भन्‍्डारों 
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अर के संसार प्रस्यात लेखक और वक्त पुण्डमण्ड क्केका 
कथन है कि संसार का कोई देझ किसी बुरे शासन की... 
आधीनता में उच्नति नहीं कर सकता । किसी देश की संभ्यता तब लक. 
विकसित नहीं हो सकती, जब तक कि उसे यहां की सरकार की ग्रोस्य 
अनुकूलता प्राप्त न हो । कक महोदय का यह कथन कितना सत्य है,इसकी ै 
साक्ी संसार का इतिहास दे रहा है । अगर किसी देश ने किसी समय में... 
प्रशंसनीय उद्नति श्राप्त को है और संसार के सामने उसने गौरवपण 

होकर अपना मस्तक ऊँचा उठाया है, तो यह एक, क्रिक्षित बात है कि उस 
देश की सरकार ने उस समय में उस देश की उच्चाकमओ:स्तय 

के विकास में पूर्ण सहयोग दिया होगा । हाँ, अन्य भी कुछ साधन हैं, : 
जिनसे देश उन्नति के पथ पर आये बढ़कर अपनों सम्यठा का विकास, 
करवा है तथा अपनी गौरव जृद्धि करता है; पर सरकार की: अनुकूखता 
॥ सथा सहायता इन सब में मुख्य है, क्योंकि बिना सरकार की सहायता 

* चथा अनुकूलता के देश की उच्नति तथा विकास में जो कथाएँ उपस्थित 
होती हैं उनके प्रस्यक्ष उदाहरण ब्रिटिश भारत में और अन्यत्र कई जगह देख 
रहे थे। इम यह भो देख़ रहे हैं कि किसी अववतिगत शासन में प्रजहके 
डरते हुए उच्चति ओर स्वाधीनता के भाव किस बुरो तरह से दवाकें कओं 7 
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हि भारतवर्ष और उसका स्वातंत््य-संग्राम 


हैं और किस तरह प्रजा के भावों को कुचल्कर उसे ऊँचा उठाने की 
बजाय अन्‍्धघेरे गड्डे में गिराया जाता है ।.हां, यह अवश्य होता है कि 
मानवीय हृदय में उठने वाले स्वाधीनता और ससानता के इन भावों को 
चाहे कोई सरकार कुछ समय के दिये अपनी अत्याचार पूर्ण नीति से दबा 
दे, पर वह इन भावों का समृल् नाश नही कर सकती । मानवी अंतः करण 
. मेँ बारम्वार दवाये जाने पर भो, किसी विशेष परिस्थिति के कारण, ये माव 
भीतर ही भौतर इकट्ठे होते रहते हैं ओर जब इन्हें अपने आविष्करण 

का भाग नहीं मिल्षता, तब ये रफोट कौ तरह फूट निकत्ते हैं और वे 

पहले मानसिक क्रान्ति को उत्पन्न कर फिर उस भीषण क्रान्ति ज्वाला 
: - को उत्पन्न करते हैं जिसमें पुरानी शासन पद्धति की आहुंति पड़कर किसी 
ऐसी शासन पद्धति का जन्म होता है, जो मानवी स्वाधीनता और 


समानता की रहक होतौ है और जिसमें मानदी भावों की रुख के 


अनुसार कार्य किया जाता है। फिर एक नया युग शुरू होता है और 
इसमें मानवी स्वाघधीनता के नगारे जोर से बजने लगते हैं, इसमें हर एक 
मनुष्य को चाहे वह उच्च कुल्ध में पेंदा हुआ हो या नीच कुद्ध में, अपनी 
आत्मा के पुर आविष्करण करने का मौका मिल्वता है और उसका दृष्टि-बिन्दु 
इमेशा “उन्नति” रहता है। एक नीच कुल में जन्मा हुआ बाल्वक भी 
सममभने लगता है कि पूर्ण योग्यता प्राप्त करने पर वह इस देश का बढ़ा 
से बढ़ा प्रेसिडेन्ट हो सकता है। महत्वाकांक्ा की यह दिव्य भावना देश 

- के अत्येक होनहार नवयुवक के हृदय में एक ईश्वरीय शक्ति का संचार 
” करती है ओर इससे देश में नयी जान पढ़ती है। इससे सम्यता का 
आखश्र्यकारक विकास होता है ओर मानवी आत्मा को उन्नति के पथ पर 


ह पहु चाने वात्वे साधनों का बहुत प्रादुभाव होता हे । इससे साहित्य, | 


' विज्ञान, दर्शनशास्त्र तथा अ्रनेक कला कौशल्य की अपर वृद्धि होती हैं 
ओर यह देश संसार का नेता बनने का अभिमानपूर्ण गौरव आर कर 


£., सकता दे ।हमारे कहने का मतलब यह कि जहां हमें यह मालूम हो कि 


५ . असुक देश अमुक समय में सम्यता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान 


शी । ह 


प्राचीन भारत की सभ्यता डक 


होकर जगदयुरु बनने का सौभाम्य प्राप्त किये हुए था, तो हमें यह तत्काल 
जान देना चाहिये कि उस समय में उस देश की शासन पद्धति भी 
अत्यन्त श्रेष्ठ, उदार और दिव्य रही होगी; क्योंकि जब तक किसी देश 
में शान्ति न हो, लोगों के अन्तः करण निर््याकु्त न हों तथा योग्य 
मनुष्यों को अपनी बुद्धि ओर श्रतिभा विकसित करने के अनकूल साधन 
न मिले, तब तक ऊँचे २ विचारों का, तत्वों का तथा आविष्कारों का जन्म 
नहीं हो सकता । सम्भव है कि किसी समय इस देश में ऋत्याचार पूर्ण 
शासन रहा हो, पर जिस वक्त इस देश से खंसार को “ प्रकाशित करने 
वाली दिव्य झ्लञानज्योति का आविष्कार हुआ हो उस समय तो देश की 
शासन पद्धति अवश्य ही उत्कृष्ट और दिव्य रही होगी । 


हम अपने इसी तत्व को भारतवर्ष पर लगाना चाहते हैं । यह बात 
तो शायः पाश्वात्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं प्राचीन काल में एक समय 
भारतवर्ष की सभ्यता संसार की सिरमोर थी । भारत ने अपनी 
दिव्य ज्ञानज्योति से अंधकार में गिरे हुए संसार के कई देशों को प्रकाश 
बतखाया था। यहां तचज्ञान के उन ऊँचे सिद्धान्तों का जन्म हुआ था 
जिन पर आज घमण्डी पाश्वात्य संसार भी रूइ, है और वह सुक्त कंठ से 
यह स्वीकार कर रहा है कि जहाँ उसके तत्व ज्ञान का अन्त होता है, 
चहाँ सारतीय तस्व ज्ञान का आरम्भ होता हे । जब हमारे अमिमानी 
युरोपियन बन्धु वृत्तों के पत्तों से अपने झरीर को ढकते थे ओर असम्य 
मजुष्यों की तरह इधर उधर घुमते फिरते थे, तब हमारे भारतवर्ष में ऐसे 
ऐसे सिद्धान्तों का--ऐसे ऐसे आधिष्कारों का---विकास हो रहा था जिसके 
, लिये हमें ही नहीं पर सारी मनुष्य जाति को अभिमान होना चाहिये । 


हमारे उक्त कथन की पुष्ठि कई सुप्रख्यात पाश्चात्य ग्रन्थकारों के छेखों « 


से होती है | उन्होंने दिखलाया है कि प्राचीच काल में भारतवर्ष ने 


संसार में ज्ञान की ज्योति फ़ैलायी थी और पात्रात्य देशों के तथा चीब 


प्रभति अन्य देशों के महान्‌ पुरुषों ने यहाँ आकर झान आह” हि 
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किया था। ग्रीक का महान्‌ तत्वज्लानी पायथागोरस हिन्दू तस्वश्ञान 
का अध्ययन करने के लिये यहां आया था और आत्मा के आधवागमन 
का सिद्धान्त वह यहाँ से ले गया था । डाक्टर एनफिल अपनी 
प्रा4०५ रु एआ]050०0ए में लिखते हैं:--- 


ल्‍ एए& मत फदा 4६ ( रक॑ं9 ) छबड संत 6 (क्‍९ 
एण-ए०5९ रण ब्वुफांप्रांड धात्णोंट्ते85: एड एश48ण0485 ः 
कबबाटी65, एग़ाय०, भते ठफ्रैश३ जञं0 व्शित्रशातं5 
8€८थआार टशाशंगर्ता एए॥050फरटाड ता ा€टट९, 

अर्थात हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में पायथागोरस /१॥%597८॥९5 
और पायरो ( 79770 ) ज्ञान प्राप्त करने के लिये आये थे । ये 
महानुभाव ग्रीस के नामाह्लित तच्वझानी हो गये | 

इसी ग्न्थ में आये चल कर लेखक महाशय कहते हैं:-- 


* 55काट ० पार 6०८लाए॥65 णछ (जरा 2आटटाजाग]&8 
प्रधंपा& 26 550 ६0 8ए९ >&ला तेशाररत एिजरा पट 
विठांशा5ई | 

अथात्‌ प्रकृति सम्बन्धी ग्रीक लोगों के कुछ सिद्धान्त, कहा जाता है, 
हिन्दुओं से लिये गये । 

एक स्वेडिन काउन्ट का कथन है।--- 


“एज्ीग2णवबड5 गाते छोडा0 ॥7व पर उदार तठलपगफट, 

पडा रे एएप्बशणव5 कैेछाह फएाकेवओए तढा॑ए९त0 पता 
,... जिक्षंब नरगंयाला ९6 ए४एशी ९१ [0 ८ण्रफोलेट 5 एभी65: ५ 
- 0ए#८व३ उप्रका€5 | 


हर अर्थात पायथागोरस भर प्लेटो एक ही सिद्धान्त को मांनते थे 
जो कि हिन्दुस्तान से लिया गया है। प्रायथागोरस ने श्रपना तत्वज्ञान 
#३ चै भ्रभ्यास पूर्ण करने के लिये हिन्दुस्तान में सफर की थी । 


ं 


. भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम हे 2 


प्रोफेसर शेगेल का कथन है । * 

जुफर तत्लायार ० प्रधाणारशय्वां0 तठा 5005 ज़5५ 
ताइटाठप5 ६6 किता4 शाते ग्र25 ॥०ाशी६ (00 (7८९८८ 
फऐए ?ज़्बशठा28 

चुनज॑न्म का सिद्धान्त हिन्दुस्तान का है ओर वह गऔस में पायथायोरस 
के द्वारा खाया गया । 

जब ग्रीस में तक््वद्धान का व्किास दो रहा था, जब औक तत्वज्ञान 
में, यूरोप का शिरोमणि माना जा रहा था, तब भारतवर्ष औस का गुरू 
माना जाता था और उस समय तत्वज्ञान का मूत्र और निमंत्र करना 
चहुँ ओर द्विदुस्थान से हो प्रवाहित होता का-। ईसा की दूसरी शाताब्दी 


तक हिन्दू तत्वज्ञान कौ युरोप में बड़ी कीति फेल्ली हुईं शी । यहाँ तक -. - 


की-ग्रीस के दो मशहूर तत्वल्लानी अपनी सब मिक्कियत अपने एक " 


मित्र को सौंप कर तत्वज्ञान का अध्ययन करने के खिये हिन्दुस्तान आये 
थे। वे ब्राह्मणों के मध्य रहकर अपने जीवन का शेष अंश बिताना 
चाहते थे ॥ 

मि० प्रिन्सेप कहते हैं :-- 

“नर ८९ फैठ्म्रटशल पीचा॑ ॥2 (7?;५०80795 ) 
व९ार९व फंड 00670॥65 शा विदां३ 5 रशज इशाटाओए 
भ्वातंतटत" 

अर्थात्‌ यह बात बहुत ही सर्व साधारण तौर से स्वीकृत की जातों 
है कि पायथागोरस ने अपने सिद्धान्त ौिन्दुस्तान से लिये थे । 


सर मॉनियर विखियम ने भी यह बात मुक्तकंट से स्वीकार की है कि 
उपसेक्त दोनों तस्वज्ञानी अपने त्रत्लझ्ञान के लिये हिन्दुओं के ऋशी हैं।. 


एलेक्फस्डर पॉलिस्टर का कथन है क्राबरों [?;7700 महान सिकन्दर .... . 
बादशाह के साथ भारत गया था ओर उसका संशवयाद (5०कए संध्णके का 2 आल 








६ -.. आरतवष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


बोद घम से दिया गया है ।” रेच्हेरण्ड कार कहते हैं यह थात निश्चित 
है कि पायथागोरस भारत गेया था और वह गौतम बुद्ध का समकालीन 
था । प्रोफेसर मेकडॉनल्ड कहते हैं कि :---- 


“8८८09 )स्‍8 (0 ा€टॉट प्रवतातंगा 7क्रवांटड, विवए2-: 
9026४, 4४३७०९०३५5, ९730:0075, शातें ठतढश$ पातंशः 
07९ ]०ण्पारएड ६0 गांशां ८0प्रापाढ गा ठाव॑ंश 5 
50०१7 ए7॥0509097” अर्थात्‌ औक दुन्तकथाओं के अनुसार थेल्स' 
एम्पिडोकरस, एनेक्सफगोरस ओर डिम्राक्र टिस ने तत्वज्ञान का अध्ययन _. 
करने के दिये पूर्वीय दशों में सफर कौ थी । प्रोफेसर मेकडॉनल्ड कहते हैं 
कि दूसरी और तौसरी शताब्दि में क्रिश्चियन संशयवाद ( (५05 
टांझ ) पर हिन्दू तच्व्वान का प्रभाव अवश्य गिरा था। काउन्ट 
छ]०प्राहभपंधग3 कद्दवे हैं कि औक तत्वज्ञान में बहुत समता पाई जाती 

' है (” हिन्दू लोग तत्वज्ञान में ग्रीकों से बहुत चढ़े बढ़े थे ओर इससे 
हिन्दू औकों के गुरू ये, न कि शिक््य। मिः कॉलब्रक फरमाते हैं:-- 


“नुप6 साएतएड जटालर ॥ पएस्‍5 7९5892०८ ए/९ (९३८९७ 
& 700 )९7८ा$” अथाँत्‌ इस विषय में हिन्दू गुरु ये, न कि शिष्य | 


एक फ्रेन्‍्च पंडित का कथन है;--- 


तरुप्रढ ध३८९४ री विगत फं050ए9 जगंटा कुफण्थशा 
- कं टब्टी। अल्ए गा 2 00०0765 छार्ता०55९०१ 9ए धाट 
सरापषतं०च5 ग्राथा ठ् (९८०९ बपातेकारए जाएएरल पा 
॥६ कऋ%६ ता गिर स्विछ रावर पीशा। इटंलाटर, & फामा 
गाथाएं रण पीशा 70 वंफं तथा: त९लएाीए ७६ ४९ 
एांगलंएथे 04) ्र्थांत ग्रीस के कीर्तिमान महानुभावों के द्वारा 
.- अकट किये गये सिद्धान्तों मं पद पद पर हिन्दू तत्वज्ञान के चिन्ह मिद्धते 
« हैं। उनसे यह झात सिद्ध होती है कि डनका ( औ्रीकों का ) विज्ञान 


> +क 


प्राचीन सारत की सम्यता छ 


पूर्वीय देशों से आया था और उनमें से बहुतों ने निःसन्वेह मूल स्तोच्र . 


से तत्वज्ञान का जल्यासत पान किया था । 


इस ग्रकार सैंकड़ों पाश्चात्य विद्वानों ने .हमारे भारतीय तत्वज्ञॉन - 


व साहित्य की मुक्त कण्ठ से ऋशंसा को है ओर उन्होंने यह स्वोकार 
किया है कि तन्वज्ञान ( 7फ्र050एए ) के दिव्य ज्ञान का 
भरना, सबसे पहले यहीं से सारे संसार में प्रवाहित हुआ था ओर 
मानवी आत्मा को परम विकास और परमोननति कौ दिव्य अवस्था पर 
पहु चानेवाल्ले कई बढ़े-बढ़े सिद्धान्तों के मूठ आविष्कार यहाँ हुए। 
संसार में सकसे पहले संस्कृति और सम्यता का प्रकाश यहीं से फेखा- 
और यहददो दिव्य भूमि संसार की ४क्से पहल्ली ह्वानदात्रो थी । 


८ ४ 
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४ मोहिंजोदटों पे ग्रागेतिहासिक 

रह और ग्रागेतिहासिक 

..*.. झोहजोददों और हद़प्पा में भारत सरकार के प्रातत्व ' विभाग 

द्वारा जो खुदाईयों की गई हैं उनसे भारतोब सम्बता और संस्कृति - 

-... श्र नवोन प्रकाश पढ़ा है। अनेक मारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने यह 

-.. स्वीकार किया है कि सिन्घु आन्त की सम्यता, तत्काल्वीन अन्य देशों से, हि 

बदुचढ़ कर थी। यढ़ आगेतिहासिक सभ्यता का उत्कृष्ट नमूना था। 
संसार कौ संस्कृति के इतिहास की विचारधारा को इसने एक नवीन 
साय दिखत्वाया है । 

मो्ेजोदों से प्राप्त सामग्री से पता खगता है कि यह नगर उस 

' कास्र में ( ईसवी, सन्‌ से त्वगभग ३०००-४००० वर्ष पू्व ) सम्यता 
और संस्कृति तथा वेमव के ऊंचे शिखर पर पहुँचा हुआ था । यह 

“ सम्बता सिन्धु आन्त तक ही सोमित नहीं थी, वरन्‌, सर जॉन माशंत्र 
के मतानुसार, इसका प्रमाव गंगा, यमुना, नमंदा तथा ताप्ती की घाटी 

27 ज्क पहुंची हुई थी। इड्प्पा तथा मोहदेजोददों की खुदाइयों से झात्र हुआ 

कि पंजाब में इस सम्यता का दृढ़ अ्माव था । उत्तर-पूवव में इस सम्बता 

4 - के अबशेष रूपड तक मिले हैं | ढेरा जाट, बन्नू, तथा कोब को ओर ५ 

!४7. औ अस्तस्ततात्र-युग को वस्तुए' आप हुई हैं । श्री माधव स्वरूप कत्स ने ह 
. काठियावाड़ को सिम्दडी स्टेट में भी सिन्घु आदु्श की अनेक कसतुऐ 

_*  आप्त की थों । पश्चिम में नात्य ( कल्वात स्टेट ) तथा -बलुचिस्तान के 

पूर्वी भाग में भी सिन्धु सम्यता का अभाव फैला हुआ था। उस 








मोहंजोदों और आगेतिहासिक ९ 


समय बलूचिस्थान अविक सम्य देश नहीं था, इसलिये वह और सुसंस्कृत 
देशों की सम्यताओं से ज्ञान तथा प्रकाश पाता था । 


मोहेंजोदड़ों का शासन-अबन्ध 


यहां की खुदाइयों से जो बहुमूल्य सामग्री श्राप्त हुई है, उससे यह 
स्पष्ट ल्लात होता है कि उस समय संसार के देशों में यहाँ का शासन 
अवन्ध सर्वेक्त्ष्ट रहा होगा । उस प्रागेतिहाप्तिक युग में शासन और 
सभ्यता का इतना विकास देख कर सचमुच आश्चय होता है । मि० 
, मेंके का कथन है कि मो्ईजोदड़ों एक प्रतिनिधि ( (>0ए८गण ) 
के अचीन था। कुछ प्रमायों से यह झात होता है कि. सुविधा तथा 
सुचारु प्रबन्ध के लिये नगर कई भागों में विभक्त था। अ्त्येक भाग के 
लिये एक रक्षक नियुक्त था । इन रच्कों के लिये सड़कों के कोर्नों पर 
मकान बने हुए थे । एक सड़क के जीच में दीधार बनाकर उसे दो मारसों 
में विभाज़ित कर दिया गया था । इन सड़कों पर रोशनी ( .8६ ) 
का भी अबन्ध था। स्थान स्थान पर कूड़ा ककंट रखने के लिये पौधों 
का रखना, नालियों को ठीक समय पर साफ करना, मकानों का ठीक 


स्थानों पर बनवाना, जलन की सुन्दर व्यवस्था करना तथा सड़कों का . 


उचित निरीक्षण करना आदि बातों से ज्ञात होता है कि मोहेंजोदड़ों में 
अवश्य कोई जानपद या म्थूनिसिपल बोर्ड था और यही संस्था नगर 
के स्वास्थ्य तथा सुविधा के खिये योजनायें> करती थी । यह बतलाना 
कठिन हैं कि शहर में कौन कोन से अफसर थे, किन्तु इनमें शायद ६ 
, झुख्य अध्कारी रहे होंगे जिनका उल्लेख शुक्राचाय ने शुक्रनीतिपार में 
, किया है या इस नगर में नगरपति या कौटिल्य वर्णित “नागरक” रहा हो । 
सफाई के लिये अवश्य कोई हेल्थ आफिसर नियुक्त रहा होगा । नगर 
” की स्वास्थ्य रक्चा के लिये अनेक वेसे ही विधान रहें होंगे, जिनका 
वन धर्म-शास्त्रों में प्रायः मिला करता है । 


शव 





श्० भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


मि० हन्टर॒ का कथन है कि मोहँजोदड़ों में अ्रजातन्त्र सरकार थी । 
अज्ञातन्त्र सभा के सदस्य हो सम्भवतः नमर का प्रबन्ध करते थे ॥ इस 


. सभा में अनैक राजनैतिक दलों के मतालुयायी प्रतिनिधी थे । नगर का 


पअबन्ध बड़े ही सुचारू रुप से संचालित किया जाता हैं । 


नगर निर्माण-कला का विकास 
. - मोहेंजोद्डों की नगर निर्माण प्रणाल्ली बढ़ी सुन्दर और विशद 


०2 सुविख्यात पुरातत्वविद्‌ श्री दौक्चित महोदय का कथन है कि “ऐसी 


झुन्दर ओर सुव्यवस्थित प्रणाली संसार के किसी भी. ग्राचीन देश में 
देखने को नहीं मिलती ।” 

नगर निर्माण के समय वहां के निवास्रो, उचित स्थान चुनते थे 
ओर इसके बाद वे नक्शा बनाते थे । इस नेकशे में यह दिखाया जाता 
था कि कहां पर कोनसा मकान बनेगा ओर किस दिशा की ओर अधान 
सड़के बनाई जावेंगी । सबके एक दूसरी से आयः समकोण पर कटती 


थीं। ये सड़के बिल्कुल सीधी थीं । एक लम्बी सड़क, जिसको राजपथ 


नाम दिया गया है, पोन मौल तक साफ को गई है । यह सड़क कहीं 
कहीं पर ३३ फीट चोड़ी थीं। गलियों ३ फीट से ७ फौट तक चोड़ी 
होती थी । प्रधान सड़के पव से पश्चिम या उत्तर से दक्तिय को जाती 
थी। इन सड़कों पर स्थित भवनों को शुद्ध हवा मिल्रती रही होगी। 
इवा का एक मौंका एक कोने,ओ. दूसरे कोने तक की इदा को शुद्ध कर 


- देता रहा होगा | इधर उधर कौ सब गछियाँ राजपथ से मिरू ज्ञातो 


थी । ग्रायः सभी सड़के समानान्तर हैं । इस समय सबसे मदत्वपर्ण 
सड़क वह थी जो दुद्धिश की और जाती हुईं स्तुप भाम को दो भागों . 
में बॉटटी थी। इन सड़कों पर पहिये वाली तीन गाढ़ियाँ और पैदल 
मनुष्य अच्छी तरह चल्र सकते थे + 


नगर निर्मांथ को तरह मोद्जोदड़ों तथा इृड़प्पा की तत्कालीन 


मोहेंजोदर्डों और आगैतिहासिक हल श्र 


सभ्यता ने और भी अनेक दिशाओं में बड़ी प्रगति की थी, जिसका 


उल्लेख सर जॉन माशंल, डी० ए० मेंके, श्री काशीनाथ दौक्तित आदि .. 


महोदयों ने अपने खोजपणण ग्रन्थों में किया है ।- इसमें सन्‍्देह नहीं 
सिन्ध प्रान्त की खुदाइयों से इतिहासवेत्ताओं के इष्टिकोश में भारत के 
प्राचीन इतिहास को एक नत्रीन रूप प्राप्त हुवा है । 


र्श्‌ 


$ 


। 


के कब कह, 


विवि मम कर दमन मे 


30%, आओ 02५ देह: 
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प्राचीन भारत में न केवल आध्यात्मिक, साहित्यिक और दाशंनिक 
विषयों में प्रगति की थी, पर उसने राजनेतिक विषय में भी बड़ी उन्नति 
की थी । जब से कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रकाशन हुआ है, तब से 
खंसार के विचारशीत्र व मनस्वी सज्जनों का भारतीय राजनीति के. 
विषय में बड़ा मत-परिवतन हो गया है । उस समय से इस दिशा में ; 
इतिहास के विद्वानों द्वारा काफी अन्वेषण हुए और तत्काल्लीन राजनीति 
पर बहुत कुछ प्रकाश ढाल्वा गया । सुअ्सिद्ध इतिहास लेखक श्रीयुत 
काशीप्रसाद जायसवाल, श्री घोषाख्व महोदय, श्री विनयकुमार सरकार, 
श्री अमथनाथ बनर्जी, श्री नगेन्द्रनाथ गुप्त आदि कई इतिहास के 
; घ्रन्घर विद्वानों ने इस विषय पर अन्वेषणात्मक गअन्थ लिख कर यह 
दिखिखाया है कि भारतकतं ने जनतन्त्र के विकास में उस समय की 
परिस्थिति के अनुसार, बड़ी ग्रगति की थी । 

सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल अपने 
अन्वेषणात्मक अन्थ “रत0प7 ?0॥09” में लिखते हैं:--- 

“हमें इस विषय का ज्ञान आ्राप्त कराने वाले साधन हिन्दू साहित्य 
के विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं । वेदिक, संस्कृत तथा प्राकृत अन्थों और 
इस देश के शिलालेखों तथा सिक्‍कों में रक्षित लेखों से हमें इस विषय 
की बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं । सौभाग्यवश इस समय हमें हिन्दू 
राजनीति शास्त्र के कुछ मूल ग्रन्थ भो उपलब्ध हैं | ये थोड़े से' अन्य 
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उस विशाल अन्थ अख्डार का अक्शेष मात्र हैं, जिन्हें समय समय पर 


हिन्दू भारत के अनेकानेक राजनीतिश्लों ओर शासकों ने श्रस्तुत किया 


था । इस श्रकार के अवशिष्ट अन्थों में से एक अन्थ कौरिल्य का अथे - 


शास्त्र ( ईं० पू० ३०० ) है जिसमें पृ या आरंभिक म्रोयों के साम्राज्य 
शासन विधान आदि दिये हुऐ हैं । यह स्पष्ट है कि यह अन्थ आचीन 
आचार्यो के अ्न्थों के आधार पर अस्तुत छुआ था । कौरिल्य ने 
अपने अर्थ शास्त्र में ऐसे अठारह, उन्‍नोौस्‌ आचायों के नाम दिये हैं । 
इनके अतिरिक्त कुछ और भी आचाये हैं जिनका उल्लेख अन्यान्य 
स्थानों पर हुआ है । उदाहरण स्वरूप महाभारत को लीजिये, जिसमें 
हिन्दू राजनीति विज्ञान का संक्तिस इतिहास दिया है ओर जिसमें 
इन आचार्यो' के अतिरिक्त एक ओर आचाय “'गोर शिरा' का उल्लेख 
है । आश्वत्यायन ग्ृहयसूत्र में एक और आचाय॑ का उल्लेख है जिसका 
नाम “आदित्य” दिया है। आचार्यों और लेखकों कौ इस विस्तृत सूची 
से पता चल्वता है कि कौटिल्य के समय से शताब्दियों पूर्व इस देश में 
राजनीति शास्त्र का अध्ययन होता था ओर जिस समय कल्पसूत्रों को 
रचना समाप्त हो रही थो, उस समय तक यह एक प्रामाणिक विषय 
हो गया था।” ह ् 


वेंदिक काल की जनतन्त्रीय संस्थायें 


युरप के अनेक विद्वानों ने अपनी अन्वेषणाओं के बाद यह स्वीकार 
किया है कि ऋग्वेद संसार के उपलब्ध अन्थों में सबसे प्राचीन 
. हैं। ल्लोकमान्य तिलक ने अपने एक अन्यन्त खोजपूर्श अन्य (>एांणा 
( ओरायन ) में इसका कार्यकाल दूं ० पू० ७०००-८००० वर्ष क्त- 
छाया है । ऋणग्वेद के अध्ययन से यह अतीत होता हैकि उस आचीन 
काख में भी आरतवर्ष ने जन-तन्त्रीय शासन संस्थाओं की संस्थापना 
की थी । ओऔीयुत अविनाशतवन्द्र दास ने अपने खोज॑पू्ल अन्य 


क्र 


नल 


षटः हे <ं हम हे 


कह कफ शक 


मे 








ल्‍ नल हट 0 आए कक न के बढ" 


- -शै४ ... आरतवर्ष और उसका स्कत्तंत्य-संग्राम 

(22) 

«2०८३८ 0प्राध्ाप८ ” में ऋग्वेद काल्लोन समा? और 'समितिः 
नामक दो राजनीतिक संस्थाओं पर अकाश डाला हे । आप खिखते हैं:-- 
:.: “चैदिक आंयो में जन-तन्त्रीय अबृत्तियाँ यों । वे अपने देखंगत 
>> एपताकं ) हितों की रक्षा में तत्पर रहते थे | सा्ंजनिक तथा 
आपने आम सम्बन्धी शासन कार्यों पर विचार करने के खिये वे 


... संभाओं में इकटडे होते ये और उन विषयों पर खुले दिल्व से वादाजु- 


चाद करते ये । हर एक महत्वपूर्ण आम में एक- स्थायी संस्था थी 


- जिसका नाम समा? था। (रेए ९]-286; शाा,4. 9; ह.34 6): 


. इस सभा का स्व॒तन्त्र मबन होता था, जिसमें आम के दुद्ध ओर सम्मा- 
जय सज्जन ऋम-शासन सम्बन्धी विक्‍्यों पर विचार विनिमय करढे 


हे कें। ऋम्वेद में एक दो स्थानों पर ( १६७,३ ) ऐसा उल्लेख पाया जाता 
. + है कि स्‍्व्रियाँ सी इसमें भाग लेतींथीं । उपनिषद्‌-काल में तो इफ्ू 
अंकार की लोक समाओं में स्त्रियों के माय बेने के स्पष्ट उदाहरण 


7. जद हं। 

“४... क्रौटिल्य अर्थशास्त्र के आविष्कारक डा० श्याम शास्त्री अपने 
>४ वुफर ल्पटीपांणगा ठ्ी ग्रिकंधा एणॉ(ए नामक अन्य में छिखते हैं:- 
:....! «हुन सभाओं या परिषदों की सदस्यता के सम्बन्ध में यह दिख- 
हा साई देता है कि इसमें जाने के खिये किसी के लिये किसी भी प्रकार 
की रोक टोक नहीं थी । वृद्ध और युवक, शिक्षित और अशिक्षित सभी 
हक स्वतन्त्रता के साथ सहयोग दे सकते ये । इनमें कोरम 


के ( 0ए०णएा ) का कोई सवाद्ध नहीं था और सभा को पूर्ण रूप से 


:.. अधिकार युक्त बनाने के लिये प्रत्येक बालिग ग्राम्वासी का उपस्थित 
-<' होना आवश्यक या।” 

कृष्श यजुवेंद नामक अन्य से पता चलता है कि ये समाये यहुत 
८: , बढ़े पैमाने पर होतीं थीं और किसी को भी अपने विचार करने के 
/” अअजिकार से च्युत नहीं किया जाता था । 


ब््न्ः 
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इन समाओं में पुरोहितगण शिक्षित लोगों का और सामन्तगख 
कृषक तथा च्यापारी खोयो का अतिनिधिंत्व करते थे॥ इन सभाओं में, 
राजाओं के निर्वाचन के प्रश्न तथा राजाओं को राजच्युत करने या 
सिंहासन पर वापिस अधिष्टित करना आदि के विषयों पर खुली चर्चा 
होती थौ। यह बात सन्देहास्पद है कि राजा लोग इनमें उपस्थित होते 


थे या नहीं | अगर वे उपस्थित होते थे तो समाध्यक्ष के रूप में होते थे। . 


जब किसी राजा के चनाव या उसे वापस राज्याघिकार भ्राप्त करने के 
विषय में छोक सभा में विचार होता था, तव कट राजा नियमानुसार 
उस सभा में उपस्थित नहों रहता था। 

ऋश्वेद में “सभा”? व समिति” का उल्देख कई स्थानों पर आया है । 
सुप्रसिदध जेखक [7८ए:200६ का कथन है कि ये दोनों संस्थाएं 
एक. थी । पर ग्रख्यात जन इतिहासवेत्ता लुडविग ( |.,एतजछां£ ) 
ने अपने ऋग्वेद के अनुवाद में यह दिखाने का अयल्न किया है कि 


समिति” एक विशुद्ध लोक सभा होती थी जिसमें सब खोग सहयोग दे 


सकते थे । इसमें राजा और अमौर उसराव भी शामित्र होते थे 7! 
भौसर ( खच्ाफाल' ) महोदय का कथन है कि समिति में राजा का 
निर्वाचन होता ज्ञा । * ऋस्‍्वेद में इसके स्पष्ट उल्लेख हैं ( 7९. [73. । ) 
इन समितियों कौ बेड़े नगरों में होती थीं और लोक तथा उनके 
प्रतिनिधि उनमें शामिल होते थे । 


अजा द्वारा राजा का चुनाव 


इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष में राजतन्त्र कौ संस्था ( शिएाव- 


. 7८07 ) अ्रत्ति आचीन काख से चली आ रही है, पर वेदिक काख में 
राजाओं के प्रजा द्वारो चुने जाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं । मिमर 
महोदय का कथन है कि “वेदिक काल में राजा प्रजा द्वारा चना जाता 


था 7? ( ए८त6 ॥7065 ) आरी चल कर मौमर महोदय फिर कहते 


कं 


.] ४७ 
रू 


0 लि 
पथ २ ०म व फ्३/6० हर ४ हु 


१६ आरतवष और उसका स्वातंत्रय-संग्राम 


हैं कि “लोक या उनके प्रतिनिछि, सभा या समिति में इकट॒े होते थे 
और राजा के चुनाव के लिये अपनी सम्मति अदार्शित करते ये।” ऋग्वेद 
में एक मन्त्र है जिसमें लोक या अजा द्वारा राजा के चुने जाने का स्पष्ट 
उल्लेख हे। ( १०. १२४. ८ )॥ 


ऋग्वेद के दूसरे अन्त्रों से यह भी स्पष्ट होता है कि उस्र समय राजा 


. का चुनाव उसकी योग्यता को दृष्टि में रख कर होता था और राजा को 


आपने पद की रक्षा के लिये जनता की सदिच्छा पर निमर रहना पढ़ता 
था | जब तक भ्रजा उसके शासन अवन्ध से खुश रहती थी तब तक वह 
उसे कर देती थी, पर ज्वोही उसे शासन में अन्याय या अत्याचार 
दिखखाई देता वह कर देना बन्द कर देता थी । लोगों को अपने अधिकार, - 
स्वत्व व कठंव्यों का प्यास ज्ञान था ओर उनकी आवाज़ को राजा फ़िसी 
तरह मी अवदेज़ना को दृष्टि से नहीं देख सकता था | ( 52८ राशरटें 


दा * . झी८ एणॉंधाार ऐज शैशं।ओ (शाता4 095 ) 


+ 
६. 





ऋग्वेद से अथवंवेद का रचनाऊाल उत्तरकाल्ीन है। उसमें भी कई 
ऐसे मन्त्र हैं जिनर्म राजा के अजा द्वारा चने जाने के स्पष्ट उल्लेख हैं । 
इस विफ्य में कुछ मन्त्र नौचे उदछत किये जाते हैं:--- 


“इन्दरेन्द्र मनुष्या परेहि संहयज्ञास्था वरूण संविदान:। 
सत्वायमइवबत स्वे सधस्थे सदेवान यक्षत्‌ स ३ कल्पयाद्‌ विश: ॥ 


:.. ३ ४. ६।” 


अथांत हे राजन .! आप जनता के सामने आइये । आप अपने 


: निववाचन करने वांसों के अनुकूत्र हैं। इस घुरुष ( पुरोहित ) ने आपको 


आपके योग्य स्थान पर यह कह कर बुलाया है कि “इसे देश को स्थुति 
करने दो, और जाति ( विश० ) को भी सुमाग॑ पर चलाने दो” । 
“वां विशो बृरजुता राज्याय त्वामिमा: प्रदिश: पद्मदेवी । 


५ 


वष्म न राष्ट्रस्यं ककुदि श्रयस्व ततोन उम्रो विभजा बसुनि ॥ ३-४ 


+ 


. श्रयोग्य और अत्याचारी निकल जाता तो प्रजा को यह अधिकार था कि 
वह उसे गद्दी से उतार दे । राजा को राज्याधिकार लेते समय इस आकंब 
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अच्छा त्वायन्तु इंविनः संजाता अ->्निदूर्तोी अजिर संचरांतै । 
जाया: पुत्रा: समनसोभवन्तु बहुवलि प्रति पथ्यासा उम्र: ॥ 


अर्थात हे राजन ! राज्य-कार्य चलाने के लिये अजा तुझे निवांचित 
करे । इन- पांचों प्रकाशयुक्त दिशाओं में प्रजा तुझे निर्वाचित करे | राजा 
के श्रेष्ठ सिहम्सन का आश्रय लेकर तू हम लोगो में उच्च होते हुएं भी 
घन की बांट किया कर । तेरे अपने देश निवासी ही तुझे बुलाते हुए तेरे 
पास आयें । तेरे साथ चतुर तेज झुँक्त एक दूत हों । राष्ट्‌ में जितनी स्त्रियां 
ओर उनके पुत्र हों वे तेंरी ओर मित्र भाव से देखें, तबदौ तूं उम्र होकर 
बहुबलि अहण करेगा । | हर 


इस प्रकार के कई मन्त्र अथवंवेद में मिलते हैं जिनमें प्रजा द्वारा 
राजा के निर्वांचन करने के उल्लेख हैं । एक तरहसे देंखा जाय तो अथर्ववेद 
के का में राजा प्रेसीडेन्ट की तरह होता था । उसे प्रजा हीं चनती थी 
ओर प्रज्ञा है| निकाल सकती थी । इन मन्‍्त्रों से यह स्पष्ठ म्रालूम होता 
है कि जिप प्रकार राजा को निर्वाचित करने का प्रजा को अधिकार था, .. 
उसी अकार राजा को शासन च्युत करने का भी उसे पूर्ण अधिकार था।.. 
इसके साथ साथ यैदिक मन्त्रों से यह भी पाया जाता है कि उस समण  * 
वंशानुगत राज्य की अ्रथा नहीं थी । जो भी पुरुष योग्य, अनुभवी, विद्वान, 
बल्षवान्‌ और सदाचारी होता था वही प्रज्ञा द्वारा निवांचित किया जता . _ 
था । अदौकिक तेज, दिल्य प्रतिमा तथा प्रशंसनीय सदूंगुण देखकर है... 
प्रजा राजा को चुनती थी। राज गद्दी पर बेठ जाने के बाद भी कोई राजा. 


की पुरोहित से प्रतिज्ञा छेनी पढ़ती थी; “में जियमाुसार शासन 
करूँगा । यदि नहीं करूँ तो आप सुमे सब अकार के दण्ड दे सकते 


हैं। मेरी निंदा, प्रशंसा, पुत्र, कलन्र, और जीवन तक तुस्द्वारे हाथ मे. .- कि 


है । तुम्हें अधिकार दे कि यदि में अपनी प्रतिज्ा पूरी न करूं और ; 








श्र _._आरतव् और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


स्वेच्छाचारी होकर प्रजा को हानि पहुचाऊं व उसके प्रति द्रोह करूँ तो 
शुभ सुझे अपने प्रिय परिजनों से अलग कर सकते हो । मुझे बन्दी ग्रह 
. में बन्द कर सकते हो |?” 
;बदि कोई राजा अपनी प्रतिज्ञा पालन न कर अन्याय और अधर्म 
हु केरेता था तो उसके दिये दस्ड विधि भी थी । शुक्राचाय के शब्दों में 
.' ह#ह इस प्रकार थौः-- 
गुणनीति बल हेषी कुलभूतोउप्य धार्मिक: । 
जुपो यदि्मिवेत्‌ तन्तुत्यजेदाष्ट विनाशकम्‌ ॥ ' 
2 तत्पदे तस्य कुलजं गुण युक्त पुरोड्ितः। 
न्‍ *.. ग्रजृत्य॑नुमतं कृत्वा स्थापयेद्राज्य गुप्तये॥ 
; . अर्थात्‌ जो राजा गुण, नीति, राज्य के प्रचल्चित नियमों और बल्ल ; 
का शत्रु हो गया हो; जो अच्छे कुल में पैदा होकर भी अधार्मिक हो 
गया हो; उस विनाशक को राज्य से हटा देना चाहिये । उसके स्थान 
पर, राष्ट्र को रक्षा के दिये, राज पुरोहित और राज कमंचारियों का मत 
४ .. छेकर, उसके कुल्ल में उत्पन्न हुए किन्तु गुण युक्त, उसके सम्बन्धी को 
:  - अधिछ्ित करना चाहिये । 
:.._- इसी अकार का आदेश भनुस्यति में भी हैः 
प्रा मोहाद्राजा स्वराष्ट्रें यः कर्षयः त्यन वेक्षया | 
सो5चिराद शभ्रृश्यते राज्याज्जीविम्न स बान्धव: [| $ 


.... अर्थात्‌ जो राजा मुखेता तथा मोहवश होकर अपनी प्रजा को 
'सताता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्युत किया जाता है और बन्‍्घुओं 
सहित रूत्यु द्वोक को प्रांछ होता है । 

इसी अकार राजा को उसके पार्पों के प्रायश्रित देने के अनेक 
विधान हमारे धर्म शास्त्रों में मिलते हैं। कई बातों में तो इमारे 
आरत के प्राचीन राजा मद्दाराजाओं की शक्ति आधुनिक युरोपिय देशों के 


कि 


"अं हद 
न 
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क्षत्राटों से भी अधिक मर्यादित थी । यहां तक कि अपराध करने पर 
जो दण्ड साधारण नागरिक को सिद्धता था, उससे भौ अधिक दण्ड 
राजा को दिये ज्ञाने का दिघान था । यथा 
कार्षापण भदेदस्डय सहस्त्रमिति धारणा । 
अष्टापायन्तु शृद्॒स्य स्तेयं भअवद्वि किल्विषम्‌॥ 
अर्थात जिस अपराध में साधास्थ मनुष्य पर एक पैसा दुरुढ़ हो, 
उसी अपराध में राजा को सहख्र पेसे दण्ड होने चाहिये। 
उक्त वर्णन से इस बात का स्पष्ठ संकेत मिलता है. कि उस समय 
राजा भ्रजा द्वारा निर्वाचित होते थे । उनके अधिकार नियमित रहते ये । 
प्रजा को जिस प्रकार राजा को निर्वाचित करने का अधिकार था, उसी 
प्रकार राजा को, अत्याचारी, दुश्येसनी और प्रजा पौदकछ होने पर 
राज्यच्युत करने का सी प्रजा को झधिकार था। प्रऋ द्वारा राजा को 
राज्यच्युत करने के ओर उसे उसके श्रपराधों के दिये योग्य दण्ड देने 
के हिन्दू शास्त्रों में उल्लेख हैं । 


रामायथ और महा भारत में जनमत का आदर . 


रामायण में छिखा है कि जब महाराजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
श्री रामचन्द्र को रांजसिदासन देना चाहा, तब उन्होंने अपने प्रजाजनों 
की सभा बुलाकर उनकी अनुमति खी थी । इसके अतिरिक्त बास्मीकि 
रामायण में यह मी उल्लेख है कि महाराजा दशरथ अकेल्ले राज्य कायये 
नहीं करते ये, वस्न्‌ वे विद्वान्‌ और योग्य मम्त्रियों की परिषद की 


. सहायता से राज्य संकट चंखाते थे। महाभारत में राज्य पृथु का प्रजा . 


द्वारा चने जाने का स्पष्ट उल्लेख हे । 


नि तन 


गण  आरतब॒र्ष और उसका स्वातंत्रय-संग्राम- 
प्राचीन मारत में गण॒तन्त्र राज्य 


हे वेदों के गर्भपैर अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि , वैदिक युग के 
. » - आरम्भ में केवल्ध राजाओं द्वारा ही शासन हुवा करता था। पर उत्तर काद्वीन 
- वैदिक युग में, ऐपा प्रतौत होता है, राज़तन्त्र की अथा तोड़ दी गई थी । 
(० - . इस बात को सुप्रख्यांत प्रवासी मैगेस्थेनीज ने भी स्दौकार किया है । 
'.. अजातन्त्र शासन के. प्रमाण परबर्तो बैदिक साहित्य, ऋग्वेद के आह्मण 
* _.- भाग तथा यजुवेंद और अन्य अन्यों सें मिलते हैं। बोद साहित्य 
“ “ की-जातक कथाओं, में भी गणतन्त्र राज्यों के. स्थान स्थान.पर उल्लेख 
आये हैं ।, जैन सांदित्य में मी गशतन्त्रों के वर्णन हैं। कोटिल्य ने मी 
. 7 * - बपने अरंशास्त में इन्हें संत कहा है। सुप्रस्द्ि बोदध अन्थ 'मन्मिम 
सिकाय' में संघ भोर गण साथ साथ आये हैं और बिना किसी सन्‍्देह 
९: . 'के:यह कहा जा:सकत है कि उत्तसे भगवान्‌ दुर्दुदेव के समय के- गण 
तन्झों. का अभिप्राय है । सुमसिद्ध वेयाकरण पाणिनि ने अपने विल्यात 
अन्य अष्ठाध्यायी में हिन्दू प्रजा तन्‍्त्रों का महत्वप॒ण उल्लेख किया है । 
प्राश्षनि का सम्रय २०० ई० पू० बतल्ाया जाता है। इससे स्पष्ठ है 
पा कि प्राखिनि' के संमय अजातन्‍्त्रों का कितना महत्व था। पाणिनि ने 
कई प्रजातन्त्रों या संघों का उल्लेख किया है । 


बोडयुग के गणतन्त्र राज्य 


२7 न 
4 









. अगवान्‌ छुददेव के समय भारतवर्ष में कई गणतन्त्र राज्य थे ।. 


2: छुददेव का जन्म, जिस स्थान, में हुआ था, . वह भी एक गवातन्त्रीय 
'राज्य में था ये गणगल्त्र पृव में कोशल और कोर्शाभी के राज्यों तक 
५. . और पश्चिम में अंग राज्य तक विस्तृत थे, अर्थात उनका विस्तार गोरख- 


(#) ९ एण्ार रण वट्2बच्याथार5 िएत व ३8 ८ 
(पग्रं708, 3(९४०५(४०४९४ 99. 38, 40. 
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हैँ 
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पुर और बलिया के जिल्ले से. भागलपुर जिले तक तथा मगध के उत्तर 


५ हिमालय. के दुद्चिण तक था | सुअसिद्ध इतिहातकेता श्री काशी- 

प्रसाद जायसवाद्य ने इन गणतन्त्रों का उल्लेख इस ग्रकार किया हैः-- 

११ ) शाक्यों का गणतन्त्र-इनकी राजधानी ग़ोरखपु जिले क्रे कपिलवस्तु 
नामक नगर में थी ओर जिसमें उनके बहुत ही समीपवर्ती राज्य 

भी सम्मिलित थे । 

(३) कोलियों राम आम । . 

(३) लिच्छिवियों का राज्यं---इनकी राजधानो वैसाली में थो, जिसे 
आजकल बसाद कहते हैं और जो मुजफ्फरपुर जिले में है । 

(४ ) विदेहों का राज्य-इनकी राजघानी मिथिद्वा ( जिला दरभंगा ) में 
थी। ये अंतिम दोनों मित्र कर बृजी अ्रथवा वज्जी कहलाते थे । 

(१) मल्लों का राज्य--यरह बहुत दूर तक फैला हुआ था और यह 


दक्षिण में शॉक्यों तथा बुजियों के राज्य तक चला गया था, . 


, अर्थात्‌ आधुनिक गोरखपुर जिसे से पंटने तक चल्ला गया था 
ओर जो दो भागों में दिभक्त था। इनमें से एक राज्य की राज- 

। घानीं कुशी नगर ( कुस्तीनांरा ) तथा दूसरे की पावां में थी । 
इस प्रकार बौद्ध युग में और भो गणतन्त्रे राज्य थे । 


कोटिस्य अर्थशास्र. और गयतन्त्र - 


कौटिल्य. सन्नाट चन्द्रगुप्त का प्रधात मनत्रौ-था | उसने राजनीति 
का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्य दिला है, जो “अथं-शास्त्र” के नाम से 


प्रसिद्ध है । उक्त अन्य में राजनीति तथा राजघर्म के साथ साथ तत्काखीनः 
गणतन्त्रों का भी उल्लेख किया है । इन गणतन्त्रों में मुख्य मुख्य ये थेः- 


१ लिच्चुविक २ बुज्जिक द.मसछ्छक २ कुकु ६ कुरू 
५ पांचाद्द ८कांमोज ९ सुराहु, १० #त्रिय ११ अेखशी। 


 ,...6 ४ हक 


इनके अतिरिक्त उस समय हऊद्धककों व मालत्रों के भी प्रजातन्त्र राज्य. ह 


थे, जिनका वर्णन कौटिल्य के ग्रन्थ में नहीं है। . 
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सम्राट्‌ सिकंदर ने जब भारतवर्ष पर चढाई की थी तव उसके साथ 
कई इतिहास लेखक आये थे, जिनमें मेगास्थनीज का नाम विशेष 
उल्लेखनीय दे । उसने अपने प्रवास-बरून में कुछ अजातन्त्र राज्यों का 
डदलेख किया' है। वह खिखता हैः-- 

“दे लोग '*“**** * “जहाँ राजा होता है वहाँ सब बातों को सूचना 
राजा को देंते हैं ओर जहाँ लोग स्वाघीन होते हैं, अपना शासन आप 
करते हैं, वहाँ मजिष्टू टों-स्थानीय अधिकारियों-को सूचना देते हैं ।” 

सिकन्द्र के साथ आनेवाले दूसरे इतिहास-लेखक मैकक्रिंडल ने 

" कपने गन्ध '[॥ए93507 ० [093 ४9ए 4०००7तंट” में खिखा 
है “भारतवर्ष के भ्रस्येक गाँव को उन्होंने ( यूनानियों ) एक स्वतंत्र प्रजा- 
सन्त्र सममता था ।7 


थूनान के एक अन्य लेखक 'ऐरियन? ने सी अपने ग्रन्थ में कुछ ऐसे 


: ' राज्यों का उक्लेख किया है जिनमें प्रजातन्त्री शासन व्यवस्था थी | जब 





सिकन्दर न्यास नदी के तट पर पहुँचा, तब उसने सुना कि न्यास नदी 
के पार एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सुन्दर ग्रजातन्त्री शासन अखाल्री 
प्रचलित दै, ओर जहाँ लोग अपने अधिकारों का उपयोग बहुत ही न्याय 
तथा विचार पू्वक करते हैं । 

जब सिकन्दर वापस ल्ोटा तब उसे सिन्धु नदी के तट पर और 
भारतोय सीमा पर कितने ही ऐसे राज्य मिले जो ग्रजातन्त्री थे। इन 


हा ... क्लेखकों ने कुछ और भी प्रजातन्त्रीय राज्यों का वर्शन किया है, जिनका 





उल्लेख हम यहाँ विस्तार भय के कारण नहीं करेंगे । 


कहने का सारांश है कि यहाँ भारतवर्ष में जहाँ -एक तन्‍्त्र राज्य 
प्राद्दी ( १(072/८0ए ) थी, वहाँ कई स्थानों में प्रजातन्त्र राज्य 
प्रशास्ली ( ९८(००॥८ ) होने के मो उल्लेख मिद्धते हैं। यह कहना 
अमपूर्श है कि प्राचीन भारतवासी भ्रजातन्त्र शासन प्रणाद्दी से अक्ञात 
थे, तथा भारत वासियों में जनतन्त्र की भावना का अभाव रहा हैं। 


मौर्य साम्राज्य का आदर्श शासन 


मौबं---शासन का पूछ विवरण हमें कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र और 
मेगास्थनीज के प्रवास वर्णन में मिलता है । ये दोनों अन्थ तत्कालीन 
इतिहास और राजनीति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। सम्राट्‌ चन्द्रगुप् 
की शासन ज्यवस्था को देख कर वास्तव में आश्रय होता है | कौटिल्य 
ने सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के अनेक शासन विभार्गों पर वित्तृत विवेचन किया 
है, जिनकी ओर वर्तमान सारतीय राजनितिझ्लों का ज्यान अवश्य जाना 
चाहिये । इस समय सारे भारतवर्ष में राजनेतिक एकता स्थापित थी और 
देश बढ़ा शक्तिशाल्वी हो मया था । इसके अतिरिक्त, यद्यपि देश एकतंत्रीय 
शासन से था पर उसके अन्तंगत कई छोटे मोटे प्रजातन्त्र भी थे, जिन्हें मौय 
सम्राट्‌ की ओर से पर्य्यास उतेजना मिलती थी । मौर्य साम्राज्य के समय 
के शासन तन्‍्त्र. पर हम किसी स्वतंत्र अन्थ में विस्तृत रूप से प्रकाश 
डालने की चेष्ठा करेंगे। पर यहां हम सम्नांद्‌ चन्द्रगुप्त के पौत्र सम्राट 
अशोक के दिव्य शासन पर कुछ पंक्तियों लिखकर पाठकों को उस समय 
की दिव्य शासन-व्यवस्था का थोड़ा सा द्विग्दशन करा देना चाहते हैं। 

सम्राट अशोक के शिखाल्लेख देश के विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं । 
उन शिल्ाल्लेखों से हमें सम्राट अशोक के राजनेतिक व धार्मिक आदशों 
का और उनके धर्म राज्य का पर्यांस परित्रय मिलता है | संसार असिद्ध 
पाश्चात्य अन्थकार एच० जौ० वेल्स ( 73. (७. ७/८॥६ ) ने कद्दा हैः--- 

“सम्राट अशोक के २८ वर्ष का शासन मानव जाति के इतिहास 
में सबसे अधिक प्रकाशसमान घटना है। उन्होंने भारतवष में स्थान स्थान 
पर कुए खुदवाये और छाया के लिये दृ्च खगवाये । उन्होंने रोगियों के. 
दिये स्थान स्थान पर औषधाबय खुलवाये और उद्यान ल्गवाने जिनमें 
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५... फल, कूछ और ओपधियां पैदा दोती थीं, उन्होंने विदेशियों के लिये 
अदण संचिवाद्य कायम किये । स्त्री-शिक्ता का प्रबंध किया, और 
-.. अबबहें बुदूदेव के सन्देश को फैलाने के दिये दूर दूर तक अ्चारक भेजे । 
इस प्रकार मद्दाराज अशोक सम्नार्टो में सबसे महान्‌ थे और अपने 
3. सम्ब- से, १००.वर्ष आगे ये ।” | 
2# "७. ( & करेगा फांज्रगए ् तणोत ऐड मत, 0. एथा& ) 
५५ .. . ८ इन्हीं महाशय ने इसी ग्रन्थ में सिखा हैः-- 
.._+ - +6फतिओ 'पीढ (शा5 ठ-फ्रण्परछ्यात॑ंड रत प्रथा6$ रत 
का 2. जठंफशलीड पी टाठजते धी९ ०0ीएात्रा5 ठ करत, पीछा 
ए3]०ना८३ गाते (जाबलंग्पडा९55९5, गाते 56270 ९४ भगत 
9... ए०एथे नीशार55८७, गाते पर ० 6 गधा ० ः 
हे .. 85676 धाए0९5, धाते छंगवा68 था॥70४: 20९, 9 धंधा 
५... एफ 6 प्रढडव ६० ]गएथ्ता, गांड प्र्या३6 क्‍8 हो] ग०ा०- 
मा छा20. (४099, 4एऐलं शाते €परषा [709 पाठपा ह 995 
-जजुर्ताध क्रांड त0लाप्रा८, छा८5शए९ 6 घ्कांणा रण 5 
५ शार्थाए९5७ चितार पैशंग8 पा लीढलांड ग्रैंड प्रश्याणगर 
५. ६0-02ए पीक्ा ॥3ए76 ९४९ ॥९शते 06 एथ्ञा९४ रण एगराए- 
थ वाध]6 ता (छग्माराचशा, 


कड अबकी 
0 3 हा 






( त. ७. फटा5 ) 

.... इपका आशय यह है कि संसार के सहस्त सदस्र उन सख्रादों में 
.. किनन्‍्दोंने इतिहास के प्रष्ो को सुशोभित किया है, महाराजा अशोक का 
“- ज्ञाम अकाशमान्‌ सितारे की उरह अकेल्मा ही चमकता है। बोक्गा से 
32 - जापान सक उनका नाम बढ़े आदर के साथ लिया जाता है। चौन 
5९. ठिब्बत ओर यहां तक कि भारतवर्ष में भी उनको महानता का इतिहास 
सुरहित है। आज भी संसार में कांस्टेन्याइन से चार्रेसम सक अधिक 
मनुष्य उनके नाम को आदर सद्दित स्मरण करते हैं; 


हर 


- 


. मौर्य साम्राज्य का आदर्श शासन ५० 


महाराजा झशोक का राजनैंतिक आदर्श इतना उच्च और दिन्य था. 
कि उसकी तुलना संसार के किसी भौ उन्नत से उन्नत शासन से नहीं की * 
जा सकती । अहिंसा के महान घर्म का उन्होंने-सावंत्रिक प्रचार किया _ 


था। न केवल मनुष्य जाति का ही, पर सकल आशियों का सुख उनकी 
राजनौति का प्रधान आदर्श था | उनके शासन में हम मानवता और 


दिव्यता का उच्च आदर्श देखते हैं। उनके शिल्वाल्लेखों से प्रगट दोता 
है कि वें अपने को सिंफ़ क्ोगों के इह-ढोंकिक कल्याण के दिये हो 


उत्तरदायी नहीं सममते थे, पर उनके पारबौकिक सुख के ढिये भी दें 


अपने आपको जिम्मेवार सममेते थे । प्रजा के छिये उनके द्वार हर दम 


शुल्ले रहते थे। यद्यपि वे बौद्ध धर्मावलम्बी थे और उनके शासन पर 
भगवान बुद्धदेव का बड़ा प्रभाव था, पर वे अन्य घर्माव्वम्क”्यों को भीं 


समर॒ध्चि से देखते थे और उनके कल्याण के लिये उतना ही प्रयत्न करते थे... 
जितना कि बौद्ध मतावलम्कियों के लिये करते थे । उन्होंने अपने राज्य... 


में प्राशौबध को बिल्रकुल्न बन्द कर दिया था । इससे उनके धम राज्य में 


जीव मात्र सुख और शान्ति से विचरते थे। संसार के इतिहास में सम्राट 


अशोक का शासन सदा अमर रहेंगा और वह शासन-कर्ताओं के लिये. 


पक उच्च आदश का काम देगा । 


मुप्त संग्राटों का शासन 


संक्राट्‌ अशोक के बाद गुप्त साज्नाज्य का शासनं-काल भारत के 
लिये स्वरियुग कहा जाता है। गुप्त सम्रार. चन्द्रगुप्त द्वितीय का नाम 


भारंत के इतिहास के 'ृष्टों को सदा गौरवान्वित करता रहेगों। कई इतिहास 
वेत्ता इन्हीं महाराजा 'कन्द्गुप्त को भारतीय इतिहास के अमर रक्त विक्रमा- 
दित्य भी मानते हैं । उनके मतानुसार विक्रमादित्व उन्तकी उपाधि थी । 
इसके दिये वे प्रमाण देते हें कि जितने शिलाकेसों में विक्रम सम्वत्‌ का 


नाम आया है वे सब छूटी शताब्दि आरा उसके वाद के हैं । इस विषय से... 


डर 
झ्रं $-. ४ 

8 8 8 लक । 
पक है कोर ०३ 2 टो 
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इतिहासबेत्ताओं में मतभेद है। पर यह बात निमश्नित है कि सम्राट 
द्वितीय चन्द्रगुत्त एक महान नूपति हुए जिन्होंने भारतवर्ष में सुख और 
.._ शान्ति का साम्राज्य स्थापित किया । उन्होंने अश्रजा कल्याशथ की 
-. आवना को ही अपने शासन का आदश बनाया था। 

ः इन्हीं महाराज चन्द्रगुप्त के राज्य काल में एक चौनी प्रवासी-फाहि- 
.. ग्रान-भारतवर्ष में आया। इसने महाराजा चन्द्रगुप्त के राज्य का जो 
“ - सुमनोहर वर्णन किया है उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है । 

...._ “सारतवासी बढ़े धर्मनिष्ठ और दयावान थे । जिन द्तोगों को पर- 
.. मात्मा ने धन और वैभव दिया था, उनके हृदय में करूणा और उदारता 


_ £ औ सरदी थी। थे केवल्न स्वार्थ हो के ख़िये अपनी संपत्ति का उपयोग 


नहीं करते थे, परोपकार में भौ साधारणतया उसका कुछ भाग लगाया 
करते ये । देश में घ्॒मां्थ संस्थायें बहुत थीं। जगदइ जगह अ्नफेत्र खुले: 


हा हुए थे । मार्गों पर यात्रियों के रहने के किये घर्मशालाएँ बनी हुई थीं। 


शजधानी में धर्मांथ भोषधाद्यय भी ये जिनमें असदाय, अनाथ तथा 
जौन दुखिया द्ोगों की भुफ्ठ चिकित्सा की जातौ थी। सब रोगों 
के रोगी इन अस्पतालों में सिये जाते थे। उनही देख भाल के दिये 
बहां चिकित्सक सदा रहते थे । उनकी दुशा के अनुसार पथ्य भी उन्हें 
ओऔषधाक्षय से ही मिलता था । पूरा आराम होने तक वे वहाँ रह खकते 
थे । इन ओऔषधालयों के व्यय का सारा भार नगर के कुछ दायशील 
. अनाढदुय पुरूषों ने अपने ऊपर स्ले रखा था । 
इतिहासकार विंसेंट स्मिथ का कथन है कि “उस समय संसार 
अर में कहीं भी ऐसे अच्छे सावंजनिक ओषधालय बने हों इसमें , 
सन्देह है । अशोक की रूत्यु के बाद भी उसके उपदेशों का इस प्रकार '. 
| शत सा उसकी दूरदर्शिता की अपने आप प्रशन्सा कर 
रहा है पु 
फाहियान ने अपने ग्रन्थ में भारतीय शासन के विषय में जो कुब 
सिखा दै उससे स्पष्ठ मालूम होता है कि राजा स्व प्रिय था और शॉति- 


ओऔय साम्राज्य का आदुर्श शासन २७ 


मय उपायों से काम लेता था | प्रज्ञा पर कोई कठोर अंकुश नहीं था । 
राज्य कौ तरफ से प्रजा के कामों में किसी अकार का हस्तकृप नहीं किया 
जाता था। दूसरों की स्वतंत्रता में बाघा डाले बिना छोग जो चाहते, 
कर सकते थे | सारा मध्य देश जनपदों में विमक्त था। जनपढों के 
अधिपसि भी द्यालु थे और शासन करने में अपने सम्राट्‌ का अनुकरण 
करते थे । अजा भी नागरिकों के उच्च आदर्श को जानती थी और 
उसके अनुसार व्यवद्दार करती थी । फाहियान ने उन्हें सदूगुणों में पर- 
स्पर स्पर्धा सा करते देखा | अतएव अपराध बहुत कमे होते ये । हजारों 
मीछ के छम्बे सफुर में फाहियान को कोई डाकू यो ठग नहीं मिला । 
इसलिये राज-नियम भौ कड़े नहीं थे । राष्ट्र में सत्युदण्ड का अभाव था 
और शारीरिक दद्ड की न्यूनता यह प्रमाणित करतौ है राज्य-सत्ता के 
लिये खोभों के हृदय में अत्यन्त ऊंचा स्थान था । साधारणुतः जुर्माना 


क के, ;$ 


४४.० ०३:% 
जल 


ही काफी सममा जाता था । राजद्रोह सरीखे अपराध के लिये कभी” 


कभी हाथ कटाने का दंढ दिया जाता था । पदाधिकारियों के नियत 
चेतन भोगो होने से उनको प्रजा पर अस्याचार करने का अवसर नहीं था । 
उदार और चतुर शासक के शासन काल में प्रजा सब अरकार सुखी थी। 
देश में संपत्ति अपार थी | चांदी सोने की कमी नहीं थी । खाने पौने के 
पदार्थ और नित्य के ब्यवद्दार की भ्न्य चीजें इतनी सस्ती थीं कि कोड़ियों 
में काम चद्ध जाता था । फाहियान ने भारतवर्ष को भत्यन्त सुख और 
समृद्धि में पाया उसके भाग्य की सराहना की । ऐसा सुख ओर शान्ति 
मय शासन उसके देशवासियों को प्राप्त नहीं था ओर यह बात उसे 
भारत में रह रह कर याद झातो थी । | 


गुप्त साम्राज्य के बाद इवव का राज्य काल भी भारतवर्ष के किये - 


बढ़ा सुखकारक था। स्रोग सुखी और घन घान्य पूर्ण थे। ' 

.... हमारे कहने का आशय बह है कि प्राचौन भारत के जजसन्त्ों और 
राज तन्त्रों में प्रजा सुखी और सम्दिशात्ली थी । इस विफ्य का विस्टृंत 
वर्यान करने के! यहां इत्र माही है। 


अं 





कि अ्ष्यायों में इमने सिफे यही दिखलाया था कि आचीन्‌ भारत में 
: .. जीसों गशतन्त्र राज्य हो गये हैं जहाँ लोक प्रतिनिधियों द्वारा, राज्य का 

शासन संचालित किया -जाता था ) राजतन्त्रों में भी राजा अपने आप 
. > को अजा का सेक्क समकृता था ओर वह प्रजा द्वारा चुन कर अधिष्ठित 
छ्विया जाता था। महाराजा अशोक और महाराजा चन्द्रगुप्त द्वितीय 
'सरीसे प्रजा सेवक और प्रजा कल्याणकारी सम्रार्दों के उदाहरण संसार 

इतिहास में नहीं मिल्ल सकते । पंडित ज़वाहरढाल नेहरू ने अपने 
'४नप९ट 9७८००ए९ए | 7027 नामक अन्ध में इस बात को 
- स्पष्ठतवा स्वीकार किया है. कि बद्यपि अशोक एक सम्राट थे, पर ने एक 
“छेसे सम्नाट्‌ थे जिनकी शानी का सन्नाद्‌ संसार में दूसरा नहीं हुआ | 











भारत में ग्राम पंचायतें... 


स्ल्भ्प्य्य्श््थ्य्य्य््य्स््त्ःन्ट८ः 


प्राचीन भारत में आम पंचायतों का एक जाल सा बिछा हुआ था । 
ये आम पंचायतें इस अकार के छोटे गणतन्त्र राज्य ( रि०एए०४८ ) 
थे जिनमें ग्राम जनता के प्रतिनिधि शासन करते ये । ' े 

भारतवर्ष के भूतपूर्व गचनंर जनरल लार्ड मेटकॉफ ने सन्‌ १८३० के 
सजलीते में हिन्दू आम मंडस्त के सम्बन्ध में लिखा हैं :--. ह 

वतढ <णाणरणांत्ंढ्ड शा पिती6 7हज़्चीजाट5, बाएं 
प्रश्थाए एफढाज फंगह ् जवां. स्व पीलाउटोएटड 
धाते गैयठड फरत॑सुलातराओ ता गाए छिलसंशा इटॉगएाउ, 


वफहए इछटता, 40 ' 5: जीटा। 70008 ट5८' 25, : 


>प्रगए५, बह 5 तजा957ए7 (प्र) ९5 609, , 70ए0ंप- 


ए0णा इचट०९टतं5 ६40 इ९एणीफाजा,.. परजतत,.. ऐश. 


शठ्हाबा, शक, आक, ग्राशांजा, थी बार प्राव#श व 
पात्र फ्पा धार ज्ी58९ (०मापरपरामं.टटड फशाशं) यो९ 
ध्वग6, [7 घंयार5 ् प०्पफीर घालए दाता ब्यतें ठ्नज 


पीश्याउशएट3,.. ह8 656 शा 9३55८5पगठपशी छो€ 


(-०्परातए, साल भाब8० ९0०ारापांपंटड >णीव्ट: पाला 
व्वती९ जातीता फैला श्री5 बाते वट सीट शाशाएँ, 9955 
पाण्रा०7०६४१...... ... ... [8 एफंता र्॑ शोश्च्ट& 5९० 
प्रागपरांपर९5, ९४९८ जार ठिं।एह & इधध९ शा शो, 
488, 4 छ#९ए८ट, ८07 (सं्ैणरत प्राता& पाशा 2ाए. ठफट 


* एबपच९छ ६0 फ़ाटइशएथा0ाँं ् पार छढछफ़ांट एण पितांव पाए: 





झ« ... आरतवर्ष और उसका स्वार्तन्य-संग्राम 


प्शी थी पार 7९एणेफला3 बाते ला॥ा828 जाएंटोी पीटए . 
प्र बरचलिट्त, गाते १8 9 3 ग्रांशी 6९६726  ०6एत0८एए९ - 
६0 ऐश ॥9एए॥८5६ शाते (0 ९ ९ा|ुए्॒रणशा र्णब शाटवं 
-कुणांठग रण 7९९१० गाते एा6९एशावद्ा०६.” 

; - अर्थात भारतवर्ष के आम मण्डल छोटे छोटे खोक सत्तात्मक राज्य 

* हैं ।थे आप अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। अतः किसी 
बस्तु के सिये उन्हें दूसरे पर अवल्म्बित नहीं रहना पड़ता । अन्य संस्थायं 


- बह हो गई किंतु वे सजीव हैं । एक के याद एक कई राजघराने तह हो 


गये, कई राज्यक्रांतियाँ हुईं। हिन्दू, पठान, मुगल, मरहठे, सिख और 
अग्रेजों ने अनुक्रम से देश जीता, किन्तु आस मण्डल्व पृव॑वत्‌ बने ही रहे। 
श्लय के आक्रमण के समय प्रत्येक गांव अख्र शा्न से सुसज्जित होकर 
:. - लैयार रहता है| जब श्र गांव के पास से निकल्षता है तो वे अपने: 
पशु शहर-पनाह में बन्द कर देंते हैं और शत्र्‌ को बिना बैढ़ चाड़ किये 


' ही जाने देते हैं। ...... आम मण्डल्ोों के इस ऐक्य के कारण 


” के एक प्रकार के छोटे से राज्य मालूस होते हैं । इसीसे वे सब विध्न 
- ज्ञाघाओं को पार कर केवल स्वतन्त्र हो नहीं रहे, परन्तु उनके सुख 
और स्वातंत््य रक्ुण के दिये भी, यद्द ऐक्य बहुत काम आया ।” 


सर चादसे ट्रंवेल्ियन दिखते हैं :--- 


_ 06 लछिछशंहा। रणावुषघद्षण शीश थ्ाताीहश' कीब5 


58 इजसटएा. 0एला पगतीं3 एए ९ (४986 फ्रण्परांटएनॉं0९5 


॥2 0 «| 5प्रढार |0 ॥३; ठगी ऋरह पीशाः 0जा रिप्5छ शा3255.? 

अर्थात्‌ अनेक विदेशी विजेताओं ने एक के बाद एक चढ़ाईयाँ कीं, ९ 
किम्तु बहाँ के आम मयढक्ष प्वेवत्‌ कुछ की तरह जमीन से चिफके ही ' 
रहे । 


भारत की आधिक सम्रद्धि 





जिस प्रकार दुर्शक-शास्त्रों के गूढातियूढ सिद्धान्तों के आविष्कार में, 
आध्यात्मिक और आत्मिक रहस्यों के प्रकाशित करने में, भारतवर्ष ने 
संसार में सर्वोपरि आसन प्राप्त कर रखा था, डसी प्रकार विविध कछाओं 


की उच्चति में और ब्यापार-विस्तार में भौ इसका बड़ा नाम भा । सादे « 


संसार के बाजारों पर भारतीय माल का प्रभु्व थर और बद्दों का बना 
मार्त संसार में सर्व श्रेष्ठ समझा जाता था। जिस प्रकार आजकल 
पाश्वात्य देश अपना पक्‍का मास्त भारत भेजकर माखामाल्त हो रहे हैँ 
इसी प्रकार पहले भारत अपना पष्का मात्र विदेशों को भेजकर अदूट 
सम्पत्ति प्राप्त करता था। सुप्रसिद्ध डाक्टर बूखर ( 7प्रोगेटा ) ने ऋग्वेद 
के कई अन्‍्त्रों को उदघुत फर के थह दिखक्षाने कीं लेष्ठा को है कि 
वेदिक समय में भी आय छोग भन्‍्य राष्ट्र के साथ अपना 
व्यापारिक सम्बन्ध करके अगरणिित ह्त्य प्राप्त करते थे । नाव और जहाज 
बनाने का हुनर भी उस समय मौजूद था । ऋस्‍्वेद मन्त्र १/११६/१ में 
अगाघ समुद्र को चीरते हुए सौ पलबारों से सज्जित जहाज का वर्णन 
है। कई विदेशियों के ग्रन्थों में मारतबासियों के विस्तृत व्यापार के, 
उनके अतुखनीय वैभव के, उनके बढ़े बढ़े उद्योग घन्चों के उल्देख मिलते 
हैं। इन पन्यों से बह भी पता चता है कि प्रे तीन हजार वर्ष तक 
भारतवर्ष व्यापारिक संसार का शिरोमणि रहा था और फिनासिचन्स, 
ज्यू, असेरियन, यूनानी मिसरानौ और रोसन स्वोगों के साथ इसका 
सम्बन्ध था। आरतवर्ष से कई प्रकार का पक्का मास उन देशों को 


4 





जाता भा । बढ़िया बढिया रेशमी कपड़े, कई की अस्यन्त बारौक ओर... 


् 
/क पट 


स्का, 


4४१: ध्ध कर उ्ा 
>> ० - आप पदक 
मे + फ़कके  परय 


हलक आज बन 





2 हरे भारतवर्ष और उसका स्वातंत्रय-संग्राम 


सुंकायस मस्मलें, ऊन के बस्तर, सिश्र मिश्र प्रकार के उन्हृष्ठ सुगन्धित . ह 


केक, शक्कर की यनी हुई विविध प्रकार कौ चीजें, तरह सरह की ओऔषप- 

> वियां, भांति भांति के रंग, पिपरमेन्ट, दाखचीनों, सखमे-सततारे और 
कंक्षीदे के कपढ़े आदि कई प्रकार के पदार्थ यहाँ से यूरोप आदि देशों 
आने बेल जाते ये । इन चीजों की वहां पर बढ़ी कदर होती थी छोग बढ़े 

आध श्े इंग्हें खरीदते थे । हां, विदेशों से मीौ-कुछु चीजें ग्रहां आती थीं। 
कर ्यापार का पलड़ा हमेशा हमारे पत्त में रहता था। आज भी हमारे 
ही. पक्ष में रहता है, पर उसमें ओर इसमें जमीन थ्रासमान का . अन्तर 
है | आज विदेश. हम से वह अजन्नादि सामभी खेते हैं जो ममुष्य जीवन 





















४०५ . श्यकू सामग्री देते हैं जिसके अभाव सें भौ हसारा जीवन सुख पवंक 


में विदेश चंल्ा जाता है, अ्रथोंत आजकल जिस तरह भीरत का, घन 


आय: पक्का साल विदेशों को मेजते थे और विदेशों से भी पक्का ही 
आंख -पाते थे, एवं इसमें हमारे व्यापार का पत्नड़ा बहुत भारी रहता 
£.“, था । हिन्दुस्तान बढिया बढिया मात्र तैयार कर विदेशों को सेजता थॉ 
“7 ' और उसके बदले में सोना, चांदी आदि बहुमृल्य घातुएँ तथा माणिक्य 
... रत इत्यादि जवाहिरात पाता था। इस अकार एक समय हिन्दुस्तान 
सकी को सहन सा हो गया था । यहाँ की सम्पत्ति अतुखनौय हो गई 
औ + यहां के समान रत्ादिक कहीं न थे । 





॥:: सिद्ध करने का सफल्ल प्रयक्ष किया है ईसवी सन्‌ के तीन इजार वेब 
/ पहले भारतवप और असेरिया के बीच अव्याहत रूप से व्यापारिक 
सम्बन्ध था । हिन्दुस्थान से बना हुआ पक्का और कच्चा सांखु:उक्क दैंश 

की आरा था ओर इसके बदले में कान मरयकत का के रूप में 


८ 


-के छिसे परम आवश्यक है और इसके बदले में हमें विलास की अनाव- 


में खींचा जा रहा है वसा पहले नहीं खींचा जाता था | हम भी 


अनेक प्रमालों का अन्वेष्ण करके सुग्रसिद्ध डाक्टर साईस ने यह 


चछ सकता है । और इसमें मो जो रूपया बाको ( त्रोधा८८ ) का 
कचता ड्ट चह सो होम चार्जेज (्‌ सठऊा८ (्वा8०५ ) आदि कई रूपों 






5 भ्र्न्ये '"एा0ए रा न्‍ 


न १ सिनजम है के न ह 





जिनमे एक जगह हिरोडोट्स का लिखा हुआ यह वाक्य भी उद्‌छूत है। 


सोने से भरा परा ओर मालामाल है ।? प्रोफेसर बास्द ने भी 
की अटूट सम्पत्ति के अस्तित्व को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया 
६ सम्राट अशोक के समय में भो विदेशों के साथ हिन्दुस्तानी की 
कँच्यापारिक गति-विधि होने के उल्लेख बोदध ग्रन्थों में पाये जाते” 
7 अशोक के बाद आन्ध्र और कुशान, ( [(ए७/॥ ) काले 
५-० का वेदेशिक व्यापार बहुत चढ़ा बढ़ा था । यह बात उस 
विदेशी लेखकों के लेखों से स्पष्ट होती है । इसक अतिरिक्त 
सम्बन्ध में कई मुद्रा सम्बन्धी प्रमाण भी मिलते हैं। अकक्ष काल 
“+ समय ईसा से २०० वै पूत् से लेकर इंसवी सन्‌ २१० वर्ष तक 
५) दर्क्षिख हिन्दुस्थान के अमाणभूत इतिहासज्ञ मि० आर, सेक्क 
0९, 52४८।८ ) लिखते हैं “आन्ध्र युग, भारतवर्ष के लिये अत्यन्त 
द्वेशात्ली युग था । इस समय स्थल्ल और समुद्र का व्यापार बहुंत 
कैंद्रा चढ़ा था । और पश्चिमी यूनान, रोम, मिस्र, चीन और पर्वी देशों के. 
४ खाथ इसका व्यापारिक सम्बन्ध था ।? प्लिनी नामक इतिहास लेखक 
लॉक्िलता दे कि रोम से भी हिन्दुस्तान में कई प्रकार के घात्विक हुव्य ' 
हि ६०४ थे। आन्ध् युग के लिये डाक्टर भाण्डारकर ने लिखा हैः--- । 
:. इकप6 ते 60ठाग्रा7९70९ फ्रप७ #9ए6९ फटा 0 ६ 00- 
प्रतराक्राा8 ८<0काणा तंप्ताता8 धां5 €ा]९ फल्ा०त” ..* 


अर्थात इस युग में ( आन्ध्र युग में ) भारत का व्यवसाय और - 
व्यापार. अवश्य उच्नतावस्था में होना चाहिये । एक पाश्चात्य इतिहाशश्ष 
के मतालुसार इस काल में रोम से हिन्दुस्तान को ढेरों सोना आता भी 
&-5७६- इसके बदले यहां के रेशम के बढ़िया बढ़िया वख्र जवाहिशंत 
»जण्र कई अकार की धातु की बनी हुई चीजें बाहर जातीं थी।..* 

_.- रोम सम्राट्‌ आगस्टस से लगा कर सम्राट निरो तक भारतवर्ष और 
है प्राश्चात्य देशों का व्यापार बड़ी उन्नत अवस्था में रहा । हिन्दुस्तान” की 
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बनी हुई विल्ञास सामझौ के प्रति घनिक रोम लोगों की रूचि . बढ़ने” 
लगी । यह रुचि इतनी बढ़ी कि इससे उस समय कई विंचारवान्‌ लोगों . 
को यह डर होने खगा कि कहीं इससे रोम दिचालिया न हो जाये! :. 
प्लिनी नामक ग्रन्थकार जो ईसवरी सन्‌ ७७ में हुआ, इस बात .परं बढ़ा .* 
' दुख: प्रगट करता है कि रोमन लोग फजूल-सर्च ओर विद्यासग्रिय होते - 
जाते हैं। वे इचन्न आदि सुगन्धित द्वब्यों तथा बढ़िया वस्त्रों, जेवर आदि - 
में इतना बेशुमार खर्च करते हैं के कुछ पूछिए नहीं | कोई साख ऐसा :* 
नहीं जाक्त जिसमें हिन्दुस्थान रोम से करोड़ों रूपया न खींचता हो | 
मामसेन अपने “][?ठएशां॥्रट25 ० पर रिग्ात्ा शिाएंड! 
नामक ग्रन्थ में बिखता है कि हिन्दुस्तान से रोम को प्रति बष 
४५०,००,०००) पौण्ड सूल्य को विल्वास-सासग्रो जाती थौ। इसमें 
प्रधानतः सुगन्धित द्वब्य, रेशमो वस्त्र, बढ़िया मलमलल आदि आदि होते 
थे। इनके अतिरिक्त रोम में अदरक को मांग. भी अधिक थी।. प्लिनी ! 
दिखता है कि यह सोने, चांदी की तरह तोल कर बिक्रता था।-मिंग £ 
विन्सेन्ट स्मिथ भारत और रोम के बीच में होनेवाले व्यापार के विषय “:.“*॥ 
से लिखते हैं:..- ५; 


“तामिल्र भूमि का यह सोभाभ्य है कि वह तोन ऐसी मल्‍्यवाल्‌ जे 
चस्तुएं उत्पन्न करतो है, जो अन्य स्थान में अप्राप्य हैं। कांख्रीमिय, मोती : कह 
और पिरोजा (3279)5) । काल्लीमिच बूरोप के बाजारों में बढ़े दामों पर 5 
बिकती है। दक्षिश भारत में मोती निकालने का उच्योग हजारों वर्ष ४३ 
के पहले भी बढ़ी सफलता के साथ चत्न रहा था। दद्धिण हिन्दुस्तान है 
के पैडिपुर ग्राम में पिरोजा की जो खान है उसी से प्राचीन संसार... 377“ 
पिरोजा प्राप्त करता था। प्िनों ने भारतवर्ष को जवाहिरात का केन्द्र ः 
स्थान कहा है। संसार का सबसे महान्‌ और सबसे अधिक समूल्यवान 
हीरा 'कोहेनूरः जो संसार के अनेक देशों में घुमता हुआ कुछ वर्षों से 
लण्डन पहुँचा है, मूल्ध में भारतवर्ष ही का था । 


३६ भारतवर्ष और उसका स्वातंत््य-संग्राम 


सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ मि० थानंटन्‍्स ने अपने “225८७ ७607 
छ ाटंट7६ ग्रतांड? नामक अन्य में श्राचीन भारत के लिये इस 
आशय के वचन लिखे हैं । 

“यूरोपिय सभ्यता के मूले जनक यूनान और इटली जब निरी जंगली 
अवस्था में थे तब भी भारतवर्ष वेभव और सम्पत्ति का केन्द्र स्थान था। 
यहां चारों ओर बड़े बड़े उद्योग-घन्घे जारी थे। यहां की जनता दिल 
रात काम में लगी रहती थी | यहां की भूमि उदेरा थी, जिससे यहां 
फसस्र खूब पैदा होती थी | यह'॑ किसानों को अपने परिश्रम का फल 
बहुत ही अच्छा मिलता था। वे घन धान्य पूर्ण होते थे। यहां बड़े बड़े 
चतुर कारीगर थे जो यहां के कच्चे माल से इतना नफ़ीस उम्दा पक्का 
माल तैयार करते थे जिसकी संसार भर में मांग होती थी और कई 
प्राश्नात्य और पोवांत्य राष्ट्र इसे बड़े चाव से खरीदते थे । यहां सूत और 
वस्त्र इतने मुलायम ओर खूबसूरत बनते थे कि जिनकी तुलना नहीं 
हो सकती ।”? 


पाठक ! देखिये, यह एक निष्पक्ष अंग्रेज इतिहासवेत्ता ने भारतीय 
वैभव का चित्र खींचा है । हम यदि स्वयं अपनी प्रशंसा करें तो पत्तपात 
का दोषारोप किया जा सकता है, पर एक विदेशी अंग्रेज इतिहास लेखक 
का खींचा हुआ यह चित्र कभो पक्तपात युक्त नहीं कहा जा सकता । यहीं 
क्यों, प्राचीन काल में जो अनेक विदेशों यात्री भारत में आये उन्होंने 
भारत की सुस्थिति का जिक्र अपने ग्रन्थों में जगह जगह किया है। 
मेगस्थनीज जो यहां विक्रम से २९३ वर्ष पूर्व आया था, लिखता है 
“भारत में बहुत से ऊंचे पहाड हैं, जिन पर हर किस्म के मेवे और फल 
होते हैं। और बहुत सी नदियों से प्लावित उपजाऊ मैदान है। यहां 
». पर खब तरह के कद के बलवान पशु भी पाये जाते हैं। हस्त 
: कौशल तथा दस्तकारो आदि के कामों में ये लोग दक्ष हैं । गेहू', जौ, 
चना आदि अन्नों के सिवाय ज्वार, ब्राज़रा तथा बहुत अ्रकार की दाल 


अल 


भारत की आशिक समा ३७ 


भो यहां अधिकता से होती हैं । पशुदों के सूमने जोम्य और कई प्रकार 
के अन्न उपजते हैं ।” चीनी यात्री फाहियान जा श्र० ४२७ में हिस्दुतान 
में आया सा खिखता हैः--“यहाँ की प्रजा समद्धिशालिनी है। यहां 
किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता और न अफसरों की डाली हुई 
किसी भी प्रकार की रुकावर्ट हैं। जो राज्य भा भूमि जोतते हैं, वे लाभ 
का थोड़ासा अंश राजा को कर रूप में देते ४ । गज़ा किसी को शारीरिक 
दण्ड नहीं देते हैं ।” ह 

इस बात को पाश्चात्य विंद्वान्‌ भी स्वीछार शते हैं कि सिकन्दर के 
हमले से लेकर मुहम्मद गौरी के हमले तक भारतवर्ष अटूट सम्पत्ति अफ़ 
अनुलनोय वेभव से परिपूर्ण था; अर्थात्‌ ईसा से ३२७ वर्ष पूवे से 
ईंसवी सन्‌ १००० तक आरत के साम्पत्तिक स्राभन्‍्म्य सूयं की प्रकाशमय 
किरणें सारे संसार को अकाशित कर रही थीं । जदम्‌द गजनवी ने जब्र 
भारतवर्ष पर आक्रमण किया था तब उसने इस देश को सम्पत्ति से 
लबालब भरा हुआ देखा था । उस समय चर ओर अखण्ड सम्पत्ति 
भरी हुई थो । रिफार्स पेम्फलेट नं: ९ में लिम्श हे ॥:--- 

#फजाश5ड >०ऐ0 निधता ढ 3चद्ीग्राशा पा गा 
0 0४॥ 02 ए€डगाए ० धार अत्ार गण एाठ्कफुलाएए हा 
जाता पता पवछ पाते 8 पीट एएा९ ए घी€ पिछ॑ 
प्राणा्शप्रार्तंशा 0जावुपल्‍छ, 6५ (जल जाती 2ताया- 
पाता जा 6 €४छाए बात प्रात्नट्ा पिलांशा८ट€ | घी 
(०ए४४ 6 र४ए०ए०] 2पत ती पीर ॥॥०५ग9प50 7906 7८85 
् 6 (श7्रए6 ् 5ैव्माशथ्पी- 

अथांत्‌ मुसलमानों के प्रथम आक्रमण के समय हिन्दुस्तान की जो 
समृद्ध अवस्था थी, उसे हिन्दू ओर मुसलामान दोनों लेखक एक स्वर 
* से स्वीकार करते हैं । वे कन्नोज की राजधानः के जिस्तार और वैभव की 
तथा सोमनाथ के मन्दिर की अपार सम्पत्ति की बढ़ी अशंखा 
करते हैं।..._ य 


है. किन्‍नाज 
०५ अत 


साइना आका ही 


ला ५ अधोनओ2+०माक “परत पर 


श्म भारतवर्ष ओर उसका स्वातंत्य-संग्राम 


]८०० $ ८णा।एं नामक सुप्रसिद्ध यात्री जो इसवी सन्‌ १४८० 
मेँ भारतवर्ष में आया था, अपने प्रवास-वर्णन में भारतवर्ष के विषय में 
खिखता हैः--- 

“वह्मा के किनारे बड़े बड़े सुन्दर शहर बसे हुए हैं जिनके आसपास 
रमणीय बगाचे और फुलवारियाँ लगी हुई हैं । शहरों के बाहर नयन 
मनोहर खता सण्डर्पों की बहार है । यहाँ मानों स्त्रणं की नदियां बह 
रही हैं । मोतो और माणिक्य अटूट भरे हुए हैं ।” 

(3597 ९१6४८ € ]0॥ 30708. नामक दो सज्जनीं 
ने मुहम्मद तुगलक के समय भारतवर्ष में यात्रा की थी | यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि उस समय हिन्दुस्तान में बड़ी अशान्ति व्याप्त हो 
रही थी । लूटमार का बाजार गम था । इतने पर भी उक्त सज्जन कहते - 
हैं कि “हिन्दुस्थान में बड़े बड़े शहर हैं जिनकी घनी और विशाल बस्ती . 
है और यहाँ सम्दद्धि की बाढ़े आ रहों हैं ।? 


बादशाह बाबर जो सोलहवीं सदी के आरम्भ में हिन्दुस्तान में आया 
था, वह यहां की अ्रतुलनोय सम्पत्ति, अपार सोना, चांदी, जवाहरात, 
प्रचुर जन संख्या, महान्‌ च्यापार, अपूर्व कल्लाकोशल देखकर दक्ल रह 
गया । उसने अपने “बाबरनामसा” में हिन्दुस्थान की इस वैमचर्पर्ण 
अवस्था को प्रगट किया है। 5९७०४४००/ 'शैग१०९ नामक एक 
यूरोपियन भारत भ्रवासौ ने सन्‌ १६१२ में भारत में श्रमण किया था । 
डसने यहां के उमदा ओर नफीस वस्त्रों का वर्शन किया है और लिखा 
है कि यहां से समस्त पूर्वो ओर पश्चिमी देशों को कपड़ा जाता था। 
इसने बज्ञाल को तत्कालीन राजधानी ढाका का बर्शन किया है और कहा 
है कि इसमें दो लाख मनुष्यों की बस्ती थीं। यहां बनने वाल्ली संसार 
प्रसिद्ध मुलायम और बारीक मलमलों का भी उसने विवरण दिया है। 
इसने लाहोर और मुल्तान के बीच के प्रदेश में भी यात्रा की थी। रास्ते 
में वह कई छोटे छोटे गांवों में हहरा था । इसने इन आामों के विषय में 
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लिखा है कि ये घन-घान्य पूर्ण थे। इनमें गेहू, चावल, रूई आदि 
पदारथ कसरत से भरे हुए थे। ये लोग घन-धान्य सम्पन्न थे । आम बड़े 
सुन्दर ढंग से बसे हुये थे । सिन्‍्त्र के ताता ग्राम में भी वह कुछ दिन 
आहरा था । उसने इस ग्राम को अत्यन्त समद्धिशाली बतलाया है। इसके 
अतिरिक्त उसने सिन्‍्त्र के आस पास के प्रदेश की असाधारण सम्पत्ति का 
जो वर्णन किया है उससे चित आनंन्दित हो उठता है। वह लिखता हैः--- 

“इस प्रदेश में बढिया रूई के वस्त तैयार होते हैं, ओर इसके लिये 
हजारों कर्घ ([ ,००॥१७) चल्ल रहे हैं। यहाँ बठिया रेशम भी पैदा होती है। 
नफोस और नयन-रंजक वस्त्र भी बुने जाते हैं । इन वस्तरों पर सोना चांदी 
की जरं। का और सलमें सितारे का जैसा काम बढिया होता है वह एक 
वारगी अपूर्व है। लोग खूब धनवान हैं और अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति बढ़ी सुल़भता से कर के कुछ द्वब्य बचा भी लेते हैं । ” 

मेन्डेरल्ों नामक एक जमंन यात्री जो लगभग १६३८ ई० में 
हिन्दुस्तान आया था, खिखता है:--- 

भड़ीच नगर की आबादी घनी है । यह जुलाहों से भरा हुआ है । 
ये जुल्ाहे सबसे उम्दा ओर नफीज वस्त्र तैयार करते हैं। अहमदाबाद 
जाते समय रास्ते में बड़ोदरा ( बढ़ीदा ) आया । यह नगर भी जुलाहीं 
से परिपुर्ण है। यह अत्यन्त सुन्दर और सम्दद्धिशाली नगर है। यहां बढ़िया 
सूती और रेशमी वस्त्र तैयार होते हैं । खम्भात नगर सूरत से बड़ा है और 
यहां बहुत भारी व्यापार होता है | आगरा जो हिन्दुस्तान की राजघानों 
है, इस्फान नगर से. दूना है | यहाँ के रास्ते बड़े ही सुन्दर और बिस्तृत 
हैं । यह नगर बढ़ी ही सुन्द्रत से बसा हुआ है और व्यापार भी खूब 
होता है । अजा बहुत सम्ृद्धिवान है हु 

इस बात के सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं कि ईस्ट इण्डिया कं० 
के शासन काल के पहले हमारी साम्पत्तिक और औद्योगिक अवस्था 
बहुत चढ़ी बढ़ी थी । खंसार का कोई देश भारत के समान समृद्धि 


न 
७ किकय 
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और वैमवशाली न ४ । &नर्राट्रीय व्यापार में हम विदेशों को अधिक 
माल बेचते थे अर 3» कुम खरीदते थे; अर्थात व्यापार का पलड़ा 
हमेशा हमारी ओर मृक! हुआ रहता था । 


भारतवर्ष कई कार लूटा गया । महमृद ने तीस बष के अर्से में, 
इस पर सत्रह बार उदाइ<ँ कीं। वह नगरकोट का मन्दिर लूट कर 
७०० मन स्वर मुद्क, 3०५ मन सोने चांदी के बतन, ४० मन विशुद्ध 
स्वर, २००० मन विशद् चांदी एवं २० मन मणि मुक्ता स्वदेश ले 
गया । महम्‌द मथुरा नगर # आक्रमण में विशुदध की ६ मूतियां और 
उनके शरीर पर से ११ *ल ले गया | मथुरा नगरी इस वक्त बड़ी सझृद्ध 
अवस्था में थी। खुद मदद ने इस नगरी के लिये लिखा है । 


“यहां सहख्नों ऋद्ध लिक्त य॑ विश्वासी के विश्वास की तरह दृढ़ भाव 
से खड़ी हैं | उनमें से अधिकांश सद्बममेर को बनी हुई हैं। यहां असंख्य 
हिन्दू मन्दिर हैं। अपग्मिन अर्थ व्यय के बिना इस नगरी की ऐसी 
सुन्दर श्रवस्था नहीं हुई ८ । दो सौ वर्ष के यल और परिश्रम के बिना 
ऐसी दूसरी नगरी निर्मित नहीं हो सकती ।” 


महम्‌द जब सोसना' दे. मन्दिर के पास पहुँचा, तब वहां की 
अतुलनीय सम्पत्ति देग्वकर मुश्त्र ही गया । वह क्या देखता है कि इस 
मन्दिर की दिवारों ओर 2६ श्रस्भों पर विविध भांति के रल जड़े हुए 
हैं। सोने की जंजीर भ॑ ३/ए०क लटक रहे हैं, जिससे मन्दिर आलोक-मय 
हो रहा है । चालीस मन »गही सोने को जंजीर से एक बृहत्‌ घण्टा बज 
रहा है । महमृद ने इस पन्दिर को लूट कर नष्ट कर दिया | उसने जब 
सोने की मूर्ति तोड़ी त« उसमें से अमल्य रलों का ढेर बाहर निकल 
पढ़ा । इन रलों का भल्य »कार धा। महम्‌द ने हिन्दुस्तान से जो द्वच्य 
लूट७वद इतना अपार था जि उसे देखकर वह पागल सा हो गया था । 
जब उसका अन्तकाल समांष आया, तब वह उस विशाल द्वव्य को 


है 
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देखकर फूट फूट कर रोने खगा, ओर कहने खगा कि हाय ! आज इस झंटूट 
सम्पत्ति को छोड़कर मैं इस दुनियां से कूच कर रहा हूँ । 


महम्‌द गजनवी की तरह तेम्रलज्ञ और नादिरशाह आदि बादशाहों 
ने भी उसे लूटा । बात यह है कि दुनियां की ल्ालची आंखें सदा से 
इस स्वणंभूमि भारतवर्ष पर रहीं और एक इतिहासज्ञ के मतानुसार 
यहाँ की अक्षय सम्पति ही यहाँ की अधोगति का कारण हुई । 


खेर, अब हम यह बतल्लाना चाहते हैं कि इतनी सम्पत्ति लूट जाने 
पर भी हिन्दुस्तान की दशा चैसी दीन हीन नहीं हुई थी जैध्ी की अब 
है। महमुर, तेमरलक्ञ, नादिरशाह आदि की लूट के बाद भी भारत सरूद्ध 
, अवस्था में था । हमने पीछे कई प्रवासियों के वर्णनों का उल्लेख किया है, 
उनसे यह बात और भी साफ मालूम होती है। एक यह बात न भूलना 
चाहिये कि मुसलमानों ने सारे हिन्दुस्थान को नहीं लूंट, उसके कुछ 
हिस्सों को लूटा । महम्‌द जो सम्पत्ति लूट कर ले गया था, वह विशाल 
होते हुए भी डस सम्पत्ति की तुलना में कुछूम थी, जो यहां रह गई 
थो। उसके इमले हिन्दुस्थान के केवद्ध उत्तरी पश्चिमी प्रान्तों तक ही 
परिमित थे । सारा का सारा सध्यमारत, दक्षिण भारत, पर्वीय भारत 
बंगाल, आसाम आदि कई सम्ठद्धिशात्ती आन्त उसके हमलों से बिल्कुल 
बचे हुए थे । इससे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि 
महमद के हमलों का साम्पंत्तिक प्रभाव ज्यादातर देश के कुछ हिस्सों पर 
पड़ा था, समग्र देश पर नहीं। इसके बाद तेरहवीं से अठारहवीं सदी के 
मध्य तक, केवल दो हमले हिन्दुस्थान पर हुए ये । इसमें पहल्ला हमला 
तेम्रक्क्ष का थां। इसने सन्‌ १३९८ में दिल्ली को लूटा था और कहा 
जाता है कि वह अपने साथ लूट का बहुत सा माल छे गया था । इसने 
हिन्दुस्थान के थोड़े से हिस्से पर हमला किया था । वह दिल्ली के आगे 
नहीं बढ़ा । यही कारण है कि उसके याद भी हिन्दुस्तान के अधिकांश 
हिस्सों की साम्पत्तिक स्थिति अच्छी थी । यदि ऐसा नहीं होता तो महमूद 
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की लूट के बाद आये हुऐ विदेशी यात्री भारत की अटूट समस्ृद्धि की क्‍यों 
प्रशंसा करते ! 

दूसरा इमला सन्‌ १७०६ में नादिरशाह का हुआ । कहा जाता हैं 
कि यह भी अपने साथ अपार सम्पति ल्ले गया । पर वह भी दिल्ली से 
आगे नहीं बढ़ा था । हिन्दुस्थान का अ्रधिकांश भाग इसके जुल्मी हमलों” 
से बचा रहा, और यही कारण है कि इसके बाद भी हिन्दुस्थान संसार 
के राष्ट्रों में सबसे अधिक सम्हद्धिशालौ बना रहा । यहाँ की औद्योगिक 
और व्यापारिक उन्नति सर्वोपरि थी । यह सर्वोपरि स्थिति ईस्ड इश्डियां 
कम्पनी के राज्य काल के आरम्भ तथा मध्य तक बनी रही, यह बात 
कितने ही निष्पत्ध अंग्रेज लेखकों ने भी सुक्तकण्ठ से स्वीकार की है । 





भारत में यरोपियनों का आगमन 


जैसा क्रि हम गत अध्याय में कह चुके हैं, संसार में भारतवर्ष स्वर्ण- 
भूमि कहल्लाता था और संसार की ल्लाल्ची आँखें इसकी और सदा से 
रहो थीं। हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि देवता तक इस भूमि से ल्ल्षचाते 
हैं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या । सिकन्द्र को इस स्वर्ण-भूमि ने 
आकर्षित किया और महमृद गजनवी व मुहम्मद गौरी आदि सुसल्लमान 
बादशाहों को भौ इसके लाज्नच ने ही खींचा । इसी प्रकार इस स्वय्य- 
भूप्ति की ओर यूरोप निवासियों का भी ध्यान आकर्षित हुआ | क्योंकि 
सुप्रख्यात औक श्रवासी हिरोडोट्स ने हिन्दुस्थान को सोने की खान 
बतलाया था । हिरोडोट्स के अन्थ में कई ऐसे प्रमाण हैं जिनसे भारतवर्ष 
व ग्रीस का ज्यापारिक सम्बन्ध सिद्ध होता है । 

यूनानियों के बाद रोमन ल्लोगों का उदय हुआ । हिन्दुस्थान के 
साथ इनका भो, बहुत बड़ा व्यापारिक सम्बन्ध था । रेशमौ कपड़े, 
विविध प्रकार के जवाहिरात, मोती, सुगन्धित द्वव्य, दाथीदांत आदि कई 
पदार्थ हिन्दुस्थान से रोम जाते ये। यहां यह बाल ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि उस समय हिन्दुस्थान से युरोप को कच्चा माल नहीं 
जाता था। यहां से विल्लास सामग्री का पक्का मास्त जाता था मेमसेन 
. भपने, “[00जं॥८€४ ठ ऐ९ रिणावथ रि/2? में लिखता है 
कि हिन्दुस्थान से रोम को अ्रति साल ४०००००० पौंड की विश्ास 
: सामग्री जाती थी। 

रोमन ख्लोगों का पतन होने पर व्देनिशिश्नन द्ोग वैभव के शिखर 
पर चढ़े । इनका त्च्य खास तौर से ब्यापार की ओर था। अभी तक 
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हिन्दुस्थान के साथ युरोप का जो सम्बन्ध होता था, वह बड़े कठिन 
मार्गों द्वारा होता था | इन साभगों में बहुत अड़चने पढ़ती थीं। ख्च भो 
बहुत पढ़ता था। सुप्रसिद्ध पोच्यु गौज व्हासको-डे-गामा ने सन्‌ १४९९ 
में हिन्दुस्थान के दिये एक नया मार्ग दूँढ निकाला, तब से हिन्दुस्थान 
और युरोप का आवागमन पथ किल्चित्‌ सरल होगया । १६ वीं सदी में 
हिन्दुस्थान में पोच्यु गीज़ों का, १७ वीं सदी में डच लोगों का और १८ 
वीं सदी में ऋच लोगों का वर्चस्व हो गया । इसके बाद अंग्रेजों कौ 
ध्वजा फहराने छगो। ह 

इसी नये मार्ग का पता चलते ही पोच्यु गीज लोगों के साथ साथ 
ईसाई धर्म का भी खुले तौर से प्रवेश होने लगा । इसके पहले भी थोड़ा 
सा ईसाई धर्म को सिलसिला शुरू हो गया था। ईसवी सन्‌ ६५ में 
सेंट थामस नाम के एक ईसाई पादरी ने मद्रास के पास शरीर त्याग 
किया था। इसके पहले कितने ही वर्ष तक वह मलावार व कारोमण्डल्ल के 
किनारों पर ईसाई धर्म का उपदेश देता फिरता था । ईंसवी सन्‌ १८५९ 
में ट्याटीनस नामक ईसाई पादरी हिन्दुस्थान में आया था । ईंसवी सन्‌ 
की तीसरी सदी के अन्त में मलावार के किनारे ईसाई घम्म ने अच्छा 
प्रभाव जमा लिया था। सन्‌ ४८६ में ब्रेबिलोन से नेस्टोरियन नामक 
ईसाई पादरी मलावार के किनारे पर उतरा था, और यहाँ उसने अपना 
ध्रमं-प्रचार-कार्य शुरू कर दिया था। आठवीं सदी में आर्मेनियन्‌ मिश- 
नसे सेंट थामस ने मलावार के किनारे पर ईसाई धर्म का गिर्जा बनाया 
था। हिन्दुस्थान में यही सबसे पहला गिर्जा है। सन्‌ ८८३ में इज़लेख्ड 
के राजा आल्वफ,ड ने अपने दो धार्मिक प्रतिनिधि सेंट थामस के कब्रि- 
स्तान की यात्रा को भेजे थे । - 


धर्म-प्रचार और व्यापार-बृद्धि इन दो उद्देशों को सामने रखकर 
पोच्यु गीज़ क्लोग हिन्दुस्थान में आये थे । यहां यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि पहला उद्देश दूसरे का पर पोषक नहीं था | वह उत्या उसका 
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विधालक था । वास्कोडे-गामा पहले पहल काल्लीकट में आकर दाखिल . 
हुआ । इस वक्त काल्लीकट नगर अत्यन्त सम्ृद्धिशाली अवस्था में था । 
का राजा जामारिन कहलाता था | उस देश का व्यापार लगगभ छः सो 
पर से अरब के मुसलमानों के हाथ में था | बासको-डे गामा ने उस 
राजा को किसी तरह प्रसक्न कर लिया | जब गामा वापस पोच्यु गाल के 
लिये रवाना होने खगा, तब उक्त राजा ने पोच्यु गाल राजा को इस 
आशय का पन्न द्िखा:-.- 


“आपके धराने के सरदार वास्को-डे गामा का हमारे राज्य में शुभा- 
भमन होने से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे राज्य में दाखचोनी, खौंग, 
सोंठ, काल्तीमियं और जवाहिरात आदि की खूब सम्ठद्धि है। हमारो 
इच्छा हैं कि हमें इन चीजों के बदले में आपकी ओर से सोना चांदी 
मिले ।”? 

इस भ्रकार पोच्यु गौजों को जाने का जल्लमार्ग मिल जाने के कारण 
संसार के इतिहास में बड़ी भारो क्रान्ति हो गईं । युरोप में उस समय 
पोच्चु गीज ल्लोगों का महत्व बहुत बढ़ गया । ब्हेनिस, जिनोआ आदि 
राष्ट्रों का ब्यापार ड्ब गया ओर थे राष्ट्र उदय होने लगे, जो नौकानयन 
विद्या मरे कुशल थे ॥ 

सन्‌ ११०३ में पोच्यु गाल से अल्बुकक नाम का मनुष्य हिन्दुस्थान 
में आया । जहाँ वास्को-डे गामा केवल्न ब्यापार-वृद्धि के. खिये आया 
था, वहाँ अल्बुकक राज्यस्थापना की कल्पना खिये हुए आया । सन्‌. 
१२१०*सें उसने गोआ पर अधिकार कर सतिया । सन्‌ १५१२ में उसका 
भोआ हो में शरीरान्‍्त. हो गया। सन्‌ १५२७ में वासको-डे ग्रामा 
.. तीसरी मतंबा हिन्दुस्थान को आया और सन्‌ १५२७ में उसका कोचीन 
मुकास पर देंहान्त हो गया । सन्‌ १५०० से लगाकर सन्‌ १६०० तक 
पोच्यु गीजों कौ खूब चहाज्न पहल रहो ।-इस के बाद इन की उत्तरती 
ऊल्ला ल्रगीं । युरोप में पोच्यु गीज सत्ता स्पेन की राज्यसत्ता के ताबे में 
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चली गई । आगे जाकर सन्‌ १६४० में पोच्यु गीज स्वतन्त्र हो गये । 
पर इस श्रसें में डच खोगों ने हिन्दुस्‍्यान में पोच्यु गीज. लोगों के 
व्यापार पर अधिकार कर दिया । हिन्दुस्थान में पोच्यु गीजों के पतन के 
ओर भी कई कारण हैं । उन्होंने यहां अनेक राच्सी और निष्ठुर कार्य 
किये । वे हृ्‌इ दर्जे के विद्वास प्रिय होगये । उनके राज्य में घर्म-छुस्ल बहुत 
बढ़ गया । उन्होंने यहां की स्त्रियों पर श्रमानुक्कि अत्याचार किये । 
इससे ये छोगों की निगाह में बहुत गिर गये और उनके दिये त्लोगों के 
मन में बुरे भाव पैदा हो गये । पोच्यु गौजों के बाद हिन्दुस्थान में डच 
स्तोगों का सितारा चमका । | 


अंग्रेजों की तरह डच लोग भी हिन्दुस्थान में आने के लिये उत्तर 
की ओर से मार्ग दूँढ रहे थे पर उसमें उन्हें सफलता नहीं हुईं। अतएव 
उन्होंने पोच्यु गीजों की शोध से लाभ उठाना चाहा। यह कहने की 
आवश्कता नहीं है कि हिन्दुस्थान में खगातार सौ वर्ष तक व्यापार करने के 
कारण पोच्यु गीजों का प्रधान नगर ल्िस्वन शहर में ल्वाये हुये मात्र को 
थुरोप के बाजारों में बेचने के लिये पोच्यु गीज लोगों को ढच लोगों को 
सहायता लेनी पड़ी | डच जहाज लिस्बन से माल लेजाकर सारे युरोप 
में फैल्ञाते थे । इसके बाद डच ल्लोगों का मोर्चा भी हिन्दुस्थान की तरफ 
फिरा । द्िन्सकोटेनस नाम का एक डच व्यापारी लिस्बन शहर में थोड़े 
समय तक रह कर वहां से वह पोच्यु गीज लोगों के साथ हिन्दुस्थान के 
गोआ नगर को आया । वहां तेहर वर्ष रह कर उसने व्यापार सम्बन्धी 
बहुतसी जानकारी प्राप्त की । सन्‌ ११९२ में वह अपने देश को वापिस 
क्लोटा और सन्‌ ११६६ में उसने हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में प्रुप की हुई 
जानकारी को प्रकाशित कर दिया । इसके बाद हाल्ेद्ड कौ राजधानी 
एम्सटडंम में व्यापारियों कौ एक सभा हुई और उसमें हिन्दुस्थान में 
व्यापार के अर्थ सफर करने का निश्चय हुआ | इस निम्रय के अनुसार 
कार्नेल्रियस इोमन नामक पुक व्यापारी को आधीनता में सन्‌ ११६३ में 
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चार जहाज अफ्रौका के रास्ते से हिन्दुस्थान आये । वे ढाई वर्षों में वापस 
गये । फिर चार पांच वर्षों में डच खोर्गो ने हिन्दुस्थान की ओर पन्द्रह 
यात्राएँ की । उन्होंने हिन्दुस्थान में ब्यापार करने के अर्थ कई कम्पनियां 
भी सज्ञठित कीं । पीछे जाकर इन सब कम्पनियों का एकौकरण कर डच 
पालियामेंट ने सन्‌ १६०२ में डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी नामक एक घूह्त्‌ 
कम्पनी स्थापित की । 

समग्र सतरहवों सदी में डच खोयों का पूर्व को ओर की व्यापार पर 
अधिपत्य रहा । इसका कारण उनका समुद्र पर अबाधित अधिकार था । 
यहां यह बात कह देना आवश्यक है कि डच लोगों का उद्देश केवल 
आ्यापार-दृद्धि था। पोच्युगीजों की तरह यहां का व्यापार डुबोकर 
ईसाई धर्म की वृद्धि करना ओर नये प्रदेश जीत कर अपना राज्य बढ़ाना 
शादि उद्दश उन्होंने अपने सामने नहीं रकखे । किसी भी प्रदेश की 
राजकीय अन्तव्यंवस्था में उन्होंने हाथ नहीं डाला । 


सन्‌ १६५२ में उन्होंने मद्रास के निकटवर्तो पाखकालु स्थान में 
ग्रपनी बस्ती ( 5९६८८॥३८॥(८ ) बाई । उसके छः वर्ष बाद सन्‌ 
१६१८ में उन्होंने सीखोन का जफणापटण किला पोच्यु गीजों से हस्तगत 
किया। सन्‌ १६६४ में उन्होंने मल्नावार किनारे के पोच्युगीजु खोगों के 
ताबे के सब स्थानों पर अधिकार कर ख्िया । सन्‌ १६६७५ में उन्होंने सेंट 
थामी स्थान से पोच्यु गीज खोगों को निकाल्न दिया । इस प्रकार डच खोगों 
की तूती कुछ समय तक हिन्दुस्थान में बजने खगी, पर उनके बैभव को 
लय करने यात्वी एक दूसरी सत्ता का उदय हो रहा था ओर वह सत्ता 
ऑँग्रेजों की थी || 

सन्‌ १६२३ में डच लोगों ने अवोयाना स्थान में अंग्रेजों को निददंयता 
से कत्ल किया । बस, इसी समय से हिन्दुस्थान में ब्रिटिश सत्ता से बीज रूप 
सूत्रपात हुआ । डच द्ोगों की सेंकीण व्यापारिक नीति के कारण उनकी 
सस्ता डगमगाने क्तरी । निदयता और पाशविकता में दच लोगों ने 
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पोच्यु मोज़ों को भी नीचा दिखला दिया । पे स्थानीय लोगों की सहानु- 
. भूति से हाथ धो बेंठे । हिन्दुस्थान के खोग उनसे घृछा करने छ्ूवगे । सन 
१ ७ज्टऔ८े में हाइव ने चिकसुरा में डच खोगों को भारी शिकस्त दी । उन्हें 
पूर्ण रूप से पादाक्रांत कर दिया । डचों के बाद अंग्रेजों और ऋ्ेज्लों का 
नम्बर आया । इन दोनों में खूब ठनी । आखिर फऋ्ज्यों का नाश होकर 
अंग्रेजों की सत्ता का किस प्रकार उदय हुआ, इस पर विशेष प्रकाश 
अगले अध्याय में डाला जायगा | 





भारत में अंगरेज कब और केसे आये 





हिन्दुस्थान में अंग्रेज पहले पहल कब आये, इस बात का अन्वेष्ण 
फरने से मालूम होता है कि ९, वीं सदी में इक्लेण्ड के राजा आल्फ ड 
का भेजा हुआ प्रतिनिधि यहां सबके पहले आया | इसके बाद चारसो 
पांचसो वर्ष बाद चौदइवीं सदी में सर जाजं मेडिब्हेल नाम का अंग्रेज 
श्राया । ऐतिहासिक दृष्टि से इन दोनों अंग्रेजों के आगमन में अभी थोड़ा 
बहुत सन्देह् प्रकट किया जाता हैं, पर यह बात सच है कि १३९५९ में . 
मेडिब्देद ने हिन्दुस्थान के प्रवास के सम्बन्ध में एक पुस्तक प्रकाशित 
की थी। इग्लेंशद में सबसे पहले यहो पुस्तक छुपी थी । दूसरे शब्दों में 
यह कट्ट लौज़िये कि इंगल्लेण्ड में जो सब से पहली वार पुस्तक छुपी, 
वह हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में थो । अगर उक्त दोनों अंग्रेजों की भारत 
यात्रा ऐतिहासक इष्टि से सच भी हो तो भी वद्द विशेष महत्त्व नहीं 
रखतो, क्योंकि वे किसी खास उद्द श को लेकर नहीं आये थे । वे देश 
देखकर वापस चल्ले गये । आधुनिक काल में जो सब से पहला अंग्रेज 
आया और यहां बस्ती करके रहा, उसका नाम फादर स्टीफन था । सन्‌ 
१२६९ के आक्टोबर मास में स्टीफन ईसाई घमे का अचार करते हुए 
च्यापार के अर्थ गोआ गया । डसकी आयु यहीं पुरी हो गई । इसने 
हिन्दुस्थान का अत्यन्त मनोरंजक वृत्तान्त स्तिख कर विल्वायत भेजा । 
म्रि० स्टीफन ने “खिस्त पुराण” नाम का कॉकण-मराटी भाषा में इसाई 
धर्म पर एक मनोरंजक अन्थ दिखा । यह अन्य रोमन स्विपि में खिला 
गया हद । इसने पौ७च्यु गीज भाषा में मराठौ-कोंकशी भआषा का एक 
व्याकरण भौ लिखा था। सन्‌ १५८६ में राहफ फिंच नामक एक अंग्रेज 


० भारतवर्ष और उसका स्वातंत््य-संप्राम 


खुश्की के मार्ग से हिन्दुस्थान आने के लिये रवाना हुआ । ईरान के 
आखात पर पहुँचने पर पोच्यु गीज लोगों ने उसे केद कर गोआ भेज 
दिया । जब यह हिन्दुस्थान से विल्यायत को वापस पहुँचा तब उसने यहाँ 

के लोगों के चरित्र ओर सम्पत्ति के विषय में श्रत्यन्त मनोरंजक वृत्तान्त 
प्रकाशित किया । इससे वहां के लोगों के चित्त में हिन्दुस्थान के लिये 
बढ़ी उत्सुकता उत्पन्न हो गईं। इसके तीन वर्ष बाद यानी सन्‌ १९८६ 

में टामस कब्हेंडिश नामक अंग्रेज पृथ्वी का पय्यंटन करते करते हिंदुस्थान 
आ पहुँचा । उसने यहां से बहुत जानकारी प्राप्त की । जब वह वापस 
इ'गलेण्ड पहुँचा तब उसने भी हिन्दुस्थान की अतुलनीय सम्पत्ति और 
अल्लोौकिक वैभव के मनोरंजक जृत्तान्त छुपवाये । इससे हिन्दुस्थान के 
लिये अंग्रेजों को दिलचस्पी बहुत बढ़ गई । श्रव हम- ईस्ट इसिडिया , 
कम्पनी के निर्माण होने का और अंग्रेजों की उन यात्राओं का वर्खंक 
खिखते हैं जो शुरू शुरू में हिन्दुस्थान में आने के लिये को गई' थीं। 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी का संगठन 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी का नाम हमारे पाठकों ने अवश्य ही सुना 
होगा । इस कम्पनी के प्रतिनिधि या गुमारते व्यापार के लिये सात 
समुद्र पार इगलेण्ड से यहां आये ओर उन्होंने अपनी कूटनीति से 
धोरे २ अपना विशाल साम्राज्य संगठित कर लिया । आज हम अपने 
पाठकों को इसी कम्पनी का शुरू शुरू का कच्चा चिट्ठा सुनाते हैं । 
पाठकों को यह सुन कर आश्रय होगा कि जिस कम्पनी ने एक महान 
साम्राज्य की नींव डाली, उसक़ा सूतन्रपात कितने छोटे पाये पर हुआ. 
था ॥ 

सतरहवीं सदी में इगलेण्ड की महारानीं एलिजाबेथ राज्य कर रही 
थीं । इन्होंने अपने प्रजा-प्रेम के कारण साधारश जनता की अच्छी 
सहानुभूति आप्त करली थी । महारानी मेरी के बाद महारानौ एलिजाबेथ 


भारत में अंग्रेज कब और केसे आये १ 


इंगलेण्ड के राज्य शासन पर जब आसीन हुई थीं, उस समय उस देश 
में बढ़ी अव्यवस्था फेल्ली हुई थी । राज्यकोष खाली पड़ा हुआ था। देश 
द्वालिया हो रहा था । उद्योग धन्धों की भ्रवोगति हो रही थी । फ्ाँस 
से छड़ाई झगड़ा शुरू था । इस वक्त इगलेण्ड की बड़ी शोचनीय 
अवस्था हो रही थी। पैसे की अजहद तंगी थी । महारानी एलिजाबेथ 
इस दशा का सुधार करना चाहती थौ। वह एक अच्छे विचारों को 
भहित्वा थी । इ गल्लेण्ड के इतिहास में उनका नाम बड़े गौरव के साथ 
लिया जाता है। उनके वक्त में इ गल्लेण्ड में कई व्यापारी कम्पनियों का 
संगठन हुआ । उनसे हमें वास्ता नहीं । हम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
संगठन पर ही दो शब्द लिखना चाहते हैं । हक समिति ( [724 
50८ 6९(ए, ) द्वारा अकाशित “] ,90956775 ए0५०8८५” नामक 
ग्रन्थ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के विषय में जो कुछ दिखा 
: है उसका आशय यह हैः-- 


“सन्‌ १६०७ में ल्ंडन नगर के कुछ व्यापारियों ने मिल कर 
७२००० पौंड की पूँजी से हिन्दुस्थान से व्यापार करने के लिये एक 
जॉइन्ट स्टाक कम्पनी स्थापित की । इस कम्पनी का उद्दश भारत से 
( 50८७ ) मसाल्ले और दूसरे पदार्थ छाना था । इन व्यापारियों ने 
डेगोन, हेक्टर और एसेंसन आदि नाम के बड़े २ जहाज खरौदे । इन्होंने 
तत्कालीन महारानी एल्िजाबेथ से हिन्दुस्थान में ज्यापार करने के लिये 
इजाजत चाहौ। श्रीमती महारानी ने उन्हें प्रसन्नता के साथ इजाजत का 
परवाना दे दिया । इतना ही नहीं भारत के तत्कालीन सम्राट के नाम 
भी एक सिफारिशी पत्र लिख दिया |? 


हां, यहां एक बात ऐतिहासिक महत्व की है, जिसे न भूछना 
चाहिये। महारानानी एदिजाबेथ को यह परवाना (-॥3(८ देते समय 
बड़ा विचार पड़ा । उन्होंने सोचा कि भारतवर्ष में व्यापार करने के 


- ११84 


न्ब जठ 


श्र भारतवर्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


सम्पूर्ण अधिकार स्पेन के राजा& को श्राप्त हैं और स्पेन से सुलह करने 
का मौका आ रहा है, ऐसी दशा में हम लोगों को भारतवर्ष में व्यापार _ 
करने की इजाजत दे देना मानो स्पेन के साथ शत्रु ता करना है। इस विचार 
ने महारानी एलिजाबेथ को बंडे असमंजस में डाल दिया । उन्होंने अपनी 
इस स्थिति को प्रकट भी कर दिया । इस पर इगलेण्ड के कुछ व्यापा- 
रियों ने महारानी की सेवा में एक प्रार्थना-पत्र भेजा, जिसका आशय यह 
था;-हमारी समक में नहीं आता कि भारत जैसे समृद्धिशाली और 
' ध्वनवान प्रदेश में हमें व्यापार करने को इजाजत देने में क्यों हिचकिचाहट 
.. की जाती है। हिन्दुस्थान में कई प्रदेश ऐसे हैं जो स्पेन या पोच्यु गाल्ल के 
: ब्यपारिक अधिकार सौमा के बाहर हैं । यहां स्यापार करने में कौन सी 
हानि है।” इसके अतिरिक्त इ गलेण्ड के व्यापारियों ने हिन्दुस्थान में कई ८" 
देश, प्रांत ओर बन्दर ऐसे बतखाये जिनसे स्पेनिश या पोच्यु गाल लोगों - 
का कोई सम्बन्ध नहीं था । उन्होंने कहा कि हिन्दुस्थान के अमुक अमुक 
प्रदेशों में पोच्यु गाख या स्पेनिश लोगों को कोई विशेष हक आप्त नहों 
है + । हमें एक विशास्त प्रदेश में ज्यापार करने से क्यों रोका जाता हैं ।” 
एलिजावेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के गतिनिधियों के लिये सनश्नाद्‌ 
अकबर को निम्न खिखित आशय का पत्र लिखाः--- 


#% इम ऊपर दिस चुके हैं कि एक सदी तक हिन्दुस्थान में पोच्चु - 
गीजों की बड़ी व्यापारिक गति विधि रहौ ओर जब थुरोप में पोच्यु गाल 
स्पेन के साबे में चला गया तब जो व्यापारिक हक पोच्युगाल्न को प्राप्त 
थे प्राप्त हो गये । 


+. ॥6 शाशलाीगा5, ॥0शए€एश', 9हदसि' शाप्रगशद्थाग£ 
पार एज गा शा।65 शामली कैबत फ़ैद्शा थी शाए ॥। 
छाए प्रात॑क्ष थी गीपशा०९ छत धार लिग्राहः (06फएटापा- 
गाशाए रण ?०ॉपहव०, 8०४४९ 3 ण8 ॥5 छि ८०प्रापपरं४5 ६० 
जाली ऐट उफरृमांधतेड ए0पौत प्रा 70. फजाशशाईंणाऊ 


भारत में अंग्रेज कब और केसे आये श्ड३े 


“सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु ने संसार में उत्तम वस्तुएं उत्पन्न कर सर्वत्र 
सुच्यवस्था स्थापित कर रखी है । उस सर्वशक्तिमान्‌ का यह संकेत 
दिखाई देता है कि सब राष्ट्र मिल कर उस प्रभु की उदारता का एक 
सा फायदा उठावें। आप पर-राष्ट्रीय खोगों का अपने देश में अच्छा 
सत्कार करते हैं । अतएव हमें व्यापारियों को आपके राज्य में जाने की 
इजाजत देते हुए प्रसन्नता होती है। जब आप इनसे मिल्वेंगे तब आपको 
मालूम होगा कि ये ज्यवहार में सम्य हैं, आपको इनसे कभी किसी प्रकार 
की अप्रसन्नता न होगो । इनके पहले हिन्दुस्थान में स्पेनिश व पोच्यु गीज 
ध्यापारी इधर का माल्ल आपके देश में ले जा रहे हैं । ये खोग व्यापार के 
कार्य में हमारे खोगों को तथ/ अन्य रोगों को नाहक तह करते हैं । 
... सच पूछिये तो वे सतोग ( स्पेनिश और पोच्युगीज ) केवल व्यापार ही 

के उद्दे श को लेकर हिन्दुस्थान नहीं गये हैं । वे लोग अपने आपको वहां 
का ( हिन्दुस्थान का ) बादशाह समभते हैं। वे यहां के ( युरोप के ) 
लोगों को साफ्‌ कहते हैं कि वहां ( हिन्दुस्थान ) के लोग हमारी प्रजा 
हैं । हमारे ल्लोग व्यापार के सौम्य उद्देश को लेते हुए आपके देश में 
आ रहे हैं । हमें आशा है कि आप कृपा कर उन्हें अपने देश में आने 
देंगे, और आप हमारे देश के साथ व्यापार और स्नेह की बुद्धि करेंगे । 
इसारा पत्र लेकर जो ग्रृहस्थ आप के पास आवेंगे और आपके साथ जो 
कुछ समभौता करेंगे उसे हम ईमाचुदारी से पाखन करेंगे और आप 
उनके साथ जो उपकार करेंगे उसका बदला हम बड़ी प्रसन्नता से देंगे ।” 


77+.--3----..3%७०-५»५-०७४७५७५७५७७७५०५७७५७७४७०५७५»५५»५७५७)५-७+०-७०५७०-++++ न ८५५ >> ५+ऊभन»«+ा-८ मन +«भन« ७५3० 
गाते तलीरत पाल [0 छीठज जाए पार: ड0्पोते कक पिंटा 
प्राथु४४ए5 उप्र)]९०७ ता पीर प्रछ€ ण ६०5६, एांतेल गाते 
0०एुशा ठ९€खा, 5९३ थभाते छ 2९८०९०९55 (0 6 ६07८४ 6 
$0 घाब्ाए ॥66 एप6€५ गाते सा85 शा क्ा05९ पछाप्रांगरां 95, 
प2ए ॥8४९ 00 0707८ उप्रतरीत7ए पीता छ८, 


६९४ भारतवर्ष और उसका स्वातंत््य-संग्राम 


:. अब इम यह दिखल्लाना चाहते हैं, कि मुगल सम्नाट के द्रबार में 
: अंग्रेजों का कैसे प्रवेश हुआ और उन्होंने किस प्रकार से कौन कौन-सी 
सुविधाएं ( (07०८5४४०78 ) प्राप्त कीं ! “[एप्ाटा3४5 शि8न्‍क्रञ5 
नामक अमख--पृत्तान्त में लिखा हेः--.- 


“सबसे पहला अंभ्र ज जिसने महान मुगल सम्राट्‌ से अपने देश के 
' लिये हक श्राप किये, वह जान मिल्डेनहाल था । वह सन्‌ १६०० में 
लंडन से हिन्दुस्थान के लिये रवाना हुआ | वह सन्‌ १६०३ में आगरे 
पहुँचा और मुगृल दरबार में उपस्थित हुआ । सम्राट ने डसका और 
उसके द्वारा लाये हुए पत्रों का बड़ा सत्कार किया। उसने सम्राट्‌ की उन्तीस 
उम्दा घोड़े और जवाहिरात नजर किये । इटालियन पादरियों के पढ़यन्त्रों 
से उसे बहुत तज्ञ होना पड़ा था। उसे यहां की भाषा का ज्ञान नहीं था, हि 
जिससे उसे अपने कार्य के मार्ग को साफ करने में बड़ी अड्चने पढ़ीं । 
अतएव उसने फारसी भाषा का अभ्यास करना शुरू किया और. खूब 
परिश्रम कर उस पर खासा अधिकार श्राप्त -कर लिया । इसके बाद 
वह बादशाह को अपने भाव अ्रच्छी तरह समझा सका और उसने अपने 
संतोष के लायक बादशाह से फर्मान हासिल कर लिये। दुःख है कि इन 
फर्मानों का इस वक्त पता नहीं लगता । 

सन्‌ १६११ में मि० थांम्स बेस्ट + इ ग्लेण्ड के तस्काल्लीन राजा जेम्स 
के सिफारिशों पत्रों सहित सम्राट .जहांगीर की सेवा में उपस्थित हुआ । 
सन्‌ १६१२ को २१ वीं आक्टोबर को उसने अहमदाबाद और सूरत के 
शासकों से अपनी ज्यापार सम्बन्धी कुछ शर्तें तय कीं । पीछे जाकर 
मुगल सम्राट्‌ से भी इन शर्तों को मंजूर करवा कर उनसे निम्न लिखित 
आशय का फ्रमान भ्राप्त कर लियाः-.- ध 


“भ्रुगुल सम्नाट्‌ कौ प्रजा और अंग्रेजों के बौच निरन्तर शान्ति रहे । 
इनका आपसी व्यापार पूर्ण रूप से खुला रहे | सब प्रकार के अंग्रेजी 
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भारत में अंग्रेज कब ओर केसे आये श्र 


, माल पर ३॥) सेंकड़ा सायर महसूल लिया जावे। इ ग्लेण्ड के राजा के 
लिये यह बात न्‍्याय-सजञ्ञत होगी कि वे अपना राजदूत मुगल दरबार में 
रखें, जिससे कई पेचीदा सवालों का आसानी से निपंटारा हो सके १” 


सन्‌ १६०९ में केप्टन हाकिन्स नामक एक अंग्र ज दिल्ली के बादशाह 
से मिलने गया । अंग्रेज कम्पनी के लिये सूरत में व्यापार करने की 
इजाजत इसने प्राप्त कर ली । सन्‌ १६११ में केप्टन हिपान नामक एक 
अंग्र ज ने कारोमंडल के किनारे पर मछुलीपट्टन के पास पेटापुल्ली में 
एक कोठी कायम की । हाकिन्स के बाद और कई अंग्रेज मुगल दरबार में 
आये थे। सन्‌ १६११ व"१६१७ में पोच्यु गीज श्रोर अग्रेज जहाजी बेड़ों 
. * बीच दो दो हाथ हुए । इसमें अंग्रेजों को सफलता हुईं । सन्‌ १६१६ 
“में केप्टन कौलिंग नामक एक अंग्रेज कालीकत पहुँचा और उसने ' वहां 
“समामूरी से व्यापारी सुलह की । इसी समय केप्टन डाउटन नामक अंग्रेज 
व्यापारे आया। उसने सूरत के व्यापारियों की सहायता से कपास, कपड़ा 
नील श्रादि के व्यापार बढ़ाने की योजना की । सन्‌ १६१४ में इ'गर्लेंड के 
राजा जेम्स ने सर थामस रो को राजदूत की हैसियत से सम्राट जहांगीर 
के पास नजराना और निम्न लिखित आशय का पत्र देकर भेजा । 


“श्रीमान्‌ ! आपने शाही फर्मान देकर हमारे प्रति, हमारी प्रजा के 
प्रति, इज्नल्लिश राष्ट्र के प्रति, जो कृपा प्रदर्शित की है, उसे हम स्मरण 
रखेंगे। अब हमारी प्रजा आपके राज्य में शान्ति और अमन चैन से 
और बिना किसी रुकावट के व्यापार कर सकेगी । हस आपके दरबार में 
अपने राजदूत सर थामसे रो को भेजते हैं । हमने इन्हें सूचना करदी है 
कि वे ऐसा काय्ये करें जिनसे दोनों राष्ट्रों की प्रजा का हित और 
कल्याण साधन हो । आशा है, आप इन पर कृपा रखेंगे । हम आपके 
प्रति जो सद्भाव और प्रीति रखते हैं, उसे बाह्य रूप में प्रकट करने के 
लिये आपकी सेवा में तजराना.सेजते हैं । यह नजराना हमारे राजदूत 
आपको नजर करेंमे । दुयामय ईश्वर आपको प्रसन्न रखें ।” 


श्द भारतवर्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


ईसवी सन्‌ १६१६ की १० वीं जनवरी को पहले पहल सर थॉमस रो 
अजमेर सुकाम पर बादशाह .की सेवा में उपस्थित हुआ । इड्नलेण्ड 
सम्राट के पत्र के उत्तर में बादशाह जहांगीर ने राजा जेम्स को जो पत्र 
लिखा, उसका आंशय यह है।-- 


“आपने अपने व्यापारियों के लिये मेरे पास जा पत्र भेजा, वट्द 
पहुँचा । आपने मेरे प्रति जो कोमल प्रेम (६८0८7 ]09८) प्रकट किया 
है, उससे मुझे बहुत सन्‍्तोष हुआ है। मैंने श्रापको अब तक पत्र नहीं 
खिला, इसके लिये मुझे उम्मीद है कि आप बुरा न मानेंगे । मैं आपको 
यह पन्न अपना श्रेम ताजा करने के दिये भेज रहा हूँ । में आपको यह 
बतला देना चाहता हूँ कि मैंने अपने सब प्रान्तों में इस आशय का 
फर्मान भेज दिये हैं कि अगर कोई अंग्रेजी जहाज़ या व्यापारी मेरे राज्य 
के किसी बन्दर में पहुँचे तो उन्हें स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार करने को' 
इजाजत दी जावे । दुःख सुख के समय में उन्हें योग्य सहायता दी जावे । 
डनके प्रति किसी प्रकार की अशिष्टता न दिखल्ाई जावे । वे मेरी प्रजा 
कौ तरद स्वतन्त्रता-प्‌ृवंक रह सके । आपने पहले और अब अपने प्रेम- 
पुरस्कार के रूप में जो नजर भेजी है, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार 
किया है। आपके व्यापारियों के लिये मैंने साफु साफ यह आज्ञा प्रका- 
शित कर दी है कि उनकी खरोद फ्रोख्त, माल कौ आमद रफ्त आदि 
किसी काम में कोई विध्न उपस्थित न किया जावे । अगर मेरे देश में 
कोई मनुय्य इेश्वर से न डर कर एवं राजा का हुक्स न सान कर-घर्स 
हौन होकर-मित्रता के इस संघ को ( .,८७४०८ ० 7670-79 ) 
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तोड़ेगा तो मैं अपने पुत्र सुलतान कोरम को भेजकर उसे कटवा डालूँगा। टैस्‍ 
इसारे पारस्परिक प्रेम की वृद्धि में कोई बाधा उपस्थित न हो---यह इमारौ 5 
: इच्चा है।” > 


दिल्ली के तत्काद्दीन सम्राट ने इस ग्रकार के फरमान अंग्रेज ज्यापा- 
रियों के द्धिये जारी किये थे। पाठक देख सकते हैं कि हिन्दुस्थान ने सात 


ब *' सी जे 


+ है 


भारत में अंग्रेज कब और कैसे आये २७ 


समुद्र पार के विदेशियों के साथ कैसा अच्छा सुलुक किया था । आज 
कल्त अंग्रेजी उपनिवेशों में हमारे हिन्दुस्थानियों के साथ जैसा सुलूक किया 
जाता है, उसका मुकाबला उस सुलूक से कीजिये, जो सम्राट अकबर 
ओर सम्राट्‌ जहांगीर ने अंग्रेज व्यापारियों के साथ किया था । भारत का 
इतिहास इस प्रकार के आदर्शों से भरा पड़ा है। अस्तु 


मुगल सरकार की इजाजत से शअ्ंग्र जो ने हुगली में उसी स्थान पर 
अपनी फेक्टरी खोली, जहां कि सन्‌ १६२२ में डच लोगों ने अपनी बस्ती 
कायम की थी । बंगाल के अ्रंग्र ज फेक्टरी वाले चौनी पट्ठम या मद्गास के 
फेक्टरों के आधीन थे । हुगल्ली बंदर डस समय व्यापारिक गतिविधि का 
मानों केन्द्रस्थल हो रहा था । वहां बहुत से विदेशी जमा हो रहे थे । 
पर इस वक्त बंगाल में किसी विदेशी को किला बनाने की इजाजत नहीं 
थी । उन्हें अपनी आत्मरक्ता के लिये स्थानीय सरकार के आधीन रहना 
पढ़ता था । 


पर, जैसा इम ऊपर कष्ट चुके हैं, अंग्रेज व्यापारियों को बादशाही 
फर्मानों से व्यापार करने की कई सुभीताएं ओर रियायतें प्रदान की गई 


थीं। यह बात यहां के निवासियों को अच्छी न लगीं । वे अंग्रज़ों से 


स्वाभाविक रीति ही से हं ष करने लगे । अंग्रेजों से यह बातें खुलमखुबा 
कही जाने ख्गी कि अपनी स्वाधीनता की भावनाओं के अनुसार यहां 
आचरण नहीं कर सकते । इसके सिवा म्ुगूल शासकों को ( '४प९ए॥) 
(७०५श॥705 ) भी अंग्रेजों से निराशा होने छगी। क्योंकि अंग्रेज 


: उनकी हुकूमत के सामने उतना अधिक सिर मुकाना पसन्द नहीं करते 
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थे, जितना यहां के देशी लोग करते थे +। इससे कई प्रकार की गड़बड़ 
पैदा हो गई थी । 

.इन मगड़ों ने कम्पनी के व्यापार को निःसन्देह धक्का पहुँचाया । 
ये झगढ़े बढ़ते ही चले गये | मत्ावार किनारे पर तो इन मणढड़ों ने और 


न॑ 56९९ (णाश्ंतेशन्कगांगा$ 9 ितीद्ा-तै थि[5 78८ 58, 


श्र भआरतवषं ओर उसका स्वातंत््य-संग्राम 


भी उग्रूप धारण कर लिया | सन्‌ १६४८ में तो कम्पनी ने विचार किया 
कि या तो यहां से हट जाना चाहिये या नवाब के अत्याचारों का जोर और 
शक्ति से मुकाबला या श्रतिरोच करना चाहिये। नवाब के जुल्मों को 
बम्बई के तत्काल्लीन गवरनर ने + बढ़ा चढ़ा कर बतलाया था । बस, 
कम्पनी के लोग 


एक नीच कार्य 


पर उतर पड़े । उन्हें अपनी जलशक्ति का घमण्ड था, उन्होंने देखा 
था कि जलशक्ति से पोच्यु गीजों ने सफलता भ्राप्त की है, हमें भी सफ- 
लता होगी । अब कम्पनी ने अपनी शक्ति ( [070९ ) लेकर सूरत को 
लूटमार करने और सब हिन्दुस्थानी जहाजों को नष्ट करने के लिये अपना 
जहाजी बेड़ा भेजा। इसी प्रकार एक दूसरा बेड़ा इसी लूटमार के नीच 
कार्य के लिये बंगाल भेजा गया । इसका नतीजा क्या हुआ, इसे पाठक 
बड़ी दिलचस्पी से पढ़ गे | मलावार से जो जह्ाजी बेड भेजा गया था, 
उसने बहुत कुछ लूट खसोट की, डाकेजनी की। बम्बई के तत्काल्लीन 
गवर्नर ने इस बेढ़े से ऐसे ऐसे नीच काय्य करवाये, जिन से आज भो 
अंग्रेजों का मुह शर्म से नौचा होना चाहिये | जो काम डाकू, बदमाश 
ओर उचक्के करते हैं, वैसे काम इस बेड़े ने किये । पर इसका नतीजा 
उसी वक्त कम्पनी के लिये बढ़ी शर्म पेदा करने वाला हुआ । इस काय्य 


में उनका बहुत खर्च हुआ इसके अतिरिक्त मुगल सम्नाट्‌ से कम्पनी को 


+ प्रसिद्ध इतिद्दासवेत्ता हेमिलटन ने अपने “0 ८८०प्परा ० 
825६४ ॥702८5” में इस गवनेर के लिये लिखा है--- “इस गवर्नर का 
नाम मि० चाइल्ड था । इसने यहां के लोगों पर बड़े बढ़े जुल्म, अत्या- 
चार और अन्याय किये। इसने लूटमार मचवाई | इसने कम्पनी को 
व्यर्थ के किये लड़ाई में लगा दिया, जिसका अन्त कम्पनी के लिये बहुत 
बुरा ओर अपसानजनक हुआ । 


भारत में अंग्रेज कब अर देसे आये ५९ 


जो अधिकार और रिआयतें प्राप्त हुई थी, वे सब जप कर ली गई । 
हिन्दुस्थानियों की निगाह में, उस वक्त कम्पनो की इज्जत बहुत गिर 
गई । उसकी साख ( ८८०४६ ) को बड़ा धक्का पहुँचा । इसके अतिरिक्त 
कम्पनी के संचालकों की बुरी दशा हुई ? एलेक्मेन्डर हेमिखटन ने अपने 
“|८८०प्ाक एा ४८ 79४८7 [702८5' में लिखा है “मुगल 
बादशाह के सूरत स्थित गवनर याकूब ने बम्बई पर हमला कर उसे 
अंग्रेजों से छीन लिया, और उसने अंग्रेज फेक्टरो वालों को केद कर 
लिया । इतनाही नहीं उसने इनकी बड़ी दुदंशा की । उसने 


गले ओर द्वथ पैरों में लोहे की जंजीरें 


डाल कर इन्हें आम सड़कों पर निकाला । इस समय इन अंग्रेज 
फेक्टरीवालों को अपने पापों का पूरा पूरा प्रायश्रित मिला । इसके बाद 
इन्होंने तत्कालीन भारत साम्राट ओरद्जजेब से कमा की भिक्ता मांगी | 
उन्होंने बड़ी दीनता और नम्नता के साथ सम्राट से हृमा-याचना की । 
इस क्षरमा-याचना के लिये इन्होंने मि० जाज वेल्डन और एज्राहम नेव्हेर 
नामक दो अंग्रेजों को सम्राट की सेवा में भेजा । ये दोनों सम्राट की सेवा 
में उपस्थित किये गये । पाठक ! इस समय ये दोनों अंग्रेज हाथ जोड़े हुए 
हमा की याचना कर रहे थे ! इन दोनों के ह्वाथ डुपई से बंधे हुए थे । 
सम्राट ने इन्हें बिकारा ! इनकौ खूब लानतमलामत कौ !! इन लोगों 
ने अपना अपराध स्वीकार किया। दया के दिए गिड़्गिड़ाने लगे। 
इन्होंने प्राथंना की कि श्रीमान्‌ू ! आप हमें अपने पूर्व अधिकारों को 
फिर से अदान कोजिये और बम्बई से अपनौ फौज हटा खेने की दया 
कीजिये + । सम्राट ओऔरजद्ष्जेब का हृदय इनकी करुण-ध्वनि से पिघल 
गया । उसने दया पू्ेक इन्हें क्रमा कर दिया। केवल्ल यह शर्त मंजूर 


+ इस बृत्तान्त को वोल्ट ने अपने (-०॥अंतेशारां075 07 [ता 


275 में खिखा है । 


६० भारतवर्ष और उसका स्वातं व्य-संग्राम 


करवाल्ती कि “बम्बई का गवनेर चाइल्ड नौ भास के अन्दर अन्दर बम्बई 
से निकाल दिया जावे और उसे फिर हिन्दुस्थान आने की इजाजत नहीं 
दी जावे । इसके अलावा मेरी ग्रजा को यह विश्वास दिला दिया जावे 
कि अंग्रेज किसी प्रकार की बदमाशी, डकैती, चोरी नहीं करेंगे और 
मेरी प्रजा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचावेंगे । इसके 
अतिरिक्त उन्होंने मेरी प्रजा की जो उति की है, उसकी पूर्ति भी उन्हें 
करनी होगी । ः 

इस घटना के छुः वर्ष बाद १६९२ में बरद्वान--राजा की अश्रध्यक्षता 
में बंगाल के कई पुश्तौनी जमौदारों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा 
कर दी । उन्होंने साफ कह दिया कि हम बंगाल के आधीन नहीं हैं। 
उन्होंने खासी फोज जमा करल्ली वे हुगली, मु्शिदाबाद और राजमहत्व 
पर अधिकार करने तथा उन्हें लूटने के लिये आगे बढ़े---एक खासा विद्रोह 
खड़ा हो गया । इस बक्त अंग्रेजों, फ्रचों और डचों ने अपने स्वार्थ-वश 
नवाब का पक्त अहरण किया। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाकर 
अपने बस्ती (5९८(0९77270) की किले बन्दी करने कौ अनुमति प्राप्त 
कर त्ली । इस प्रकार ड्चों ने चिनसुरा में, फ्रचों ने चन्द्रगगर और अंग्रेजों 
ने कक्षकत्ते में फोट विस्चियम नाम का एक किला खड़ा कर दिया । 

जिस विद्रोह का हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, उसे मिटाने के दिये 
सम्राट औरंगजेब ने आजीम-अ्रत्शरशान को भेजा । यह अभनुष्य बढ़े हो 
लाब़ची श्रौर दुष्ट स्वभाव का था । अंग्रेंजों ने इसे रिश्वत देकर इस 
बात की मंजूरी ले जल्ी, जिससे श्रंग्रेज लोग जमीदारों से जमीदारी 
के हक खरीद सके । इसकी मंजूरी से अंग्रेजों ने कोई एक भीख चौरस 
रकये की जमीन खरीद लौ। इस खरीदी हुईं जमीन के अन्दर गोविन्द- 
पुर और कल्नकत्ता नगर बसे हुए थे कहने की आवश्यकता नहीं कि उस 
समय कल्रकत्ता एक बिलकुल छोटा-सा देहात था सन्‌ १७०७ में इसौ 
कखकत्ता को देस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों ने श्रेसिडेन्सी बना 
लिया और इसे मदास कौ आधौनता से स्वतन्त्र कर दिया । 


भारत में अंग्रेज कब और केसे आये ६१ 


३३ अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता हो चला गया । हो, इस में मुगल 
- शासकों को ओर से बाघाएँ उपस्थित हुआ करतो थीं। सन्‌ १७१२ में 
कम्पनो ने दिल्ली के तत्कालीन सम्राट की सेवा में एक डेप्युटेशन भेजा । 
इस डेप्युटेशन में जान सरनम नामक एक अंग्रेज और काजी सरहद 
(5९009प7व) नामक एक अमेनियन ब्यापारी था। इस डेप्युटेशन ने 
सम्राट की सेवा में पहुँच कर अपनी उन तकल्लौर्फो का बयान किया, जो 
उन्हें मुगल हाकिमों के हाथ समय समय पर सहनो पढ़ती थी। उन्होंने 
यह भी अर्ज की कि आगे ऐसा प्रबन्ध कर दिया जावे, जिससे इसमें 
४ *अविष्य में ऐसी तकलौफों और दिक्कतों का सामना न करना पढ़े । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिक रिआयतों के लिये भी प्राथंना की । इस 
पर तत्काल्लीन सम्राट फरूखशियर ने उन्हें यह फर्मान ( हाधाते 
रे संलाशशा ) दिया । इस फरमान में अंग्रेजों को अपने व्यापार में बहुत 
रिआयतें मिलीं । मुगल राज्य में उनके व्यापार पर सब प्रकार के कर 
माफ कर दिये गये । केवल उन्हें उसके बदले में १०,००० २० प्रति 
घ्ष सरकार को देना पढ़ता था । इस फर्मान का विवेचन सि० जेम्स फ्र फर 
ने अपने अन्य “[75079 ० ९०० 5027 में किया है । उसमें 
अंग्रेजों को महसूल सम्बन्धी कई और भी रिआयतें दी गई थीं । 


है 


दि 


जज 


बड़ाल में अड्गरेजों का प्रवेश 


हमने गत पूर्व अध्याय में यह दिखलाया है कि भारतवर्ष में अंग्रेज 
कब और केसे आये ? अब हम यहाँ बड्स्‍ाल में अंग्रेजों कौ प्रारम्भिक 
बस्ती|( 5८()९८7०८7६ ) पर थोड़ासा प्रकाश डालना चाहते हैं । 


हिजरी सन्‌ १०४६ में अरथांत्‌ ईसवी सन्‌ १६३७ में सम्राट, शाह- 
जहाँ की लड़की के वस्तों में श्राग लग जाने से वह बुरी तरह जल गई । 
इसका इलाज करने के लिये वजीर आसदखााँ के द्वारा सूरत से एक 
युरोपियन सज्जन बुलाया गया | सूरत की अंग्रेज--कॉसिख ने इस कार्य 
के छिये मि० गेबरियत्न बाऊटन ((>3077९) 3087०) को सेजा । 
इसने शाहजादी का इलाज किया । सौभाग्य से उसे सफलता हो गई । 
इसका परिणाम यह हुआ कि उक्त सर्जन मुगल्ल सम्राट| का बहुत प्रिय 


#* 


कई 


>ा 


हज 6 हि 
पात्र हो गया | मुगल्न सम्राट_ने उससे पूछा--“आप क्या इनाम चाहते 


हैं ?” इस पर सर्जन महोदय ने अपने लिये कुछ न चाहा। उन्होंने 
अपने स्वार्थ के लिये सम्राट_से कुछ नहीं माँगा । उन्होंने जो कुछ माँगा 
अपने देश के लिये माँगा । उन्होंने सम्राट से अर्ज की कि मेरे देश- 
वासियों को बद्माल में बिना महसूल के व्यापार करने तथा फेक्टरियाँ 
खोलने की इजाजत दी जाये । उनकी प्रार्थना सम्राट ने स्वीकार कर ली 
और उन्हें बड़ी इज्जत के साथ बहाल रवाना किया गया। सर्जन महाशय 
बज्ाल पहुँचे । यहाँ पहुँचते ही वे बद्ाल्न के पीपलो (!?८0।८५) नामक 
स्थान के दिये रवाना हो गये । इसी साल्र याने इंसवी सन्‌ १६३८ में 
इजलेण्ड से उक्त थान पर एक जहांज पहुँचा । इसमें जो माद्ध आया 
था, उसका सम्राट_के फर्मांन के कारण महसूल नहीं द्धिया गया । 


ऐ/ 


जा 


बज्भाल में अंग्रेजों का प्रवेश ६३ 


इसके दूसरे ही सास बद्भाल सरकार का अधिकार शाहजादा शुज्जा 
३ को प्राप्त हुआ । जब यह खबर उक्त सजन बाऊटन को खगी तो वे 
शाहजादे साहब से मुजरा करने के लिये राजमहल पहुँचे | शाहजादा ने 
इनका बड़ा सत्कार किया | इस वक्त शाहजादे की एक बेगम को कोई 
व्याधि हो रही थो | इनका इल्लोज करवाया गया। इस वक्त भी सर्जन 
साहब को पूर्ण सफलता हुईं । इससे शाहजादे के दरबार में भी - उनको 
इज्जत हो गई । दरबार में उनका खासा प्रभाव हो गया । उन्हें शाहजादे 

को ओर से कई प्रकार की सुभीताएँ दी गई' । 


इसके बाद सन्‌ १६४० में वही जहाज फिर इड्अलेण्ड से सलौट कर 
आया । इसमें ब्रिगमन प्रभति कई अंग्रेज आये। ये लोग बल्लल में अपनी 
.५ फेक्टरियाँ स्थापित करना चाहते थे। मि० सजन बाऊटन ने यह बात 
/ई शाहजादा से कही । सि० बत्रिगमन राजमहल बुलाये गये औ्रौर शाहजादा 
से उनका परिचय करवाया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि पीपली 
के अतिरिक्त बाल्ासोर (32)3500) और हुगली में भी अ्रंग्रेजों को 
«. फेक्टरियाँ खोलने की इजाजत दे दी गई ।, इसके कुछ समय बाद रुजन 
पर मर गये ! पर पीछे शाहजादा ने अंग्रेजों के साथ बड़ौ उदारता 
का व्यवद्वार किया । कुछ इतिहासवेत्ताओं ने ब्राउटन के ऐतिहासिक 
«अस्तित्व पर सन्देह प्रकट किया है। पर उनका यह सन्देह निमृत्र है। 
लण्डन के इण्डिया ऑफिस के पुराने कागृज-पत्रों में ३ जनवरी सन्‌ 
१६४४ का लिखा हुआ एक पत्र मिला है। यह पत्र सूरत की अंग्रेजी 
कॉसिल के अध्यक्ष ने ईस्ट इश्डिया कम्पनी को लिखा था। उसका 

+.. संक्तिप्त आशय यह हैः--- ह । 


के “सम्राट ने हम से एक अच्छा और सुचतुर सर्जन भेजने की इच्छा 
प्रकट की थी । हमने होपचेल जहाज के सजन बाऊटन को भेजना मुना- 
सिय संममता । उन्होंने कम्पनी के लिये स्वतन्त्र व्यापार (?86 (30९) 
करने का फुर्मान प्राप्त किया है ।” 


चह- 


६४ आरतवर्ष और उसका स्वातंम्य-संप्राम 


इसके अतिरिक्त और भी कुछ तत्काल्लीन पत्रों से सर्जन बाऊठन का 
ऐतिहासिक अस्तित्व सिद्ध होता है, और यह स्पष्टतया मालूम होता है 
कि बह्ाढ में अंग्रेजों के लिये बिना महसूल के व्यापार करने का सब से 
पहल्ला अधिकार सर्जन बाऊटन ने श्राप्त किया । धन्‌ १६६४ की (:0एछा: 
900 में निश्च खिखित आशय का मजम्‌न छिखा हुआ हैः-- 


“कुमने सि० ब्रिग्ग और अन्यों से बिना महसूक्ष के व्यापार करने के 
फर्मान के सम्बन्ध में बातचीत की । इससे हमें मालूम हुआ कि मि० 
बाऊटन ने सब से पहले बदल में बिना महसूल व्यापार करने का फर्मान 
आप्त किया ।” 


कई अंग्रेज इतिहासवेत्ता फर्मान प्राप्त करमे का यश सर्जन बांऊटन 


६. 


गे 


को नहीं देना चाहते हैं । वे सर थॉमस रो को यह यश देना चाहते हैं। . 


सर थॉमस रो ने अपने बन्धु अंग्रेजों के लिये सम्राट जहाँगीर से औ 
फर्मान प्राप्त किया था, उसका उल्लेख इतिहासघेत्ताओं ने किया है, पर 
बंगाल के सम्बन्ध में खास तौर से सजन बाउटन ने किया था। सर 
थॉमस रो की डायरी से भी पल्रा चलता है कि बज्ञल में सर थॉमस रो 
के प्राप्त किये हुए फर्मान ने विशेष काम नहीं किया । कुछ भो हो, अंग्रेजों 
के व्यापार का बक्लल में इसी समय से प्रधान रूप से सूत्रपात हुआ, और 
इसी समय से अं>जों को नाम-मात्र के लिये ३०००) रुपया सालाना 
देने पर बज्ाल और उड़ीसा में स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने की इजा- 
जत मिल गई । 

इसके थोड़े ही समय बाद यज्ञ में घोर राज्य--परिकतन हुआ । 


पर एक श्रर्से तक अंग्रेजों के कारोबार पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा | - 


पर सन्‌ १६८९ में नवाब शायस्ता खाँ और कम्पनी के प॒जेन्ट मि० जाव 
के साथ अनयन दो गई । इण्डिया श्रॉफिस के पुराने कागज-फ्तों से यह 
प्रकट होता . हैं कि नवाब ने अंग्र॑ जो के सुख्य पुजेम्ट स्रि० जाब को अपने 
मातहत नौऊरों के साथ हुगलो छोड़ने के दिये बाध्य किया। छह उसी 


हा 


हक 


बहस में अंग्रेजों का प्रवेश ६२ 


साख शायस्त खाँ की जयद्द पर इबाहोम खाँ नवाब हुआ | यह अंग्रेजों 
पर बड़ा सहरबान था। इण्डिया आफिस के पुराने कागृज पत्रों, में इसे 
न्‍्यायवान नवाब कहा है | इसने मि० कारनक जॉब को वापिस बंगासखख 
में लौट आने के लिये अनुरोध किया । मि० कारनक जॉब ने वह अनुरोध 
सादर स्थीकार किया ओर वे बंगाल को छौट आये । पर उस समय 
उन्होंने हुयल्ली के बजाय कल्नकत्ते के उत्तर में चटानटो& नामक स्थान पर 
अपनी फरेक्टरो कायम की । 


यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस वक्त तक अंग्रेजों की 
किलेवस्दी करने का अधिकार नहीं था। आत्मरक्षा के दिये केवज्न सौ 
सैनिक रखने की उन्हें इजाजत थी । पर इसी समय के लगभग सन्‌ 
१६९४ में बह्काल के नवाब के खिलाफ एक भयदडूर विद्रोह उठ खड़ा 
डुआ । इस विद्रोह के नेता बदंबान के हिन्दू जमींदार सुरेन्द्रसिंह थे । 
बद्ाल में इस समय बड़ी अराजकता फेल रही थी । नवाय की स्थिति 
खतरे में गिर गई थी । इस समय का ल्लाभ अंग्रेजों ने उठाया । उन्होंने 
नवाब से किले बनाने की इजाजत ले ली । फोर्ट विद्चियम नामक किल्ले 
की नींव इसी समय से रूगी । इश्या आफिस में रखे हुए पुराने पत्रों 
से पता चलता है कि उक्त किले की दीवारे पूरी भी न बनने पाई थी 
कि कुछ बल्लवाइयों ने उस पर हमला करना चाहा । पर वे भग्ा दिये 
गये | 

बड़ाल् में बलवा हो जाने के कारण दिल्ली के सम्नाट्‌ द्वारा इब्राहीम 
खां बज्माल़ की नवाबी से हटा दिये गये और उनके स्थान पर शाइजादा 
झजीमुशाइ बज्माछ के नवाब बनाये गये । इन शाइजादा साइब से अंग्रं जो 
ने १६०००) रु० के नजराने पर चटानटी, गोविन्दपुर और चटानटी 
नाम के तीन ग्रार्मों पर जमींदारी प्राप्त की । इसी समय अंग्रेज बद्स्‍ाल में 





.. & प्रोफेसर ब्ल्लाकमेन के मताजुसार चटानटी गांव वहीं बसा हुआ 
था जहां आजकल सोबाबाजार बसा हुआ है । 


६६ भारतवर्ष ओर उसका स्वातंत्य-संग्राम 


पहले पहल जमींदार हुए । इन्हें अपनी जमींदारी में कुछ शासन सम्बन्धी 
अधिकार भौ प्राप्त हुए । धौरे धीरे अंग्रेजों के पैर फेलने लगे और उन्होंने 
खासी शक्ति भौ आ्राप्त कर खी । सन्‌ १७१३ में एक ऐसी घटना हुई 
जिसने अंग्रेजों के सौभाग्य को और भी बढ़ाया । इस समय दिल्ली के 
सम्राट फरुखसियर किसी ब्याधि द्वारा भयद्टर रुप से आक्रान्त हो गये ! 
हकीम ओर वैद्यों ने इनकी बड़े परिश्रम से चिकित्सा की, पर दुर्भान्यवश 
सफल्लतता न हुईं । इस पर अंग्रेज सज्जन बुलाये गये । तत्काल्लौन 
सुप्रख्यात्‌ अंग्रेज सर्जन मि० विलियम हेमिलटन सम्राट की चिकित्सा 
करने के लिये दिल्ली पहुँचे । उन्हें इस चिकित्सा में सफलता हुईं | सम्राट_ 
ने उनसे पूछा, “कहिये आप क्या चाहते हैं?” । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि ऊपर कथित अंग्रेज सज्जनों की तरह आप भी स्वदेश-भक्त थे । 

आपने अपने निजी स्वार्थ के लिये सम्राद्‌ से कुछ नहीं मांगा । आपने 
सञ्नाट्‌ से निवेदन किया कि अंग्रेजों के व्यापार करने के अधिकार और भौ 
विस्तृत कर दिये जावे, तथा बड्ाल के नवाब के अत्याचारों से उनकी 
रद्ा की जावे । सम्राट ने मि० विलियम देमिल्लवटन को बात स्वीकार 
कर ली ओर उन्होंने उन हैं एक फ्मांन दिया जिसका उल्लेख इम किसी 

गत अध्याय में कर चुके हैं । 

सम्गट्‌ को इस कृपा से अंग्रेजों की सौभाग्य-श्री बड़ी तेजी से बढ़ने 

खगी । इसके बाद दस वर्षों में अंग्रेजों ने ज्यापार में बहुत तरक्की कर 

सी । वे बद़ाल में समृद्धिशाली ध्यापारी समझे जाने लगे, पर बज्ञाल में 

मुर्शिदकुलीखां द्वारा इनके कार्य में समय समय पर बाधघएं उपस्थित 

होती रहती थीं । इसका कारण यदह्द था कि नवाब को यह बात सहन 

न होती थी कि देशी लोगों की अपेद्ा अंग्रेजों को क्यों ज्यादा रिआयतें 

दी जाती हैं | मुर्शिदकुल्लीखां के बाद उनके दामाद शुजोह्दीनसां बद़मत् के 

नवाब हुए। उन्होंने १४७ वर्ष तक शासन किया । इन्होंने बड़ी मजबूती 
से अंग्रे जो की नाजायज काय्यवाहियों का विरोध किया | सन्‌ १७३५९ में 

डनकी मृत्यु हो गई, ओर इनके पुत्र शरफ्राज खां को बद़ाख को नवायी 


5 
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4. 


बन्ञाल में अंग्रेजों का प्रवेश | 


मिल्ली । शरफराजखां बड़ा विलासो था । एक शासक में जो गुण होने 
चाहिये उनका उसमें लेश भी नहीं था । इसी के समय में दिल्लौ पर 
नादिरशाह का हमला हुआ | इस हमले ने मुगृल स|म्राज्य कौशक्ति 
को छिन्न-भिन्न कर दिया | मुगल सम्राट का रहा सहा आतद्ू भी 
इस समय नष्ट ह्वो गया। विभिन्न प्रान्तों के नवाब मुगूल समाट से 
स्वतन्त्र होकर अपने अपने श्रान्तों को दबा बेठे। इस समय 'जिसकी 
खाढीं ऊसको मेंस” की कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहीं थी । इसी 
समय बह्लाल के नवाब का एक हलके दर्जे का नौकर अल्वोबर्दाखां ने, जोकि 
होशियारी और बहादुरी के कारण बिहार का नायब हो गया था, बद्ञाल्न के 
नवाब के खिल्लाफ्‌ विद्रोह का ऋणडा उठाया । हम पहले कह चुके हैं कि 
बद्धाल का तत्कालीन नवाब बढ़ा विद्यासी और कायर था । प्रजा और 
जमींदारों को इसके शाथ तनिक भी सहानुभूति नहीं थी । राज्य के कमे- 


' आरो भौ इसके खिलाफ थे । इन सब लोगों ने अलोवर्दीखां की सहायता 


की । शरफराजखाँ लड़ाई में मारा गया और सन्‌ १७४१ में अ्रलीवर्दीखां 
बज्माल बिहार और उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया गया । नवाब 
अल्लोबर्दीस्रां बहादुर और दिलेर था। उसने १५ वर्ष तक योग्यता से 
शासन किया । उसके शासन काल में बद्धाल पर बाहर के बड़े २ हमले 
हुए । इन आक्रमणों के कारण नवाब अलौवर्दोॉखां अपनी शक्ति का भत्वी 
प्रकार सद्अठन नहीं कर सका । इतना होते हुए भी उसकी घाक तत्कालीन 
सब शक्तिया मानती थीं । उसने बद्धाल की रचह्चा के लिये अंग्रेजों को 
सौ कुछ रकम देने के लिये मजबूर, किया। नवाब अल्लीवर्दीखां बढ़ा 
दूरदर्शी था, यह बात उसके उस उद्देश से प्रकट होती है, जो उसने 
अपने झृत्यु के समय सिराजुदोक्ा को बतलाया था | उसने सिराजुद्दौल्ा 
को श्रंग्रेजों कौ कुटिल नौति ( 799]07702०7 ) का परिचय करवा 
कर उनसे सावधान रहने के लिए सचेत कर दिया था । इस बद्दादुर और 
शजनीति कुशल नवाब की झत्यु सन्‌ १७५६ को ९ वीं एप्रिल को हो 
गईं । इसके बाद सिराझुदौला नवाय की गद्दी पर बैठा । सिराजु ड्ीजा 


भारतवर्ष और उसका स्वातंभ्य-संग्राम 


किस प्रकृति का मनुष्य था ओर उसके समय के किस प्रकार की राजने- +> 
तिक घटनाएं हुईं ओर उनका भारत के भविष्य पर केसा असर पड़ा, इन 
खब बातों का वर्णन आगामी अध्याय में किया जायगा । 





हु 


$ 


सिराजद्रौला 


पिछले पृष्टों में अंग्रेजों के बद्स्‍ाल प्रवेश पर कुछ प्रकाश डाला गया 
है । जिस ससय यह घटना चक्र घुम रहा था, उस समय भारततवष में 
चारों ओर घोर अ्राजकता फैली हुईं थी । 'ज़िसकी लाढी उसकी भैंस” 
को कहावत पूर्ण रूप से चरिताथथ हो रही थी । किसी केन्द्रीभूत प्रबल 
शक्ति के अभाव में जो बल्वान्‌ श्र घृत होता था, उसकी तूती बजने 
खगती थी। देश की कई शक्तियों में परस्पर संघर्ष हो रहा था । चारों 
ओर बड़ी गड़बड़ मची हुईं थी। इसी परिस्थिति का राजनीति में 
निष्णान्त अंग्रेजों ने फायदा उठाने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि 
अपना प्भ्ुत्व कायम करने का यह अच्छा अवसर है । 


बड्स्‍ाल का शासन कई हाथ परिवतंन करते हुए जिस प्रकार नवाब 
अल्ीवर्दीखां के हाथ में आया, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
अंग्रेज लेखकों के मतानुसार अद्ौवर्दोखां एक योग्य और समर्थ शासक 
था । उसने राजकाज योग्यतां पूर्वक सश्चालित किया था। वह दूरदर्शो 
भी था । अंग्रजों की कुटिल नौति को वह भल्ती प्रकार समझ चुका था। 
डसने अंपनी झूत्यु के कुछ पहले अपने दोहित्र सिराजुद्दोला को अंग्रेजों 
की कूटनीति का परिचय कराते हुए उनसे सावधान रहने का आग्रह 
किया था, और उसे यह आदेश दिया था कि वह अंग्रेजों की बढ़ती 
हुईं शक्ति को दुबाने की चेष्टा करे । 


सिराजुद्दोल्ला जिन परिस्थितियों में गद्दीनशीन हुआ था-डन पर 
पहले प्रकाश डाख्ा जा चुका है। ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में वहो शासक 
सफल्न दो सकता था जो थोम्य, दूरदर्शी, शासन-चतुर ओर इढ़ चित्त हो, 
पर दुःख की बात है कि सिराजुद्दौल्ा में इनमें से एक भी गुण न था। वह, 
जैसा कि तत्कालीन ल्लेखकों ने लिखा है, अपने नाना के अत्यन्त स्ाढ़ 


० ०. 
० भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


च्यार से बिगढ़ गया था| उसमें न तो शासन योग्यता थी ओर न इतनी 
राजमैतिक बुद्धि थी कि जिससे वह राजनीति में मंजे हुये और कुशल्- 
अंग्रेजों से मुकाबला कर सके” । ऐसे अपारिपक्त और अनुभव शून्य 
युवक का उस समय बह्जाल की गद्दी पर आना वास्तव में एक दु्भाग्य- 
बूर्णं घटना थी । फिर भी बहुतसे अंग्रेज लेखकों ने उसे जितना निकृष्ट 
रूप से चित्रित किया है वह उतना नहीं था । कनंल् मालेसन ने अपने 
झुप्रसिद्ध ग्रन्थ [008ए८ 09((९४ ० [॥079 में लिखते हैं--- 

“"प्रंड छ०९, जरी0 ॥45 ए९शा एथशं8त एए मिद्त- 
4975 | ऐोी)€ ४छ99८९५5८ ८00प्राउ, एझ85 700 ए056 (97 
प्6 ॥72]0707 ् एी€ ९३४६7 9077065, 76 फ़5 ।थीशः 
झटवार गीता शाटा0प5, प्रा॥4006 बहा धीधा जा: 
गंट2), ॥986 ऐलशा छएलालव ब्यात 590६ 99 गांड हाश0- 
गिएश, 790 #80 फैप भंच्रीर ्ताल्बाणा, शाते छ३5 5] 
43 फशं॥67, फेशप0प ९छएथ९ा९१०९ गाते ज्रांतपि070 अगजतए 
रण लीगगलाल, आरतेतेाए गीत फ्रुणा ६0 ब्तगांगंआशः 
घील थि/€5 970ए7०6५ ०] 099 भाते [0 455प€ 7765- 
एणगाशं०6 ए०ण़ढ्ा, जीव जाते (040 ॥९ ड80प्रोत॑ 99ए९ 
चागपशपाग6ते 5 2८८९5४०७० एए 2235 6 0977? “अर्थात्‌ 
यह नवाब ( पिरशजुद्दोला ) जिसे कि इतिहासकारों ने निकृषत्तम 
प्रकट किया है, उतना बुरा नहीं था जितना कि दिखलाया गया है वह 
अधिकांश पूर्वीय राजाओं से बुरा नहीं कष्टा जा सकता । वह दुष्ट नहीं 
था वरन्‌ कमजोर था, जुल्मी नहीं था पर डांवाडोल चित्त का था । वह 
अपने नाना के त्लाड प्यार से बिगाड़ दिया गया था । उसे बहुत हो कम 
शिक्षा मिखी थी और अभी यह नाबालिग ही था । बिना अनुभव के और 
बिना चारित्रिक दृढ़ता के होते हुए भी उसे दिन्दुस्थान के सबसे अच्छे प्रान्त 
के शासन की बागडोर लेनी पड़ी थी। ऐसी दशा में उससे मुखंता-पूर्ण 
कोई काय्य हो जावे तो आश्रय ही क्या है।” 


कि 


हल 


हक 


) सिराजद्वीला और अक्गरेजों का 
मनसुटाव 


न्न 30 2 


सिराजुद्दौला के सिंहासनारूढ़ होने के कुछु ही समय याद उसका 

ओर अंग्रेजों का मनमुठाव शुरू हो गया । सिराजुदौला ने अपने प्रमोद 
अवन के पास मेसूरगंज नामक एक बाजार कायम किया था । उस 

. बाजार को सारी आमदनी पर सिराजुद्दौला का अधिकार था। सिराजुद्दोला 
नई # हमेशा इस प्रयत्न में रहता था, जिससे इस बाजार कौ आमदनी में वृद्धि 
हो । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि देशी वाणिज्य की उन्नति बिना 
बाजार की उन्नति असम्भव थी । अंग्रेज लोग प्रकट और गुप्त वाणिज्य से 
देशी व्यापारियों को हानि पहुँचा कर विदेशियों के लाभ का मार्ग जितना 

हो सुलभ करते गये, सिराजुद्दौला इन विदेशी वणिकों से उतना दी अस- 
स्तुष्ठ होता गया । फ्रान्स, डेनमाक, हॉल्लेण्ड आदि देशों के व्यापारियों 
को बिना महसूल के वाणिज्य करने का अधिकार नहीं था, इसलिये उनकी 
प्रतियोगिता से स्वदेशी व्यापार को विशेष हानि पहुँचाने की सम्भावना 
नहीं थी । किन्तु अंग्रेज लोग दिल्ली के बादशाह से फुर्मान लेकर जलन और 
स्थत्न सर्वत्र बिना महसूल अदा किये व्यापार करने छगे थे । वे स्वदेशी 
व्यापारियों के पथ पर बुरी तरह कांटे बिढ्वाते थे । भ्रतएव तिराजुद्ौद्धा 

# प्रधान रूप से अंग्रेजों हो से विशेष हूंष रखने लगा | यहां एक बाठ 
«६ और कह देना आवश्यक है, जिसने सिराजुद्दौल्ला को बहुत चिढ़ाया | वह 
थह कि बिना महसूल का ज्यापार केवल इंस्ट इण्डिया कम्पनी द्वी नहीं 
करती थी, पर कम्पनी के कर्मचारियों के प्रिय रिश्तेदार भी इस देश में 
झाकर गुप्तरीति से बिना महसूंल्न के व्यापार करते थे। जॉन उड़ नामक 


७२ भारतवर्ष ओर उसका स्वातंत्य-संग्राम 


इसी तरह के एक अ्रंग्र ज॒ सौदागर ने कम्पनी के पास निःशुल्क व्यापार का का 
परवाना प्राप्त करने के लिये जो आवेदन--पत्र भेजा था, उसमें साफ्‌ 4 
साफ्‌ लिखा था कि “कम्पनी को तरह अन्य अंग्रेज सौदागरों को भी 
निःशुल्क व्यापार करने का परवाना न देने से सर्वनाश होगा ।”” मतख्तब 

यह इस वक्त क्या ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कमंचारी और क्या उनके 
अ्रजीज रिश्तेदार सब ही बिना महसूल के व्यापार करते ये । इससे 
सिराजुद्दौल्ा को तो भारी हानि पहुँचती ही थी, पर साथ ही में देशी 
व्यापारियों का भी सबंनाश होता जा रहा था | इससे सिराजुद्ौल्ा 
अंग्रेजों पर बड़ा क्र द्ू था, ओर वह उन्हें निकालने का अवसर ढढ़ा 
करता था । सेनापति मुस्तफाखां भी सिराज के इस अस्ताव का समथन 
करता था । 


इसके अतिरिक्त और भी ऐसे श्रनेक कारण हुए, जिनसे सिराजद्दौला > 
और श्रंग्र जों का मनोमाल्वीन्य बढ़ता ही चला गया । हम उन कारणों 
में से दो एक का 'सिराजुद्दोल्वा' नामक ग्रन्थ के आधार पर यहां उल्लेख 
करते हैं । अलीवर्दाखां की जीवित अ्रवस्था में ढ़ाका के दीवान राजबल्खभ * 
के पुत्र कृष्णदास ने कल्ककत्त में श्रंग्र जों का आश्रय अहण किया था । 
इस कृष्णदास के जिग्मे मालगुजारी का बहुत सा रुपया निकतद्बता 
था । रुपये न वसूल होने के कारण सिराजद्दौला ने इन्हें कैद. करने का. * 
निश्चय किया था। क्ृष्णदास ज्यों त्यों कर छल्च छिद्र से कलकत्ते पहुँच 
गया । वह अपने साथ विपुल सम्पत्ति ले गया । कम्पनी की शरण ली । 


तत्काल्लीन इतिहास लेखक अर्मी महाशय ने इस घटना का या जिक्र 
किया है । ध 


अर्मी कहते हैं--/राजबल्लभ ने देखा कि सिराजुदौला मुक पर)- 
नाराज है; अतएवं दढ़ाके में रहना ठीक निरापद नहीं। यह समक कर 
उसने अपने पुत्र को अपनी सम्पत्ति के साथ कल्लकत्त भेज दिया । उसने 
सुशिदाबाद-कासिम-बाजार की अंग्रेज कोठी के म्रात्विक वाट्स साहब से 


| 


कं 


सिराजहौल्ा और अंग्रेजों का मनसुटाव दे 


अनुरोध किया कि वे ऐसा थत्र करें जिससे कल्धकत्त की अंग्रेज कम्पनी 
की कौन्सिल कृष्णदास को आश्रय प्रदान करे । इस समय कल्चकत्ते 
की कौन्सिल का प्रधान डेक आबहवा बदलने के लिये उड़ीसा गया 
हुआ था। कौन्सिल्ल के अन्यान्य सदस्यों ने ब्युट्रस साहब की सिफारिश 
स्वीकार कर ल्ली और वे कृष्णदास को आश्रय देने में राजी हो गये । 
यह बात सिराजुद्दोला को अच्छी न लगी । वह अंग्रेजों से बदल्वा लेने के 
त्रिये सोचने लगा । 


इसके कुछ समय बाद ही सिराजुद्दोला ने कल्षकत्त की अंग्रेज कम्पनी 
को एक पत्र लिखा, जिसमें कृष्णदास को लौटा देने के लिये जोर दिया । 
इस पत्न के भेजने के सम्बन्ध में श्र्मी के इतिहास में एक रहस्य प्रकट 
किया गया है। मुसलमानों के लिखे हुए इतिहास में इस रहस्य का जिक्र 


| तक नहीं है। अर्मी ने लिखा है--“जो पत्र-वाहक सिराजुद्दोला का पत्र 


खाये थे, वे अल्लीवर्दीखां के एक प्रियपात्र कमचारो राजा रामसिंह के 
भाई थे । वे एक छोटी सी नाव से कलकत्त के साधारण सोदागर की 
सूरत में उमीचन्द के मकान पर उपस्थित हुए । उमीचन्द ने उन्हें. साथ 
लेजाकर हालवेल साहब से उनका परिचय करा दिया । हालवेक्ल साहब 
उस समय कलकत्त के पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट थे ।”? 


“पिराजददौद्धा द्वारा भेजे हुए पत्र पर विचार करने के लिये कोन्सिद 
का एक अधिवेशन हुआ | उस समय कौन्सिंल का एक सदस्य, 
उमीचन्द के खिल्याफ था। उसने कहा कि यह आदमी सिराजुद्दोद्वा का 
भेजा हुआ नहीं है, यह सब उमीचन्द का षड्यन्त्र है। इससे कौन्सिल्ल 


/ने उस आदमी को कोरा लौटा दिया । इससे सिराजुद्दोल्ा आग बबुला 


््जं होगया । उसने अंग्रेजों के दमन का निश्चय कर लिया । 


इसके अतिरिक्त जब सिराजुद्दोल्ा ने यह सुना कि अंग्रेज कल्कत्त में 
किलेबन्दी कर रहे हैं, तब उसने तत्काल ही अपने संकल्प को पूरा करेंने 
का इरादा किया । 


सिराजद्ीला का कासिम बाजार ,. 
पर आक्रमण 


छः 

उपरोक्त घटनाओं से हमारे पाठकों की यह कल्पना हो गई होगी कि 
लिराजुद्दौल्ा और अंग्रेजों के बीच किस प्रकार मनोमात्वौन्य बढ़ता गया । 
नवाब ने तुरन्त ही काधिम बाजार के अंग्रेजी किले पर आ्राक्रमण करने के 
खिये तौन हजार सिपाही भेजे। सन्‌ १७६४६ इईंसवी की २२ मई को इस 
फौज ने कासिम बाजार पहुँच कर अ्रेंग्रेजी किले को घेर लिया। दूसरी जून 
को नवाब सिराजुद्दोला ससैन्य वहां उपत्यित हुआ । कासिम बाज़ार किले 
के आदमियों ने आत्म-रक्ता के द्विये भी युद्ध नहीं किया । उन्होंने बिना 
रास के सिराजुद्रौला को आत्म समपंण कर दिया। कासिम बाजार > 
किले के पतन का समाचार जब कल्नक्रत्त पहुँचा तो वहां के 
भ्ंग्रेजों में सारी भय छा गया ! वे भय से कांप गये ! कलकत्ते 
की अंग्रेज कम्पनी ने सहायता के लिये बम्बई और मद्बास 
झादमी भेजे । किन्तु वहां से समय पर सहायता पहुँचने की 
संभावना किसी तरद् नहीं की जा सकती थी । डच और फ्रान्सीतियों 
की सहायता मांगी गई । डच बिल्कुल इन्कार हो गये । फ्रान्सासी राजी हे 
हुए तो सह्दी, किंतु उन्होंने अंग्रेजों को कदकत्ता छोड़ चन्द्रनगगर चल्े जाने 
के लिये कहा । अंग्रेज ऋसीसियों के इस शस्ताव से सहमत न हुए। 
इसी समय नवाब ने भी डच श्र फन्सीसियों की सहायता मांगौ, पर 
इसमें वद कृत-कारय्यं नहीं हुआ । 

सिराजुद्दौला ने £ जून को ससैन्य कलकत्ते कौ ओर कूच किया । १३ ० 
जून को उसको सब फौज डुगलो पहुँची । जब से अंग्रेजों ने बह सुना 
कि तिराजुद्दोला कलकत्ता में आक्रमण करने के लिये युद्ध यात्रा. 
कर रद्दा है, तब हो से ढाका, वासेश्वर, जगदिया आदि विविध स्थानों कौ 





*+ 
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सिराजुद्दौद्धा का कासिम बाजार पर झाक्रमण रे 


अंग्रेजी कोटियों के कर्मचारियों को पत्र दिख गये कि बद्दी खाता 
क्येरह समेट कर थे फौरन सुरछ्धित स्थानों में चले जायें । 
राजर डेक उस समय कल्षकत्त के गदनर थे । वे भी मुकाबद्ले की तैयारी 
करने खगे । 


इस और नवाब सिराजुद्दौत्ा ने बाहरी शत्रु ओं के हमले रोकने के 
लिये कब्चऋपे से ढाई कोस दक्षिण थंगा के पश्चिमी किनारे के ठामा 
नामक स्थान पर एक छोटा किला बनाया था । पचास सिपाद्दी तेरदहद 
तोपों के साथ मुहाने की रहा के लिये उस किल्ले में तईनात थे, भोर 
धहुत दिनों से उस पर किसी शत्र्‌ का श्राक्रमण न होने के कारण वे मजे 
से पढ़े पढ़े विश्राम सुख का उपभोग कर रहे थे। अंग्रेजों ने तेरहदीं जून के 
प्रातःछाल को चार फौजी जद्दाज लेकर एकाएक उक्त किले पर हमला कर 
उस पर भीषण गोखावृष्टि शुरू कर दी । इस आकस्मिक इमले से नवाय 
के सिपाही ऊकिंक्ंव्यविमूइ हो गये । थे तितर बितर होकर हुगद्धी 
की ओर भग गये। टाना/ की दुर्गप्राचीर पर अंग्रेजों की विजय-पताका 
फहराने छगी ओर अग्रेजी सेना.ने किले कौ चार दीवारी में खगी 
हुई नवाबी तोपों को तोड़ फोड़कर गंगा जी में फेंकना आरम्भ किया । 

जब यह खबर दहुगल्लो पहुचो, तब सिराजुददीला आग बदुला हो 
गया। किल्के पर पुनः अधिकार करने के द्विये फिर फोर भेजी गई । १४ 
जून को टाना के किल्ले के फाटक पर लड़ाई हुई । इसमें नवाब कौ 
सेना कौ सफलता मिल्दो। अ्रेज सेना पराजित हुईं । भर जी इतिद्वास 
छेखक भर्मी ने इस युद्ध का वृत्ताग्त द्विखा हैः-- 


« नवाब ने निश्चय कर किया था दि टाना के किल्ले पर अधिकार 
कर लिया जावे। वह किक्वा कल्कत्त से पाँच मीख पर हुगछ्की नदी और 
संमुद्र के बीच में था। उसमें सिर्फ १३ तोपें थीं। दो जहाज तीन तीन सौ 
टन के ये। इनके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे जद्वाज थे” परन्तु दूसरे दिन 
नवाब के २००० सिपाहियों ने जो हुगढ्धी से भेजे गये थे, ऋझाकर किले 


७६ भारतवर्ष ओर उसका स्वातंत्य-संग्राम 


| को घेर लिया और वे तोपों से गोलाबारी शुरु कर दी। कुछ थोड़े से 
क्ष'प्रेजी सिपाही उनका मुकाबला करने के लिये कल्ञकत्ते से भेजे गये। हा 
पर उनकी भी दाल न गली और कलकत्ते वे वापस लौट आये। 
अर्मो के अतिरिक्त ओर किसी अंग्रेज इतिहास लेखक के किसी 
इतिद्वास में अर्नेजों की इस पराजय का उल्लेख नहीं है । 





हि 


का 


नवाब का कलकत्ता विजय 


. थना के युद्ध-कांड का वर्णन पिछले अध्याय में दिया जा चुका है । 
यना के युद्ध के बाद नवाव ने अपनी फौज के साथ कलकत्त की ओर 
कूच किया । पन्द्वहवीं जून को नवाब ओर उसकी फौज हुगली जा पहुँची । 
सोलहवीं जून को कलकत्ते के दुर्ग निवासी अंग्रेजों को नवाब की चढ़ाई 
का समाचार मिल्रा । इससे उनमें बड़ी घबराहट फैल गई । उनकी हालत 
“कि कर्तेव्यःविमुद” सी हो गई । उस समय किले में जो अंग्रेज थे उनमें से 
एक ने अंग्रेजों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है 
कि किले में स्थित सभी अंग्रेज सलाह देने के लिये तैयार थे, किन्तु ठीक 
ठीक सलाह देने की शक्ति किसी में नहीं थी । 

नवाब की फोजोंने अंग्रेजों के किले पर भीषण गोलाबृष्ठि करना 
शुरू कर दिया । दुर्गवासी अंग्रेज सेना ने आत्मरक्षा कौ चेष्ठा की पर 
वह सफल्ल न हो सकी । दुर्ग रक्षा का काय्य असम्भव सममकर दुगंस्थ 
स्त्रियां जहाजों के द्वारा अन्यत्र भेज दी गई । उन्हें जहाज में पहुँचाने का 
भार लेकर मानिद्धहम ओर फराकलेण्ड नामक वो सिविद्वचियन जहाज से 
भागे। क्रम से कितनों ही ने उनका पथानुसरण किया | कलकत्त के 
तत्कालोन गवेनर डक और सेनापति कप्त।न मेनचिन ने भी जहाज की 
राह देखी । जहाज की ओर भागने में नाव डूबने से कितने ही लोग 
काख-कवलित हुए ! 

हुय अब रखक हीन हो गया ! जो लोग दुर्ग से न भाग पाये थे, 
वे पुनः आत्मरह्ा की चेष्टा करने लगे । उन लोगों ने कौन्सिल के 
अन्यत्तम सदस्य हालवेल पर रक्चा का सब भार सौंप किया ।.हालवेल 
बढ़े साहस के द्लाथ दुर्ग रक्ता के लिये शत्र की ओर गोल्ला बरसाने लगे। 


ला 


 छथ सारतवर्ण और उसका स्वातंत््य-संग्राम 


[0८४ व णा॥८ए में सिखा है कि “हाद्ववेत्न साइसी नहीं थे । कोई उपाय 
न रहने के कारण उन्हें इस समय छड़ना पड़ा था ।?” 


कुछ भी हो, दवालवेल दुर्ग की रक्मा न कर सके । नवाब ने दुर्ग पर 
अधिकार कर द्विया । दुर्ग अधिकृत होने पर नवाब ने सेनापति सौरजाफर 
के साथ दुर्ग में प्रवेश किया। अमीचन्द और कृष्णचन्द्र उनके सामने द्धाये 
गये । नवाय ने इनके प्रति किसी प्रकार का बुरा वज्यवह्दार नहीं किया | 
अंग्रेजों हो के इतिहास में लिखा है कि जिस समय झमीचन्द और 
रृष्णवन्द्र ने नवाब के सामने उपस्थित होकर नवाब से अभिवादन किया 
हो नवाब ने इनका तिरस्कार करना तो दूर रहा, बड़े सन्मान के साथइन्हें 
झासन प्रदान किया | हालवेल साइब ने “26९१8 [70427 
2८५? में यह बात सुक्तजण्ठ से स्वीकार की दै । 


| ञ्ञ 
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कलकत्त का ब्लेक होल 


कालकोटड़ी के हत्याकांड का रहस्य स 
श इतिहासवेत्ताओं ने नवाब सिराजुद्रेला कौ कलकत्ता विजय” 
:.. के साथ काख्कोठड़ी के हत्याकांड को सम्बन्धित किया है। यह काखू 
कोठड़ी ब्लेक होख “!3]2८!: |70” के नाम से प्रसिद्ध है। हमने पु: 
अध्याय में सिराजुद्ौला की कुछ मी प्रशंसा नहीं की है। हम उसकी 
।: झजुचित समर्थन करना नहीं चाइते। पर किसी घटना का शुद्ध ऐतिहासिब 
£ इष्टि से विचार करना इतिहासवेत्ता का प्रधान कत्तन्‍्य हे। अेकी: 
श्र ऐतिहासिक प्रमाणों की छानबीन के याद काल्कोठढ़ी के अरिति्व/ऊँ- 
संदेह होने छणता है । इस पर प्रकाश डालने के पहले अंग्रेक 
है... इतिहासवेत्ताओंने काखकोठड़ी के हत्याकांड का जैसा वर्णन किया है? 
£... डखका सारांश हम, चौचे देते हैं । रा 
“क्ल्नकप्ते में नवाब के हाथों १४७६ भ््रेज कैद हुए। पक “ . . 
.क्ये फीट खम्बी चौड़ी कोठढ़ी में ये सब भर दिये गये और उस कोट्बीऋ, 
४ के द्वार बेंद कर दिये ! इस. दिन सूथ्य अपनी सहस्तरों किरणों से तफहों. 
| रहा था। भयझ्टर गर्मी पढ़ रही थी! इस कोठड़ी में हवा आने के लिये दो 
.. छोडे छोटे इवादानों को छोड़ कर और कुछ भी नहीं था। खोग एक के कक 
... ऊपर एक भर दिये गये थे। १४६ प्राणियों के देह के पंथ और दासुख)ह, 
” ग्रीष्प के अत्यधिक प्रादुभाँव से इस बन्द कोठड़ी में रहना असह्य 2 2 
कै: आब्रा। सभी ने आत्मरक्षा के लिये दरवाजे पर आघात करके उसे तो हे 
न देखा चाहा | उनका बह प्रयास निष्फल हुआ। सभी उन्मत्त हो गये। 
सके हालवेसख भी इन हों में ये। इन्होंने कभी डाटडप्पट बतल्ाकर और कम 
(खुसामद कर सब को शान्त करने की चेष्ठा की, किन्तु सफलता &... 
2 हुई। उन्होंने दरवान को कद्टा कि “ भाई, तुम्दों एक हजार रुपया दूमा : 
की 
























है| लोग सूस्छित होने लगे ! कित॑ने ही कोगे मिस से 
के पेरों तल्ले पढ़ कर वे मर गये! इसे कोई ाजल्लुछू की 


क्लोग़ों को दिया। किन्तु उससे अकास? जहाँ बी: कु 
किछार उत्पन्न हुए। पहेदार देख/कर काले 






; कालिंग खेने खगे। घीरे चीरे सब-भर यड़ेए किन... 
हि अबचेत होकर सतवत पढे-गे। सकें 


'+ जोषित केदी नवाण के शास-जेजे श 
हल ; ४. हम 





:... किया है, उपयुक्त पंक्तियों में उसकी छाया बतत्ाई गई है। अगर उंके 

... काणड सच्चा होता तो अवश्य ही वे खोग जो इस कर कारड के जिम्मेदार 

जे, रादस और नरपिशाच के अतिरिक्त दूसरी उपमा नहीं पा सकते ये । 

47 - पर अनेक ऐतिहासिक अन्येफ्ताओं से काख कोठड़ी का हत्याकाश्ड केक्ल दम 
४ ” कऋषोख् कल्पित और मिथ्या आविष्कार खान पड़ता है। 


हक 


बम 
फः 


सृत्तान्त उन्होंने हातवेल के वर्यन से जिया है। पर ऐसे कई प्रमाण 


मिस्र हैं जिनसे कालकोठदो के अस्तिस्व ही में घोर सन्‍्देह :ठत्पन्न होता: ... 
है । तत्काल्लीन सुसखमानों के लिखे हुए इतिहासों में काख्कोटड़ी का 
भिल्कुल जिक नहीं है। “समुक्ाखिरोन” एक प्रामाणिक इतिहास समस्त -: 


जांखा है । मद तत्कास्तीन एक सुसल्मान सज्जन का खिला हुआ दे। 








 “मुल्ाख्रीन” अन्य देख जाने पर भी इसमें काक़्कोठदी के हत्याकायड 
- का वर्रुन नहीं मिल्ला । “सुतासखिरोन” में केवल इतना ही किला हे, 


विषय मं सारे बरद्धा्ध की यात तो अखग रही, खास कलकत्तावासी अऔहे 


यहीं जानते ।” मुहम्मदअलीखां के” “नारीरफी सुज़फ्फरी” अन्य में इस .. 

-.+ कासखकोटडी का नाम-सात्र का भौ उत्लेख नहीं दे। अंग्रेज हतिड्ास-खेखक . ... 
'कुं/मी इस अन्य को प्रमाशिक बतलाते हैं। इस ग्रन्थ में क्रिस है--ढदूक '. 

हर साइच के भाग जाने पर किले के बाकी स्ोोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ 
अ ५. बुद्ध किया । किन्तु उनकी आारूद समाप्त हो गई जिससे दुर्ग शबुओं के. 
_. हाथ ज्ञा पका । कढ़ाई में फितने ही खोग मारे गये। कितने ही बाद में 







. अंग्रेओं के छिखे इतिहासों में काव्कोठदी का जो जिक है, कह. हे 


इसमें सिराजुदूदौका को अनेक कुकीसियों का उल्लेख हे । सास 


_:“हुगें पर अधिकार करने के बाद लूट खसरोट हुई । कितने दी अंग्रेज कैद. 
न किये गये । कितनी. डी बीबियां मीरज्यफर के अनुचर अमोस्वेग के इस्तकत ... :. 
"हुई ।” “मुताखिरीब” के अंग्रेजी अनुचादक कहते हैं कि इस घटना के | 





घर भारतबष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


... कैद किये गये । हरिचरणकृत “चार गुखजार” में मो कालकोठ़ी का... 


नामोल्लेख तक नहीं है। त्रिटिश एडमिरल वाटसन साहब ने नवाय को जो है 


पत्र खिखा, उसमें काखकोठड़ी का जिक्र तक नहीं किया । वाट्सन के पत्र 
में सिखा हैः--हमारे कारखाने लूट लिये गये। बहुतों को मर डाला 
जया ।” स्वयं खाड काइव के पत्रों में इस हत्याकाण्ड का जिक्र तक नहीं 


है। काइव ने कोट आफ डाईरेक्ट्स को निश्न लिखित आशय की 


चिटट्ी लिखी थी, उसमें भी उक्त हत्याकाण्ड का कहीं उल्लेख नहीं है । 
डन्होंने चिटदी में छिखा था-“कुछ पत्र जो सिराजुद्रौल्ा ने फरसीसियों को 
किसे थे वे मेरे हाथ आ गये । उनमें से में एक का अनुवाद ऋष्फे पास 
भेज रहा हूँ, जिससे यह बात स्पष्ठ प्रतीत होती है कि हम खोय. सिहाजु- 
ला का नाश करने के त्रिये मजबूर हो गये थे ।” युद्धच्षत्र से भाग कर 
जो अंग्रेज पत्ता में जाकर रहे थे ओर जो रोज तरह तरह की गुप्त मन्‍्ह, कर 
खाएं किया करते थे, उनके विवरणों कौ पुस्तक में किसी स्थान पर भी 
काखकोटड़ी के हत्याकण्ड का उल्लेख नहीं है। दूरस्थित समुद्र के किनारे 
पर रहने वाले भद्गास के अंग्रेजों ने +ल्लकपत्ते पर पुनः अधिकार करने के 
सतिये सेना भेजने के जिस वादविवाद में बहुत सा समय बिताया था, 
डसमें भी कहीं काल्रकोठढ़ी का जिक्र नहीं है । मक्ास के श्रेंग्रेजी दरबार 
के प्राथनानुसार हैदराबाद के निजाम और अरकाट के नवाय ने सिराजुद्दौल्षा 
को जो चिट॒ट्यां दिखी थी, उनमें भी कहीं कालकोठढ़ी को घटना का 


' भामोल्लेख नहों है । मद्रास कौन्सिल के तत्कालीन कर्ततांघत्तां पिगट 
साहय ने यड़ी डाटडपट के साथ सिराजुद्दौल्ा को जो पत्र भेजा था उसमें 
भौ कालकोठड़ी के ह॒त्याकाणड का नाम तक नहीं है। काइव और वादसन 


को 


ने ज्ासी के युद छिड़ने के पदले तक सिराजुद्रौखा के साथ जो पत्र-व्यव- 


का आभास नहीं पाया जाता । सिराजुद्दौला और अॉँग्ेजों के बौच जो 





छै 


रा 


हार किया था, उसमें किसी जगह पर भौ कालकोटड़ी को उक्त विषम घटना 


झुलइ हुई, उसमें भौ इस हत्याकाण्ड का उल्लेख नहीं था । इस पर हैः ्र 


सुप्रस्यात अंग्रेज क्ेखक थरटन ने चढ़ा अफ्सोस जाहिर किया है के 


॥ 


र्ड 


कं 3५ सु: 227 वर जि तल डक से 


कि 


कक का ज्लेक होज ३ 


ओर दिखा-दै “कालकोटड़ी के कष्ठों का कुछ बदला नहीं मिक्रा और 


इसका न मिलना सन्धि पर बढ़ा भारी धब्बा है। उस घोर अत्याचार के हु 
ढिये इस सन्धि-पत्र में कहीं भी उचित जमाआयथना नहीं कौ गई है।. - 


शान्ति अवश्य चादिये. थी, परन्तु एसी शान्ति बहुत डी महँगी है, जिसमें 
-जातौय अपमान्‌ हो १” थरटन के इन वाक्यों से क्या ध्वनित होता है ! 
यही न कि सन्धि---पत्र सें उक्त घटना का कहीं पता तक नहीं था । 


- कक्षकत्त पर पुनः अधिकार जमाने के दिये एक एक करके जो अँग्रेज 


/ अद्गास से बक्लस्ध आये ये, उन सभी ने नवाय सिराजुद्रौद्धा को पत्र 


दिखे ये। अगर काखकोठड़ी को घटना सत्य होती तो इन सभी . - 


हम, हुक. 


पत्रों में उसका अवश्य ही उल्लेख होता । १५ भ्रगस्त को मेशर 


किल्प्याट्रिक ने एक नम्नता-पूर्ण प्र नवाब सिराजुदरल्षा के नाम 
भेजा था, उसमें उन्होंने उस सख्ती के बतांव की शिकायत को थी जो 
नवाब की ओर से अंग्रेजों की कम्पनी के साथ किया गया था और साथ 


_ दी में इस बात का विश्वास दिलाया गया था कि इतना होजाने पर भी 


उनके विचार नवाब के लिये उतने ही अच्छे हैं, जितने पहले थे । 


कनंद्ध क्लाईव के एक पत्र का उल्लेख इम ऊपर कर जुके हैं । एक दूसरे 


पत्र में कमछ क्ाईज ने नवाय को स्तिस्ता 'था--“एडमिरख याट्सन जो 


बादशाह के विजयी जहाजं के कप्तान हें ओर मैं स्वयं जो एक सिपाही हूँ. 


और जिस की दक्षिण को विजय का इचान्त आपके कानों तक पहुँचा 
होगा, दोनों उस हानि का बदला छेने आ रहे हैं जो आपने अंग्रेज कम्पनी 
को पहुँचाई है, और यह आपके न्यायोचित विचारों के अनुकूल होगा कि 
आप अपने देश को त्ढाई का मैदान न यनाकर कम्पनो के नुकसान को 
सिरपाई कर दें। 


फासखकीटड़ी इत्याकायढ के आविष्कर्सां स्वयं हाल्ववेस् साइन ने सब 


. _ १७६० को चोथी भअगस्त को सिद्धेफ्ट कमेटी के सामने जिन मन्तब्यों को - 
पढ़ा था, उनमें भी कह्ठी स्पष्ठ शब्दों में काज़कोठढ़ो की घटना का उत्सेख - 


है उन हर के 


नहीं है । मीरजाफ्र के-साथ अंग्रेजों की जो सन्धि हुईं थी उसमें भी कै 
' - काककोटड़ी का नामोनिशान नहीं है । कुछ क्‍्य हुए डाक्टर 
' -.. ओोखानाथ ने कांत्रकोठड़ी पर एक खेख खिखा था, जिसमें उन्होंने काल- 
'.. कोठदी के इत्याकारड को अस्वीकार किया है । राजशाही के वकील और 
*भसिराजुद्रोखा” नामक ग्रन्थ के लेखक “भारती” ने इस सम्बन्ध में एक 
केस दिखा था, जिसमें आपने प्रकट किया था--- - 


. ।॒ “झत्धवेल्व कथित १४६ कैदियों का कारागृह होना विशेष सन्देद जनक 
- ? है। इसका कारस यह है कि जिस दिन हालवेत्व साहय ने दुर्गरसतां का 
: - भार अहदर्श किया उस दिन दुग में १६० आदमी होने कौ बात इतिहास 
में खिखी है। इन १६० आदम्रियों में दो दिनों की खड़ाई में कितने ही 
मौरजाफ्र की कृपा से सुरत्तित रूप से कलकत्त पहुँच गये थे तब १७६ ही 
आदमी आये कहां से ? इस प्रकार और भी अनेक प्रमारझों से यह प्रमाणित 
... होता है कि काज्रकोठढ़ी की घटना घटित नहीं हुईं । यह हासपेल् साहब 
. - की कछपना का आविष्कार-सात्र है।” अब हम यह दिखल्ाना चाहते 
: * हैं कि हालवेक साहब ने इस हत्याकाशड की कल्पना कब और क्यों की 
हालवेल ओर कालकोठड़ी १7६ 
'काक्षकोटढी के हत्याकारढ की कहानी कब और किसके द्वारा प्रकट 
: हुई । इसका हाक्ष दिलचस्पो से साली नहीं । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इसका प्रधान प्रचारक या आविष्कर्तां हालवेल था। सन्‌ १७४७ 
255 सदी की २४ यीं फरवरी की उन्होंने अपने प्रियनन्थु विद्चियम डेविस को... - ४ 
जो पत्र खिला था, उसी से काल्कोठड़ी के हत्याकाड्ड का .पहला और 
विस्तीर परिचय मिखा था | जब १७२७ में उन्होंने साईरन नामक जहाज कैश, 
:- पर चढ़ कर विद्वायत की यात्रा की तो जहाज पर बैठे बैठे उसी बेकारी > 
की इश्खत में उन्होंने इस विषाद-पूर्ण कहानी की रचना की थी । इसौ- ४: 
०7 “खियेः इसका कोई प्रमाल नहीं पाया जाता कि प्लासी युद्ध के पहल्ले तक 












कसांफस का ब्लेक होल कर 


है स्वंसाघारण को इसका कुछ भौ ज्ञान था । ज्षासी युद्ध के पश्चात जिस; 
समय इशल्जडस्बेर्ड के निवासियों ने, भारत प्रवासी अंग्रेज सौदागरों की अप- .-.. 
कीर्ति और अत्याचारों के विषय में रौरा भचाना शुरू किया था उसीकमंय 
हालवेसख् साहब का उक्त-पत्र जनता के सामने उपस्थित किया गया था, 
जिसे पढ़कर इमृंल्रेण्ड के स््री पुरुषों का हृदय कांप उठा ? ये सिराजद्ोजा 
को राचस ओर पिशाच समझने छगे। इससे अंग्रेजों के अत्याच्ारों को 
कहानियां विस्तृति के गर्भ में विद्दीन हो गई. ? सम्य संसार में 
सिराजुद्रौल्ा के कछझ्डकों का शोर मचने क्गा । 
. उस समय की चार्से ओर को अवध्था का सूचममाव से आखोचना 
करने पर काल्कोठड़ो के अस्तित्व में दरअसल घोर सन्देह उत्पन्न होता 
ध्प्ट है। अब सवात्ष यह है कि इस घटना का आविष्कार करने में हाखवेस्त ने 
क्या क्षाभ सोचा ? इसका थोढ़ा सा उत्तर ऊपर कौ पंक्तियों में दिया गया 
है। हालवेख साहब की यह कल्पना अहेतुक नहीं थो | यह कल्पना क्यों. 
हुईं थी ! इसके कई कारण हैं ! ्रान्सीसी हाकिम डुझ ने भारत में अपने 
देश के हाकिसों की सहानुभूति और सहायता नहीं पाई, इसकिये उनका 
अकपतन हुआ । उनके अधः्पतन से भारत में ऋन्‍्सौसियों का अधः 
पतन हुआ। हासचेल को शायद इस बात की चिन्ता रही हो कि 
कट्ठी-भारत के अंग्रेज सौ विद्ञायत की सहानुभूति और सहायता न खो # 
बेठे । शायद्‌ इसी चिन्ता के फल्व से सिराजद्रौल्ला के चरित्र में चरम नुशंल्ड 
संता का आरोप करके हाल्ववेद्व कौ कल्पना ने कान्नकोठदी का इत्यांकाणएड 
तैय्वार किया होगा ? हम ऊपर कट्द चुके हें कि काल्कोटढ़ी के हत्याकारड 
का समाचार सुनकर विद्धायेतवाद्यों का हृदय कांप उठा था । कितने ही 
-/अँखोगों का खबास है कि एक स्वाजीन नवाय के अकार हो राजच्युत किये 
** जमे से शायद मारतरिकत अंग्रेजों के नाम पर घोर कल कंगरेगा बस इसी. - 
* कलझ से छुटकारा पाने के किये उक्त हत्याकाणड का आविष्कार किया था। .. 
इस अकार इस विषक में अनेक द्वोभों के अनेक मत हैं, पर बहुतसे .- 2 
:; इृजिहासक | काल्करेंठदी के अस्तित्व में विश्कस नहीं करते ।... पे 





हु 








मद मारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संफऋरम । 
कालकोठड़ी का स्मारक . 


आंग्र जी इतिहास लेखकों के मतानुसार कातख्कोठड़ी का यड़ा महत्व 
है । उसने हिन्दुस्थान में विटिश राज्य-शक्ति को नींव ढाल्ली । यदि यह * 
... सत्य है तो क्या कारण है कि कम्पनी का बनाया हुआ कालकोठड़ी का 
__- कोई स्मारक नहीं पाया जाता। कानपुर के हत्याकाणड का स्एति-स्तम्भ 
«बड़े यश्ष के साथ सुरक्तित रखा गया है । मणिपुर के इत्याकाण्ड को 
*.. ज़िरस्मरणीय बनाने. के लिये भी स्मारक बनवाया गया है | ऐसी दशा 
-' मेँ कोई कारण मालूम नहीं होता है कि काखकोठड़ी जैसी भयानक और 
४ महत्व पूर्ण घटना के दिये कम्पनी की ओर से स्मारक क्यों नहीं बनवाया 
जया । कहा जाता दै कि द्वालवेल ने अपने निजी खर्च से एक स्मारक, ., 
बनयाया था । स्मारक बनवाना कम्पनी का काम था । वट्ट कम्पनौ ने हा ; 
क्यों नहीं क्रिया ! इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य होना चाहिये और | " 
बुद्धिमान पाठक इस रहस्य का पता बड़ी खूबी से लगा सकते हैं । काल्न- 
कोटड़ी के वर्शन में जिन सब इतिद्ार्सो के नाम दिये हैं, उन सबमें इस 
स्मारक के सम्बन्ध में किसी बात का उल्लेख नहीं है । ल्ञाड कजन के 
.- शासन-कात्ष के पइल्ले तक कालख्कोटड़ी का कोई स्मारक नहीं पाया जाता 
४४ था। कल्नकत्ते की हर्मस कम्पनी द्वारा श्रकाशित एक अन्थ के पढ़ने से 
डर आखूम होता हे कि सन्‌ १८१८ में “कस्टम हाउस” बनने के स्तिये यह 
हे तरक तोढ़ डाला गया । वेड्िड्‌ नामक एक अंग्रेज ने भौ इस बात की... 
.. धुड़ि की है । वेष्टिड लिखता दे “काखकोटड़ी में जो खोग मारे गये थें; 
+... सिर्फ उन्हीं के लिये नहों, परन्तु जिन खोगों ने दुर्ग रक्ता के ्षिये आत्म- 
>>विसजन किया था, उनके स्मारक के द्विये भी थट् कीर्ति स्तम्भ बनवाया : 
शया था ।” पर थहां सवाक्ष यह उठता है कि एक मामूद्छी कस्मस-घर है 
दनवाने के दिये यह स्मारक क्यों तोड़ा गया ! क्या थइ स्मारक इतना 
जगयणय समझा गया कि एक मामूली कस्टमघर के बनवाने के खिये कह 
तोड़ डाल्ला गया | जिस स्थान पर, अंग्रेज इतिहास छोेखकों के मतानुसार 
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कलकत्त का ब्लेक होल च्द्क 


उनके १२३ भाईयों ने प्राण विसजंन किये, जो ब्रिटिश शासन की नींव है, ह 
डंसे गिरा देना क्या कोई अंग्र ज बरदाश्त कर सकता था । यह बातें ऐसी 5 


है, जिनपर जरा गहरे विचार को आवश्यकता है। हमें तो दो बातें 


मालूम होती है या तो स्मारक था ही नहीं, अगर था तो वह असत्य, या :: ह 


महस्व-हीन समझ कर गिरा दिया गया। 


बहुत वर्षों के बाद हमारे आला दिमाग द्वार्ड कर्जन ने कल्नकत्ते के. 


खालदीघी के उत्तर--पश्चिम में इस कालकोठड़ी के स्मारक की ग्रत्रिष्ठा 
की थी । कहा जाता है कि वंषों से ल्ञार्ड कजन के दिमाग में यह ख्यात्न 


आ रहा था कि काल्कोठड़ी के स्मारक बन ने की जरूरत दै। जिस दिन... 


आपने इस स्मारक का उद्घाटन किया था, उस समय आपने यह बात 


कट्टी थी । उनके कथन से जान पड़ा कि जब वे भारत के लिये रवाना 


हुए . थे तब उनके साथ वेड्िड साहब कृत कल्लऊत्ता-पुरातत्व की 
पुस्तक थी । आपके कथनानुसार इसौ पुस्तक से आपने कलकस्त कौ काल 
कोटड़ी का विशेष हाल जाना था । पर यह स्मारक पहले क्यों तोड़ा गया 
इसका समुचित निर्णय लार्ड कजन नहीं कर सके । उन्होंने कह्टा भा--- 
“९० 076 तुप्र(८ ता0ज़5 जाए” अथांत यह कोई नहीं जानता कि 
यह स्मारक क्यों तोड़ा गया 


ज्वार्ड कजन ही के कथन से मालूम हुंआा कि वेष्टिड कौ पुंधतक 
पढ़कर जब उन्होंने दास्यवेख “द्वारा एक स्मारक प्रतिष्ठा का हास्र जानी, 


उन्होंने अपनी जांच के बाद यह निर्णय किया--/इस समय जिस जग 


सब उन्हें उसके सम्बन्ध में पूरी पूरी बातें जानने का औस्सुक्य हुआ |... 


कल्चकत्ते का डाकघर है उसी जगद पुराने किले के मौतर कात्कोठड़ी थौ” -. प 


इसी स्थान को द्वार्द कर्जन महोदय ने स्व साधारण के दृष्टि गोचर ग्रने 
को ज्यवस्था की | इसके अद्धावा लार्ड कर्जन महोदय ने हालवचेक से भी 
आगे बदकर एक काय किया । छा महादाय फरमाते हें 


-- बेल ने जिस स्मारक की प्रतिष्ठा को है उसमें सिफे पचास आदमियों का - 


5, है ० टेप: 5 हेड 0 ढक 5 ८ कर 
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हे आरतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम *... । 





नाम छिखा था । मैंने और भी बीस आदमियों के नाम संअह किये हैं. :.८7४ 
जिन्होंने कात्कोठड़ी मे जीवनविसर्जित किया था ! इसके अलातव्रा जो $ 28% 
॥ आदमी काल्कोठड़ो से निकल कर बाद को उसकी यन्त्रला से मर ४ है| 
“ बये, मैंने उनका भी नाम संग्रह किया है । फलतः कुल अस्सी आदमियों 


के नाम मेरे द्वारा स्मारक पर खगाये गये हैं ।”? 


कहा जाता है कि काल्कोठड़ी में १४७६ आदमी केद हुए । इनमें से. ८-- 

- सिर्फ २३ बचे थे। यदि २३ बचे तो १२३ मरे । स्मारक में नाम दिये 
गये हैं सिफे ० आदमियों के | क्या स्वाड कजन इतना गत्ध करने पर 
भी सथ के नाम नहीं जान सके ? अगर शेष के भी नाम अकट हो जाते. +£! 
तो ल्वाड कर्जन के हक में भी कुछ अच्छा होता | इम तो यह बात साफ. 7 
कहेंगे कि ला कजन इस बात का कोई पक्का प्रमाण न दे सके कि पहछे. ४४ 
कास्कोठढड़ी का कोई स्मारक था | अगर था, तो वह क्यों गिराया गया कि 
अगर बिजल्नी आदि से गिरा तो उसका पुनरुद्धार क्यों नहीं किया गया और 
इने सब बातों की मीमांसा खा कर्ज को कर देनी थी । उन्होंने इन 

बातों पर कुछ भी प्रकाश न डाला । जब उनके हस स्मारक स्थापना का . 3 
विरोध होने लगा ओर बहाल के इतिहास म्ंश अीयुत विहारोज्ञास्थध. 
सरकार ने अनेक सुट्द ऐतिहासिक प्रमाशों से यह सिद्ध कर दिया कि. 
__ - काल्कोठड़ी के इत्याकाद्ड का अस्तित्व हीं नहीं था, तब खा कजन ८. 
* बहुत बिगदे और उन्होंने अपनी एक वकतृता में कह्टा--- का 


“मैंने सुना है कि अनेक खोग ऐसा कहते हैं कि कख्कत्त का काछ- . - 
कोठ्डीवादा इत्याकाणठ-कानपुर हत्याकाण्ड आदि जो घटनायं हुई हैं हे 
- उनकी स्ट्ितिरह्ा का कोई उपयोग नहीं होना चाहिये | यद्कि ऐसी चेछा.._.:४ 
करनी चाहिये जिससे यह घटनाएं विस्तृत के गम में चिरफास्त तक विश्लीन “४ 
हो जांय । कितने ही स्लोगों ने युक्ति प्रमाण दे कर इस विक्य में तक॑ छू 
वितक भी किया है । किसी व्योढ़ सयाने ने तो एक ख़म्बा चोढ़ा प्रदस्थ.*/ 
खिखकर यह प्रमाणित करने की चेष्ठा की है कि कक्षकत की कासकोठडी , 7 ्ः 
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उपस्थित थे जन्र 
ले उंस्खेख नहीं किया। इस सम्वस्ध में मेरा... 
कै हैं। सोषस दुघंटना मानवी इतिहास का >> 
बसी हुआ हो करतो हैं। इन सब बातों का ही 
मात्र है। भारत के इतिहास में ऐसी ,- 
3 कहीं जतिमतड व है, वहीं ऐसे निर्मम, कहोर,.. 
इक के अजुप्टान हुआ करता है। सिपांहों विदोह ..... 
प््ः '> इंसी से इंन सब घटनाओं को अस्वीकार 
हि इसके बाद ल्वार्ड कर्जन महोदय उपदेश डे 
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हे "सब घटनाएँ काल्गति का पथ-चिन्ह है. 


रे किये से कृसकी रक्षा करना कस स्य हे, जिस से इम्रर्‌, 
हैं किंका सास कर सके ।” + कितनी भच्छी पी 
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बड़े बेचन थे । वे नांना प्रकार के षड़यन्त्रों को संगठित करने. में 
_ अहगे हुए थे । इधर पु्निया की बगावत में फंसे रहने के कारण सिराजु- , 
होंछा को अंग्रेजों पर यथेष्ठ देखरेख करने का अवसर नहीं मिल्ता । इस 
“, / बीच में उन्होंने सिराजद्ौला के कुछ आदमियों को फोड़ स्तिया । बेन्ड ५ 
९* जामंक एक पादरी अंग्रजों के अनुरोध से कई सप्ताह तक कलकत्त में रहा ई ४०० 
४7 और वह गुप्तरूप से वहां की खबरें इकट॒ठी कर अंग्रेजों के पास भेजता रह्लै 





आओ के आदमी-मानिकचन्द-ने नदी की ओर बहुत सी तोप छूगा: कंढ 
[बपला प्रभाव जमा रखा है। पर ये सब उसके दिखाये हैं । ठोपं निकम्मे 
आर टूंटी फूटी अ्रक्स्था में हैं । टानां के किले में सिफे २०० सिपाही हैं, 
हु बुयक्की के किले में ९० आदमी और बाहर ५९०० अदमियों से 
+ + ज्यादा नहीं हैं ।” निरूंज्ज अ्रमीचन्द ने लिखा था--“ल्ोग नवाब कें, 
(७८ डर से कुछ कहने का साइस नहीं करते हैं, परन्तु अंग्रेजों के पुनर्भम्न 
केलिये सख्वाजाबाजिद आदि अंधान सौदागर बड़े उत्सुक हो रहे हैं। 
'आाखावेख साहब को खबर मिलौः-- “कल्कत्त का किल्धा एक प्रकार 
अरेकिस है| उसके चारों बुज टूटे फूटे हिकम्मे पढ़े हैं। शहर के निकांसी-. . 
३. खैखठंके खर्राटे को नींद सो रहे हैं ।” अंग्रेज खोग किस कूटनीलिश्ता झ 
जिक्वाम करते थे उपयु क्॒ बातें उसका नमूना है। मानिकचन्द | 
पहले कई दफा आ चुका हे और जो सिराजुद्रौला का बनाया हुआ 
था, भर विश्वास किये बेठा था कि पुर्निया के 





। इसकी चिट्ठी से पत्ता के अंग्रेजों को मालूम हुआ कि “सिरा- - « रे 
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हि सिराजुदौल्ला का नाश हो जायगा । जब ऐसा नहीं हुआ तो वह गुप्तरूप हैः 
अँग्रजों की मदद ओर प्रकट रूप से कलकतस की रक्षा के लिये बाइरीः ! 
६... आइडस्बर रचने लगा । कक 


प्र 





इस तरफ के तो इस प्रकार के समाचार अंग्रेजों को मिद्ष रहे 
और उस तरफ मद्रास स्थित अंश्रेज लोग कल्कत्त के पुनरुद्धार के लिये 
विचार कर रहे थे । मद्गास में अंग्रेजों में किस प्रकार की मन्त्रणाएं हुई, 
इस पर विशेष लिखने की आश्यकता नहीं। क्लाईव और वाट्सन की 
अध्यदता में मद्रास से एक फोज रवाना की गई। यहां यह खिखना 
आवश्यक हैं कि जिन्होंने काईंव और वाद्सन को बंगाल भेजा था , 
उन्होंने किसो न किसी तरह कलकते के वाणिज्याधिकार ही को फिर से 
प्राप्त करने की कोशिश की थी और बिना मारकाट और रक्तप्रात के यह : 
4 - काय्य सिद्ध करने के लिये उन्होंने दक्तिण के निजाम और अरकाट के नवाब. 
से सिफारिश की चिट्ठियां सिखा कर भेजीं थीं। परन्तु आंगे काइव और 
वाट्सन ने क्या किया ? वे हमेशा इसी चिन्ता में निमग्न रहने लगे कि - हि 
सेना की सहायता से बंगाल को लूट कर कौन कितना घन आघ्त फरें। ' 


| कुछ भी हो अंग्रे जो ने बहुत सी सैनिक तैयारी के साथ मद्रास पे 
».. से आकर पलता बंदर पर जहाजों के लंगर डाले। सेनापति वाट्सन ने 

*. सिराजुद्दौल्ा को इस आशय का एक पत्र लिखा ०<“मेरे मालिक, इस्लेंड क्‍ 
..... के नरेश ने ( जिनका नाम संसार के अ्रन्य राजाओं में आदरणीय है) «५ 
38... मुझे इल प्रदेश में ईस्टइन्डिया कंपनी के स्वत्वों श्र अधिकारों की रो .. ष 4 
हु के लिये एक बड़ी जहाजी सेना के साथ भेजा है। जो त्वाभ मेरे प्रिय: 
| राजा की भ्रजा के ब्यापार से मुगल राज्य को हुए हैं उन्हें गिनाने की “(६६ 
आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि वे स्पष्ट हीं हैं । ऐसी दशा में यह सुन कर 758 
(6: झुझे बड़ा भारी आश्रय हुआ कि आपने एक बड़ी फौज 








धर भारतवर्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


लिया और मेरे राजा की बहुत सी प्रजा को मार डाला ! मैं कंपनों के जे 
नौकरों को फिर उनकी कोठियों तथा भकानों में बसाने आया हूँ । आशा 
करता हु' कि आप उन्हें फिर वे ही पुराने हक ओर स्वत्नन्ता देंगे, जो 
उन्हें पहले हासिल थे । आपको वे भलाइयां याद रखनी चाहिये जो ु 
आपके देश में श्रंग्रे जों के रहने के कारण हुई हैं। मैं निःसन्देह आशा रै 
करता हूु' कि आप इनके उन घावों को भरने और हानियों को पूरी 
करने के लिये राजी हो जावेंगे जो आपने पहुँचायो हैं ओर इस प्रकार 
शान्ति--पूर्वक इन छूशों का अन्त करके मेरे उस राजा के मित्र बन 
जायेंगे जो शान्तिश्रिय और न्याय परायण है। इससे अधिक ओर में क्या 
कहू' 2? 

कलकत्त पर आक्रमण 


कल्लकर्त के किले का क्या हाल हो रहा था, इसका पता, जैसा कि 
इम ऊपर कह चुके हैं, अंग्रेजों को लग गया था। क्लाइव ससैन्य 
कलकते पर आक्रमण करने के लिये निकत्ला | २७ दिसम्बर को वह 
मायापुर पहुचा । यहीं सिपाहियों ने जहाज से उतर कर बजबज़ किले 
की ओर यात्रा की | बजबज के किले पर सहज ही अधिकार कर लिया गया । 
यह खबर ज्योंही कलकत्त के दकिम सानिऋचन्द्र को लगा, त्योंही वह हा 
ससैन्य, चाहे दिखावे के लिये ही क्यों न हो, दौड़ आया। फौरन ही 
दोनों दलों में युद्ध शुरू हो गया । कितने हा इतिहासवेत्ता कहते हैं कि 
इस रणपरीक्षा में मानिकचन्द्र ने अपने वीरोचित कच व्य पर ध्यान नहीं 
दिया क्योंकि अंग्रेजों द्वारा दो चार ही गोले चलाये जाने पर वह भग है 
गया । पक अंग्रेज इतिहासलेखक ने मजाक करते हुए लिखा हैः... ' 
“म्रानिकचन्द्र की पगड़ी के पास से होकर ज्यों ही बन्दूक की गोली है 
-सनसनाती हुईं निकली कि वह चट चम्पत हो गया। मैदान में फिर ४५ 
वह क्षण मात्र भ्री न ठहरा। बज़ बज छोड़ कर, कलकत्ता छोड कर, 
कांपता हुआ वह सीधा एक दस भुर्शिदाबाद भाग गया।” हमारे 


है 


+१ 


विश्वासघाल हे ध्डेः 


उक्त इतिहास लेखक ने उसका कुछ निर्णय न करके उसे भौरू तथा 
कायर कह कर उसका मजाक उड़ाया है। अंग्रेजों के साथ माशिकचन्द्र 
का जो मेल जोल चल रहा था, क्या माशिकचन्द्र के भागने से उसका 
कोई सम्बन्ध न था | 


इसके बाद युद्ध बन्द हो गया । क्वाईंव ओर वाट्सन दूसरी जनवरी 
को जिस समय कलकत्त के किले के पास पहुचे तो किले के सिपाहियों 
ने दो चार ही गोले चला कर पीठ दिखादी। सूने किले पर कलाईव 
अपनी विजय पताका बड़ी जोरों के साथ उड़ाने लगा । 


हुगली में लूटमार 


कलकत्त के प्रायः अरक्तित किले पर अंग्रेजों छा अधिकार हो गया। 
अंग्रेज विजय के मद से उन्‍्मत्त हो गये। वे तरह तरह के अत्याचार 
करने लगे । अ्रंग्र ज इतिहासकारों ने अंग्रेजों की अन्धेरी बाजू को छिपाने 
की चेष्ठा की है । पर सत्य को आप एक समय तक दबा सकते हैं, सदा 
के लिये नहीं । सत्य कभो प्रकट हो ही जाता है । कलकत्त पर अधिकार 
करने के बाद तत्कालीन कुछ श्रंग्रज सैनिकों ने जो काम किया, वह 
सैनिकों के योग्य नहीं था । उन्होंने हुगली में लूटमार करना शुरू कर 
दिया | 

हुरली की लूटमार के विषय में मुसलमान इतिहास लेखक सेग्रद 
गुल्ताम हुसेन ने लिखा है--- 


“अंग्रेज लोग जिस समय हुराली को लूटने में व्यस्त हो रहे थे, उस 
समय विलायत से उन्हें यह समाचार मिला कि ऋन्स के साथ इद्धलण्ड 
फिर से युद्ध आरम्भ हो गया है ।” हुगल्ली कौ लूट का जिक्र करते हुए 
एक सुप्रसिद्ध अंग्र ज इतिहास ल्लेखक ने लिखा था-“बस लोग कह रहे थे 
कि बंडी मुदत से अंग्रेजों को नौका पाप-भार से पूर्ण हुई है ।” 


ह४ भारतवर्ष ओर उसका स्वातंन्य-संग्राम 


अंग्रे जी सैनिकों ने हुगलों को बुरी तरह लूटा । उन्होंने उस समय 
एक तरद से हुगली का सर्वनाश कर डाला | हुगली के बड़े बड़े आद्धी- 
शान ओ्रोर विशाल्र भवनों को धूल में मिला दिया । कितने ही भूखे कड्मनत्ञों 
की कुटिय/ जल्लाकर खाक कर दी गई । हुगलीं का इतिहास प्रसिद्ध समे- 
द्धिशाल्ली नगर स्मशान की राख में परिणत हो गया । इस लूट का 
समाचार पाकर नौजवान सिराजुद्दौल्ा के मन पर क्या असर होना चाहिये 
था ? इसका श्रजुमान पाठक स्वयं लगा लें । इतने पर भी सिराजुद्दौला 
ने युद्ध को टालने की बढ़ी चेष्ठा की । इसका यह कारण था कि सिराजु- 
दोला यह जान गया था कि अंग्रेजों ने कई प्रकार के प्रद्लोभन देकर उसके 
अधिकारियों को फोड़ लिया है ओर उसकी आन्तरिक स्थिति निबंत हो 
गई है। सिराजुद्दौल्ा के उक्त पत्र का अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
वे भ्रपनी मांगे दिन दूनी ओर रात चौगुनी बढ़ाते रहे । 


सिराजुद्दौखा ने सुलह की बातचीत करने के लिये कत्लकत्त के पास 
मुकाम किया । यहाँ एक और घटना घटी जिसने सिराजुद्रौल्ला को दुःखित 
और सशंक किया। क्ल्ाइव के दो प्रतिनिधि नवाब से सुखह की 
बातचीत करने भआराये थे | वे दूसरे दिन रात को गुम हो गये । नवाब को 
मालूम हुआ कि ये लोग सुद्धह के लिये नहीं पर उसको स्थिति का भेद 
लेने आये थे | यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस समय नवाब 
की स्थिति किंकतंन्यविमूढ़ सी हो रही थी । उसके अन्तःकरण में निराशा 
और भय के बादल मण्डरा रहे थे । अंग्रेजों के अतिरिक्त उसे बाहर के 
अन्य आक्रमणों का भी भय था | वह इस समय केवल्ल २० वर्ष का 
नवयुवक था । आपने नाना अलीवर्दीसां के खाड़ प्यार के कारण उसका 
जीवन संगठित न हो पाया था। कठोर परिस्थियों में जिन सोगों के 
जीवन का उद्गम और विकास होता है, वे संसार की कठिन से कठिन 
परिस्थितियों का सामना करने को सत्तम हो जाते हैं । बढ़ी से बढ़ी 
विपसि में भी वे अपने थैयं का नहीं खोते ! पर सिराजुद्ौल्ा में घह बात 
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नहीं थी। उसके आस यास प्रतिकूल वायुमण्डल था । उसकी फौजें 
समय पर वेतन न मिलने के कारण असन्तुष्ठ थी । उसके अधिकारी भी 
डससे अन्दर ही अन्दर खिलाफ हो गये थे । अंग्रेजों ने बड़ी बढ़ी 
रिश्वत देकर उन्हें अपनी ओर फोड़ लियां था । इन्ही सब बातों से 
प्रभावित होकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से जो सन्धि की थी, डसमें उसकी 
पराजय-मनोबृत्ति का पता चलता है। यह सन्धि अल्लीनगर की सम्धि 
के नाम से मशहूर है | इसकी निम्न लिखित घाराएं थीं । 


“इंश्वर और उसके दूतगण साक्ती हैं कि आज अंग्रेजों के साथ जो 
सन्धि को है, उससे च्युत न होऊंगा । उन पर में सदा अनुप्रह श्रकाश 
करू गा?” नवाब 


१ दिल्ली के बादशाह द्वारा अंग्रेज कम्पनी को जो अधिकार और 
स्वतव दिये गये हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी । उसमें 
जो भाफी है वह भी स्वीकार कौ जायगी । वह कभी नहीं छिनो जायगी । 
फ्रमान में जो सब गांव दिये हैं-यद्यपि पहले के सुबेदारों ने उनके देने में 
आपत्ति की थी, किन्तु अब वे सब दिये जावेंगे । पर अ्रंग्र ज्ञ कम्पनी इन 
गांवों के जमींदारों को बिना कारण क्षति नहीं पहुँचा सकेगी । 

२ अंग्रेजों के हस्तात्ञर के साथ, बज्ञालख, बिहार ओर उड़ीसे के भीतर 
जिस किसी जगह से अंग्रेजों का मात्र आयगा या जायगा उसका टेक्स 
या महसूल नहीं लिया जायगा । 

ई नवाब ने जो कम्पनी की कोठियां ल्लेकीं हैं, उन्हें उनको लौटा 
देवा होगा । इसी के साथ कम्पनी के लोगों का जो रुपया पैसा आदि ले 
ख्रिया गया है, वह भी खोटा देना पड़ेगा । जो चोजें लूट ल्नी गई हें, 
उनका वाजिब मूल्य नवाब को अदा करना पढ़ेगा । 


३४ इम अंग्रेज जिस तरह आवश्यक ओर उचित समसेगे, उसी 
तरद अपने कसकत्त के किल्ले को बनावेंगे या मजबूत करेंगे । 


६६ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


£ सुर्शिदाबाद में जैसे सिक्के चलते हैं, उतने वजन के वैसे ही सिक्के 
श्रंग्रे ज॒ प्रस्तुत करेंगे । वे भो देश में चलेंगे ओर उन पर कोई बद्दा न ले 
सकेगा । 

उपरोक्त सन्धिपत्र से यह स्पष्ठतया प्रतीत होता है कि सिराजुद्दोद्ला 
की इच्छा श्रेंग्रेजों से युद्ध छेड़ने को नहीं थी । इस बात को कनक्ष माले- 
सन ( (0), ९४०7 ) प्रति अंग्रेज लेखकों ने भी स्वीकार 

ही है। 

| हम की कमजोरी ओर उसकी विपरीत परिस्थितियों ने अंग्रेजों के 
उत्साह को बहुत बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त यह भो स्वीकार करना 
पड़ेगा कि नवाब की अपेक्षा श्रंग्रेज श्रधिक चतुर, चालाक राजनीतिजश्ञ 
ओर अवसर का फायदा उठाने वाले थे । सेना संचालन में भी इनकी 
विशेष योग्यता थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अ्रपने ग्रन्थ 
“])5८०ए८7/ रण [709 ” में इस बात को स्वीकार किया है। कुब 
भी हो, नवाब शान्ति चाइता था । उधर अंग्रेज कम्पनी किसी न किसी 
अकार छेडछ्धाड करने पर तुली हुई थी। 

इसी बीच में कुछ श्रम्तराष्टरिय घटना चक्र चला । यूरोप में अंग्रेजों 
ओर फ्रल्चो में युद्ध घोषित हो गया । अतछव, अंग्र ज खोग भारत में 
ऋन्‍्सीसियों का सर्वनाश करने को तुल गये । उन्होंने ऋन्‍्सौसियों की 
बस्ती चन्द्रनगर पर आक्रमण कर दिया । यह भी नवाब को बुरा लगा; 
क्योंकि ऋ/्सीसियों के साथ उसके अच्छे सम्बन्ध थे । इस आक्रमण में 
भी अंग्रेजों की कुटिल नीति की विजय हुई। 

फऋ्रान्सीसियों ने वीरतापूर्वक किले की रक्षा करने का संकल्प किया । 
पास ही ननन्‍्द कुमार की सेना तैयार खड़ी थी । इससे काइव्ह भयभीत 


हुआ । परन्तु विपत्ति पड़ने पर तत्काल्योन उपाय सोचने में वह पूरा. 


प्रवीण था । उसने शाम, दाम, दण्ड भेद आदि, सभी नीतियों से काम 
लेना शुरू किया। उसने अमीचन्द को नन्‍्दकुमार के डेरे में भेजा । काम 
बन गया | अमीचन्द सहज हो में कृतकाय्य.हो गग्मा । नन्‍्दकुमार अपनी 
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सेना लेकर डंका बजाते हुए दूर स्थान में चले गये । जिन प्रतिभाशाली 
४ इतिहास लेखकों ने कलाइब्ह का गौरव बढ़ाने के लिये लेखनी उठाई है, वे 
भी स्पष्ट शब्दों में सिख गये हैं--/इस युद्ध में केवल घूस ही के जोर से 
नन्‍्दकुमार परास्त हुआ था ।” थरटन लिखता हैः---हुसल्ली के फौजदार 
नन्‍्दकुमार की आधीनता में नवाब के कुछ सिपाही चन्द्रनगगर की सहायता 
के लिये पहले ही से वहां ठहरे हुये थे& । परन्तु अमौचन्द ने नन्दकुमार 
को अ्रंग्रेजों के अनुकूल रहने के लिये कुछ रुपया दे दिया, और जब वे 
पहुँचे तो सिराजद्ौला के सिपाही चन्द्रनगगर से हटा लिये गये |” इस 
स्थान पर नन्दकुमार ने जैसी घृशित दृत्ति का परिचय दिया, उसे हम 
किसी भो दशा में नहीं सराह सकते । उनके इस कार्य पर श्रत्येक देश- 
वासी को घृणा होगी । हां, आगे चलकर उन्होंने जिस अलोकिक आदश 
»का परिचय दिया वह स्तुत्य है। इसी श्रफार इस युद्ध में अंग्रेजों ने और 
पड यन्त्र किये । अंग्रेजों के इतिहास से यह स्पष्ठतया प्रतीत होता है कि 
अबतक उनकी विजय कूटनीति की थी | इसी चन्द्रनयर को विजय को ले 
लीजिये । इसे श्रप्नेजों ने “चन्द्रगगर को अरल्लोकिक विजय” कहा है । 
इस विजय के एक रहस्य का उद्घाटन तो ऊपर दो हो चुका दे । अब 
दूसरे रहस्य का उद्घाटन करते हैं जिस पर आधुनिक इतिहासपेत्ताओं ने 
जान या बेजान कर पर्दा डाल रखा है । 
अंग्रेजो की अ्ग्रगति को रोकने के लिये फ्रान्सीसियों ने गुप्तरूप से 
अनेक जहाज जल्मझ कर रखे थे । ऋऋरान्सीसियों के टेशान नामक जल- 
सैनिक को अंग्रेजों ने किसो तरह फोड़ स्तिया । इसने फ्रान्सीसियों के सब 
युप्त रहस्य को प्रकट कर चन्द्रनगर के स्वनाश में बढ़ी सहायता दी। अगर 
९ इस गुप्त रहस्य को प्रकट न करता तो यह दुःसाध्य था कि अंग्रेज 
लोग इतने शीघ्र चन्द्रनगर के पास पहुँच सकते । खुद ल्ार्ड कल्ाइब्इ ने 
भी इस बात को स्वीकार किया है । 


#यह सेना ऋ्रांसीसियों की सहायता के द्विये नवाब ने भेजी थी । 





श्प भारतवर्ष और उसका स्वातंत्रय-संग्राम 


चन्द्रनगर कौ विजय के लिये १० अग्रेल सनू १७१७ को चुने हुए 
खदस्थों की सभा में क्लाइवह ने कहा था+--- 

“इंस्टइणिडिया कम्पनी को तथा उसके कमंचारियों को उस बुद्धिमान 
और धनिक अ्मीचन्द का चिर कृतज्ञ होना चाहिये जिसकी बदौत्लत हमें 
दीवान नन्‍्दकुमार की सहायता और सहानुभूति श्राप्त हुईं। जिस समय 
इमने हुगली पर आक्रमण किया था, उस समय नवाब की वह सेना. 
जो हुगलली के तोपखानों से सम्बन्ध रखतो थी, नन्द्‌ कुमार की आधो- 
नता में, चन्द्रनगगर के पास ही डेरा डाले पड़ी थी । यदि यह फौज वहां 
से न हटजाती तो हम खोगों के लिये चन्द्रनगर पर विजय पाना सवंधा 
इअसम्भव था ।” 


इसके अतिरिक्त अग्रेजों ने एक और चाल्न चली । हम ऊपर कह 
छुके हैं कि अंग्रेजों ने नवाब के द्रबार में भयंकर पड यन्त्र की सृष्टि 


कर रखी थी । उन्होंने मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुलंभ आदि से ४ 


नवाय पर यह असर डल्वाया कि अहमदशाह अब्दाली बंगाल पर 
आक्रमजल करने झा रहा है । इसी से नवाब का ध्यान चन्द्रनगर से हट 
कर अहमदाबाद के आक्रमण की और लग गया और वह कऋन्सौसियों 
की जैसी चाहिये वेसी सहायता न कर सका । इससे अंग्रेजों की बन 
थाई । उनकी कूट नौति की विजय हुईं। ऋन्‍्सौसियों की पराज्य से 
सिराजुद्दोला की स्थिति ओर भी निबंल हो गई । 


४ 
। 


है 


के 


॥; 


हट 


+ 
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सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास लेखक कनंख मालेसन ने खिखा हैः--- 
*नवाब को गिराने के लिये अंग्रेज निरन्तर चेष्ठाएं कर रहे थे और अनेक 
छीन उपायों से वे उसके सेनापतियों को फोड़कर अपनी ओर मिला 
रहे थे ।! 

लॉर्ड क्लाइव ने हाऊस ऑफ कॉमन्स में गवाह देते हुए कहा थाः-- 
मैंन कभी इस बात को छुपाने की चेष्टा नहीं की । मेरा मत्त है कि ऐसी 
दशा में साधारणतः इस तरह के दगा फरेबों से काम निकाला जा सकता 
है । एक ही बार क्यों, जरूरत पड़ने पर मैं ओर भो सौ बार ऐसे काम 
करने को तैयार हूँ? । 

कहने का मतलब यह दे कि कंपनी के अधिकारियों ने पदपद पर 
कुटिल्वता से काम लिया । नवाब के प्रधान सेनापति मौरज्ञाफर को नवाब 
बनाने का प्रद्योभन देकर फोड़ लिया । उससे गुप्त रूप से एक सन्धि की, 
जिसकी निम्न लिखित धाराएं थीं । 

“मैं जितने दिनों तक जीता रहूँगा, उतने दिनों तक इस सन्धि पत्र 
के नियर्मो का पालन करू गा । ईश्वर और उसके दूत के सामने यह 
प्रतिज्ञा करता हैँ । 

१ नवाब सिराजुद्दीला के साथ शान्ति के समय जो सन्धि हुईं थी, 
डसकी शर्तें" पालन करने में में सइमत हूँ । 

२ देशी हो या विदेशी, जो अंग्रेजों का शत्र्‌ होगा, वह मेरा भो 
होगा । 

३ बंगारू में ऋन्‍्सीसियों की जो कोटियां हैं वे अंग्रेजों के अधिकार 
मे चलो जावेगी । ऋन्‍सीसियों को इस देश में बसने न दू गा । 
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४ नवाब के कलकत्ते पर आक्रमण करने में शअ्रंग्रजों की जो चति 
हुई है उसकी पूश्सि के लिये ओर सिपाहियों का खर्च अदा करने के लिये 
में उन्हें एक करोड़ रुपया दूगा । 

९ कलकते के अंग्रेजों की जो चौजें लूटी गई हैं उनको ज़तिपूर्सि 
के लिये पचास लाख रुपये दिये जावेंगे । 

६ जेम्स मर प्रश्धति को माल लूटने के सम्बन्ध में क्तिपूत्ति के 
बीस लाख रुपया देना में स्वीकार करता हूँ । 

७ अरमेनियों को क्षतिपूत्ति के लिए में ७ लाख रुपये दृ गा । जिस 
जिस परिमाण से हति पूर्ति की रकम देना होगी, उसका फेसला, एड- 
मिरत वाट्सन, कनंल क्लाइव, राजर डे कर, विलियम वाट्स, जेम्स 
किलपेट्रिक ओर रिचर्ड साहब करेंगे । 

८ नाले के बाहर ६ हजार गज जमीन अंग्रेज कम्पनी को दूगा । 

१ कलकत्ते के दक्तिण कुलपी तक सब जगहों में अंग्रेजों की 
अमींदारी रहेगी | वहां के सब कर्मचारी अंग्रेजों के आधीन रहेंगे । वे सब 
दूसरे जमींदारों को जिस तरह माल गुजारी देते हैं, उसी तरह कम्पनी 
को दंगे । 

१० जब में अंग्रेजों से सहायता के लिये फोज लूगा तो उसका 
खर्च दूगा । 

११ हुगलो के दक्तिण में में कहीं किला न बनाऊंगा 


उक्त सन्धि ज्वासी के युद्ध के पहले हुईं थी। इससे भी पाठक 
समरू सकते हैं कि वाट्सन, काईव प्रभृति ने ज्ञासी के युद्ध के पहले 
ही से सिराजुद्दौला को राज्यच्युत कर मौरजाफर को नवाब बनाने का 
निश्चय कर लिया था और इसी कार्य के लिये ये विविध षडयन्त्रों की 
सृष्टि कर रहे थे। कहा जाता है कि इस षहः यन्त्र में कई उच्च वंश के 
छोग भो सम्मिसित हुए थे | कृष्ण नगर के भद्दाराज कृष्णचन्द्र और 


जः ] 


डे 
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रानी भवानी भी इस घर यन्त्र में शामिल थी। रानी भवानी और 
कृष्णन्द्र की बात वड्भाल के सुप्रस्यात कवि बाबू नवीनचन्द्र सेन ने “प्ासी 
युद्ध” में उल्लेख की है। बड़ला भाषा के ग्रन्थ “शितीशवंशावलीचरित” 
में लिखा है; 

“नवाब सिराजुद्दौला का स्वनाश करने के लिये मीरजाफर प्रम॒ति 
ने जो षढ यन्त्र रचा था, कृष्णचम्द्र भी उसमें शामित्र थे। उस समय वे 
कालो दुशंन का बहाना कर कालीघाट आकर हकृलाइव से मिले और 
उन्होंने सिराजुद्दौला को राजक्युत करने की सलाह की | कृष्ण चन्द्र भी इस 
फक यन्त्र के प्रधान सन्चालकों में थे । यही -कारण है कि नवद्वीप में वे 
नमक हराम के नाम से घिकारे जाते हैं ।” 

इस प्रकार नवाब के अनेक उच्च कमंचारी और देश के अनेक 


छ ्‌ घनीमानियों को मिलना कर अ्रंश्रेज भीतर ही भीतर षड्यन्त्रों को सृष्टि 


कर रहे थे | इस पर भी मजा यह है कि ये ऊपर से नवाब के अति प्रेम 
दिखाने में त्र्‌टि नहीं करते थे । इसका एक डदाहरण देखिये। जिस 
समय सीरजाफर के साथ षड यन्त्र चल्ल रहा था, उसी समय एक आदमी ने 
पेशवा के पास से एक पत्र ल्ला कर अंग्र ज्ञों से भेट की थी | उक्त पत्र में 
खिखा था कि मराठे २२ हजार सिपाहियों के साथ बन्नाल पर अश्राक्रमण 
करेंगे । यदि अंग्रेज उन्हें सहायता दें तो वे छुः सप्ताह के अन्द्र कलकत्ते 
पर भझ्रक्रमण कर सकेंगे | जो आदमी यह चिट्ठी लाया था, उसे अभ्रज 
नहीं जानते थे । उसके दिये अंग्रेजों के मन में घोर सदेह हुआ । 
उन्होंने ख्याल किया कि हमारा श्रभिआय जानने के लिये सिराजुद्दौत्ला 
ने यह भ्रपञ्ञ रचा है। कह नहीं सकते कि उक्त पत्र असली था था जाली, 


0 ने अपनी हितैपिता दिखलाने के लिये यह पत्र नवाब के पास भेज 


४७, 


दिया । पत्र सेजने का और भी एक उद्देश यह हो सकता है कि यह पत्र 
पाकर नवाब, कलाइव भप्रभृति के जाल में, फंस जावे । 

इसी अकार अंग्रेजों ने बढ़े बड़े प्रलोभन देकर नवाब के कई बड़े २ 
अधिकारियों को फोड़ लिया था। ये अधिकारी ऊपर से तो अपने 
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आपको नवाब के हितेषी प्रगट करते थे, पर श्रन्दर ही अन्दर उसके नाश ह बा 
का भोषण पढ़ यन्त्र रच रहे थे | 


सिराजुद्दोला की घबराहट 


जब नवाब को विश्वासनीय साधन द्वारा यह मालूम हुआ कि उसका 
प्रधान सेनापति मीरजाफर भीतर ही भीतर अंग्रेजों से मिल गया है तो 
वह बहुत घबराया ओर उसने मौरजाफर को बुलवा भेजा | पर मीर- 
जाफर नवाब के पास नहीं क्या | इस पर नवाब खुद पाखकी पर सवार 
होकर सीरजाफर की कोठी पर गया ओर गिड़गिड़ा कर वह अलीवर्दी खां 
की गद्दो को रक्षा करने का अनुरोध करने लगा । मौरजाफर ने कुरान 
पर हाथ रखकर नवाब को यह श्राश्वासन दिया कि वह नवाब को के किया |; 
घोखा न देगा और नवाब के पक्ष में तलवार उठाने से न हिचकेगा। 
सब प्रकार से मीरजाफर ने नवाव को ढाठस बंधाई । पर जैसा कि 
हम ऊपर कद्द चुके हैं अंग्रेजों के साथ उसकी सांट-गांठ हो चुकी थी और जे 
अंग्रेजों ने सिराजुद्दौद्धा के बाद बंगाल का नवाब बनानेका डसे स्पष्ठ वचन 
दे दिया था । इसलिये वह कुरान कौ कसम खाने पर भी नयाब के नाश 
का अन्दर ही अन्दर पक्ष यन्त्र करता रहा | ल्‍ल 


अन्य घटनायें । 


हमने गत पृष्ठों में अंग्रेजों द्वारा चन्द्रनगर पर आक्रमण करने ओर 
फ्रान्सीसियों की पराजय का उल्लेख किया है | इस पराजय के बाद अंग्रेज. *: 
सेना ने कितने ही आमों ओर नगरों को बरबाद कर डालना | बद्ध मान 
और नदिया के विस्तीण प्रदेशों को तहस नहस कर डाखा | ऋन्‍्सीसी लोग * 
अगकर नवाब की शरण में, मुर्शिदाबाद जाने खगे | नवाब यह सानता “४ 
था कि अंग्रेजों ने बिना किसी डचित कारण के ऋतनन्‍्सीसियों पर आक्रमण 
किया है, अ्रतएव शासक को दृष्टि से उन्हें च्याश्रय देना उसका क॒त्त ब्य 


५ 
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है । इसी विचार धारा से प्रभावित होकर उसने अपनी राजधानी मुर्शिदा- 
बाद में ऋँसीसियों को आश्रय प्रदान किया। यह बात अंग्रेजों को 
अच्छी न लगी। वाटसन ने (५/४०८७०7) इस समय सिराजुद्दोला 
को एक पत्र लिखा जिसका आशय निम्न लिखित है। 

“आपने श्र हमने बन्धुक्त स्थापन करने हो के लिये सन्त्रि की है | 
इस बातको आप न भूलियेगा। भागे हुए फ्रांसीसियों को बांघ कर 
सिजवा दीजिये । यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत्त आचरण करने की राय 
दे तो निश्चय जानिये कि वह आपका शुभ चिन्तक नहीं है । ऐसी बात से 
देश में युद्ध की अ्ररिन प्रज्वलित हो जायगी | हमें सूचना मिली है 
कि ऋ्रॉसीसी खोग भाग कर आपके पास पहुँचे हैं, और उन्होंने आपके 
सिपाहियों में भर्तों होने की प्राथना की है । यदि आप स्वीकार करेंगे तो 
फिर आपकी हमारी मित्रता का सम्बन्ध स्थिर नहीं रह सकेगा ।” 

सिराजुद्दोला पर बहुत जोर डाला गया कि वह शरणागत फ्रांसी- 
सियों को निकाल दे | युद्ध की धमकियां दी गई । युद्ध से देश की जो 
बरबादी होती है, सिराजुद्दौल्ला इसे खूब समकता था । उसने अपने इन 
भावों को वाट्सन साहब पर प्रकट भी किया थाः--- 

“यदि सन्धि होती तो दोनों ओर के सेनाओं के प्रचण्ड युद्ध से देश 
का सर्वनाश होता । प्रजा बरबाद होती । राज्यकर अदा नहीं होता । 
सब तरह से राज्य का अमड्भल” होता । इन्हीं बातों को रोकने के लिये 
सन्धि की गई ।? 

उपरोक्त वाक्यों से भौ सिराजुद्दोज्ञा की मनोबृत्ति का पता लगता है । 
यह भी पता लगता है कि सिराजुद्दौज्ञा ने युद्ध से होने वाली खून खराबी 

- और विविध हानियों को रोकने के लिये ही सन्धि के लिये आग्रह प्रयट 
किया था । पर अंग्रेजो ने सिराजुदौला की एक न सुनी । वे खारबार 
सिराजुद्दौल्ला को दबाने खगे कि वह फ्रांसीसियों को व उनके सेनापति लो 
को निकाल दें । ् 


१०४ भारतवर्ष और उसका स्वातंत््य-संग्राम 


सिराजुदौला ने बड़े दुख के साथ अंग्रे जो की यह बात भी स्वीकार 
कर सखी । जब उसने सेनापति लॉ पर यह बात प्रगट की तब लो ने 
अंग्रेजों की कुटिल चालों का और सिराजुद्दौला के भावी विनाश का संकेत 
किया । उन्होंने यह भी कहा कि जब तक में और मेरे अनुचर वर्ग आपके 
पास रहेंगे तब तक अ्रंग्रेजों को उनके घड॒यन्त्रों में सफलता नहीं होगी । 
फिर आपकी जैसी मर्जी हो वेसा कीजिये | 

स्वॉ साहब की बातों का सिराजुद्दौला पर बड़ा प्रभाव पड़ा, पर 
विशेष परिस्थिति के कारण उसने उस समय अ्रंग्रेजों को सन्तुष्ट रखना 
सुनासिब समझा । अतएव उन्होंने ल्लॉसाहब को कहा “लॉ, इस समय 
तुम अजीसाबाद जाकर रहो । समय होने पर में तुमको फिर बुलालू गा।” 
नवाब की बात सुनकर ला साहब ने एक दुःखभरा दीघ श्वास छोड़ कर 
कहा, “नवाब बहादुर', यह हमारी अन्तिम मुल्लाकात है । फिर मिलना 
कहां ! यह बात कहकर लॉ साहब दरबार छोड़कर चले गये !!& 


% श्रीयुत बिहारीलाल सरकार के एक लेख से सझुद्षित । 





शक ।ए 


५ 
ही 


हा 


प्रासी का युद्ध 


न्न- 300. 2... 





भारत के इतिहास में ज्लासी के युद्ध का बड़ा महत्त्व है। इसी 

समय से भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ी थी । श्रब यह देखना है कि . 

क्‍या इस युद्ध में अंग्रेजों ने सैनिक विजय पाई थी । क्‍या यह युद्ध तल- 

चार के जोर से अंग्रज़ों ने फतह किया था ! क्या क्ाइव फो इस युद्ध के 

कारण “प्लासी विजेता या प्लसो का वीर? (प्रद० ० 7?]9589) 

कह सकते हैं ? क्या यह विजय अंग्रेजों कौ कूटनोति (07]0]077282८9) की 

र<्‌ विजय नहीं थी ? इन्हीं सब बातों पर संक्षिप्त रूप से विचार करना 
आवश्यक है । 


हम नवाब के प्रधान सेनापति भीरजाफर के विश्वासघात के लिये 
ऊपर बहुत कुछ खिख चुके हें । हमने यह दिखल्ााया है कि सिराजुद्देल्यु 
के सामने राज-भक्ति ओर स्वामिनिष्ठा की प्रतिज्ञा कर लेने पर भी 
किस अकार वह भौतर ही भौतर सिराजुद्दोला के सबनाश को तैयारियां 
कर रहा था ? आगे चल कर मीरजाफर ने जिस तरह नवाब का विश्वा- 
सघात छिया ओर उससे सिराजुद्दोल्ा का जिस अकार स्वनाश हुआ, 
इन सब बातों का उल्लेख इस अध्याय में होगा । 


कुरान जैसे धर्ग्रन्थ पर हाथ रख कर सोगंध खा लेने पर भी मीर- 

६ जाफर अ्रपनी बेजा कारंबाइयों से बाज नहीं आया । मीरजाफर ने १६ 
*+ जून गुरूवार के दिन क्लाइव को एक पत्र खिखा । क्लाइव को मीरजाफर 
का यह पत्र पादुखी कौ छावनी में मिद्धा । इस पत्र में मीरजाफर 

ने यह स्वीकार किया किः--“ मेरी सिराजुद्दोद्धा के साथ मित्नता की 
बातचीत हुई थो। बिशेष परिस्थिति में गिर कर मैंने ऐसा किया । 


१०६ भारसवर्ष और उसका स्वातंभ्य-संग्रास 


पर इससे आप रह न समभियेगा कि में अंग्रेजों को सहायता ; 
करने में विमुख रहूँगा। आपके साथ मैंने जो प्रतिज्ञा की है- ता 
उससे में तनिक भी न हट्ृगा” । यह पत्र पाकर भी कलाइव को 
मौरजाफर का पूरा विश्वास न हुआ। कृलाइव सोचने लगा कि 
इसने जैसा अपने स्वामी को धोखा दिया है, क्या आश्चयं है कि यह ] 
बैसा ही घोखा मुझे भी न देदे । लोगों को विश्वासधातकों का 
विश्वास बहुत कम होता है। अ्रतएवं क्लाइव की आगे बढ़ने की हिस्मत 
न हुईं । क्वाइव के सामने ही कायेया का किला था। अ्रर्मी ने लिखा 

४--यह निश्चय हो चुका था कि इस किले के अ्रध्यत्ष केवल 
दिखावे के स्रिये थोड़ा सा बनावटी युद्ध करके इसे अ्रंग्न जों के सुपुदं कर 
देंगे और खुद परजित हो जावेंगे” । पड़ यन्त्रों की सष्ठि पहले हो चुकी 
थी। क्ल्लाइव ने यह जानने के लिये कि नवाब के विश्वासघाती कर्म चारी- फ्रेड 
गण अपनी बात का कहां तक पालन करते हैं, उक्त किले पर आक्रमण 
करने के लिये मेजर कूट को २०० गोरे ओर ३०० काले सिपाहियों सहित 
काटोया की ओर रवाना किया । यह किल्ला युद्ध के दिये मशहूर है । 
कराठों के समय यहां कई भीषण युद्ध हुए | श्रतएव यह वीरों की ल्लीला- 
भूमि प्रसिद्ध हो गया था। पर इस बार किल्ले के फाटक पर युद्ध नहीं 
हुआ । किले के भीतरवाली नवाबी फौज ने अँग्रेजों की गति रोकने के हर 
लिये कोई चेष्टा नहीं की । कुछ देर तक बनावटी खड़ाई का नाटक खेल 
कर नवाब की फौज अ्रपने हीं हाथों से किले के भीतर के छप्परों में भाग 
खगा कर भग गई । काटोया का किला सुनसान हो गया अ्ँग्रेजी सेना 
ने उस पर अधिकार कर लिया । प्राणों के भय से नगर निवासी अपना 
माल अ्रसवाव छोड़ कर भागने छूगे | काटोया मगर में इस सम्य क्लाइव 
के हाथ इतना चावल लगा कि जिससे दस हजार सिपाही एक वर्ष सक ० 
शुज॒र कर सके । क्लाइव ने अ्रपनी सेना सहित कटोया में डेरे डाले । 

यहां आकर क्खाइव बड़े सोच विचार में पढ़ा । यद्यपि कटोया का 

किला उसके सहज ही में हाथ खग गया था, पर उसके मन में मीरजा- 
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फ्र के लिये फिर भी सन्देह बना रहा । उसके दिमाग में तरह तरद्द के 
विचार श्राने लगे । आशा निराशा की मूत्तियां उसकी आखों के सामने 
नाचने लगीं | कुछ ओर सम्बाद पाने के द्विये दो दिन तक वह बाट 
देखता रहा । उल्धाइव ने सोचा कि इस समय बरसात न होने से नदी का 
पार कर जाना सहज है, पर नदी का पार कर जाना जितना सहज है, 
क्या वहां से वापस छौट आना भी उतना ही सहज है । मेकाले ने सिखा 
है कि इस समय क्लाइव “कि कत्त व्य विमूढ़” सा हो गया । उसके होश- 
हवास जाते रहे । उसका इतिहास प्रसिद्ध रणशकौशल ओर बाहूवत्त मार्नों 
एकाएक शिथिल पड़ गया । क्लाइव ने हाऊस आफ कामन्स में गवाही देते 
हुये कहा था:--- 


“मे बड़ा सशक्लित हो गया । में सोचने ख्वया कि कष्ठीं हार गया सो 

हार का समाचार लेजान के ख्िये एक आदमी भी जिम्दा न बचेगा ।?? 

इसके बाद थोड़े ही समय में क्ाइव को मीरजाफुर की ओर से एक पत्र 

मिखा इससे क्लाइव का शक बहुत कुछ दूर हो गया ! इसी समय क्लाइव 

ने महाराजा वढ्ध मान को लिखा कि-“आप अपनी घुड़ सवार सेना के साथ 
सुर से आकर मिद्धिये ।” 


इसके आगे भी क्खाइव का मन बहुत चल विच॑ल होने लगा | भय 

का भूत उसकी आंखों के सामने नाचने लगा । कभी कभी वह कटोया से 

आगे बढ़ने में भी हिचकने लगा । एक वक्त उसने अपने साथी अफसरों 

से कहा-“मेरी राय है कि जहां तक आये हैं वहीं ठहर जायें । आपकी 

क्या राय दे ।” क्ल्लाइव की इस बात को उसके बारह सहयोगी सरदारों 

ने स्वीकार किया, परन्तु मेजर कूट ने इसका तीज विरोध किया और कद्दा- 

“श्राप स्लोग सख्त गृद्बती कर रहे हैं । फोज को अपनी विजय में पूरा 

: पूरा विश्वास है। शत्र्‌ के सामने आने पर साइस छोड़ कर बेठ जाने से 
- सेना को हिम्मत टूट जायगी ओर फिर उसका उत्तेजित किया आना प्रायः 
 असम्भव हो जायगा। फ्रांसौसी सेनापति खो खबर पाते ही नवाय की 
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सेना के साथ मिल जायगा, इससे नवाब की ताकत बढ़ जायगी । वह 

हम लोगों को घेर लेगा ओर हमारा कल्नकत्ते जाने का रास्ता भी बन्द है है 
कर देगा । इससे कई ऐसी आपदाएँ खड़ी हो जावेंगी, जिनका अभी 
आपको ख्याल भी नहीं है। इससे आप हार जायेंगे । इस लिये, आइये ! 

शौघ्र आगे बढ़िये । नहीं तो भग चलिये । इस जगह ठहरना बड़ा खत- 

रनाक्‌ है ।” छः सेनापतियों ने मेजर कूट का समर्थन किया, परन्तु उनकी 

बात इस समय नहीं मानी गई । क्लाइव ही की राय मानी गई । उस 

धसमय युद्ध यात्रा रोक दी गई । 


इसके बाद क्लाइब के मनोभावों में एकाएक परिवर्तन हुआ | यह 

परिवतंन क्यों और कैसे हुआ, इसके सम्बन्ध में इतिहासवेत्ताओं में 
मतभेद है । तत्काल्लीन अंग्रेज इतिहासकेता अ्र्मी ने लिखा है-“सभा 
विसजजित होते ही क्लाइव एक घने जंगल में चल्ला गया। वह वहां 
गम्भीर ध्यान में निमझ हो गया । वहां डसे यह आत्मिक प्रेरणा हुईं कि 
आगे न बढ़ना सख्त बेवकूफी है । इसलिये उसने डेरे पर वापस आते ही 
फौज को सवेरे तेयार रहने के द्विये हुक्म दिया । यह तो हुईं एक पक्त के 
इतिहासकारों की बात । दूसरे इतिहासकार इस सम्बन्ध में ओर ही बात 
कहते हैं । क्लाइव के एक साथी स्क्राफ्टन ने लिखा है---““२२ जून को 
सीरजाफर का पत्र पाते ही क्लाइव का इरादा बदल गया था और उसकी 
आश्ञा से २२ जून शाम के £ बजे अंग्रेजी फोज गद्ठा के पार हुईं थी ।” 
छुछ भी द्वो अंग्रेजी फोज आगे बढ़ी श्रोर ज्ञासा मुकाम पर दोनों का 
मुकाबला हुआ | अब यह देखना है कि क्या प्ासी के युद्ध केत्र में अंग्रेजों 
ने वास्तविक विजय प्राप्त की ? क्या क्लाइव ने ऐसी वीरता दिखलाई, 
जिससे वह ज्ञासी विजेता या ०70 ० 7]8557 कहला सकता है। 


जब अंग्रेजी फ़ोज ज्ञासी के मुकाम पर पहुँची तो क्खाइव ने शिकार- 2; 


शाह पर चढ़कर नवाब को फोज देखी। वह विशाल थी | उसे देखकर 
अत्वाइव स्तम्भित दो गया । पर उसने अपनी फोज लड़ने के लिये तैयार 
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की । दोनों फोजों का मुकाबला हुआ । सन्‌ १७१७ की जून भारतवर्ष के 
इतिहास में चीरस्मरणीय रहेगा । इसी दिन सबेरे नवाब की ओर से 
फ्रान्सीसी सेनापति सेण्टफ्र ने सबसे पहले तोप का वार किया । उनकी 
तोप के दगते ही नवाब की फौज से दनादन गोले बरसने लगे । मुह 
भर में रणभूमि तोपों के धुएं से ढक गई । क्लाइव के इशारे से शअ्रंग्रेजी 
फौज भी शत्र पर गोले मारने लगी। अंग्रेजी फौज के गोलों से भी 
नवाब के आदमी तड़ातड़ मरने लगे । यह कहने को आवश्यकता नहीं कि 
बिटिश फौज नवाब को फौज से अधिक सुदक्त और सुशिक्षित थी | उसके 
पास अखशख भी बढ़िया थे। पर नवाब की फौज ने भी गोले बरसाने 
में कसर न की। आध घण्टे ही के भीतर तीस अंग्रेज सेनापति घरा- 
शायी हुए। इस वक्त क्षासी के विजेता क्लाइव की यहादुरी का नमूना 
देखिये। वह अपनी सेना सहित पीछे हट गया और पास के बाग में आकर 
छिप गया । इस समय अंग्रेजी फोज़ की दो तोपें भी बाहर रह गई । 
क्ल्लाइव को आज्ञा से सब लोग बृक्षों की आड़ में आकर बेठ गये । व्ृत्तों 
की आढ़ में छिपे रहने पर भी क्लाइव की श्राशंका दूर नहीं हुईं। वह 
कमला कर अमीचन्द को कहने ल्वगाः--“मैंने तुम्हारा विश्वास कर बड़ा 
बुरा काम किया। मैंने घोखा खाया । तुमने मुझे वचन दिया था कि थोड़ी 
सी देर के लिये युद्ध का नाटक खेला जायगा, उसके बाद सारी कामनाएं 
सफल हो जावेंगी । सिराजुद्दोला की फौज रणक्षेत्र में अपनी वीरता नहीं 
दिखलायेगी । इस समय तो इसके बिलकुल विपरीत हो रहा है ।” 
मुताखिरीन में भी लिखा है-- 


“क्लाइव ने अमीचन्द से बदगुमान होकर गुस्से में आकर कहा कि 
ऐसा वादा था कि खफीफ लड़ाई में मुद्रावदिली हासिल हो जायगा | 
तेरी सब बातें खिलाफ पाई जाती हैं? । इस पर अमौचन्द ने जवाब 
दिया “केवल मीरमदन और मोहनलाल की सेनाएँ लड़ रही हैं । ये ही 
दोनों सिराजुद्रोला के सच्चे सहायक और स्वामी भक्त हैं । सिफ इन्हें ही 
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किसी न किसी तरह पराजित करना हैं। अन्यान्य सेनापतियों में से कोई 
भी शस्त्र नहीं चस्धायगा |? % 


सिराजुद्दोला के विश्वासपात्र और नमकहलाल सेनापति बड़ी 
चीरता से युद्ध करने लगे । कहा जाता है कि इस समय यदि मीरजाफ्र 
की सेना आगे बढ़कर तोंपो में आय लगाती तो अ्रग्र जो का बचना कठिन 
हो जाता, परन्तु मीरजाफर, यार खतीफ और रायदुल्लभ ने जहां जहां 
अपनी सेनाएँ जुटाई थीं, वे उन्हीं स्थानों पर चित्रवत खड़े खड़े रण का 
तमाशा देख रहे थे | पसीने में तर हुए क्लांइव ने १२ बजे सम्मति लेने 
के लिये अपनी सैनिक सभा का अधिवेशन किया । इस में निश्चय हुआ 
कि सारे दिन बाग में रह कर किसी न किसी तरह आत्मरक्धा करना 
चाहिये । “महावीर प्लासी के विजेता” ने इस तरह छिप छिपा कर अपने 


हट 


प्राणों की रक्ता करके ही समर में विजय प्राप्त की । इस बात को वह 9 >> 


स्वयं ही प्रकाशित कर गया हैं । 


देव ने अंग्रेजों का साथ दिया । 


हम कह्द घुके हैं कि नवाब के मोरजाफर दुल्लंभराय आदि सेनापति 
विश्वासघात कर अपनी सेनाओं को लेकर तटस्य खड़े रहे । इससे अंग्र जॉ 
को श्रप्रत्यक्ष सहायता हुई । पर इसके साथ ही साथ देव ने भौ इस 
समय अंग्रेजों का साथ दिया | हम यह भो कह चुके हैं कि नवाब के 
विश्वासपात्र सेनापति मीरमदन बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे | फ्रल्‍्च 
सेनापति भी अपनी अतुल्वनीय वीरता का परिचय दे रहे थे । इन वीरों ने 
अंग्र जी सेना के छक्के छुड़ा दिये थे । पर इसी बीच में क्या हुआ ? बढ़े 
जोर का पानी यरसा । इस वक्त अंग्रेजों ने सावधानी कर अपना बारूद 


आदि फोजी सम्रान पाल से ढक दिया। नवाब की ओर यह व्यवस्था ऐरै” 


मे हो सकी । नवाब का सब सेनिक समान पानो में भौरा गया । इसका 


& स्टुअर्टस्‌ हिस्ट्री आफ यड़ाल 
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._.. परिणाम यह हुआ कि जिस तेजी से अंग्र जो के गोले बरसने लगे; उस 
है तेजी और जोर से नवाब के गोले नहीं बरस रहे थे । नवाब के सेनापति 
मौरमदन यहां भी युद्ध करते रहे । वे गोले बरसाते हुए अंग्रेजों की तरफ 

बढ़ने लगे । इसी समय अंग्रेजों के रुक गोले से मीौरमदन की जांघ 

हूट गईं । अब उनके बचने की आशा न रही । सेवकगण उन्हें उठा कर 

नवाब के हेरे में ले गये | मीरमदन की यह स्थिति देख नवाब रो पड़ा। 

वह हाय हाय करने लगा ! मनुष्य का स्वस्व या प्रिय से प्रिय चीज खो 

जाने से जो दशा होती है, वही नवाब की हुईं । नवाब ने खयाल किया 

था कि चारों ओर के विश्वासघातकों के षढ यन्त्र में महावीर प्रभु भक्त 
मीरमदन उनकी रक्षा करेंगे। पर आज़ वे ही मीरमदन धायल्ल होकर इस 
अ्रसार संसार से कूच बोल रहे हैं । नवाब सतृष्ण नयनों से मौरमदन को 
ल्‍्न्न ओर देखने सगे । इस समय सीरमदन ने घौमे स्वर से नवाब को कहां--- 


“+शत्र्‌ की सेना बाग में भग गई है, पर आपका कोई भी सरदार 
युद्ध नहीं कर रहा है । वे अपनी अ्रपनी फोजों के साथ चित्रवठ खड़े खड़े 
तमाशा देख रहे हैं ।”” बस; इतना कहते कहते मोरमदन की विशाख भुज।एं 
निर्जीव हो गई । सिराजुद्दोला के सिर पर मानों आकाश टूट पड़ा ! उनकी 
आ्राकस्मिक झ॒त्यु से सिराजुद्दौला का बल और भरोसा एकाएक विलुप्त 
इोगया । 

इस. समय नवाब को चारों श्रोर अ्रंधकार हो अंधकार दिखाई देने 
ख़गा । निराशा का समुद्र उसके सामने उसड़ पडा । इस वक्त दूसरा कोई 
उपाय न देख कर सिराजुदोला ने फिर मीरजाफर को बुलाया । बड़े बहाने 

; याजी के बाद मीरजाफ्र अपने पुत्र मीरन और अन्य अनेक अमौर उम्र- 
.># राषों के साथ सिराजुद्दोला के देरे में गया । मीरजाफ्र को सन्देह था कि 
शायद सिराजुद्दोला उसे कैद कर खेगा। पर उसका यह सन्देह अ्रम- 
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अपना राजमुकुट मीरजाफर के पेरों में रख दिया और व्याकुलचित्त 
होकर कहने लगा--मीरजाफर अब भूतकाल की बात पर ध्यान मत 
दो । पहले जो होना था वह हो चुका । श्रब तुम मेरे इस राजमुकुट की 
रक्षा करो । नाना अलौवर्दीखां का कुछ लिहाज कर मेरी इज्जुत बचाओ 
ओर मेरी जिन्दगी के सहायक बनो । ? मौरजाफर के अन्तःकरण पर 
कुछ असर न हुआ । वह उपर से तो सिशजुद्दौला को कहने लगा कि 
#अबश्य हो श्र पर विजय प्राप्त करुगा, परन्तु अब शाम हो गई है । 
फौजे थक गई' हैं | आज सारी फोज रणतक्ष त्र से वापस आजावं । सबेरे 
फिर युद्ध होगा । ” इस पर सिराजुद्दोला ने कह्ठा--“ क्या रात में श्रंग्रेजी 
सेना के आक्रमण करते ही सर्वनाश सक्भझित न होगा १?” इस पर 
विश्वासघातक मीरजाफर ने कहा-“फिर हम किस लिये हैं? । “विनाश 


का 


काले विपरोत बुद्धि” की उक्ति चरितार्थ हुईं और मन से कहिये अथक अर 


बेमन से, सिराजुद्दोला ने मीरजाफुर की बात मान ली और फौज्जों को 
पढ़ाव सें वापस आने की श्राज्ञा देदी । मीरजाफ्र मुहूर्त भर में विद्युद्वेंग 
से अपना घोड़ा उड़ा कर अपनी फोज में चला गया ओर वहां से क्लाइव 
को सब बातें लिख भेजीं ओर साथ साथ यह भी लिख मेजा कि अब फौज 
लेकर आगे बढ़ो ।” यद्द पत्र समय पर क्लाइव को नहीं मिला । 


मीरजाफर के चले जाने पर नवाब अपने दूसरे विश्वासघातक और 
नमक हराम दुद्ंभराय के शरणापन्न हुआ । नवाब ने उससे भी वे हो बातें 
कहीं जो उसने मीरजाफ्र से कहीं थीं। इस पर दुद्घभराय ने नवाय को 
बढ़ी नम्नता से जवाब दिया--“हजूर डरते क्यों हैं ! आज फोज को ख्रोट 
ने की आज्ञा दीजिये और मुझ पर सब योखझ देकर सु्शिदाबाद सोट 
जाइये ।”” जैसा हम उपर फट्ट चुके हैं. नवाय ने मीरजाफ्र ओर दुद्ध॑भराय 
की बात मान कर फोज को वापस डेरे में आने की आज्ञा दे दी । 


इस वक्त नवाब की ओर से बज्ञाखी वीर प्रभुभक्त मोहनलाल अतुल्त- 
विक्रम से युद्ध कर रहे थे । ऐसे समय में नवाब के दूत ने जाकर उन्हें 


फै 
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बड़ाई रोकने के लिये कहा । मोहनलाल ने यह बात न सुनी । उन्होंने 

हि सम्रका कि ऐसा करने से नवाब का सर्वनाश हो जायगा । नवाब का दूत, 

फिर मोहनस्ाल के पास गया। इस समय भी मोहनलाल ने उसकी 

बात नहीं मानी । वह बड़ी वीरता से युद्ध करते रहे । तीसरी बार नवाब 

ने मोहनल्ाल के पास विशेष आज्ञा भेज दी | अब मोहनद्धाल ने चारों 

ओर देखा । उन्होंने देखा कि नवाब की फोजें छिन्नभिन्न हो गई। कई 

लोट गई थी । कई लोटने की तैयारी कर रही थीं । यह देख कर वे 

समभ गये कि नवाब का अश्रधःपतन श्रनिवाय्य है। वे उुण भर भी 

विल्लम्ब न कर, किप्ती से कुछ न कह, क्षोभ और क्रोध से परिपूर्ण होकर, 

रणभूमि त्याग कर चले गये। उन्हें रणभूमि से जाते देख सिपाहियों ने 

भी मैदान छोड़ दिया । मीरजाफर की इच्छा पूरी हुईं। इस समय 

है 5 मौरजाफूर ने दल्लाइव को लिखा--“मीरमदन मर गया । अब छिपने का 

कोई काम नहीं । इच्छा हो तो इसी समय, नहीं तो रात के तीन बजे, 
पड़ाव पर आक्रमण करना । सहज ही मेरा सब काम बन जायगा |”? 


मोहनलाल को पड़ाव की ओर वापसु, आते देखकर अ्रंग्रेजी फोज 
बाग के बाहर निकल्ली । कहा जाता है कि इस समय “प्लासी विजेता 
क्लाइव नींद के खुरांटे भर रहा था । मेजर कित्प्याट्रिक बाग में फोज 
को तैयार कर रहा था । अंग्रेजी सेना बाग के बाहर हुईं । क्लाइब भी 
नींद से जगाया गया । इस समय जब उसने सुना कि मेजर अपनी 
, सेना को आगे बढ़ाया चाहता है तो वह दौड़ा हुआ फौज में घुस पड़ा । 
उसने मेजर किल्प्याट्रि को बांध लिया ओर कहा---“बिना मेरी आज्ञा 
के तुमने ऐसा साइस क्यों किया १” पर पौछे जाकर जब क्खाइव को 
># भसली हालत मालूम हुईं, तब वह बड़ा पसच्च हुआ ओर खुद फोज 
कशीौका भार लेने में उत्सुकता प्रकट करने लगा । क्लाइव ससैन्य आगे 
बढ़ने लगा । इस समय रखक्ंत्र में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ 
फ्रान्सीसी वीर सेण्टफ्र जॉन डट कर युद्ध कर रहे थे । वे नवाब की 
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आज्ञा न सुनकर, मीरजाफुर की बात पर कान न देकर, थोड़े से जे ५ 
सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। पर बेचारे सेग्ट्फ्र 

अपनी थोड़ी सी फौज के साथ अंग्रेजों का कहां तक मुकाबला कर सकते 

थे। आखिर उन्हें पीछे हटना पड़ा । 


सिराजुद्दोला के ओर की फोज के बहुत कुछ विश्टखत्वित होने का 
ध्ृत्तान्त हम कहीं ऊपर लिख चुके हैं। हमने उपर दिखलाया है कि किन 
किन चालबाजियों से प्षिराजुद्दौला की फोज की हिम्मत टूटी । वह इधर उचर 
भागने लगी । इस समय स्वार्थान्ध रायदुल्लंभ सिराजुद्दौल्ला के पास गया 
ओर उसने रणक्षेत्र का भयड्टर चित्र उसके सामने रखा । उसने सिराजु- 
हौला को यह बात सममाना शुरू किया किः-“हजूर ! इस समय रणक्षत्र 
छोड़ कर चल्ले जाइये । इसी में खेर हे ।” मुसलमान इतिहास लेखक ने  .. 
लिखा है जिस समय दिन का अन्त हो रहा था, उस समय सिराजुद्दौलो है 
ने देखा कि असंख्य सेना तथा सरदारों में से कुछ थोड़े ही से आदमी 
उसके पक्त में लड़ रहे हैं ! ऐसी दशा में प्लासी से मु्शिदाबाद को छोट 
चलना चाहिये। यह सोचकर सिराजुद्दोला ने दो हजार घुड़ सवारों के 
साथ ऊंट पर सवार होकर रणभूमि से भ्रस्थान किया । 
इस तरफ अंग्रेजों ने प्ञासी के मैदान में विजय प्राप्त कर ली | यह 
विजय किस दह्ढ से प्राप्त कौ गई । यह किस प्रकार की थी, इस बात पर 
यहां प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं । हमने अब तक जो कुछ 
भौ लिखा है इससे पाठक इस बात का खुद अन्दाजा लगा सकते 
हैं। कुछ भी हो, अंग्रेजों ने बढ़ी सस्ती और बिना बहादुरी की विजय 
प्राप्त करल्ली । अंग्रेजों के सुप्रख्यात्‌ इतिहास लेखक कनंल मालेसन ने 


लिखा है--.''ज्ञासी युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं कहा जा सकता ।” 2 
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पाठक ! अब हम आपको सिराजुद्दौल्धा के जीवन-नांटक का अन्तिम 
अइू दिखलाते हैं । यह अछ्ू अत्यन्त दुःखान्तक ([792८०५) है । इससे 
सँसारिक वैभव की तरणमँगुरता प्रकट होती है। अच्छा, अब नवाब 
सिराजुद्दोल्ा के जीवन का यह दुःखाग्तक दृश्य जरा घेये के साथ देखिये । 

इमने पूर्व परिच्छेदों में दिखलाया है. कि विश्वासघातकों के विश्वास- 
घात ओर कूटनोतिज्ञ क्लाइव आदि के षढः यम्त्रों से किस प्रकार प्लासी 
के नामधारी युद्ध में नवाब की पराजय हुईं । हमने दिखल्ाया है कि 
किस प्रकार रणक्षेत्र त्याग कर खिराजुद्दोला मुर्शिदाबादु गया और वहाँ 
शक्ति सड्अठित करने का उद्योग करने खूगा । अब हम आगे का हास 
सुनाते हैं । 

सुशिदाबाद छोड़कर नवाब ने पहले राजमहल जाने का इरादा 
किया, किन्तु बाद में यह संकल्प परित्याग कर वह भगवानगोले गया । 
वहां से वह नाव पर सवार होकर ऋतसीसी सेनापति लॉ की आशा से 
आजीमगंज की ओर चला । विधि क्रि छोला देखिये ! जिस नवाब के 
हुक्म में लाखों आदमी थे, आज वह भूखों सर रहा है। नवाब, उसकी 
स्त्री, कन्या तथा अन्यान्य साथी तीन दिन तक भूखे रहे । तौन दिनों के 
डपरान्त राजमहल के उस पार एक फकोौर के आश्रम में उन्होंने आश्रय 
ग्रहण किया । इस फकौर का नाम दानाशाह था | कहते हैं कि यह 
दानाशाह किसी समय सिराजुद्दोला द्वारा लानब्छित हुआ था। कुछ 
इतिदांस लेखक कहते हैं कि सिराजुद्दोला ने उसके कान कटवा लिये ये । 
पहले उसने सोचा अन्य मुसाफिर होगा । किन्तु नवाब का जूता देखकर 
डसे कुछ सन्देदह हुआ । उसने उसी समय नाव के मल्लाह से श्रसद्ी 
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बात मालूम करत्वी । फूकोर का हृदय प्रतिहिंसा से जल उठा ! फुकीर जज ; 
ने इस वक्त कोई बात न कह कर सपरिवार नवाब के आथित्य सत्कार का 
अच्छी तरह बन्दोबस्त कर दिया। नवाब के परिवार ने दारुण छुधा 
मिटाने के लिये खिचड़ी पकाई थी । इसी समय फकीर ने एक आदमी 
मेज कर चुपके से उस पार राजमहल में सिराजुद्दौल्ा के शत्रुओं को खबर 
भेज दी ।+ समाचार पाते ही मीौरजाफर के दामाद मीरकासिम 
सोर दाऊदखां सदल्बल वहां आ पहुँचे । सिराजुद्दोला शत्र की फौज से 
घिर गया । नवाब की ख््री लुत्फुन्निसा मीरकासिम के हाथ पड़ी । मीर- 
कासिम ने डरा धमका कर उसके कुछ जेवर ले लिये ।#& मीरकासिम 
की देखा देख मीरदाऊद ने भो अन्‍न्यान्य रमणियों के अलड्टार उतरवा 
लिये। इन दोनों के देखा देखी अन्य साथियों ने भी नवाब का सर्व॑स्व ५ 
लूट लिया ! एक दिन जो लोग नवाब के सामने जाने तक का साहस॑ (+- ः 
नहीं करने थे, जो लोग नवाब के करुणा-कटाक्ष के लिये सदा उत्सुक 
रहते थे, आज वे ही लोग विपद्ग्रस्त हतभाग्य नवाब को बुरी तरह लूट 
रहे हैं । नवाब ने उनसे कातर स्व॒र से कृहा--'मैं घनजन, साम्राज्य नहीं 
चाहता । मुझे कुछ माहवार दो ओर इस लम्बे चौड़े बज्ञाल के एक कोने 
में रहने दो |? नवाब की यह कातरोक्ति व्यर्थ हुईं! उसकी बात पर 
किसी ने कान तक नहीं दिया। नवाब सिराजुद्दोला सपरिवार 
बनन्‍्दी हुआ ! 
नवाब सिराजुद्दोला ने जिस दिन मु्शिदाबाद परित्याग किया, ठीक 
. उसके आठ दिन बाद बह कैदी के रूप में मुर्शिदाबाद लाया गया । इस 
समय उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुईं थीं। बिहारी- 
ब्लाल सरकार प्र४टति भारतौय इतिट्दासकारों का मत है कि यदि कुछ दिन 2 
झौर सिराजुद्दोला कैद नहीं होता, तो शायद उसकी किस्मत का पासा 
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है पलट जाता | फ्रांसीसी सेनापति ल्ॉ साहब उनकी सहायता के लिखे 

राजमहल तक आ पहुँचे थे। राजमहल में उन्हें खबर मित्री कि नवाब 

कैद हो गया है । तब वे निरुपाय होकर वापस लौट गये । उन्होंने 

प्रदेश की सीमा पार कर बक्सर से बहुत दूर पहुँच डेरा डाला | 

मुर्शिदाबाद के निवासियों ने जब देखा कि बंग्राल के नवाब सिराजु- 

दौला के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुईं हैं; वह भयक्ूर 

दुदु शा में है तब उन्हें महाशोक हुआ ! मुसलमान इतिहास लेखकों ने 

इस संस्मरणीय घटना को लच्य कर लिखा हैः:--“ऐ विचारवान मनुष्यों ! 

इस उदाहरण से सावधान हो जाओ और भाग्य के परिवर्तन को भल्ौ 

भांति देखो | संसार कौ सफलताओं पर अधिक विश्वास न करो । : 
कै पक प्रकार अस्थायी और अनिश्रित हैं, जिस प्रकार एक 

ब्जनिक व्यक्ति रोज इस घर से उस धर जाता है ।”?& 

अर्मी के इतिहास से पता चलत। है कि सिराजद्वोला आधीरात के - 

वक्त चोर और डाकुओं तरह हथकड़ी ओर बेड़ियों से बांध कर मौरजाफर 

के सामने उपस्थित किया गया । श्रीयुत दत्त महाशय लिखते हैं:--जो 

राज प्रसाद एक दिन सिराजुद्दौला के अखण्ड प्रताप से राजकीय ग्रोरव 

- का सम्भोग करता था, उसी महल में सिराजुद्दोला को बन्दी के रूप में 

प्रवेश करना पड़ा । यह दशा देख कर मौरजाफर का हृदय भी द्रवित होने 

लगा और ऐसा होना अनिवाय्य भी था, क्योंकि सिराजुद्दोला ने स्वयं 
उसके साथ कोई बुराई न की थी और वह उस अलीवदीं खां का स्नेह- 

भाजन दौहिलत्र था जिसकी दयालुता और उदारता के बदौलत मीरजाफर 
कल भाग्य उदय- हुआ था और मरते दम तक अल्लीवर्दीखां का विश्वास 
+»(रहा था कि मोरजाफर मेरे गोद लिये हुए प्यारे बच्चे का साथ देगा । 
बैचारा सिराजुदौला बारबार उसके निकट प्रार्णो की भिक्ता मांगने लगा ! 

मीराजाफर इस इश्य को नहीं देख सका और सिपाहियों को उसने इसे 
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४ दूसरे स्थान पर खे जाने की आज्ञा दी ।” एक दूसरे इतिहास लेखक ने जज 


हौल्ा को मारने के लिये बारबार अनुरोध किया। सौरजाफर ने उसी 
ः सिराजुद्दौला को अपने सामने से ले जाने का हुक्म दिया। इसके 
बाद “बाद मौरन के इशारे से उपस्थित पहरेदारों ने सिराजुद्रोल्ला को वहां से 
:४ छ्लेजाकर एक गंदी कोठडी में के.द कर लिया और वहां प्रत्येक सुहूत्त में - 5 
*7 सिराजुद्दौला के प्राण-दण्डाज्ञा लिये प्रतीक्षा करने लगे। अनेक कर्म- 
५. बारी गण उस समय मीरजाफर के पास उपस्थित थे | मीरजाफ्र ने उन .._ 
४. से पूछा “अब क्या करना चाहिये ?” उनमें बहुतों ने सिराजुदौल्ा को केद 
अं रखने को सलाह दी । इसी समय पापी मौरन ने मीरजाफर से कहा: +. 9... 
27... “आप इस समय महल में जाइये । मैं कैदी की डचित व्यवस्था कर: 
४३ देता हू? । 
ह मीरजाफर पुत्र फा मनीगत भाव समझ कर उस स्थान से चल्ला 
गया | सिराजुद्ौसा की मैले कुचेले जधन्य स्थान में कैद करा कर भी 
£- . मीरन निश्चिन्त नहीं हुआ ।$9 मोरन अभागे सिराजुद्दोला को कत्ल करने 
पर तुख गया ! कितने ही खोग सीरन के इस कुविचार से असहमत 
& डुए। किन्तु दुष्ठ मौरन अपने निश्चिय पर डटा रह/। वह अब डस 
४... आदमी की खोज करने लगा जो सिराजुद्दौला को तलबार से काट सके । 
&€. बहुत खोज करने पर इस पैशाचिक हत्याकाण्ड के करने के लिये एक 
2... बाल मुहम्मद नामक नर-पिशाच मिल गया, जो सिराजुदौल्ा के घर पर 
£.. पाला गया था | इसी कृतन्न मुहम्मदखां ने अपने पर अपने पा 
४५७ स्वामी और अज्नदाता सिराजदौत्ा को तेज तलवार से काटने का से 
$ लिया ! 
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दो ततौन घंटों के बाद ही मुहम्मदबेग सिराजुदीला को .. . 
लिये तेज तलवार हाथ में ले उसके बन्दीमृह में गया । उसे 
ही सिराजदौला घबड़ा उठा ! कण मात्र में उसको सारी आशाएं 
हो गई । वह बड़ी निद्यता से कत्ल कर दिया गया ! - सा 

:.. दुएठ मुहम्मद बेग देतने ही से सन्‍्तुष्ठद न हुआ । उसने झत | 
+ के जिस्म के टुकड़े-दुकड़े कर डाले !! उन टुकड़ों को उसने हाथी की. 
:-.. पर खदवाया ! फुलवान उस हाथी को लिये लिये शहर के चारों: ह 
१5: फिरा । किसी प्रकार वह हाथी एकाएक हुसेनकुली खां के एप 
: सामने जा खड़ा हुआ । इसके बाद नगर. प्रदक्तिणा करते हुए जब 
#., सिराजदीला की साता अमीनाबेगम के मकान के सामने पहुंचा, तो 
४7 “को हुकड़े दुकढ़े करनेवाला कोलाहल उपस्थित हो गया। अभागी अमी 

” बेगम को अपने प्राणप्यारे सिराजुद्दौल्वा की इस दशा का हाल :..... *. _ 
हुआ था !! उन्होंने फाटक पर शोरगुल सुन कर पूछा-“यह किस का' 
हे हैं? । प्रकृत उत्तर पाते ही हतभागिनी भ्रन्तः पुर बासिनी 
55% झान शून्या हो, लज्जा शर्म परित्याग कर उन्मादिनी वेश में खुले & 
5. केश से नंगे पैर उद्ध'श्वास से दौड़ बाहर निकल आई । कितनी 
४. खौंडियां बांदियां भौ उनके साथ निकल आईं ! हाथी पर प्यार पुत्र 
२ - लाश के इुकड़े देख अभागी बेशस जमीन पर गिर कर, छाती पीटपौदओ 
£.. कर जोर जोर से रोने खगी ! बेगम का यह शोकभाव देख कर उपस्थित 
5: दर्शक भी हाहाकार करने त्वगे ! उस समय का वह शोक दृश्य वर्ण॑ना 
है ! खुद फीद्ववान भी इस हृदयद्वावक दृश्य को देख कर रो पढ़ा. 
हू फोलवान के इशारे से हो था भ्रन्य किसी कारण से हाथी भी यहां / 
गया । उपस्थित दुशंकगंश हाथी को घेर कर खड़े हो गये। ... 
अमीना भी बिजली की तरह दौड़ कर, पुत्र के खण्डित मांसपिण्ड 

7 गिर ऋर उन्हें चुमने लगी । कितना हृदयद्रावक और करुणाजनक,+दे 

“7 इसी समय मौरजाफ़र का अनुगत सहचर खादिमदुसेन खा 
महक के छत पर खड़े होकर सतृष्ण दृष्टि से सिराजुद्रोल्ला की कटी खु 
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' कनंत्न मालेसन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ९८586 0०४६5 
अर! [70799 में कहा हैः-- ' 

“ए॥०९ए९८ए ॥75ए7 ग48ए€ एऐल्‍लशा 5 [80७१]६ ५, 
छा9परवंत%वे३ हबते उ्रशंतारा एला5ए९व कांड गछअंश' छा 


_ 09 5 60प्राप्तएना4ए प्राण, था प्राजें३5९त शिक्षिओऔ- 
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प्रथा धाप्राह. 70. [प्रवेशाशाई 0 ४ ९ए९ए5 ज्ोफंटड 
ए99560 पा 8 पाश-एथी 92एरलटा ४ भरी #केताशकफ 
गाव 6 236 [काढ, <क्या तेशाए पी घोर प्रथा तर - 
छागुप्रवंकछपां3 अब्ातंड प्रांशाश व 6 5०४९ 0677 
प्रीक्ा३ 00९5 6 #2॥6 ० (॥ए८,” 

अथात्त सिराजदौला में चाहे जो कुछ दोष रहे हों, परन्तु न तो उसने 
देश को बेचा था और न अपने स्वामी को धोखा दिया था। एवं हम 


यहां तक कहने को भ्रस्तुत हैं कि कोई भी पत्तपात शून्य अंग्रेज यदि उन॑..' 


घटनाओं का फैसरा करने बेटे जो £ फरवरी से २३ जून तक सकटित 
हुई थीं सो वह इस बात को अस्वीकार नहों कर सकता कि क्लाइव की 
अपेद्या सिराजुद्रौखा का नाम प्रतिष्ठा के पञ्चे में भारी है। उस शोकान्त 
नाटक में यही एक मात्र व्यक्ति था, जिसने घोखा देने को चेष्ठा भहीं को । - 





मीरजाफर की नवाबी लगा 


--#---७--४#-- -: 


मौरजाफर नवाब बना दिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी और 

डसके कर्मचारियों को नवाबी के फ्रोख्त करने में करोड़ों रुपये मिल्ले । 
इन छोगों के यहां सोने चांदी की नदियाँ बहने सगीं। मौरजाफर का 
खजाना खाली हो गया । मौरजाफर केवल नाम का नवाब था। अधि- . 
कार तो सब अंग्रेजों के हाथ में थे । वह तो एक पुतला था, जो क्लाइव के 

.._ इशारे पर नाचता था। इसी से कितने ही अंग्रेज लेखकों ने उस 

._- को क्लाइव का गधा कद्दा है। इस वक्त क्राइव की कीर्ति-पताका विल्ायत में है 
चारों ओर उड़ने खगी । वइ बद्ाख का गवनेर भी बना दिया गया। 
पर भी उसने भारी विजय प्राप्त की । उनके जहाजी बेड़े को उसने पूरी तरह, 
से परास्त किया । डचों के साथ ब्यवहार करने में कल्वाइव ने जो अन्याय 
किया, उसको कोई अंग्रेज इतिहास लेखक समर्थन नहीं कर सका है । अब 
शक तो अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में मशहूर ये, अब थे एक 

.. अबल-राजशक्ति के रूप में माने जाने खगे। फ्रॉसीसी, पोच्यु गौज, - 

... डच आदि अन्य यूरोपीय शक्तियों का पतन सा हो गया। कद्दने का अर्थ 
बह है कि देंगाल में अंग्रेजों की पूरे तौर से तूंठी बजने लगी। क्द्याइव 

»:.. कम्पनी के स्लाम में इतना काम कर सन्‌ १७२० में इम्हेण्ड के खिये 

(:.  झबाना हो गया । इसके पहले उसने मीरजांफ्र पर खूब द्वाथ साफ 

किया | उसने न केवल्ष कंपनी ही को मालामाल किया, पर खुद ने भौ 


झाखों रुपयों का फायदा उठाया । हक 
क्क्फी तर्क 
ह *>चीऔ--- कि 


फेक 





ज्क 


मीरकासिम 


लूट पाट का बाजार गर्म 
मीरजाफर अधिक दिनों तक राज्य का उपभोग न कर सका । जब 


तक उसके द्वारा कम्पनी की और कम्पनी के नौकरों की जेबे गर्म डोती 


रहीं; जब तक खूब अ्रच्छी तरह से उनका मतद्व बनता रहा, तब तक 
मोरजाफ्र नवाय कौ गद्दी पर आसीन रह सका । यद्यपि इस व भो 
मौरजाफर, जैसा हम ऊंपर कह चुके हैं, दाम ही का नवाब था । पर जब 
खजाना बिल्कुल स्कक्की हो गया, सेनिकों को तनख्वादह न मिक्षत्रे के 
कारण, उनके बग्रावत करने का डर होने छूगा, तब इृतसाम्य मौरजा: 
फर अपनी नाममान्न की नवाबी से भी अस्ग कर दिया गया उन पर 
कुप्रबन्ध का आरोप द्वगाया गया। मीरजाफर को नवाबी से अत्वग करने के 


लिये कोर्ट आफ डाइरेक्ट्स ने अपना विरोध भी प्रकट किया, पर इसका कुछ 


नतौज़ा न निकक्वा । मीरजाफर के स्थान पर मौरकासिम नवाब बनाया 
गया । इसके बदद्े में कम्पनी को बर्घमान, भौदनापुर ओर चितगांव 


के परगने मिल्ले | इन समृद्धिमद्‌ परगनों के अतिरिक्त मीरकासिस को , : 





कनाटक के युद्ध खर्च के द्षिये पांच राख रुपया देना पढ़ा । मौरकासिम 


को गुप्त रुप से यह मी चेतावनी दी गई कि जिन्होंने उसे नवाब बनाया 


है, वह उनका स्वार्थ न भूले । नवाब बनाने के उपददय में तत्कांदौन 


गवर्नर ऑ्लेनिस्टार्ट_ को ०००० पौंड, इाबवेद को २७००० पौंड 
ओर अन्य कॉसिल्ल के मेम्बरों को पच्चीस पच्चीस हजार पौंड मिल्ले 
कनंत्र कौद्धोड ने ((:०)00९! (००]]2700), जिन्होंने शाह आाखम को 


शिकस्त दीं थी, इस प्रकार पहल्ले तो रिश्वत देना भुनासिय न समस्या, ... 


पर पीछे जाकर उन्होंने २००० पौंड स्वीकार कर दिया । ओर ओ बढ * 


कर्मचारियों को बढ़ी बढ़ी रकमें म्रिक्कीं । 





१२४ भारतवर्ष और उसका स्वातंतन्य-संग्राम 


इस प्रकार इस वक्त भी कम्पनी ने और उसके कर्मचारियों ने नवाब 
पर खूब हाथ साफ किया | वे मालामाल हों गये । इस अतुलनीय घन, ही' 
के प्रभाव से इन लोगों ने, जब ये विद्यायत गये, ऊंची स्थिति प्राप्त कर 
व्बी। समाज में उने का मान मरतबा खूब बढ़ गया । इस ओर तो 
कम्पनी और उसके कर्मचारियों के यहां सोने चांदी की नदियां बहने 
खर्गी, और इस और मीरकासिम का खजाना खालौ हो गया | केप्टन 
टॉँटर सिसते हैं कि मीरकासिम दरिद्री हो गया श्रौर कम्पनौ को जो घन 
मिला, उसके प्रभाव से अंग्रेजों ने पांड्चेरी में फ्रेल्लों पर विजय प्राप्त की । 
सतलय यह कि ज्ासी के युद्ध के बाद कम्पनी की किस्मत ने पत्चटा 
खाया और दिन बदिन उसके व्यापारिक प्रभाव के साथ साथ उसकी 

. शजनैतिक सत्ता भी बढ़ने लगी । 

मौरकासिम मीरजाफर की तरह निबंल हृदय नहीं था । उसने अपने 
शासन कार्य में पूरी योग्यता का परिचय दिया | उसने अंग्रेजों के इशारे है 
पर नाचना पसन्द नहीं किया । उसे यह बात नहीं रुची कि दूसरे उसे 
काट का उल्जू बना दें और उससे नाजायज्‌ फायदा उठावें | केप्टन टॉटर 
अपने फ़थाए7८॥ 7950॥8?” नासक अच्ध में कहते हैं,-.- 

«“सीरकासौम ने शासन के आरम्भ में तो अंग्रेजों की मर्जी सम्पादन 
-करने का अच्छा प्रयत्न किया | उसने मीरजाफ्र के मुह लगे नौकरों को 
बरण्यास्त कर दिये ओर उनसे वह सम्पत्ति छीन सती, जो उन्होंने नाजा- 
यण सौर से प्राप्त की थी। मीरजाफर के समय तनख्वाह न मिलने से जो 
सैंनिक बगावत कर रहे थे, उन्हें भी उसने तनख्वाह का बकाया ( &7- 
८०7५ ) देदिया । इतना ही नहीं उसने कम्पनी के सैनिकों को भी तनख्वाह 
देँढी । जो घन उसने कलकत्त भेजा उससे अंग्रेजों कौ मद्गास में 
ऋतन्‍्सौसियों के नाश करने में बड़ी सहायता पहुँची। मीरकासिम के । अर 
शासन में हर एक सरकारी ढिपाटंमेन्ट में महत्त्व पूर्ण सुधार हुआ । मौर- 

न कासिम के शासन का के मथम दो वर्षों में जितनी सुध्दृता से न्याय 
का अमक किया गया ओर जितनो अच्छी तरह राज्य की आमदनी का 


- औरकार्सिम १२२ 
डफ्योग किया गया, वैसा शायद ही कभी पहले बन्लाल में किया गया - 
च्चै होगा ।” इसके अतिरिक्त और भी कई अंग्रेज इतिहासवेत्ताओं ने मीरका- 
सिम के शासन की बड़ी प्रशंसा की है। मि० रॉबट अपनी “विछठाए 
उपज ॥709' में ढिखते हैं:-. 
धावुग्णाओ ज३5 9 ॥प्रौटा छा ००राञ्नत6००४ 8वा7॥78- 
पाए 2जी।ए गाते थी शधाएं छझ०३ए5 प्राफ्राठएर्त हर 
ए०थंए07 ् #ॉ5 छा0एशं72८८ अर्थात्‌ “मौरकासिम एक ऐसा शासक 
था, जिसकी शासन सम्बन्धी योग्यता खूब चढ़ी बढ़ी थी ओर उसने छई 
तरह से अपने प्रान्त कौ स्थिति सुधारी थी ।” पर दुःख है कि तत्काल्लीन 
कम्पनी के कर्मचारियों की बेईमानी और डाकूपन ने मौर कासिम के योग्य 
शासन को अधिक दिनों न चलने दिया। कंपनी के कमचारियों ने मीर- 
कासिम के साथ कैसी कैसी बदमाशियां की इस का जिक्र जरा विस्तृतरूप 
से आगे किया जायगा | 
इम किसी पिछुल्ले अ्रध्याय में कह चुके हैं कि दिल्ली के बादशाह 
फरुखसियर ने इंस्टइन्डिया कम्पनी को फुर्मांन देकर उनके ज्यापार पर 
महसूल माफ कर दिया या । यह फुर्मांन केवल कम्पनी को दिया गया 
था । इसका आशय यह नहीं था कि इस फर्मान का उपभोग कर कम्पनी 
के नौकर या अन्य अंग्रज बिना राज्यकर दिये हुए मनमानी रीति से 
व्यापार करें और उक्त फर्मांन का नाजायज फायदा उठावें । इस के अति- 
रिक्त यहाँ यद्द बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिन दिनों में कम्पेंनी: 
को यहं फर्मान दिया गया था, उस वक्त कम्पनी की स्थिति इस वक्त से 
विर्कुख जुदा यीं। उस का व्यापार उस वक्त बहुत ही संकुचित था। पर 
अब कम्पनी का व्यापार बहुत बढ़ चुका था। ऐसी डाखत में त्रिना महसूल 
%ई दियें ज्यापांर करने से नवाय की श्राय सें बहुत फलि होती थी। अगर यह बुराई 
यहीं तक रह जाती तो मी टीक थी, पर कम्पनी के नौंकेरों ने उक्त फुर्मान 
का उपयोग अंपने प्राइब्हेंट ज्यापार में भौ करना शुरू कर दिया । इतना 
हीं नहीं, वे उसके बल पर दूसरे अंग्रेजों को भौ,. अपना स्थार्थ साधन कर - 


ह 0 पक 55 2 | गन ही मर को: 


वी न नाईड चुत फडर है 
१२६ आरतवष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


बिना मदसूल्र दिये व्यापार करने की अनुमति देने खगे । इस कक 
चारों ओर अन्धेरा छा गया ! जहां किसी ने अंग्रेज गवनर के दृस्तखत का * 
पास द्विया कि फिर उसके मास्ध पर महसूल्व नहीं ल्वगता था । कम्पनी के 
नौकर रिश्वत ल्लेकर यह पास चाहे जिस अंगेज का गुमाश्ते को दे देते - 
थे। कहा जाता है कि इससे उस वक्त कम्पनी का अदना से अदना नौकर: 
तक इस प्रकार पास का दुरुपयोग कर दो तीन इज्ार रुपया सासिक पा | 
छेता था । इससे यहां के व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह नष्ठ होता जा 
रहा था । नवाब ने इन अत्याचारों की, कम्पनी के जिम्मेदार अफसरों के 
पास, शिकायतें की, पर कुछ सुनवाई न हुईं । इस अकार के व्यापार 
' से देशी ज्यापारियों को कैसी दुर्गति हुईं । इस सम्बन्ध में वारेन द्वेस्टिंगस्‌ 
ने सन्‌ १७६२ के अग्रेल मास में तत्काख्लीन गवर्नर को त्लिखा था “मैंनेः---- 
देखा है कि इर एक देहात में देशी व्यापारियों की दूकानें बन्द हो गई हैं । 
और अंग्रेजी व्यापारियों और उनके शलुचरों के डर से छ्वोग भागे जा रहे औ-- 
: हैं। मेरा विश्वास है कि मेरे देश के ल्लोगों के ( श्रें्ेजों के ) उच्चुझडछ 
; (-9जी०5५ ) व्यवदार से नवाब की आमदनी को भयदझूर नुकसान 
: «७ पहुँच रहा है। देश की शान्ति नष्ट हो रही है शरौर हमारे राष्ट्र (इम्ल्लेण्ड) 
“की इज्जत को घब्बा क़ग़ रहा दे | बद्धवान खोगों के द्वारा इस वक्त 
निबंखों पर अत्याचार हो रहा है ।” यह तो हुईं महसूछ की बात । इसके 
... - झतिरिक्त उस समय कम्पनी के कम्मचारियों ने और ऐसे ऐसे मयझूर 
” .. झध्याचार किये हैं जिनसे सहदय मनुष्य का कल्लेजा कांप उठता है। 
| _+ पाठक खानते हैं कि प्राचीन समय में इस देश का व्यापार बहुत 
. अच्छी दुशा में था । यूरोप के क्रवियों, लेखकों और अवासियों ने इस देश 
" की कारीगरी, कद्घाकुशब्ठा और चैमव की बड़ी प्रशंसा की है । उस 
5: समय इस देश की बस्‍्तुएं दुनियां के सब भागों में सेद्ी जाती थीं और 
* थे अन्‍य देशों की वस्तुओं से ज्यादा पसन्द की जाती थीं। अकेल्े है 
बंगाल से १९ करोड़ रूपये का महीन कपड़ा हर साख्र विदेशों को प्लेजा 
जाता था। पटना. में ३३०४२६ स्तरियां, शाहाबाद सें १९३१०० ख््ियां 


हि 








और गोरखपुर में १७५६०० स्त्रियां चरखों पर सूत कात कर ३१ खाख 
रुपये कमाती थीं। इसी प्रकार दौनापुर कौ ख््रियां & लाख और 
पुर्निया जिले की स्त्रियां १० लाख रुपये का सूत कातने का काम करती 
थीं। सन्‌ १७२७ में जब खा कलाइव सुर्शिदाबाद गया था तब उस के 
सम्बन्ध में उसने द्विला था कि---यदहट शहर खण्डन के समान विस्ठृत, 
आयाद और धनी दै । इस शहर के लोग लँदन से भी बढ़ कर माल- 
दार हैं? । परन्तु जब से अंग्रेज ब्यापारी इस देश में आये तब से ये लोग 
इसारे व्यापार को नष्ठ करने का उद्योग करते लगे । जब इनकी राज्यप्तत्ता 
का अजाव बढ़ा, तब तो इनके अत्याचार हद दर्जे को पहुँच गये । इस्ट 
इन्डिया कम्पनी ने तथा उसके कमंचारियों ने जिस बेददी ओर ऋ('ता 
के साथ हमारे ब्यापार को--हमारे कल्ला कौशल को--नछ्ठ किया, उसका 
वर्णन द्वदयद्वावक है । कई निष्पक्ष अंग्रेज क्लेखकों ने भी इस भ्रत्याचार 
का हृदयद्रावक चित्र खींचा है। इम भी पाठकों को कच्चा चिंट्ठा 
सुनाते हैं । ु 5 

इतिहास के पाठकों से यद्ट बात छिपी नहीं है कि मुराल शासन काल 
में और अलीवर्दीलां की नवाबो में बंगाल में कपड़े का व्यापार उच्चति 
की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था । जुल्ादे लोग स्वतन्त्रता के साथ 


कपड़ा बुनते थे और जहां उन्हें अच्छा पैसा मिलता था वहीं वे ठसे फरोख्त 
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कर देते थे। इन के कारोबार में राज्य की तरफ से कोई रकावट न थी, ., कु 
बल्कि राज्य कौ और से इन्हें काफ़ी उद्तेजन मिद्धता था । इसी से जुलाहै .-. #. 
ख्तोम खूब ससद्धिशाल्रो हो गये थे। उनके बनाये हुए कपड़ों की मांग न 


केवल पुशिया द्टी में थी, बल्कि युरोप में भी बहुतायत से थी। यूरोप के. 


.. बाजारों पर गहां के बनाये हुए बढ़िया बुद्धों का पूर्श अधिकार था। कहा 
जाता है कि यहां के बने हुए नफ्ठोस और उम्दा मछमत्न और रेशमी 
बच्चों का व्यवहार करके इग्किस्तान कौ जीवियां अपने पतियों को रिक्राया 
करती थीं । ढाके की मढमत्न दुनियां भर में मशहूर थी। जुलाई खोगों के 


घर सोने चांदी की नदियां बद्टा करतो. थीं। सि० चेल्ट्स नामक एक 
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तत्काद्वीन अंग्रेज सजन अपनी (0०7दंंतश<ं0०78- 60 0क्‍ंद्ा 
9.वथित9% में छिखते हैं---“हात्न में इज्ञलेंड में एक सज्जन हैं, जिन्होंने हैं: 
सिराजुद्दौला के शासन काल में केवल एक जुल्लाहं के यहां से बहुत बढ़िया 
और कीमती मल्मल्लों के ०० थान खरोदे थे ।” इमारे कहने का मत- 
ल्ब यह है कि सिराजुद्दील्ा के शासन काल में भी बद्लाल के जुलाहों 
की स्थिति अच्छी थी । पर जबसे अ्रंग्रेजों की राज्यसत्ता का आरम्भ हुईं, 
तब ही से यहां के उच्नतिशील ओर संसार प्रख्यात उद्योग धन्धों को 
शनिश्रर की दशा लगी ! जिस प्रकार मनोहर और शान्तिमय चन्द्रमा को 
राषटुअस्त कर छेता है, उसी अकार यहां के उद्योगधन्धों को इन द्वोगों ने 
पूशंरूप से अस्त कर लिया । सिराजुद्दौत्ञा के बाद बक्लद्भ में अंग्रेजों की 
पूरी तूती बोलने लगी थी । इस वक्त ये द्लोग बल्लस्त के कर्ता-घर्ता और 
हक्तां हो गये थे । इस वक्त इन लोगों ने प्रत्यह्क या अप्रत्यद्धरूप से द्ूट ह 
मचाने में कसर न की । नादिरशाह और चक्नजख्रां की लूट से भारतवर्ष हर 
को जो नुक्सान नहीं पहुँचा, वह इन रोगों ने पहुँचाया । यह मत 
हमारा ही नहीं है। एडमएड ब्रिटिश पार्तामेन्ट के सामने गज कर 

यही ब्रात कही थी | तत्काद्षीन गवनर च्हेनिस्टाट ने भी अपने वरध्ात8- 

एुं५८ में इस लूट का हृदयद्रावक चित्र खींचा है। 

.. कम्पनी ने बड़ी तरकोब से यह का व्यापार ड्बोचा ओर यहां के 

, उदश्योगधुल्तों को नहअछ किया ! कम्पनी ने और उसके नौकरें ने केसे 

कैसे भीषण अत्याचार किये, इस सम्बन्ध में हम कुछ अंग्रेजों की राय 

नीचे देते हैं । 

,.. #&(ठाशंतेगतणा5 गा गरतांगधा उध्थि७! नाम के उक्त 

अन्य में चोल्टस साइब लिखते हैं-“यह बात बहुत सच दे कि जिस 

सरह कम्पनी इस देश में व्यापार कर रही है, यह जुल्म और उपद्रव का 

एक लगातार इश्य है, जिसके हानि कारक परिणाम प्रत्येक जुल्ाहे ओर 
कारौगर पर देख पढ़ रहे हैं । अंग्रेज लोग इस देश में होने वाद्बी प्रत्येक 

बस्तु का ठेका ले लेते हैं और झएनी हो छुशो से उनका भाव मुकरेर 


कै 232 कट, 
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करते हैं । जब उनका गुमाश्ता किसी गांव में पहुँचता है तो वह अपने 
चै चपरासी को भेज कर वहां के दुल्लाड़ों और जुल्लाहों को अपनी कचहरी 
में बुलवाता है और उनको कुछ रुपये पेशगी देकर एक तमस्सुक इस 
आशय का खिखवा देता हैं कि इतना माल, इतने दिनों में; इस भाव से * 
दिया जायगा । यह काम जुलाईों की रजामन्दी से नहीं किया जाता। 
कम्पनी के गुमारते छोग, अपनी इच्छानुसार, जुलाहों से मनमानी 
शर्ते लिखवा खेते हैं । यदि कोई पेशगी खेने से इन्कार करता हे तो रुपये 
उसकी कमर में बांध दिये जाते हैं ओर उसे कोड़े मार कर कचछरी से 
निकाल देते हैं । बहुतेरे जुल्ादों के नाम कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज रहते 
हैं। उन्हें किसी दूसरे पुरुष का काम करने की इजाजत नहीं दी जाती । इस 
व्यवहार से जो-दुःख होता है वह सचमुच कल्पनातीत है और डसका 
>( अन्तिम फद्च यदी होता है कि बेचारे जुल्ादे ठगे जाते हैं। जिस बच्चु...... 
की कीमत खुल्ले बाजार में सौ रुपये होती हैं उसके दिये उन्हें सिर *. 
*$०---६० रुपये दिये जाते हैं । जब जुलादे इस प्रकार की कड़ी अें, है 
नहीं. कर सकते-जब वे तमस्सुक में दिखी हुईं शर्तों के सुतोबिर्क 5. घ्क 
तैय्यार नहीं कर सकते तव उनकी सब जायदाद छोन स्ली जाती हे ऋ जी कि 
उसे बेचकर कम्पनी के दिये रुपये वसूत्र कर दिये जाते हैं। रेशम .. 
क्षपेटने, बहल्धों के सांथ ऐसां अन्याय का बताँव किस्म; गया है कि उन. 
लोगों ने पने अंगूठे तक काट डाज़े, इस हेतु से कि, उन्हें रेंरे/ खपेरने - 
का काम ही न करना पढ़े !” 
इस प्रकार के कितने ही भयद्वर अत्याचार उस समय यरीब और ' 
अभागे भारतवांसियों पर हो रदे ये । बह्ात्र में चारों ओर ब्राहि-आद 
सच रदी थी। यंग्राक्ध का संत्यानाश हुआ जा रहा था। घर के घर -. 
अई बरयाद दो रहे ये ! भयक्ूर लूट मच रही थी ! लूट के विफ्य में 
एयडमदड वर्क ने मिटिश पार्छामेन्टके सामने ब्यास्यान देते हुए कहा थाः--- 
*"एतह लाशाओं बडा छा पर्तेट5, 0. सोदंए प्रकालों 
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श३३० आरतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


अंग्रेजी ज्यापारियों की फौज तातारी विजेता से भी अधिक निरूष्ट + 
बरयादी करती जाती थी । -ज्र 


देश को बरबाद करने के लिये--उसे मिखमंगी हाखत में कर देने के 
' खिये-उस समय जेसे २ नीच उपायों का अवल्वम्बन किया गया था, वह. 
संसार के इतिहास में अपूर्व अत्याचार था । बँगाल के गांवों में परवाने 
भेज दिये जाते थे कि सिवा अंग्रेजी कम्पनी के गुमाश्तों के श्रौर किसी के 
हाथ भाक्त न बेचा जावे । इससे बेचारे देशी व्यापारियों का व्यापार 
- बिल्कुल नेस्तनावूद हो गया । यहां के व्यापारियों को इस बात की 


. - शोक कर दी गई थी कि वे अपने गुमाश्तों को मात्न खरीदने के लिये 


बेहातों में भी न भेजें । इस प्रकार अनेक भीषण ओर राक्षसी अत्याचारों 
पर मि० वोल्टस ने अपने (-ठाक्लतेटागागा5 गा वात बरशिक» 
में एक पूरा अध्याय रंगा है। हम यहां उसका थोड़ा सारांश देते हैंः-- _]ै-* 


. #ब्यापार करने में जो सुविधाएं अंग्रेजों को दी गई' थीं, उनका 
उन्होंने बढ नाजायज फायदा उठाया। अंग्रेजों ने जुलाहों के साथ व्यवद्दार 
करने के दिये गुमाश्ते रख छोड़े थे । इन गुमाश्तों ने अपना ऐसा अधि- 
कार प्रकट किया जेसा कि नवाब आदि ने भी प्रकट नहीं किया था। 
+ इन्होंने जुलाहों पर तरह तरह के अत्याचार करने में हुइ कर दो थी। 
डस समय बक्लक्ध में कोई जुद्वाह्ा ऐसा नहीं था जिस पर इन अत्याचारों 
का असर न हुआ हो । हरएक पदार्थ जो बेंगाद्व में बनता था, उसका 
ठेका (77070009) ले द्विया गया था| इससे उन पदार्थों का व्यापार 
सिका अंग्रेज़ी कम्पनी , उसके कमंचारियों ओर गुमाश्तों के और कोई 
महीं कर सकता था । पदाथों का मूल्य भी अपनी भर्जी के अनुसार ये ही 
खोगम सुकर्रिर कर दिया करते थे । कारीगरों के साथ बड़ी बढ़ी सख्तियां'. 
और जुहम किसे जाते थे । कम्पनी ने न केवल पदार्थों का बिक कारोगरों 
शक का ठेका सा क्षे क्षिया था | ये बेचारे सिवा कंपनी और उस के 
शुसाश्तों के ओर किसी के सिये मास तेयार नहीं कर सकते थे। कोश 


मीरकासिस _हश्१ 


और ड्च क्लोओों को तो मास देने को मनाही थी, पर यहां के देशी 
है व्यापारी भी जुकाहों के साथ कय विक्रय नहीं कर पाते ये । इन श्षोगों 
ने अपने नौच स्वार्थ के दिये कारीयरों और जुल्लाहों का सत्यानाश कर 
दिया ! 

*बेचारे जुलांहों को इस प्रकार के तमस्सुक पर दस्तसृत करने पर 
मजबूर किया जाता था कि अमुक अप्तुक माल अमुक तादाद में इतने 
नियमित मूल्य पर देंगे । अगर कोई जुद्घाह्या या कारीगर इस पर दस्तसस 

ह करने से इन्कार करता तो वह बांध दिया जाता ओर उस पर भयहूर झरूझ - 
से कोद़े पड़ते । वे अंघेरी कोठढ़ियों में बन्द कर दिये जाते थे। इस प्रकार के 
जुल्मों-अत्याचारों का सिहूसिला जारी था। बना बनाया माक्ष तक उन 
लोगों से जबदंस्ती छीन लिया जाता” 


र्ज्‌ इसके अक्लावा और भी बातें देखिये कम्पनी के तत्काख्लीन अधिकारियों 
को इन अत्याचारों से भी तुष्टि नहीं हुईं । कक्षकत्त के गवनर और 
कौन्सिख ने १८ मई सन्‌ १७६८ में एक घोषणा पत्र निकाख्न कर अमे- 
नियनों, पोच्यंगीजों ओर ऋनन्‍्सीसियों के स्विये कारीगरों के साथ व्यापार ' 

करने का रास्ता ब्रिल्कुल्न बन्द कर दिया । 
ईस्ट इन्डिया कम्पनी इतने ही से सन्तुष्ठ नहीं हुईं । उसने “नमक” 
जैसो आ्रावश्यक भोजन सामग्री का भी ठेका क्षे द्विया । इसके पहले यहां 
नमक का ठेका महीं था | सन्‌ १७६२ की १८ सितम्बर को अंग्रेजों की 
सिल्लेक्ट कमेटी की ओर से एक लम्बा चोड़ा घोषणापत्र निकलता था उसमें 

एक जगह दिखा थाः--- ५ 

“-नुछछ पा घगो, उल्एीशाप्र। थाते 0020०0  छा०तए- 
जब 0९० थ॥ ० 7एला०्त प्रा? एलशाएने शेगी 06 एएलीउछ€ते' 
-. ऐए फंड €बबजांऔल्त 207एथाए भयते एप्रजों८ 80प८:58- 
' घाशां5 घोड्] ऐ९ 50९0 #लीए फाक्आफंएंगरछ थो। 672: 
एश४६078 40 0९2 79 07056 अ/00८5.” अर्यात्‌ नमक सुपारो 
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तथा तम्बाकू आदि पदार्थ जितने बंगाल में पेदा होते हैं या बाहर से 
बल्ाल में आते हैं, वह सब संस्थापित कंपनी द्वारा खरीद लिये जावंगे 
और विज्ञप्तियां निकाल कर दूसरे शख्पों को इन चौजों का व्यापार करने 
की सख्त मनाई कर दी जायगी ।” इसके अल्वावा उक्त घोषणापत्र में 
._थह् भी कहा गया था कि बह्लल के नवाब द्वारा वहां के जमींदारों को 
. थह परवाना मिजवा दिया जायया कि वे अपनी जमींदारी में पैदा होने 
बाले नमक का ठेका केवल मात्र अंग्रेजों को को दे, दूसरों को नहींऋआ।” 
इससे बेचारी गरीब प्रजा को बढ़ा कष्ट हुआ । अंग्रेज व्यापारियों ने 
' #मनमाने तौर से नमक का भाव बढ़ा दिया । उनका कोई भ्रतिस्पर्धी न « 
होने से बेचारी प्रजा को इन के मुँहमांगे दाम देने पड़ते थे। पहले 
हमारे यहां रुपये का सात आ्राठ सन नमक मिलता था, पर जब से इसका 
व्यापार अकेले अंग्रेजों के हाथ आया तब से वह क्या भाव बिकता रहा 
था, इसका परिचय, हम समभते हैं, पाठकों को काफी तौर से होगा । है 
झौर भी अनेक तरद्द से, भांति भांति के उपायों का अवद्धम्बन कर हमारा 
व्यापार डुबोया गया ! हमारी द्ारौगरी नष्ट की गई और भारतभूमि की 
थह दशा कर दी गई कि आज़ दुस करोड़ भारतवासियों को एक समय 
भी यथेष्ठ भोजन नही मित्रता है । कंपनी के व्यापारियों ने इमारे व्यापार 
को जिस बेदी के साथ नछ्ठ किया है; उसे कई निष्पक्ष और सहदय 
अंग्रेज सी स्वीकार करते हैं । ट्रोवीढियन साहब कहते हैं,---“इम त्लोगों ने 
हिन्दुस्थानियों का व्यापार चौपट कर दिया ! अब उन खोगों को भूमि 
की उपज के लिया और कोई आधार नहीं है ।” 
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झौरसाहब कहते हैं. बहुधा ऐसा कहा जाता है कि इ'स्लैण्ड के 
व्यापार के लिये हिन्दुस्थान के व्यापार का ल्ोप करना, अंग्रेजों की 
प्रवीणता का; एक दौपतिमान उदाहरण है। मेरी समझ में यद्द इस बात 
का दढ़ प्रमाण दे कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्थान में किस तरह जुद्म और 


मौरकासिम... र्श्श 


डपद्बव किये और उन ख्तोगों ने अपने देश की भल्नाई के दिये हिन्दुस्थान - ह 


को किस तरह निर्धन--दरिद्र-सच्तहीन-कर डाला ।” 

खारपेन्टर साइब कहते हैं--.“हम लोगों ने हिन्दुस्थान की कारीगरी 
का नाश कर दिया ।” और भी कितने ही अंग्रेजों ने इस अत्याचार को 
सुक्त कय्ठ से स्वीकार किया है। 

मोरकासिम से ये अत्याचार नहीं देखे गये । उसने इंसस्‍्ट हस्डिया 
कम्पनी से बार आर इन श्रत्याचारों को मिटाने की श्राथनाएं कीं। उसने 


कम्पनी को लिखा कि इस ग्रकार के अत्याचारों से देश बरबाद हुआ जा -. 


रहा है ! व्यापार डूब गया है ! चारों ओर ह्ाह्कार मच रहा है ! मयहुर 


रूप से लोग लूटे जा रहे हैं, पर उसकी बात पर कान न दिया गया। 


तब निराश होकर उसने एक उचित पथ का अवल्म्बन किया | ख़सने झब 
खोरों के दिये व्यापार पर महसूल माफ कर दिया, तब तो इन लुटेरे 
स्वार्थो कर्मचारियों के क्रोध का पार न रहा | ये मौरकासिम पर दांत 


पीसने करगे । मौरकासिस से यह हुक्म वापिस लेने के किये कहा गया। 
उसने यह बात मंजूर न की । बस फिर क्या था ? कम्पनी के क्ोब्वास्ध ५ 


और स्वार्थी कमंचारियों ने युद्ध की तैयारियां कों | जहां जहां अंग्रेजों की... 


'फ्रेक्टरियां थीं वहां युद्ध के दिये तैयारी करने के हुक्म भेजे गये। मौर- 


कासिस इस पर बढ़ा हेरान हुआ । उसे इस अजीब व्यवहार से बढ़ा 
दुःख हुआ । सजुष्य अपने स्वाथ के द्विये कहां तक नौचता कर सकता 
हैं, उसकी परमावणि देख कर उसके अन्तम्करण को बढ़ी चोट पहुँची । 
डसने कल्लषकत्त में कम्पदी को दिखा--- 


“में नहीं समझता कि मैंने किस तरइ आपको -घोका दिया या. 
आपके साथ विश्वासघात किया । मैंने मौरजाफूर के खुज़ाने के दो तीन 


छः 


श् 
पड 


१३४ भारतवर्ष और उसका स्वासंत्य-संग्राम 


करोड़ रुपये हज॒म नहीं किये, मैंने आपकी एक बोले जमीन कह भी कठ्जा 
नहीं किया । क्या मैंने उस कर्ज को अदा नहों किया जो मौरजाफ्र के 
सिर था ! क्या मैंने आपसे फौज का बकाया बसूदछ किया है ! मैंने 
झापको ऐसा देश दिया जिसकी आमदनी एक करोड़ रुपया दे ! क्या ये 
. बातें मैंने इस छिये कीं कि आप दूसरे को निञ्मामत की मसनद्‌ पर 
बैठावें ?”? 

: कम्पनी के स्वार्थोी कमंचारियों ने इस प्रार्थना पर भी स्यान नहीं 
दिया । वे मीरकासिम का स्वनाश करने पर तुख गये । हां, यहां हम 
करेनट्टेस्टिग्स की प्रशंसा किये बिना न रहंगे । उन्होंने इस समय 
मीरकासिस के न्‍्याययुक्त पक्ष का समर्थन किया । उन्होंने इस युद्ध को 
रोकने की चेष्टा की, पर कुछ फल् नहीं हुआ। फकक यह हुआ कि कोन्सिल्ल 
में एक अंग्रेज सदस्य ने मीरकासिम का पच्च समर्थक करने के लिये 
हेस्टिग्स को एक जोर का घूसा मारा, जिसके क्षिये वाट्सन साहब को 
उनसे माफी मागनी पड़ी। हेस्टिग्ज ने सब परिस्थिति का विचार कर 
कॉंसिल से इस बात का अजुरोध किया कि इन सब खरादियों का मूलो- 
ब्छेदन करने के स्लिये नवाब के अधिकार और हमारे स्वत्वों के बीच कोई 
सीमा निद्धोरित की जानी चाहिये ।” द्वेस्टिंग्ज/के इस अनुरोध का भी 
कुछ फंल नहीं हुआ । 

इसौं मगढ़े को मिटाने के स्लिये “बारेन ट्वेस्टिंग्म' कमीशन ख्लेकर मीर- 
कोसिस के पास गये ये इस कमीशन ने नवाब के सामने उसके कई एक 
स्यायानुमोदित प्रस्तावों को स्वीकार कर द्धिया था-पर जब कमीशन की 
रिपोर्ट कल्छकत्त की कोंसिक में पढ़ी गई, सब कौंसिस्न के अधिकांश स्वार्थी 
मेम्मरों ने उस रिपोर्ट का घोर प्रतिवाद किया । द्ेस्टि्ज ओर तत्काल्लीन 
गबकेर ब्देनिस्टाट के स्वोकृत प्रस्ताव कौंसिद्ध वात्धों ने रह कर दिये । जब 
मीरकासिस को कल्धकर्त की कोसिल की कारवाईयों के समाचार मिल्े 
ठतथ वह बढुत ऋद्ध हुआ । उसने देशी ब्वापारियों के मास्त पर महसूल 
न खेमे का नियम कहास रखा । 


फैटफफती 


हक 


्छ 


रह पे का हु 
: मीौरकासिम १३२ 


नयाब के इस निश्चय को सुन कर कौन्सिख के स्वार्थी और अन्यायी 
सदस्यों ने नवाय को राज्यच्युस करने का निश्चय किया | मीरजाफ्र को 
नवायी से च्युत करने का संकल्प अंग्रेजों की आज्ञासात्र से कार्य में 
परिणत हो गया था । किन्तु मीरकांसिम मीरजाफुर जैसा कायर, निकम्मा 
भौरू और पंग्रेजों का गुल्लाम नहीं था । उसे राज्यच्युत करना जरा ठेढ़ी 
खोर थी । कौन्सिल्न की धारणा थी कि जो व्यक्ति कोई वस्तु किसी को 
देने का श्रधिकार रखता है तो वह उस दी हुई वस्तु को छोन लेने का 
अधिकारी भी है । मीरकासिम की धारणा इससे स्व॑था विपरीत थी । उसके 


' - बिचार में अंग्रेजों की घारणा बूथा भर तक शुन्य थी । वह समकता 


था कि बल्लख न्याय से न तो अंग्रे जो का देश था और न उन्हें न्याय की 


दृष्टि से बढ़ाल्ल को देने का अधिकार था, और न उसे फिर छीन लेने का । 


जब नवाब ने देखा कि कोन्सिल्न के सदस्य अपनी अत्याचारी और 
अन्याय---युक्त नीति को पकड़ कर युद्ध करना चाइते हैं तब वह भो 
सतक हो गया । वह अपनी राजक्षानी मुर्शिदावाद से हटा कर मुगेर ले 
गया । नवाब भौ युद्ध की तैयारियां करने छगा । मौरकासिस बक्लल्ल को 
स्वाधोनता के लिये भ्रन्तिम चेष्टा करने गा । इस ओर अंग्रेजों ने चुपके 
चुपके पटना पर घाया मार उस पर अपना अधिकार जमा दिया । पहले 
नवाब को सेना, अचानक अंग्रेजों के आ टूटने पर विस्मित ओर किंकत्त ज्य 


-बिमूढ़ हो नगर छोड़ भाग गई, किन्तु पीछे से जब अंग्रेज विजय प्राप्त 


करने का आनन्द मना रहे थे और शराब के नशे में चूर हो रहे थे; उस 
समय नवाबी सेना ने सहसा आक्रमण कर अंग्रेजो सेना को मार भगाया 


पिन 


ओर पटना पर फिर अधिकार कर लिया । इस आक्रमण में बहुत से... 


अंग्र ज॑ नवाय के हाथ पढ़े । जब पटने के बखेढ़े का समाचार नवाब को 


मिलता तब उसने समर किया कि युद्ध का झीगेणेश दो गया दे । उसने * 


अंग्रेजों की कोठियों पर आक्रमण करना आरम्म किया । अंग्रेजों को 
कोठियों पर अधिकार कर वह उन कोठियों के अंग्रेजों को कैद कर मुझे र 
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१३६ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


भेजने लगा । कहा जाता दे कि नवाब ने आज्ञा दी थी कि जहां कोई कक 


अंग्रेज मिल्ने, वह वहीं मार दिया जावे । अमसायट (/॥779 920 नामक 
एक- अंग्रेज कम्पनी की ओर से नवाब के साथ बातचीत करके कल्वकत्ते 
ज्ञा रहे ये, रास्ते में खोगों ने मार डाखा और उनका काटा हुया सिर बड़ी 
धूम धाम के साथ मुक़रे भेजा गया । - 


अ्रंग्रेजों ने भी मुर्शिदाबाद पर हमक्का करने के दिये फौज भेजी । 
धथपि नवाब की सुशिक्षित सेना के रद्दते मु्शिदाबाद ले लेना सामान्य 


बात नहीं थी, पर स्वदेशद्रोही, स्वार्थ-तत्पर और विश्वासी लोगों के .& 


विश्वासधात से मीरकासिमकी की हुईं आत्मरद्वा की सभी तैयारियां 
निष्फक्ष हुईं । सुर्शिदाबाद अंग्रेज सेना के हाथ पड़ा । इसके बाद अभागे 


. नवाब की कटवा में भी द्वार हुईं । कटवा के बाद गिरिया में अंग्रेजी और. 


नवादी सेना का मुकाबला हुआ । यहां नवाब कै सेनापति मीरबदरूद्दीन 
का पतन हुआ । सेनापति के मरते ही नवाब की सेना रणऊेत्र छोड़ कर 
भागी । इसके बाद उदयानत्न का युद्ध हुआ । प्ञासी की तरह उदयानल 
' का युद्ध भी भारत के इतिहास में चिरकाख तक प्रसिद्ध रहेया | ज्ञासी के 
थुद्ध में सिराजुदौला के दुर्भाग्य से मोरजाफूर उसकी सेना का सेनापति 
था और -उद्यानल के युद्ध में मीरकासिम के भाग्यदीष से विश्वासघाती 
गुरमसां नवाब की सेना का सेनापति हुआ था | ज्ञासी को खड़ाई में 
बक्षत्न की स्वाघोनता का मातंण्ड अस्ताचलगामी हुआ, ओर उदयानतद्ध 
के युद्ध में बल्धाल की स्वतन्त्रता का दिवाकर अस्त हो गया । उदयानल्न 


* हूँ सीरकासिम के खगभग पचास सदख्र सैनिक थे । अंग्रेज केवल्ल पाँच 


/ - सहस्र सैनिकों के साथ रात के समय उदयानल्न के दुर्ग में घुस गये । 
. और नवाब के निरस्त सिपादहियों पर महावेग से टूट पढ़े । नवाब के 


सिपाही सयभीत और निरुपाव होकर भाग गये । कहते हैं कि यह दुघंटना 


हि सीरकासिम के एक नमक इरास, क्॒शंस विश्वासघातक सिपाही कौ दुर- 
:... सिसन्धिका परिणाम थी । घीरे धीरे अंग्रेज नवाब के नगरों पर अधिकार 
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कासिम डेढ़सौ कैदियों कों साथ लेकर पटना भाग गया। जिस समय 
नवाब ने सुना क्रि अंग्रेजों ने मुंगेर सी ले लिया, उसी समय उसने उन 
अंग्रेज कैदियों को कत्त करने का हुक्स दिया। समरू नामक एक 


फ्रान्सीसी ले बढ़ी निरृंयता के साथ इन निरस्त्र अंग्रेजों का क॒ल्ख किया है. हा 
चारों ओर की परिस्थति को देखते हुए नवाब का क्रोधान्वित होना स्वा- 


भाविक था और क्रोध के आवेश में उसने इन निरस्र अंग्रेज केदियों को 
कस्छ करने का हुक्म दिया, पर इस निदुंय इत्वाकायड का समरथन किसी 
प्रकार नहीं किया जा सकता | श्रस्तु । 

इस हत्याकायड से अंग्रेजों का खून डबलने त्वगा | अब तो 


उन्होंने मीरकासिम का सवनाश करने का पूरा पूरा निश्चय कर दिया। * 
इन अंग्रेजों कैदियों की इत्या होने के बाद एडम साइब ने पटना घेरा॥ 
मीरकासिम सकुटुम्ब अवध भाग गये । मीरकासिम ने अवध के नवाब से - 
मिलकर अंग्रेजों के द्वाथ से बंगाल्व को मुक्त कराने की एफ कार फिर चेष्टा 
की । मेजर मनरोने. नवाब सिराजुदौला, मौरकासिम और बादशाह 


शाइआख्म को वक्‍सर के युद्ध में इराया । सरजेम्स स्वेफिन कद्दते हैं+-- 


“सारतवर्ष में ज्िटिश शक्ति की नींव छूगाने का उतना अंय ज्ञासी को 

नहीं है, जितना वक्‍्सर को दे । यहां वढ़ी भयक्लर खड़ाई हुईं । मीरका- : 
सिम की फ्लौज़ ने बढ़ी बहादुरी से मुकाबला किया। इसमें अंग्रेजों के : 
८७७ मलुष्य हताइत हुए । नवाब की ओर के २००० मरे । इसमें ज्ञासी . 

को तरह केवल्ध बड़ास्॑ के नवांव ही न ये, पर इिन्दुस्थान के बादुशाह - 
. और उनके सचिव भी ये, जिन्होंने कि हार खाई।” मौरकासिम चारों - 
् झोर से निराश ड्वोकर भाग गये । थे कहाँ गये । इसका पता . 
नहीं छया । कह्टा जाता दे कि वे फकौर बन कर देश त्यागी हुए ॥: 


. डपरोक्त घटना के बहुत दिनों बाद दिल्ली की सढ़क पर छोगों ने पूछ 


'छाडा देखी थी, जो. एक बहुसूत्य शाक्ष से ढकी थी। उस शाक्ष के एक. 


कोने पर क्षिसा भा,--/“मीरकासिम अब कंपनी के स्कार्यी और अत्वाचषारी हि 
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श्श्८ भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


कमंचारियों के पथ का एक जबरदस्त कांटा दूर हो गया? । कलकत्त की डे 


स्वार्थपरायण कौन्सिल ने बल्लाल की नवाबी पर. फिर “हलाइव के गधे” 
मीरजाफर को बिठाया । इस कक भी इन स्वा्थियों ने नौति नियमों को 
को ताक में रख कर बँगाल़ के खजाने पर खूब हाथ साफ किया | मौर- 
जाफर से वह सब खर्च द्षिया गया जो अंग्रेजों का मीरकासिंस के साथ 
युद्ध करने से हुआ था और भी मजा देखिये, मौरकासिम ने सब लोगों . 
के लिये बिना महसूली खुला व्यापार कर देने के लिये अंग्रेजों का जो 
जुक्सान हुआ था, उसकी पूर्ति भी मीरजाफर से की गईं। घनलोलुप 
कौन्सिल ने मीरजाफर से, कंपनी के कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य सब 
छोगों के लिये बिना महसूत्ली व्यापार करने का मार्ग बन्द करवा दिया । 
अब फिर अंग्रेज लोग बिना महसूल के व्यापार करने लगे और इस 
-तरह यहां के देशी व्यापारियों का व्यापार नष्ट होने लगा । फिर वही बेढ- 
की रफ़्तार शुरू हो गई । श्रत्याचारों ओर जुल्मों का बाज़ार गम हो गया। 
धनद्ोलुप कंपनी के कमंचारियों को भूखे व्याप्र की तरह बदल को 
निरोह प्रजा के अवशिष्ट धनरूपी रक्त से अनन्त और राक्नसी ज्ुघा मिटाने 
का. फिर अ्रवसर प्राप्त हुआ । चिरपद्दद्धित भारत की शस्य श्यामला बल्ध- 


« - भूमि को भस्मसात्‌ करने का उपक्रम रचा गया। बज्लल की गरीब प्रजा 


पर फिर वहां लूट शुरू हो गईं, जिसे मिटाने के त्षिये हतभाग्य मीरकसिम 


. ने असफल प्रयल किया था | 


इतभाग्य मोरजाफ्र अधिक दिन तक जीवित नहीं रहा । वह- बूढ़ा 
हो चुका था । नाना व्याधियों से उसका शरौर भी जीणं हो गया था। 


८... कुछ रोग से उसकी अंगुलियां गिर गई थीं। कितने खोग कहते हैं कि 
 : - उसने सिराजुद्ौद्ा के सामने नमकहल्ाल् रहने के लिये इन्हीं अंगुल्ियों . 
£ . - को कुरान पर रख कर कसम खाई थी। मीौरज़ाफर ने अपने स्वामी के हेड 


_ साथ विश्वासघात किया और ईश्वर ने उसे यह दुबड दिया, श्रस्तु । 





मीरजाफर के मरने के बाद बंग्ाल्न कौ कौन्सिह्न ने उसके पोते को गद्दी 
पर न बैठाते हुए उसके दूसरे ल्वढ़के को नवाबी की मसनद्‌ पर बेठाया । 


मीरकासिस . श३६३ 


इसे भी अंग्रेजों ने पूरी तरह अपने हाथ का कठपुतल्ला बनाया । झसख- - ४ 


में सारी सत्ता अंग्र जों के हाथ में थी । नाम के लिये इसे नवाबी कौ 


मसनद्‌ पर बेठा दिया गया था | इसके मिनिस्टर तक को अंग्रेज मुकर्रिर . 
करते थे । इससे कहा गया कि,---“खबरदार, हमारे व्यापारिक हकों को 


स्पश तक सत करना । इग्लेड से कम्पनी के डाईरेक्टर इन स्वार्थी करमे- 
चारियों के अत्याचारी कामों के दिये विरोध सूचक प्रस्ताव मेजते रहे । 
पर ये लोग स्वार्थ में इतने अन्धे हो गये थे कि इन्होंने अपने माद्िकों 
कौ भी बात न सुनी । जिस प्रकार किसी को खून की चाट लग जाने से 
फिर वह हमेशा खून का ष्यासा रहता है, ठोक यही हालत कम्पनी के 
स्वार्थी कमंचारियों की थी । उक्त नवाब से कल्नकत्ते के गवनंर और 
उसके अ्रन्थ सहयोगियों ने १३१६३५७ पोंड नजराना के लिये थे । ह॒इ दर्ज 


की रिश्वतखोरी चलने लगी । नौतिनियमों के सारे बन्धन तोड़ दिये. 
गये । जब इस अन्घेर कौ खबर विल्लायत पहुँची तब इन बुराइयों का 


प्रतिकार करने के द्विये द्ार्ड क्लाइव को फिर हिन्दुस्थान भैजने की 
योजना हुई । इस वक्त क्लाइव बंगाल का गवनर ओर कमांडर--इन 
चीफ बनाया गया। कहलाइव को इस बात का आश्वासन दिया गया कि 
भारत में उसने जो जागीर प्राप्त की है, उसका वह दस वर्ष तक सानन्द 
उप भोग कर सकेगा । इस तरह कई प्रकार के अधिकार और आश्वा- 
सन लेकर क्लाइव फिर भारत के खिये रवाना हुआ । 
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क्वाइव का पुन'। आगमन * 


क्लाईव हिन्दुस्थान में सकुशल पहुँच गया । उसने आकर देखा 
कि हिन्दुस्थान में ब्रिटिश सचा का सूर्य बढ़ी तेजी से चमक रहा है। 
« .. डसने देखा कि चार्रो ओर बिटिश सत्ता का दबदवा छा गया हे। 
:-... इसके साथ द्वी उसने कम्पनी के कमंचारियों को स्थिति देखी । देखा 
_.. कि चारों ओर एक प्रकार की ज्यापारिक लूट मचौ हुई दैै। रिश्वत, 
झत्याचार और जुल्म का बाजार बहुत गर्म दहै। चारों ओर कम्पनी के 
कमंचारियों ने अन्घेर मचा रक्‍्खा है। नीति-नियम सब कुछ ताक में 
रख दिये गये हैं । केवल्न स्वार्थ अपनी सत्ता अवाधित रूप से चत्ना रहा 
है। जैसा कि पहले कह चुके हैं काइव दहन ही सब खराबियों को दूर ै- 
करने के किये विज्ञायत से यहां भेजा गधा था | क्लाइव ने यहां पहुँच कर 
इस बिरांडी हुईं रफ्तार में कुछ सुधार करना चाड्दा। उसने समझा 
कि मौजूदा कॉसिल को रखते हुए सुधार होना असम्भव है, अतएव 
', डसने उस कौन्सिस्व को तोड़ दिया और अपनी इसच्छानुसार एक 
'सिंडेक्ट कमेटी कायम की । इस कमेटी -में क्ाइव ने ऐेसे आदमियों को 
रक्खा, जिन से उसकी अच्छी पट सकती थी ओर जिनके सहयोग से 
_. च॒इ बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने कौ आशा करता था । इसके बाद्‌ 
- डसने एुक हक्रारनामा तैयार किया, जिस में कम्पनी के नौकरों के दिये 
: 3. जजूराना देने की तथा बिना महसूदछ दिये रवानगी ध्यापार करने की -... 
मनाही को गई थो | उसने इस में सफलता पाने के लिये कम्पनी से 
नौकरों कौ सनख्याह बढ़ाने का अस्ताव किया, पर कम्पनी के डायरेक्टरों है जल 
से इसे स्वौकार नहीं किया इस पर काइव ने कम्पनी के ऊंचे नौकरों 
के दिये नमक.का ठेका खेने का पथ खोल दिया। इसमें कम्पनी के 
नौकरों को खास मुनाफा मिलने गा । कहा जाता है कि इस व्यापार में 
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वत्काद्धीन गवनेर को १८६०० पौंड, फौज के कनेत्ञ को ७०७० पौंड 
सालाना मुनाफा हुआ | इसी प्रकार अन्य नौकरों को भी उनकी देसियत 
के अनुसार मुनाफा हुआ । इस व्यवस्था के ब्िये काइव की विद्वायत में - .: 
बढ़ी निन्‍्दा हुईं । कहा गया कि जब डाइरेक्टरों ने कम्पनी के नौकरों के. 
लिये सब प्रकार का रवानगी व्यापार बन्द कर दिया, तब काइव को 
चया अधिकार था कि वह नमक का ज्यापार उनके दिये खुला रख दे। 
इसके दो वर्ष बाद डायरेक्टरों ने कंपनी के नौकरों के छिये प्राइब्हें. . - 
व्यापार करने की पद्धति कद बन्द कर दी और उनके दिये एक खास 7 
तरह का कमोशन मुकर्रिर कर दिया । कंपची को अपने व्यापार में जितना... 
मुनाफा होता था, उसी की औसत से कमंचारियों को झपने दर्जे और 
तनख्वाह के सान से यह कमीशन दिया जाता था । इससे भी करमंचारियों. :- 
को अच्छी प्राप्ति हो जाती थी। गवनर को अ्रपनी तनख्वाह के सिधा 
. १८३०० पौड कमीशन के मिलते थे । इसी प्रकार अन्य नौकरों को .< 
अपने अपने दर्ज ओर तनख्याह के मान से कमौशन मिलता था । कक 


यहां यह बतद्घाना आवश्यक है कि क्लाइव को अपने सुधार कार्य्ये में... 
पुरानी कौंसिद् के मेम्बरों से तीर विरोध का सामना करना पढ़ा । वे... 
खोग क्लाइव को कइने लगे कि “तुम अपनी शोर तो देखो । खुद तुमने - 
कितने जायज और नाजायज जरियों से तथा नजूरानों से विपुस घन ४“ 
संग्रह किया है। तुम तो “भइजी भईट खावें और दूसरों को पच बतलायें . : 
की कद्ावत को चरिताथे कर रहे हो ।” क्लाइव पर इन क्षोगों कौ घम- ० 
कियों का स्थसा असर पड़ा; क्योंकि वह खुद पहले नजराना खेकर “: :.. 
५ खासा बदनाम हो सुका था | उसने सोचा कि इस बात पर कोर देने से 
शायद्‌ बात का बतेंगढ़ न बन जाये ओर पाल्वॉमेंट जांच करना शुरू न 
कर दे । इसके सिया ऐसा करने से शायद ये मुख खिल्लें जिनसे क्लाइव भी 
अकछूता न क्‍्चे । इस दिये सुधारों कौ इच्छा रखते हुए भी उसने काफी .. :: 
सबती से काम नहीं सित्रा । हां, चहां एक खास और कड देना आचर्यके- 





की 
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है । कलाइव ने खुद नमक के शोअर नहीं लिये, पर उसने बहुतेरे शेअर 
अपने रिश्तेदारों को दिलवाये, जिनसे उन्हें अच्छा मुनाफा मिला । कु 


क्लाइव और दीवानी 


इस वक्त क्लाइव ने कंपनी के लिये एक बड़े ही लाभ का कार्य 
किया । उसने तत्काल्लीन नामघारी सम्राट शाह आलम से दीवानी की 
सनद प्राप्त कर छ्ी । यह दीवानी क्या थी, इस पर भी यहां थोंडा सा 
. प्रकाश डालना आवश्यक है । मि० व्हेनिस्टाट, जो क्लाइव के पहले कल्न- 
के के गवनर रह चुके थे, दीवानी की व्याख्या इस प्रकार करते हैं,-.- 
“प्रान्त के दूसरे दर्जे के +अफसर का पद दीवान का पद (08०८) 
था । जमीन की देख रेख करना, भूमि कर वसूल करना यही दीवान 
का काम था । यह अफसर दिल्ली के सम्राट द्वारा नियुक्त होता था और >- 
इसका पद नवाब से बिल्कुल स्वतन्त्र था। दीवान के काय्यक्रम में 
नवाब को हस्तच्षोप करने का अधिकार न था। हां, जब से मुराल 
सम्राट्‌ शक्ति हीन हो गये, तब से नवाब ने दीवानी का अधिकार भी 
हस्तगत कर लिया था ।” मि० हाल्वेल ने, जिनका जिक्र हम ऊपर कई 
दफा कर चुके हैं ओर जो उस जमाने में किसी समय कल्वकत्ते के 
गवनर रह चुके थे, लिखा हैः--- 

“भूमि कर पर सम्राट का स्वामित्तत रहता है । जो इस भूमिकर को 
वसूल्ल करता दे वह दौवान कहलाता है। हर एक नवाबी में एक एक 
दीवान भी रहता था, जो भूमिकर और अन्य इस प्रकार के कर व्सूल- 
किया करता था । यह नवाब से बिल्लकुल्ल स्वतन्त्र रहता था । भूमि कर 
चसूल् कर सत्नाट के खजाने में सेज दिया जाता था।” 

मतलब यह कि अब से दीवान का काम कंपनी के ज़िम्मे हि 
गया । दीवान तो सन्नाद्‌ का एक नोकर रहता था, जो भूमिकर वसूल 

+ पहले दुर्जेका अफसर वजीर कहलाता हे । 





जे 
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| कर बादशाही खजाने में भेज दिया करता था, पर अंग्र ज तो दोचानी के 
पूरे पूरे साखिक बन बेठे । अब उन की पांचों अँगुलियां धी में तर रहने 
ल्ञगीं। अब वे बज्ञाल के कत्तां--धर्ता हो गये। दीवानी की प्राप्ति 
होने के बाद खॉर्ड काइव और उनकी सिलेक्ट कमेटी ने कोर्ट आफ 
डायरेक्टरसं को ३० सितम्बर सन्‌ १७६५ को निम्न लिखित आशय का 
एक पत्र खिला था:--- 


“लवाब ओर आपके नौकरों के बीच उच्च सत्ता के लिये जो निर- 


न्तर झगड़े चल रहे हैं तथा आपके नौकरों में रिश्वतखोरी और अष्ठता . 


का बाज़ार जिस प्रकार गम हो रद्दा है, उन सब खराबियों को दूर करने 
के द्विये इससे कोई श्रच्छा उपाय नहीं सूचित किया जा सकता कि 

ही बंगाल, बिहार और उड़ीसे की दीवानी ल्ले ली जावे । इस से इन खरा- 
बियों की जड़ में अपने आप कुठाराघात हो जायगा ।” 


“दीवानी के प्राप्त हो जाने से हिन्दुस्थान में आपका अधिकार 
स्थायी ओर सुरक्षित हो गया है । भविष्य में न तो किसी नवाब के पास 
इतनी सम्पति रह जायगी और न इतनी शक्ति रह जायगी कि वह 
आपको डलटने (07८707707) का प्रयत् कर सके | वर्षों के अनुभव 
से हमारा यह निश्चय हो गया है कि बिना श्रसन्‍्तोष उत्पन्न किये और 
बिना ऐक्ध में बाधा डाले शक्तियों में फूट उत्पन्न करना असम्भव है। 
हमारा तो विश्वास है कि स्थिति तब ही ठीक हो सकती है जब या तो 


सब कुछ हमारा ही हो जाये या सब कुछ पर नवाब ही का अधिकार , ._ 


रहे ।? 


न को 


+»+ . इसके बाद सम्‌ १७६५ के ३० सितम्बर को ल्ार्ड काइव और 


' उनकौ सिलेक्ट कमेटी ने कोटआफ डाइरेक्ट्स को लिखा था:--- 
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शाह्वी ओर शक्तिशाली राज्य के राजा हो गये हैं । इसी पत्र में अम्पत्र जुछ 
- एक स्थ.न पर लिखा थाः-- 2 


“एग्ा भार प्रत्ण गठा 00ए पार <णीरटगा5ड फैपा पीट 
छाग्लग5 ् फ;€ पिबजव05 त0गरंएरं०5. अर्थात्‌ अब 
आप केवल्ल नवाब के राज्य के कर वसूल करने वाले (८0९८०७) 
ही नहीं रहे हैं, अब आप एक तरह से नवाब के राज्य के मात्षिक भौ 
इोगये हैं ।”” इसो तरद क्ल्चाइव ने दूसरी बार भी कम्पनी के स्षिये पट 

: क्ार्य्य किया, जिससे कम्पनी की सत्ता बहुत बढ़ गई । इसी प्रकार के 
कार्य कर क्‍्लाइव फिर विल्ायत को छोट गया। 


अत्याचारों का लगातार दृश्य 


क्लाइव के त्लौट जाने के पांच वर्ष याद ला हेस्टिग्न बज़ाखा का स्ि 
गव्नर नियुक्त हुआ । इस मध्यवर्तो पांच क्‍्ये के समय में "टाटा 
(१७६७-४६) ओर कास्ट्रेयर (१७७०--२) अनुक्रम में बढ्लाख के गयर्मर 
रहे । ये दोनों बड़ी कमजोर प्रकृति के थे | चारिश्य-बल्न का इन में एक 
तरद्द से अभाव था । इनके वक्त में फिर पह्टी अन्धाधुन्धी शुरू दो गई । 
रिश्यलखोरी, झत्याचार, घोखेबाजी ओर जुर्म का बाजार फिर गम हो 
गया । कम्पनी के नोकर बेचारे देशी आदमियों के व्यापार की बुरी तरद 
बलि क्ेने लगे । क्लाइव के किये हुये सुधारों पर पानी फिर गया । इसी 
' झसें में बद्धाल में एक मद्दाभीषण अकाज्ष पड़ा । इस अकाल का सूत्तान्त - 
“पढ़कर कौन पाषाण हृदय ट्ोगा जिसका छल्लेजा पानी पानी न हो जाते 
४:".. और जिसकी आंखों से आांसुओं की घाराएँ न यह निकले ! कट्दा-जाता 
:.. है कि इस अचझ्ूर अकाल ने कोई डेढ़ करोड़ आदमियों कौ बसि-स्ती । अर 
,..... इस अकास्त को भौषणता के घिषय में कम्पनी के नौकर ने क्िखा था;--. 
“वुफ्ढ छढछशाढ रण उर्समध्शाए ह0टोए फापयवा वढथां5 
. ६00 प्राएले।,. एशएकं) या 8 फ्लो 0. 0९एट्ाओों जयांडे | 
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फि& फरामंह ॥४ए०९ दिते॑ 00 ऐ॥& 0९००, श्रांत्‌ कष्ट और 
दुःख का रश्य इतना अयदूर था कि उससे मनुष्य जाति का हृदय कांप 
उठे ! कई जगह जिन्दे मजुष्य मुर्दों को खाते हुए दिखलाई पढ़ते थे ।” 
ऐसे समय में भौ कम्पनी के नौकरों ने बढ़ी बेददी और असीम पाशवि-.. 
कता से भूमिकर बसूख किया था ! प्रजा को आर्थिक स्थिति का इस. 
समय कुछ भी सख्थात्व नहीं किया गया । कम्पनी ने इस महांकरूसाजनक 
दुःस्थिति में भी माल्गुजारी कौड़ी कौड़ी वसूल्र की । भूखे किसानों पर 
मालगुजारी वसूल करते समय बड़ी बड़ी सस्तियां कौ गई । बज्लल के . 
इतभाग्य किसानों को माव्गुजारी अदा करने के द्धिये बीज का घान तक 
बेच डाढना पड़ा ! आबर सोइब ( 8प्रट' 9 ने अपनी “फ्रतएक 
90फ्छ' 7॥ 702 में ब्िखा है?-- 


नुफल 6णरा45095 ० शखिशाओ इलापरीशाशा 70 . 
छगलेए लि प्रण्राकुगांया।ह हाथ) कप लि. ०णएटॉणड 
पार 7एठ5 ६० उछ ८एशा ए6 5९९० उल्वृपांशा४ 6ठा ध९ 
06९5४६ 7५८७५,” अर्थात अंग्रेज सन्जनों के गुमाशतों ने न केवल ग्रस्तुत 
घानों ही का ठेका लेकर उस पर अधिकार कर दिया है, वरन उन्होंने _ :: 
बेचारे किसानों को दूसरी फ्सक्ल के क्षिये आवश्यक बीज का धान तक. 
बेचने के छिये मजबूर किया है । हाय ! इस वक्त कम्पनि के कम्चारियों 7 
ने जिस पाशविकता और स्वार्थान्धता का परिचय दिया, उससे हृदय पर ,. 
बढ़ा ही खेदजनक प्रभाव पढ़ता है। अन्न के दाने के लिये त्राहि. ऋषि 
करतो हुंई हतसाम्य प्रेजा के किये कम्पनी ने कुछ नहीं छोड़ा । प्र 
महोदय अपनी “[773077 ०? [704 में दिखते हैं:..0> 


“छाल फट शिए्रंएट 7९22९०८वें [08 मलंशा: अकितर्द : 
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१४६ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


का सारा चावल कम्पनी के नौकरों ने खरोद लिया था।” इसके अतिरिक्त के 
इस वक्त जितनों माखगुजारी वसूल कौ गई उतनी सन्‌ १७६१ से सन्‌ - 
१७७१ तक दस व के भीतर किसी वर्ष में वसुल नहीं की गई । हम 
कम्पनी की मालगुजारी का दस वर्ष कः खसरा नीचे देते हैं। इस आम- 
दनी की रकम में भूमि कर की आमदनी के अ्रतिरिक्त कम्पनो की अन्य 
प्रकार कीं आय भी शामिल है । 
(मई से अग्रेल तक) 

सन्‌ 

सन्‌ १७६१ से १७६२ तक »८ )८ 3८ % ५ १२६२६९६ 

सन्‌ १७६२ से १७६३ तक )८ 2८9८ १९ » १३१०६११ 

सन्‌ १७६३ से १७६४ तक )८ * % १९ १ १३६६४६३ 

सन्‌ १७६४ से १७६९ तक »९ १९ ९ २ % १६६१६२६. -की 

सन्‌ १७६५ से १७६६ तक 9९ »< १८ % १ २६६६३४७ 

सन्‌ १७६६ से १७६७ तक 9८ १९ १८ ५ १ ३१६१७६३- 

सन्‌ १७६७ से १७६८ तक 9९ >< १९ १ & २६६६५३६ 

सन्‌ १७६८ से १७६१ तक >»< २९ 3९ १९ 9५: ३०३३२९५ 

सन्‌ १७६६ से १७७० तक ३९ १८ 2८ १९ » ३२६७७०६ 

सन्‌ १७७० से १७७१ तक »९ >€ » %९ १९ २७६७३०६ 

पाठकगणल ! ऊपर खिखे हुए खसरे के अक्लों को देखकर तथा दुर्भिक्त 
की भौफशंता का विचार कर भ्रजा के कष्ठों और कम्पनी के गुमाररतों के 
अत्याचारों के विषय में स्वयं अनुमान करले । 
' (न ९७६६-७० ईसवी के दु्लिक्त में बंगाल प्रदेश में बड़ी श्राजकता 
विद्यमान भी । बडद़ाल की प्रजा के भाग्यदोष से स्वार्थी व्यापारियों की है न 
सस्ता जोर पकड़े हुए थी । उन्हें कोई परवाह न थौ, चाददे बज्ाली जीयें 
या मरें । उन्हें तो अपना मतलब बनाने कौ गज थी। देश में उस समय 
घनी अवश्य थे, पर उनका घन ऐसी दशा में किस काम आ सकता था । 


र 





क्लाइच का पुनः आगमन १४७ : 


क्या धनी और क्या किसान किसी के घर में अन्न न था। . धनवानों के 
घरों में रुपये और सोने कीं अश्ष्फि गा थीं पर उनके नगर या ग्राम में 
खरीदने के दिये किसान तथा दुकानदारों कौ दुकानों में अन्न न था ! 
श्रंग्रेजों ने बहुत सा चावल्ल बेचने के लिये जमा कर रखा था। अत- 
एवं बहुत से ल्लोग पुरनिया, दौनाजपुर, बांकुडा, वद्ध मान आदि नगरोंसे 
कल्कत्ता की ओर रवाना हुए | गृहस्थों की कुल कामिनियां अपने 
प्राणाधिक सन्‍्तानों को गोद्‌ में ख्ेकर कक्कत्त की ओर रवाना हुई । 
जिन कुल्लीन गृहस्थों की कुल लखनाओं ने अपने घर की देहक्नो को ल्लांथ._- 
कर कभी पैर नहीं दिया था आज वेड़ी अपने बाल्बच्चों को गोद में लेकर. “#- 
भिखारिणी के वेश कल्लकत्त की ओर रकना हुई । किन्तु इनमें से बहुतसी - - 
कल्नकत्त पहुँचने भी न पाई । ऐसी सैकड़ों कुलकामिनियां ओर सहस्कों - 
शुष्क काय पुरुष रास्ते हो में हाय अन्न ! हाय अन्न ! करते हुए मर 
गये ! भूख शान्त करने के ख्िये इन्हें मुटटी भर भी अश्च न म्रिल्ा; 
कई छुटे छोटे बच्चे भूख के मारे मार्ग ही में कालकवल्धित हो गये ! हाथ! 
घर से चल्चते समय माताओं की गोद भरी थी, श्रव वह सूनी हो गई ! - 
सन्तान-वत्सल्या माता ने शोक एवं भूल से व्याकुख होकर भानव शरोर 
परित्याग कर दिया । | 
बाबू चण्डीचरण सेन ने बद्ाल के नर नारी गश को सस्बोधन करके ... 


“है बात देश के नरनारो गण ! तुम आशा से प्रेरित होकर शुयां 
ही कलकत्त जम रहे हो । कल्कत्त में जो चावल्ल रखे हैं, वे तुम्हारे भाग्य 
में नहीं बढ़े हैं। तुम्हारे जीने से नतो कुछ काम है न मरने से कुछ हा 
हानि है। तुम्हारी किसी को चिन्ता नहीं है। तुम्हारे भाग्यदोष से आज 
प्रजाक्‍सस्र श्री रामचन्त्र का राम रॉज्य नहीं है। उदारचेता अकबर आज गे 
इस सृत्यु खोक में नहीं हैं। जो शासक आज तुम्हारी रक्षा का भारे उठ: - 25 
चुडे हैं, वे स्वयं अर्ंगृद्ध होने से प्रजा की मक्लख कामना क्यों करेंगे! 
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तन 77६ -9 3 दुसरे 5 अकल- पकश - पं शिकिशएण का 
श्श्८ भारतपर्ष और उसका स्वातेंत्य-संग्राम 


उन्हें तो भआाज इस घोर दुर्मिच्ध के समय अपने सजातीय बन्धु ब्रांघवों की हेप 
ओर सेना की ग्राण रुदा करने की चिन्ता है। सुम्दारी अपेद्ा उनके 
सैनिकों के श्राथ अधिकतर मृल्यवान्‌ हैं। यदि सैनिकगश मर गये तो 
मानवी स्वतन्त्रता के मूल पर कौन कुठाराघात करेगा ?” 


“है बंगाल्त के विपद्अस्त किसानों ! तुम किस आशा पर कल्कतते 
जा रहे हो ? हम मानते हैं कि तुम देश को अन्न देते हो । पर तुम्हें मुट्ठी 
भर अन्न कौन देगा ? इस देश की कुछ कामिनियां यदि चाहें तो उन्हें 

: - ओुटठी भर अन्न मित्र सकता है, क्यों कि उनके आंचकढ्ों में मोइरं बंधी 
है। किन्तु क्या तुम इेस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों से बिना सूल्य 
दिये ही मुट्ठी अश्न पाने की आशा से कद्ककत्त जा रहे हो ! दे कृषक 

! तुम अपने अपने घर खोट जाओ । तुम्हारी प्रमायु का यह अन्तिम 

... दिन है ! तुम्हारे किये इस संसार को चोड़ देने ही में लाभ है। दयामव ४ ” 
अगयान तुम्दें भपनी दयासय गोद में लेने के लिये दोनों हाथ-फेलाये 
हैठे हैं । इस नरपिशाच पूर्ण स्मशान सदशय बंगदेश में रह कर अब सुम्हें 
सुख शान्ति नहीं मिल्ल सकती दे ।” 


:. ;. आगे चल्ककर उक्त सेन बाबू महोदय ने कल्वकेत्त के मार्गों का वन 
2+ « - करते हुए लिखा हैः--- के 





3 घोर दुर्मित्र उपस्थित ह ! दुर्मिक्ष पीड़ित नर नारियों से कल्लकप्षे का 
रास्ता परिपूर्ण हैं । गंगा के उस पार सदर्खों मर नारो अन्न के दिये 
हाइकार कर रदे हैं !! उनका आतत नाद सुनकर मानो भगवती माता गंगा 

 ेकशकंक शब्द कर यह कह रही दे “हमारी गोद में तुम्हारे दिये स्मशान 

'उ- 'कैयार हैं । दुःख सनन्‍्ताप छोड़ो आशो तुम्दारे सन कष्ट ओर दुग़्व दूर बट 

हो जावेंगे, में तुन्दें निज गोद में स्थान दूगी ।” हि 


कि ः ध पक 


.... अन्न बिना सहद्ों नरनारी सृत्यु के प्रास बन चुके हैं। सगवतों.. 
..' बक्क अपने तोब प्रवाह से बक्ध देश की भूख से मारी हुई जम के आह. 


हैं| 


के 
3 कर है | 


्छथ, ५ 


खाती द्ाय है। म्राखगुज़ारी देने के खिये कोटा, थाक्तो, यो बडे बेच - 
जोडी हैं । स्वयं रिजाखां ने भी बह बात स्वीकार की हेः--“म्रेरी चेंशा में 
- कण ओऔ चूटि नहीं हैं। देवता अतिहूक हैं । इसी से देश बह ,आयः हो: 


४४ 
टू 





कि  फ हम हि 
ख्भ्ट मु अं पेंट: मोम सा पु 
जल हल जप अआटकट ट । कि कल हे 
मऊ जि कक ली 2 हे 
बडे रे हा ; 


5.६ 5 >य६ *्> के 
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क्ल्ॉडिव का पुनः आगसन १४६ 


शरीरों को सागर को और बहाये ले जा रही -है। छाती से बच्चों 

को लगाये सैकड़ों स्तथियां गंगा पार अचेतनावस्था में पढ़ी हुई हैं 
किन्तु पापी श्राश अब सी शरीर का मोह छोड़ कर बाहर नहीं होते ! 
डोम अन्य मुद्दों के साथ साथ टांगे पकड़ कर गक़्ा कौ:श्रोर उन्हें घसीट 

कर जे जा रहे हैं, तथा उन्हें गंया में फंक रहे हैं। वह देखो दस पांच , 
मजुष्यों का समूह द्विताहित- शुल्य हो कर ढृक्तों के पर्तों को खा रह्दा है। 
गज्ला के पाश्वंवर्दी बृद्दों में पत्तों का नामों निशान तक नहीं रहा है। 
सभी बृत्त प्रायः पत्तों से शून्य दो गये हैं ।”” 


“कल्षकत्ता नयर के भीतर एक मुट्ठी अनाज के डिये दुमिद्त पीढ़ित 
रसणियां गोद के बालकों को बेचने के दिये इधर उघुर घूम रही हैं। 
इस घोर दुर्भिक्र ने माता के हृदय को स्नेइयून्य कर दिया है । मर नारी ... 
पैशाचिक प्रकृति के हो गये हैं । -् 

यह सयझूर अकात्न केवल्व बंगाल ही में अपना रुदरूप प्रकद नहीं. 
कर रहा था.। बिहार उड़ौसा में सी उसका भथद्ूर प्रकोप था । खिताब- 
राय कंपनी की ओर से पटने के. नायब दीवान थे । सन्‌ १७७० ईसवी 
की ४ जनवरी को थे द्विख गये हैं--“पटने की स्थिति बढ़ी ही शोचनीय ._ + 
है ।?! उनकी अप्रेख़ की रिपोर्ट से फिर मालूम दोता है---/पटना शहर. -. 
में प्रति दिन डेढ़ सो मनुष्य मर रहे है ।” पुरनिया के तत्वावधायक ने 
चारों परसर्नों में गांव यांव घूम कर जो इश्य देखा था, उसकी स्पोर्ट न कं 





| खिखा है---“एक मुइझ्ञे में पुरनिया के हजार घर की प्रजा वास करती. -:.. 
-थौ, किन्तु इस समय एक प्रजा भी मौजूद नहीं। इस अन्वल् में दी. “हू 
- खास बजा ने अन्न कष्ट से प्रास् स्थाय किया ।” दीनाजपुर की रिपोर्ट . . 78 


में इस दुर्मिक्ष की महा भयानक॒ता का वर्णन करते. हुए द्विखा है--“प्रजा . :*. 
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. चास्तविक स्थिति को बहुत काद् तक नहीं छिपा सके। इस मीकण 


हम 2 २५:४६ न न 5 है हम दिया पड आफ 


न दह प् 5 चिता: 5 दी 


१९० भारतवर्ष और उसका स्वातंत्रय-संग्राम 
बकक > 


रहा है । जलाशय सूखे हुए हैं। लगातार आग लग रही है। प्रज्ञा 
दुंदृंशाग्रस्त है । सहल सहरत्र मनुष्य नित्य काल के गाल में समा रहे हैं ।”? करे 
» . एक सहृदय श्रंग्रेज ने अपनी आंखों से इस करुशाजनक दृश्य को 


. देख कर इसके चार्डीस वर्ष बाद अंग्रेजी में एक हृदयस्पर्शिनी कविता 
. खिखी थी। इन अंग्रेजमहानुभाव का नास सर जान शोर था। आप 


एक समय भारत के गवनंर जनरल भी रह चुके हैं। वह हृदय द्वावक 
कविता यह हैः-- 


“50॥ #6छ 7 ग्राए घलाठाएं8 ९४९ (॥६४ 5०९४६. 
[ सांट्ण, 

6 #शंरटी66 ॥795,ञआगोर €ए९५४ 3704 ॥6 ९८५४ 70८. 
5छए॥ #6४४ ९ 7र700675 शत ९२४8 बगते ्राधि।/ड 

70702॥75, के है 3 
(7९३ रु १65एंक्ा5 भागते 98078४ॉ08 ॥0975, ' 
का जीत 2तापिश०णा १९३० 370 तछं।ह ४८ 
प्रके 00 ह& 26 एशी शाते प्रप्रोष्प्रार5 ०ए, 
चुछढल 6085 ली! ॥्रठ्शो, कागंतड। (06 476 ० 9297. 
जुक6 70 प्रपरात€८66त 9 एटाए छाल 
क्‍976 56९८४ 0 ॥6767, शादी 70 छशा का 03९९ 
छा एण्ड ए९था ॥07॥ 7र९७70975 9०8६९ ९१०८८. 


कष्टा जाता दे कि इस दुभिक्ष में बंगाल्व कौ एक तिहाई प्रजा अन्य 
कष्ट से हाय हाय करती हुई मर गई ! इन मरने वादों में अधिक संख्या 
इतभाम्य किसानों ही की थी । किसानों के अमाच से बंगाल को कितनी 
ही भूमि बहुत कास तक बिना जुती पदी रही | सास्युजारी के रुपये 
बकसूल करना कठिन दो गया यथा । ईस्ट इंडिया कंपनी के पाणिज्य में फेक 
भी धक्का लगा था। अतएव कम्पनी के अथंलोखुप कर्मचारी बंगाल की 


र््‌ 


हे यामी ५. ००० «| 
लि वफश कोइ ड कन क क 3तीए 22 एक कट 
हा ५ 
का पुनः आगसन 
क्लाइव पघुनः 
हट 


दुर्मिच्त का सबाद इ-म्केड पहुँचते हो सहृदय दरडस ( स्‍)870095 ) 
5 और कर्नल वरगोई ने कम्पनी के कमंचारियों के असद आचरणों और 
अ्त्याचारों के अचुसन्धान के लिये एक कमेंटी नियुक्त किये जाने की 
प्रार्थना कौ । कमैटी नियुक्त की गई । उस में वेससीटाट और वरसिल्लट 
श्रादि कल्कत्ते के कई एक गवरनेरों का एवं कल्कत्त की कौन्सिल के : 
कई एक अर्थ पिशाच मेम्बरों के अत्याचार एवं कुक्मों का भख्डा फूट 
गया । काइव के ऊपर अभियोग चलाने का उपक्रम भी रचा गया । 


कम्पनी के कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने पार्वामेन्ट के तिरस्कार और 
घिक्कवार से बचने के दिये कई एक सच्चरित्र ल्लोगों को इस देश में मेजने 
की प्रतिज्ञा की । कम्पनी ने सुप्रस्यात्‌ क्का और भारत दितैषी एण्ड- 
+ मण्ड वर्क को बंगाल्व कौ कौन्सिल की प्रेसिडेन्टी एवं गवनरी के पद पर 
नियुक्त करना चाहा । किन्तु बेंगाल की प्रजा को निज पापों का फल मोसने ..: 
के दिये अभी कितने ही दिनों तक अत्याचारों कौ चक्की में पिसना बा, 


श्र 


था। अतएव कक महोदय ने यहां आने से इन्कार किया । उनके “अस्वी- 


कार करने पर द्वेस्टिग्ज बंगाल्व के गवनेर नियुक्त किये गये । 








श्रम हे कननयी के 


२ 2 मक कक 


५ 


ग् 
दि 
कै 
ट। 


कि] 


पर हे हे 
के 





बारन हेस्टिगज का शासन. 


अनिनीीीनद ीीीनणीदणी भी त+* 


खदेशी राज्यपद्धति का नाश . 


ईस्ट इण्डिया कंपनी ने किस अकार बंगाल पर अपनी प्रभुता कायम 
की ? किस प्रकार कंपनी के नौकरों ने बद्स्‍धाख्व को लूट कर उसे दरित्र 
किया ? बह्लाल पर अधिकार करने में किस प्रकार के हीन ओर छुलकपट 
! बूझ माचावी उपायों से काम क्षिया गया, इस पर गत अच्यायों में कुछ 
प्रकाश डाला गया है | साथ ही में यद भी ध्वनित किया गया है कि 
राजनीति के अखाड़े में बंगाल के तत्काल्लीन मुसलमान शासक अंग्रेजी के + 
झुकाबल्ले में कमजोर थे । इसके अतिरिक्त बंगाल का चारिश्य-बस्त उस 
समय कितना गिरा हुआ था, इसका परिचय भी परवर्ती घटनाओं से 
स्पष्ठ मिद्वता है। अपने व्यक्तिधत स्वार्थ के दिये कई खोगों ने किस 
प्रकार राष्ट्र के सामूहिक स्वार्थ को पादाक्रान्त कर देश को विदेशी 
*.. दासता की शखल्ला में जकदने में सहायता दी, इसका दुःखद ज्ञान 
/-: उक्त घटनाचकर में अत्यक् है । इसके अतिरिक्त यह भो स्वोकार करना. 
+कढ़ेगा कि अंग्रेजों का सैनिक सज्झन अधिक वैज्ञानिक था और उनकी 
विजय के जितने कारण ये, उनमें यह भी एक प्रधान था । इसके अति- 
रिकि, जैसा कि पं» जवाइरकात्जी नेहरू ने अपने भ्र्यात्‌ और विचार- 
पूर्ण अन्य '95209८9 ० [709/' में प्रकाश दाला है, भारतवर्ष 
शरोर और आत्मा से जर्जरित हो चुका था, उसकी प्रगतिशी्ता कुषियत २ 
हो खुकी थी, ओर युरोपियन राष्ट्रों में बड़े बढ़े श्रमतिशीक्ष परिवतंन हो 
5. रहे थे | उनमें एक नवीन जीवन शक्ति का प्रादुभांव हो रहा या। 
... चैज्ञानिक आन्वेष्थाओं में के जोर की प्रगति कर रदे थे | उद्योगधन्ची में 





ध्य्य 


है. 


5 





उन्होंने विज्ञान क ऑकिमिएं-लेकल एक जवीन ओतोमिक अव्यत्व का 
सूत्रपात किया था.। उंकेका मु परम्यताओं की शासकों से मुक्त को 
चुका था । शज॑नीशि- में सक़ीसछ्ली पुक सन्‍ह्ी खासन प्रर्याखियों के बदले 


उन्होंने अपने देक मे जनतरत्र शासन अलाली को अपनाया था। ओर सी है * 


ऐसे कारण थे, किहेंने उन्हें प्रनेत्ति के' पथफर बहनेकें---शक्ति सक्रठित 
करने में--साजधीति की घुद फोद में विजनी दोनेसें---पिसेव सहायता 


पहुँचाई । शाहों के शक्किकेफी' बनने में कई 


शब्दों का संकोध होंठा है 


और उन पर सूफते इछ्टिसे बिंआाए करना, यह इतिहास खेखक का प्रतान 


कतव्य है। -. 


जैसा कि इसमे ऊंफ़ा की पंक्तियों में लिख चुके हैं ऑ्रेओों लें: बहा 


पर पक सरइ हे पूर्ण प्रभुर्व आ्त कर दिया 


पर भी प्रकाश छासा जा चुका दे। बंगाल को अवकस 


था। क्लाईज आईिं के पलक 


वारन हेस्टिग्ड हुआ । उसने स्वदेशी शासन के बेखुले अवशेष को मो 


नट कर दिया |... 
जेसा कि अ्के ऊऋः जा जुका है क्लइप 


रकस देने:-पर करें झुक किक । रफ़सां को 









डे, नवाब को पर्स रूपते 


में दो नाथ मुक्रिर कर दिये 






बेचारा शिक्षयतण इद॒द हे (० ०४००-7९/भ7) पे हु, 
























हब .._ आरशकर और उसका स्वासंत्य-संग्राम ही धर 


न 
जा की, न 
20 कट 


.- कैश जोन कर वजीर को दे दिये ।. भमिक्त ने सिखा है कि सोने के को ड 


: और खोभ दिन व दिन बढ़ता गया। उसने ७४०,००००० चालीस खास 
“ककया बजोर से खेकर रोहिल्लों का नाश किया. मि८ जे०. एच० वार - 
हमे, धाथा:०) ने अपनी फतवा) जिकब जाते पराष्डामऋत- - 
अस्दब70 &र्बाआ प्रशाध)652९5” नामक अन्य में खिस्रा हैः-- ६८९० क्‍940- 
फतिला दंपरईा९6 06 ३ ठ्या।इ०त फछटा थ्ाशकाह फ्छठ :. 

जा. जांत। धा2 १एक्ललव, कंबल ता तल्जाठ्जाह & > - 
9९०906 जाग) क्गां०) 70 ॥90 70 तृष्थापट! भ्र्यांत्‌ किसी भर 
*झम्य राष्ट्र के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिस्तता कि. जिसमें ठंस 

हू. ने केवद्ध ऐसे लोगों का नाश करने के श्षिए, जिनके साथ उसका 
कई काका कहीं या बकई बेकी हो।. 7 
./'/ *: जैसा कि इतिहास के पाठकों को ज्ञात है, वारेन हेस्टिंग्ज को शासन 
20. में सहांवता करने को एक सभा (0०णालो) थौ जिसके २ सदस्य ये। _:-- 
इंन सदस्यों में सर फिल्रिप्स ऋनन्‍्सिस का नोम विशेष उल्लेखनीय है। थे. :- 

दे निष्पक्ध ओर भारत-दितैपी थे। बारंन हेस्टिंग्ज के अछ्ठोचार पूंस शासन है 
कह: ये सदा जोरदार विरोध कियो करते थे । इन्होंने महाराजा नन्‍दकुमार हि 

पु पत्र को, जिसमें वारन ह्ेस्टिंग्ज की 'रिश्वतखोरी के प्रभांश ये... 
कौसिख के सामने रखा । इस पर कारन इेझ्टिं्ज बढ़ा क्रोघित हुआ और. _ 
22 असने कॉसिक से खुलें तौर से कहा कि उसे उक्त विष्य पर विचार करने... - 
८. इतना दो नहीं वारेन हेस्टिंग्ज ने उल्या नन्‍दकुमार र॒ पर ,जाखी .....- 
,: फलकाकेज बनाने का आरोप स॑ंगाना और काका को सुधीम कोर्ट में ० 

,“डन पर सुकुडमा चक्माया+ उस समय सर एकिका इन्पे (५ एप) है. 

छिए्फ८)) उच न्यायाक्य के प्रधान न्यायाधीश था | वह वारन हेस्टिंग्ग . ... 
का जित्र व: सहपाटों था। उसने न्यायान्याय व स्थानीय कानून का कोई  - 
दिल मं कर महाराज अन्दकुमार को फांसी की सजा देदी ! यहाँ यह “7 


क 





हि 
शीट. 


पु 


है. 


की] 2] हि पक्का. 
आओ नि पर नई महल ४.44 ४ ह.६« मिल बन हि 


। 


वात बयान में रखंका चांदिये कि सतस्काद्बलीन स्वदेशी कानून में आाशखी: 
दस्तावेज के ख़िद फांसी को विधान नहीं था। कई निष्पक्ष इतिंदांस: 
वेसाओं ने तो दस पत्रकों जाली भी नंहीं बताया है परन्‌ यह सारा 
महाराज चेन्दकुमारं को फॉसले का पढ यन्त्र था ।. - 
महाराजा नन्‍्दकुमारें को ऋ्रॉंसी दी जाने बाल़ी थी, तब घटना, 

स्थल पर इस्मरों-काखों आदेभी जमा हो गये थे । ज्यों ही उन्हें फॉसी के 
तरूते पर से जाओ यया कि चारों तरफ हाइ/कार्‌ मच गंवा ! कई खोल 2 
दुःख से बेहोक हो गये । दुल- ओर शोक का गंदरा सन्नादा चुरंगयाफ 
इसका-इदयप्ावक वर्लन' “। एंड ् ऐर302709]9 दाद फरार: 
नामक अन्य में बढ़े समेस्कर्शो शब्दों में किया गया है। 7 
टौसंबायूज ( 7 2095 ), ऋौछर ( एए॥९८८ ), कोलनक 
(0७6 ७7००८) आदि अंग्रेज इतिदासवेत्ताओं ने वारिन डेट्टिंसम्न 
के अ्रत्याचारों और विश्वासधातों का मार्मिक विवेचन किया है ।  टखेके 
कौ बेगमों पंर जो पाशविक अत्याचार किये. उनका कक महोदुस नें 













* खिठिशष पार्कियामेन्ट के सामने दिख दंहल्ाने वात्ा चित्र खींचा या. 
. इन अभियोगों के र्िए ब्रिटिश पार्कियामेन्ट में जो सुकइमा 'बक्का, उसमे  .. 
ह जर्ई और सेरेहान के जो ब्योल्यान हुए वे अंग्रेजी साहित्य के इतिदासेमें 


- आरन हेस्टिंग्ग के मीपणल. अत्याचारों को कथा सुनकर---कहें 


एक अनंभोक्ष देने भाने जाते दें । इनके हृदयस्पर्शी खुनकर- 


0४. ५ के. 


: _. केहोंक होकर भिर पेड? : इतखेंड में सन्ाटा छा भंधा। पर तक 


कोखण क ( (2002 |॥0:77८ 9 नामक घुक महान इतिहास लेखक 


न किखा है “ फट वन एणे८९ भा985 घाल खह्क्शं 


++ चषाईते  #कें0 तड 
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अल्लष्य अपने स्वार्थ के दिये कैसे केसे नौच कारद करने पर उसरक- हो 








कि भारत के उद्योग घन्घे दिदेशी कारखांनों के बने हुए माखका सुफायफ्ो हि कि 


7“: जे कर सकने के कारण झपनी मौत झाप सर गये ये । विदेशों मे शक्ति- - 


हू. 


(९7 कानों के द्वारा बना हुआ मा आउ्त न खरोब॒ता तो ये यन्‍्त्र अपनी औत 


* था 


'ँ 
(मु 


'अकेमसि का कारण हुआ । हम किस्नो अंश ख्क इस. दोरू को मानने 


:“ हैं, के ऋते हैं कि इन बन्‍्त्रों की सफखरत का कारण भारतवर्ष ही था. 


न 


कोड उचचोगप्रन्थों पर किस किस प्रकारं आयात पहुँचाने 
ने करे इफांठ हम पाककों को सकते है 










कक कि भारतीय साख उनको बराबरो न कर झका: और -शंदौ-उसकी 

किले लैवार हैं कि विड्धायत के शादी बन्छों के दवाएं बने हुए मास - 
है. हुकहयक्मा न कर सकने के कारण भारत के उद्योग घन्चों को चोर 
दुँची। पर जिन सोगों को इन यन्हों के आविष्कार होने का हाल मालूम 


औफर आकश्त के उद्योग पन्‍्कों पर अशुचित् आहार न किये जाते और इ्य रे 


की बडे हैं। | 
50८ जी आ >> कब डर अल न्‍ 
# ७ 5 ४00०४ ] / 


रे 726 पी वह रत 0८ डक 3 हि. ॥ ३2000 “ 
2 के हबल 5 कर 2 2. एप्स्ग 





हजारों क्यों के पहले जब कि हमारे आधुनिक युरोपियन लोग निसे- 5० 
जंगली अपस्या में ये और हुक के पत्ता से अपने बदन को ढॉकते थे, 
उस समृब सरतठवय ऑऔद्योगिक संसार में सर्वोपरि आसन अहल किये 
हुए था - कहां के उद्योग घन्घे- उम्नति की चरम सोम पर .पहुँचे हुए ' 
ये । थेंदां कां विकिय प्रकार का पक्का मात्त किस प्रकार विदेशों को .जांसा.......... 
था और किस्त प्रकार अटूट दब्ब यहां आता था, इसका कुछ दिन्दं्शन, -' 
हम पूर्य के किसी अष्याव में करा चुके हें । भारतक्ष में, ऋनन्‍्य . उच्चोम 
भ्कों की तरह, बच्चों का कारोबार भौ अत्यम्स उच्तत अवस्था को जा: 
हो रहा या । संसार के कॉमार यहाँ के बने हुए बढिक बरसे! 

4 झूंहे थे । इम्अर कैच सौ करें की सो जात ही क्या, अति ऋषौन को 

''बैकिक-मुभ में. मो ख्ोग कपड़ा बुनना अली जांति जानते यें। 3 ., 
के घक अस्त (९२२१६१) में सामे वाने का स्पष्ट उल्लेख है। कम “क -. 
'ईभ१०७६ तक्क ३२३२२ अन्‍्कों में अच्छे अच्छे कं पहनो हुई 5 
ऋुद्रियां और सुन्दर बने हुए कसत्रों का उल्लेख है । इससे अनुमान होता .. 
है कि कपड़े बुनने की कछांये उप समय अच्छी उंचति पायुड्ी .श्री.०7 
भहार्भमर्त के समय, में जी वस्त्रों का उद्योग चहुल कढ़ा चढ़ां का 
महाभारत में खिला हेः-- : पा 


« अखि रक्मानि भास्वन्ति कापोस सक्ष्म वस्‍्तरक्त। हि, /: 
बोत पॉज्याइति द्वार न लेगांते सर परिवती 
























हैः इआरों ब्ष पहिले भी इमारे यहां बढ़िया से बढ़िया सुस्दर बस्र काम 
* छाये जाते थे । - 


-* कई प्रत्वोन भीक और रोमन अन्यकारों के.प्रन्धों से. 

३७०० वर्ष पहल्ले द्िन्दुस्तान में वस्त्र बनाने का उसयोग़ तरक्की “पर मां 

४“ - और हिन्दुस्तान का सूती वस्त्र बनाने का उच्चोग उतसेनाही प्रोचील हैं: 
जितना इजिपत का ऊनी वस्प्र बनाने का उच्चोग है। ग्रीस से हीराडोटस 


४ जो। उसमें छिखा है कि भास्तवासी अक्सर रूई के ख्ने .हुमे संद्धिका 
शउहीर सुक्रयम कपढ़े पदनते हैं । सुप्रसिद्द इतिहासपेशा स्ट्रेलो, खिखता 
£ है कि “हिन्दुस्तान में अस्थन्त प्राचीन काल से रंस विरंगी. चीटें; बढ़िया 
और सुक्ायम मल्तमद्ध भोर सुन्दर रंग बनते थे । वेश नामक इतिहास 
केश ने ते यंद सुक्तसदठ से स्वीकार किया है किः--< 


*”आसंमीकि रामायण में भी सुमनोहर, मुलायम और आऋरोंक हल 2०3 
: का-कई स्थानों पर वर्शन झाया है। सारतवर्ष के अभय प्राचीन अंल्यों 
औंभी इस प्रेकार के कई वर्शन आये हैं, जिनेसे यह प्रतौत होता दे कि 


है 


रू : सिद्ध होती दै। एक ग्रीक इतिहास वेत्ता ने स्वीकार किया कि ईसा के | 


हा 


* ऋमर्क एक मशहुर अवासी ईसा के ४९० व्ष पहिले भारतवर्ष में आया 


22.५ ब्युफ् डाफ्रकोब८९ रण ००पणा ग्राभाप4०ए76 * ३8 


कीफे सीलल व एए0फपं)ए 40फ४॥20 798 +/ ९ धार 


ठीक) रह धरपापटापं८ ॥/#छाए? अर्थात्‌ रुदँ से. बनाये जानेवाले 
(का का जन्मस्थान भारतवर्ष है ओर प्रमालभूत इशिहास का के पक 


7 आहुंडे: हे पहले हो यह उसोंग तरक्षी पर पहुँचा हुआ था। 


७. 





'डूकरी सदी में अुा;. दसने अफने . 50८ ८ाल्प्याना2रा४०४०त 





४ ६0४६ 
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> अअओ 














$३ 0० ९०ंकाश्ट। >टव नामक अन्य में हिन्दुस्तान के वंदियां 
और सुन्दर कस्छों की बढ़ी प्रशंसा को है। इस अंन्‍्ध से यह मी समालूमें 77 
होता है कि हिन्दुस्तान से छींटे, मत्तमस्तें और रुद तथा रेशम के बने हुए “. -..: 
विविध प्रकार के-यरव अयंस्थाव आदि दूर दूर देशों को जाद़े थे। इस. . 
समय मजुलोपहम रूद के वल्कों के सिये संसार भर में असिद या.। 
बक़स में जैसी बढ़िया मजमसें थनंती थों उस समय- संसार के किसी 
भी देश में वैसी बढ़िया मतमलें नहीं वनतो थी। ग्रीक खोग यहां को 
बनी हुई मसमंद्ं खरीदते ये । इन मस़मद्ों को गौक स्रोय *(उक्षाट: 
के नाम से पुकारते ये क्योकि गंगा नदी के किनारे ये बनती थौ। :. 


योखुकार में यहाँ अंट्रिया मखसऊें और विविध प्रकार के सूसी: चोर 

.हई रेशमी बरत्र कबने के उल्लेख मिलते हैं। सुप्रसिद इतिहासवेता शानदर्ल: 
ने अपने इतिहास: में सिखा है कि “बुद्ध ने जार्मिक 'सिंयों को:करीक) 7 
मलमत्त के यखस्र पहनने से मना किया था, क्योंकि उन्होंने: यंगा:बामक 22 
एक ख्री को मंसमस्ष के बसों में नरन देखा था? । अथांत मखबल : के: 
कपड़े पहले परे भी:यह स्रो नंगी सी दीख पढ़ती थी । 


... सूत जो यहाँ बनता था उसके १७१ गज लम्बे टुकड़े का बोक केवक 
एक रतौ झेता था । एक यार केवल आध सेर रूई में २९० मील खम्वप 
सूत काता गया था। एक मखमल् का थांन जो एक बांस की चोटी नक्ती 
से निकाल लिया जाता था, व अम्यारी सहित हाथी को पूलंत: ढक 
सकता: था । कितने ह्ोःमस्मस के थानों का तोल साढ़ें भाठ तोखा डोज: 
थी । यह. शान १० गज लम्बे ओर आठ गिरह चोड़े होते थे भर अंगूठी 

टी शेकर सहज ही निकालें जा सकते के | # ५ ए+ श्र 


हिन्दुस्थान से सूठी कपढ़ा बनाने की कबा अथंस ही प्रथम अधस्थाण- 
को गई । अंग्रेजी शब्द “ (०४07 ” अर्थी शकद “क्वेटन”” का किगड़ा.. .: 


७औी3-3++-+--ल*-ह ० मे 


इन चलन के की ऋबीन इस मे शिकक हे#: के 


















हुआ रूप है. । मार्कों पोल्लो कहा है कि यंंसा-नत् के किये: के खंब ' 
अदेकों. में कपास. दिपुकता से पैदा होता है । यहाँ: कपास के? - मांख पी 













:जहं, और चोदहवीं में स्पेन से इतलो को गई .। सुसखलानों के इकेका, 
श्रफिका में प्रचार व्िया । इस प्रकार इस क्या का आदार सारे संसका/ से. 
रद, पर यह भुखना चाहिये:कि इसका जन्म स्थान मारता हो भा । 





पेशमीये के कछा बकाने के कार को भी. बहुत उच्तत अयस्था ः 
प्रहुच्षणा या । काशमीर ओर खेर में शास्र के (दुशाले) उचयोग को उच्ंत ४ 
के सिये दहुसु से उप्राय अंधेकम्पण किये ये । सेकदों राजकीय दिकव-- आर 





श्शर 





हे शाकाओं में बहुत सी वस्तुएं राजकीय व्यय शोर तत्वावधान से 
प्रस्तुत होती थीं. 77?- बाइशाह शाहइजहाँ ने भी भारतीय शिल्प को 
अच्छा ओत्लांडिन क्या भां। औरंगजेब ने यद्यपि हिन्दुओं पर कई अकल 
के जुर्म किये ये वर उसके जमाने में भी उद्योग घन्धों को इालत बढ़ी 
चढ़ी थी ॥ उस जमाने में कितनी बढ़िया मलमतें बनती थी, इसका 
परिचय निम्न किखित इश्टान्त से होगा ॥ एक समय सम्राट्‌ ओरणजेब कौ... 
लड़की स्ेशनझारा अपने पिता. के सामने ढाके की बनी हुईं मखमख कौ. ४ 
२० पट को साड़ी पहने हुए आई । वद मल्मत्न इतनी बारीक थी कि . 
बौस पट श्ग्रने पर उसका बदन ज्यों का त्यों दीखता थो । औरंगजेब -. 5 








इईँसके बाद श्री थद्द उद्योग. क्‍यों का त्यों उच्चतावस्था पर बना रक्का.3 रे 
कह अभेक् लेखकों ने मुककरठ से यह स्वीकार -किया है कि अठारहकों 






इतिह/सवेत्ा-म्रि० बेन ने दिखा है कि, सन्‌ १७३२१ तक रुई के वेस् केबंक: 27 
प्राग्स विशेष ही में नहीं बनते ये, पर सारे हिन्दुस्थान में बनते ये । बहा... 25 
रेदे. उसी तादाद में पैदां होती थी, जिस तादाद में अच्च पैदा होता और जे... 
चंगांक उंनदां:और बढ़िंधा मजमक्कों के द्षिये मशहूर था। कारोमचढक्क के: 
किनारे का सुकक यदिया छीटों के दिये प्रख्यात था। सूरत मजबूत .- 
.. (कपड़ों के क्षिये मसिद था । मच्छुक्ोपइम सें बढ़िया रूसास् बनके के ३.7 
८५ ऋृष्छानदी के किनारे के मुल्क में बढ़िया रंग ठेयार होता का गज >- 


बी ( (0८८5 और 87हिध्या:5 ) “के तेकार करते में 
अध्यूलोशडन को बंदी बामकरीं यो । संबेकंक्डे और चीदेकार( कढी 
: 505 ८065) बंदस्स से आते ये। इनेके ऊेलिरिकबरगेक मकाएँ के का 













श्द२ 
: - विविध भाँति के भारतीय बख्र एशिया और युसेप के बाजारों में :संशदूर 

थे ।? यह अंप्रेज. इतिहासवेता बेनका. कथन है । इससे पाठक समेऋ 

सकते हैं कि अठारहवीं सदी तक बने हुए माल की संतार भर में कितनी 

कल थी और किस अकार भारत के उद्योगघन्धे उच्चति की चरम सीमा 

लेक पहुँचे हुए थे । ह हि ॥ 
| बंगाल्न से रॉयल एशियाटिक सोसायटी का एक जरनल निकेसता 
.: है। इसमें बढ़े ही प्रमाणभूत अन्वेषणात्मक ऐतिहासिक लेख निकलते 
४ हैं। इसके सन्‌ १८३७ के एक अंक में हिन्दुस्तान को बनो हुई मंख्वमल्ल 
४ के मूल्य पर डाक्टर वांट साहब ने एक छझ्ेख द्विख्रा था। उसमें आपने 
. 'खिखा,या कि सन्‌ १७७६ में सबसे बढ़िया मल्षमल की कौमत २६ पौंड 
_.. थौ। एक पोंड लगभग १२) का होता था । इस हिस्ताव से ७४०) रुपये 
हुए | पाठक सोच सकते हैं कि हिन्दुस्तान में कितनी बढ़िया २ मल्सर्लें 
0८ :सेयार होतीं थीं। क्या आजकल की यन्‍्त्रों की वनी हुईं बढ़िया से बढ़िय। 
'झंकाशायर की मखमस्ध इसकी बराबरी कर सकती है ? हिन्दुस्तान की 
बनी हुई मलत्मलें ओर अन्य वस्रों की प्रशंसा कई अंग्रेजों ने मुक्त कण्डे 
से को है। मि थॉनंटन कहते हैं:-- 












ग्रलशछ ०2९७७ १एए7०2८९०६१ सं धाए ८०ण्याए7.”” अर्थात्‌ इन 
अलमझ्ों के सुब्ाबमपन और सुन्द्रता की बढ़े असें से तारीफ हो रही 


28 हैं। इनको बनावट इतली उम्दा है कि कोई देश इनके यरावरी को. . 





है 


कै 


है - गुफ्ल फैद्बपाए गाते तेटांटगटए छी जशंटा आ95380 | 
रा इ09स्‍8 30एढते गाते क्रालावा ग्रारा25५ 6 ६९<प्रए८ ४५- का 













, -..  उल्योग-घेन्चे और व्यापार का नाश ० 9 है हद३ ः 
के. काले तेकार हीं कर सका । ढुन साइक्लोपीडिया मिटानिका मं है 


पाल €वुणंञं०0ए जि ग्कितंट5 छत गा फ्छद 
बांध्बंतरत 0 घडली। एशाईटाता ४ पै।& प0वेटया था वर. 
छिघाठफुर जाति थी छोर शांत ठ॑ 5 ज़0706७ीे ॥2टंग्रलकए 
498 बादरछा' एटा प्रश्मीलत ॥ >००४ए प6 ज़ाठ्वेंप८ ् ए& 
फ्ाकां०ा 3007.” अर्थात रुई के सोंदय्यशाल्ी , वद्ध इतनोंः पूरे . 55 
अवस्था पर पहुँच गये थे कि चूरोंप को आधुनिक कल्घा, सब अकार की * हा 
अर्ुत्‌ मशीनरी की सहायता होते हुए भी हिन्दुस्तान के चरखें से बने: ४. 
' हुए बच्चों के सुक्कवल्ले के वस्र नहीं बना सकी । इस प्रकार अनेक पाश्मात्व , 
सज्जनों ने बहां के बने हुए अपूर्व ओर अद्वितीय वंख्रों कौ सुक्त कर्ंठ से- 
शी अशंखा की है। “बेन ने अंपने इतिहास में खिला है कि हिन्दुस्तान की “2, 
इन लिदायत नांजुक और बारीक मल्मत्वों के छिये युरोपं में के लोगो - 
का भ्रष्ट सयात्व हो गया था कि इनकी बुनावट मनुष्यों के हाथ से कहीं... 
डुई हे, पर ये मकड़ी जैसे कौड़ों कौ बुनावट के फल हैं। - 





हिन्दुस्तानी मसमद्तों का ओर रेशमी कपड़ों का इश्लेंड ओर अन्य 
पाजात्य देशों में इतना व्यापक रूप से प्रचार हो गया था फि सन्‌ १६४६ 
झ् दक जेखके ने : इस यात पर बड़ा दुःख प्रकाशित किया हें. कि .० 
इंक्लेंयंड के सब लॉग साधारणतया हिन्दुस्तान के बने कपड़े पहनने 





| “दइसैय्ट के कोगों की प्रकृति पूवे के बने हुए व्नों को ओर जाह़ी. > ४ 
: .' है। हिन्दुस्तानी छोटे ओर छुपे हुए कपड़े पहले फुरश आदि बनकाने हो में 
:' काम में किये जातें थे,: पर ऋब हमारों महिक्ताई तक इन्हें पहमेने ... 

+ आम गईं हैं....... . ... .ओरों को सो यात दो कया, - खुद इंढये क्र: 


४ 






पा 
कील न 8 
जटक मफिनयु- कात ल्‍ 5 ४ ९ 250 






- ९ ह३ 





(०7. की रानी चौना सिल्क ओर हिन्दुस्तानी छोटे पहनना पसन्द, कहती है । प 
.... ' इस वक्त चारों ओर हिन्दुस्तानी कपड़ा नजर आ रहा है ] इमारे बेठक- डँः 
...... खानों में, हमारे चेम्बर में, हमारे घरों में रूगे हुए पदों में, हमारे विक्चौने में . 

- और तकिया में, हमारे बच्चों व स्तियों कौ पोशाक में, चारों तरंके हिन्दु- 
स्तान के बने हुए वख्र नजर आते हैं । आयः सब कपड़ा हिन्दुस्तान-से . 
आता है । ( ॥]705 ०ए८7ए 008 04 प5९१ ६0 ७९ ॥४त० 

रु जणण 67 आए 7208 लंक्तर- ६0 ६१९ ताल रे तक 
ऋत्ाला ता ऐ९ पिएपरंपप्रार 6 ठप ॥6ठघ५८५ छ45 धफणिंब्ते. 

















०४ व#तंड० ७३१८. ) हक 

: - 'कंदने का अतस्व यह है कि एक समय इक़लैणड आदि पासख्ात्व 

- दैशों के बाजार हिन्दुस्तानी पक्के माल से भरे रहते थे | इंस्ट ,इणिडयों 

.... “कम्पनी हिन्दुस्तानी मात्र के व्यापार में विज्ञायत में सेकढ़ा ८५ तक हट 

. “ ज्ाफू कमासी थी । इतने पर भौ विद्यायत में हिन्दुस्तानी माक्क बहुत .. 
'' -झुस्ता केचा जाता था । यह बात विद्वायत वाद्धों को खटकने त्गी। “ 

:: उत्दोंने देखा कि विज्ञायत में हिन्दुस्तानो-कपड़े बगेरे का शौक्‌ बढ़ता जा...: 

दद्ा हे, क्लोग हिन्दुस्तानी कपड़ों पर बेतहाशा खद्द हैं और हिन्दुस्तानी है 

आज का प्रचार थे रोक टोक बढ़ने,विया गया तो इश्ख्ण्ड का औद्योगिक 

ख्ल्युदुत न हो सकेगा और - हिन्दुस्तान मात्यामात्न हो जायया। इन्हीं: 

एन: यातों का विचार कर इद्लेख्ड कौ सरकार ने हिन्दूस्तानी माद्ध पर . - 

कड़ा महसूत्र. गा दिया । सुपलिद्ध इतिहास लेखक चित्नसन कर 


..“ब्गगुना& ९००४ थात था: 80005 ० [09 घए 00 पट. ः े 
अप धर शिधोपंड प्राधाएंबट: अं 2 एछाट८ 5080 60 एथल्ला जा 


'इंबंलकलर पोधा। धाठ58 ्रिसंद॥०त व सिाहांगाते, ॥६ ००- -:४ है 
ऋशुप्र८प 7 9०७०३७४८ ग्रट०९5च्थाए ६० एाण८ धा& [2छटा ० 
7 आय कप 








फएए फरंफफट३ कीं 20 .बा0- 0 फशट्शा६ 5 पीहा। अआंवाएट- कु 
|. पंत कांड: ७९९७ घोर ८०5८, ॥;ते॥र्द व्यू एाणाफीए्तढ, 
5 बाते तेंहटा-९९५ ९४९१, घाट प्रगोड ठ एथंडेटए, #ऋ 
अआकखाटाल्डंल भठग्पोवे ॥2ए९ ऐशा डक्‌ए€।( ज्वा प्रकोरे शक 
इ८६ क्ाते ८०प्रोंतें 5टथ्ा०टए 43४८ फैस्स्क 5. ग॥- 7093) 
| €रढा एज छ0छ़ढा' रण अऑट्था वृकल्ज जष्माल लल्थांल्त:: फ: 
_. -इ्बदर्ती०९- भार वितांधा फरगािवप्राट, गिंगते पकेड 
फलला वतलएलातेलां, 8 एटएाँवे 9४6 एलंगीडब्वे; रे 
_.__शत्पोंत वैबए८ इंजराजाठरल्त जाणांएंतए८ ता९४ कुछ: 3 
-- फिएजा 869त$-घछ70 ऋठवौते पप5 9९6 फ़ाल्श्टापरर्ते पद," 
. (0न्ा कुकतेप्रटारंट परातेएनए णिप गाएऊंफ॥ाठा,.. 2४86 
हु] बल छा उदीच्चिर्सशा०९ जव5 गा एलाफ९०१त ४० पट औीहए 
ह ऋं35 था धार गरांरएए ण॑पीार छाग्याशटा, डिप09% हक ८ 
सांधी0ज एकुपए: बताए तप: गाते पीर शिक्षा गरक्षाह्षे: ६ 
निएफाल लाफौएएड्व ऐ& शाए जे एगीएंटशे 07]ए757५5९ 
7 ६6%6६ए बजाए छत प्रौपवाटीए आशा88 ३ ६०णएशत हा 
सांप जाए, 72९. ए०्रंत ग्रण ॥8ए९ एग्थ्यातेल्ते जांधी 
;8दृण्छी (ल्रा5.”” इसका सारांश यह है कि हिन्दुस्तान का सूती और 
“7 7 शेकमी-माल्त सब १८१३ तक बिटेन के बाजारों में इक्ेणड के बने दुक 
:.. माल्त-के मुकावसे में-सैकदा पोल्ले १० या ६० रुपये सेकढ़े कस सुर परे 
बेचा ज़ा सकता है ओर इसौलिये विल्ायती माल की रचा के किये ७०» 
से ८०-सक मारत॑ के कपड़ों पर महसूल लगाना आवश्यक प्रतौत हुआ । 
.... अगर ऐसा न किया जाता, अगर हिन्दुस्थानी मास के रोक के खिये येंड 
22. महसूस व खगाया ख़ाता सो पेसके ( ??252]9 9 ओर मेंनचेस्टर के 
:  उकालाने शरूही से बत्द हो गये होते और भाफ़ को ककति से भो शावुद 
टोते ।-वे भारत की कारीगरी और वाख़िज्य का ध्यंस, करके 


किमदुस्टान फ हदण क्र नर 











य ६ बल्ब 
४. कल 


गजद्‌ ् हैं 4 हा ड्र्ट है ट्रर २ 
१६६ ._आरतव्ष और उसका स्वासंजा-संधामः 


. - होता तो वह इसका बदला चुकाता और वह भौं ब्रिटिस माद्ध के रोक के | 
_- छिये मइसूक लगाता और इस तरह अपने उद्याग भम्थों को नाश होने 
'. से बचा खेता । हिन्दुस्थान को आत्मरक्षा का मौका नहीं दिया गया । 

,. बह विदेशियों के दया का भिखारी था | बिटिश मास बिना किसी प्रकार 
.. के मदसूंल के उस पर द्धादा गया और विदेशी कारीगरों ने राजनतिक 
/' _ अन्याय के शख्त्र का अवत्वम्बन कर इसे ( भारत के डचयोगं को ) नीचे 
दिया गया और अंत में उसके बराबरी में खकढ़ा न हो संकंने के 
: + » कारण उसका गखा घोंट दिया ।” 

। पाठक ! एक अंग्रेज ही के दिखे हुए कृत्तान्त से अनुमान कीज़िये कि 
.._: इमारे उद्योग घन्बों ओर व्यापार के साथ इश्ल्लेड ने कैसा सुलूक किया । 
: * हमारे यहाँ से जाने वाले माल पर तो सैकड़ा ८० और पौछे 
तक कर बेठाया शक और यहां से आने भाके मास पर माम मी | कल 
. ..१॥ ० सैकढ़ा या कुछ भी कर न रखा गया । मल्ावार प्रान्त में क्यालि 
८ कों.आामक छींट का कपड़ा बनता था और बहुत तादाद में विज्ञायत जासा 
:“ “था-। परन्तु इस व्यवसाय को नाश करने के द्विये भी पहले ढेद्र आने से 
तीन आने डी गज महसूल्न बेठायां गया । जब इसने से भी काम न चंदा 
अन्य तो सन्‌ ३७२० इईँसवी में कानून बनाया कि जो लोग विल्लायत में. . 
. हिन्दुस्थानी क्याद्षिको ( छींट ) को बेचेंगे उनपर २० परौंड यानि २०० - 
रुपया और जो खूरोदेंगे उनपर पचास रुफ्या जुर्माना होगा। - ,..- ४: 


आशय यह दे कि इतने पर मो हिन्दुस्थानी मा्ठ कौ आयाश, न॑ । 








. रुकी । इस पर और भी कड़े कानून बनाये गये ! हर तरह से हिंदुस्थानों 
' आस को रोकने का प्रयत्ष किया गया और शिटिश म्रारू का 


















न ' नुपृच फ्रठढ फैला 9 ०ब/फाए ब8० पड ० जीठप वि: 
डे छं65 608 ज्रद्टा०5०#2०परिषिं भाते दसालवए ऐंां ग्रेब्मोएं 
बीकार 8०ालांशाशांड  डिचाठफुट पिठण्डीए ॥ 760०255चा५ 
लक कुएं: 0 04वें- सीराा अत ॥228एए तेघ्र7९5 ऐैठ: 
-.. फुर्णलल चिला 0एा पराभाप्ररिटफा25- अर्थात  हिस्दुस्थान 
५. के बस्तर इसने सस्ते और सुन्दर ये कि कोई एक सदी का भी अंसां कर . 
... हुआ होगा कि युरोप के तमाम सरकारों ने अपने शिल्प कौ रक्षा के किसे 
हिन्दुस्थान के सूती वल्चों को रोकना था उन पर भारी. संहरसूत- लगाना 
आवश्यक समका ४ इद्रस्वेड हिन्‍्दुस्थानी वेस्तों पर दिन अति दिंग- किस. 
:.. किस प्रकार महसूक्ष' बढ़ाता गया, इसकी एक ताखिका इस बेन के ऊेख के है 
-- आधार पर नौचे प्रकाशित करते हैं:--- 7 


शक सन्‌ । सफ़ेद, छीटे प्रसति सैकड़ा टेक्स मज्मस्ों पह फी-सैकका टैक्स: . हे 
पौंड कण... 





४ कुक्घ७ ,.. ६-१०. स्थल्‍कर 
शेकइ७ ५ श्फजओे -_ | शध्-नइ, 
शेण्श्म -. रहे. . होर-१६ 
रृकईं॥ . , | रह--९ .. ,..  ,ईै०-रैशी . 

| हिझणर; . :. र०+र. ६०--ह शव 

शसण्डे। 9. इश-श  - इरडेल्ॉारेसओं, 
रख... ६३$--हर॥ इक्‍-ज७ .। : 

6 ईैंघणश | इदेइ--शं8-।..... हैईक ४; 

.  -शयण8 . 7४ छश-हरे३ ... इेक--5 
5 दैसशब .. प्टेल्टरे , , ४४--# 


उपरोक्त सांकिका से पाठकों को अह मालूम हुएं विन्न न रहा हो 
कि हिन्दुस्तानी ज्ींटों पर ८४ प्रति तक मइसूक वेठाना 
को इर्टाएं! हैए(8 थाते प्रक्रमाधवर्ट-एसाउड ्ज॑ पद फफड्क 


हि & 
्डं के कट 





.. भारतवर्ष और उसका स्वातंभ्य-संग्राम 


हिन्दुस्तानी बच्चों के उच्चोग को किस प्रकार हानि पहुँची हक. 
होगी इसका अनुमान पाठक स्वयं कर से ? सचमुच हिन्दुस्तान के ब्यत्: 
.. खाँ का अत्याचार से भला घोंटा गुया । इस्लेणड - के व्यवसाथों ख्ोग 
,... हिन्दुस्तानी मार पर भारी से भारी सहसूत्र लगंवाकर भौर हिन्दुस्तान 
६. में बिना महसूत्र दिये माझ्ठ भेजने का प्रवन्ध कर इसे के व्यापार 
: हो बढ़ाने का प्रयत्न करने तवगे । उस समय अगर उन्हें किसी बात कहो 
४ अजिन्ता थी तो यहो थी कि किसी प्रकार हिन्दुस्तान में विज्ञायती मान 
',, कौ खपत ज्यादां हो । हाउस आफ कामन्स की सिद्धेक्ट कमेटी के सामने 
_." आन रेकिंग नामक एक अंग्रेज ज्यापारों ने सन्‌ १८१३ में अपनी गयादी 
(१ '.” में यह स्वीकांझकिया था कि ईिन्दुस्तानी माक्ष पर जो कड़ा महसूछ 

.... और रोक कंगाई गई है, उसका उई श्य इआरें उद्योग घन्घों है रक्षा 
करना है । | ] 22] 
:. -, जान पढ़ता है कि. सन्‌ १८१० में पालखियामेश्ट की एक जांच कमेटी 
, इसेसिये कैदी यौ कि चह इस यात की जांच करे कि इ ब्लेड के करीगंरों 
/के क्या को किसे प्रकार बढ़ाया जाय । यह बात उन प्रश्नों खे साफ .* 
साफ़ माजूस होती है जो इसने उन लोगों से किये थे जो इसके सामने 
5: ४ वाह देने आये ये । वांरनेहेस्टिग्ज से यह अश्न किया गया थाए-- 


 +फज्ा एठ्ाः+ंगाठग्रो2086 छा ६6 - ाताद्या लीउस22 
पछा ग्याते ॥90985, ४76 एठघ ००४ ६० -ऋ्ुरकौ [0 घोल कुए- - 

| जहांज॥03 ्े ० वेशागाते छा साक्टभा 20णराग00565 

फए पार एकृणग#ठ0 ्ा गितां3, 67 पाषंक 6गा. परढछ 7? 

;- अथांत ड्िन्दुस्तानियों के स्वमाव तथा आचरण के सम्बन्ध में आप 
जितनी जानकारी है, उसके अनुसार क्यां झाप कह सकते हैं है 

कि; दिन्दुस्तानी कोश के दिये युरोपे की बनी चीजे खरीदना संभव है 
है: नहीं”! इसी प्रकार के प्रश्न सरे जान मांस, आामस सनरो आदि 

* 'अंदाहों से भो पूंढ़े गये ये। इसके उचर में सी हें प्राफः इस आंशव के 



























उद्योग-भन्‍्वे ओर ज्लापार का ज्श -...* श्छछ .। हि 


कल्नक कहे ये “हिन्दुस्तान की बनी हुई चीजें हो हिन्दुस्हान कौ जुरमनों,. 
को पूरी कर सकती हैं । हिन्दुस्तानी विज्वकुल .विज्ञास प्रिय नहीं है। : 


हिन्दुस्तानी मजदूर “महीने में तौन या चार रुपये से अधिक पैंदा नहीं 
कर सकते । हिन्दुस्तानियों में विज्ञायती चीजों के आदर होने की सम्मा 
वना नहीं है।” सर थामस मनरो ने इसी समय कहां था कि हिन्दुस्तानी 
मात्ष विज्ायती माल की अपेद्ा कई गुना अच्छा होता है। एक इुंन्दुं 
स्तानी शांलको हम सात वर्ष से काम में रा रहे हैं और इसने दिन 
उपयोग में त्वाने पर भी उस में कोई विशेष परिवतंन नहीं हुआ है। 


हिन्दुस्तान की कारीगरी को और यहाँ के ब्येव्साथ को नष्ट कर 


विदेशी विलायती माल्त कौ खपत बढ़ाने के द्धिये और भी कितने हो पंखित - 


और ल्ज़ादायक उपाय किये गये। पाठक यह सुनकर आंश्चन करंगे 
ईस्ट इणिडिया कम्पनौ ने भारत कौ कारोगरी पर भौ कड़ा मंइंस्‌ ल़्यो 





दिया था। ह्लॉर्ड बंटिंग के समय में इस विषय पर जो अंलुसेन्धान स 
हुआ था, उससे थह प्रगट होता है कि विश्वायस का क्या हुआ कपड़ा 


भारत में केवल मात्र २6)२० अंति सैकड़ा महसूल-देकर केचा आशा “था 


और भारत ही के बने हुए कफ्डे पर सारत हो में १७क) ऋरेया असि 
सेकद़ा महसूल छमता था । देशी शवार पर विश्वायती शक्कर से इसी केश 
में ३) रु> अधिक महसूल लगता था । देशी चमद़े की चोजों अर हऋसी 


केश सें १५) रु० प्रति सैंकड़ा भहसूल्न वेना पढ़ता का । इस प्रकार' करत 


हे # न पक बीज है |] हल ह 
3७ हे के कद >कओ सन 5 हम 
2 क पल लि 5 नी फ्दादध का, बुआ सता 32 जशिप ब्याज ५ स्खया  त। + 








में सैयार होने काली कोई २२१-अंकार की कारोगसे की वस्तुओं प्र 3 
बढ़ाही अनुचित महसूछ खावकर मारत का क्तौश्लेमिक सप्फनाज किक. 


ग्र्या । 


इसने ऊषर अब तक विशेष ज़ौर से कपड़े ही का विवेचन किग्रा .है, 
प्र छत्स. वक्त इ स्खेण्ड की सरकार ने कपड़े के अतिरिक्त और भी कि . .. 
ही हीः हिन्दुस्तानी चोजों पर कहा महेसूल ज़याया था, उसका पक 














क्री 


रे -भाम कस. महसूत्र नाम वस्तु सहसूल 

: - प्रिय कुवार ७०) से २८०) बकरे के ऊनको चीजें. ८छशा>) 

.. हींग. . रहेइे)से ६२२) चटाई ८४४) 

:. 5 इलायची १५०)से २६६)  भमसद्िन (तनजेव) रेरा) 
१०२) से ३७३) क्यालिकों.. . 5१) 

... कांखी मिचे २३६)से ४००) कपास का कपड़ा झ१) 

.: ” चीनी . ४४) से शेश३)  खाख . ्) 

साय - ६७) से १००) 


छः 


०. सं विज्ञायत से आया... विछायत को गया छः 
४. इम्क .-. झररणम गज... 'रैरश्श६०८ 
.... दैदर१ १३१४३८,७२६ .. :.. 'शश्शएइ३ ४ 
पर फंधरम ् | हे इरब्२२,०७७ ० ०३५ - छ२२२०७४ 


- ये 


शेशमी कपड़े की उस वक्त विज्ञायत में जाने दी बिल्लकुक मनाई 
थी। यदि कोई रेशमी कपड़ा विज्ञायत में मंगाता था तो उसे विल्यायत 


 & बंदर में उठने न देकर उसी घड़ी ख़ौटते जहाज पर भारत में भेज हम 
दिया जाता था । है 


इन सब अत्याचारों और ज्यादतियों का फल्क यह हुआ कि दिन 
ब्रतिदिन देशी शिंर्प ओर प्यक्साय कौ अढ़ कटने खगी और उसके 
श्थान में विद्धायती मात कौ आमद बढ़ने छगी । इसका फल बह हुआ 
कि सन्‌ १७६४ में जिस भारत में ११५६ पौंड से अधिक विद्लायती सूती 
कपड़ा नहीं आया था यहीं सन्‌ १८०४ में १ साख १८ इजार ४ सौ पौड 
से भी अधिक विज्ञायती सूदी कपढ़ा आया । इसके झायगे भी विद्ञायती 
कपड़े की आमद उन दिलों में केसी कैसी बढ़सी गई और भारत को कम 
होली गई, उसकी पक साकिका नीचे प्रकाकित करते हैं । पक 


्।, . इ१छ७७७,२७७ :...] ३०३७० ६ 
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-इस साखिका से पाठकों को मालूम हुआ होगा कि उस समय । द 
विज्ञायती मल की आमद किस प्रकार बढ़ती गई और भारत की आमद 


केस प्रकार घटती गई । रून्‌ १८३९ के बाद तो यह चोर सी अधिक 
. - तब गति से बढ़ने खूथी । इसके बाद भारत में किस -अकार विदेशी - 


कपड़ा झावा सो पाठक देखिये | - 


- खनू झरूपयो का कपड़ा आया 
श्८८३४-पर २४२५६१० ४८२३ 
१६०४-०४ ३६०८:४ रेप) ६* 
१६११-१२ छश्घपमप० ०७० 
१६१२-२१ ै३३०३०००७ 
१६१२-२६ ६७७६२२९००० 
१६१७-१८ हरे १८००० 
१६१८-३8 ६०२१५९४८००० 


महायुद्ध के पहले के सालों का ट्साव देखने से मालूम होता है कि. 
उस समय करोड़ों रुपयों का अनाप॑ सवाप कपड़ा आता था | महाबुद 
के कारण यह आमद मदायुद्ध के पूर्य के वर्षों से बंदुत कुछ कम हो यई.- 
थी, पर महायुद्ध समाप्त होते ही फिर किस भरकार भारत में विदेशी . 
कपड़ा और सूत बढ़ता जा रहा है यह उपरोक्त अंकों से स्पष्ट ज्वात होता . 
है । यद्यपि उपरोक्त अंकों में विज्चायत के सित्राव अन्य देशों से भी 
कपड़ा आया दे पर औसतन सैकड़े पीछे ८० रु० का माल विछ्ायत से 
ही आया है। हि 

बह तो हुई भारत और इड्द्खेड के बीच के स्ववसाय की बास 3. 
इससेंड कौ तरह अस्य पाआत्‌ राष्ट्रों में भी भारत के मास कौ भामदनी ह 


कम होने सगी । 


अमेरिका, डेनमाक, स्पेन, पोचु गारू, मोरेस तथा पुशिया खबेढ के. 
दूसरे देशां में भरी आरत के मास को आमदनो कम होने ऊूगी । सद - 


स्ूर... सरतेक्क और उसका स्वोर्ततकसेंप्राम 


इ&० हैं में भॉरंत से अमेरिका श्शृ६३३ गाँठि कपड़ा गया था, सन्‌ 
-.. इस्रेंन में यह संख्या घटकर केवल २५०८ रह गई । सन्‌ १८०० ईसंवी 

- हक डेमसा्क में प्रतिवर्ष कम वेश १७५० गाँठ कपड़ों की रफ्तनी होती 
... आऔं:किन्तुसन्‌ १८२२ के आगे यह संख्या केवल १५० रह गई । संन्‌ 


: 7 ३७६६ ईंसवीं में हिन्दुस्थान से £७१४ गॉँटें पोचु गाल गई थीं, परं सन्‌ 
5. - १८२० में यह नम्बर १००० ही रह गया। मुहम्मद रजाखाँ के जमाने 
:.... में बढ्ाली जुलाहे ६ करोड बज्लालियों की कपड़े सम्बन्धी आवश्यकता 


की पूलि करके भी १५ करोड़ रुपये के कपड़े विदेशों को भेजते थे पर आज 
: .. झोजना तो दूर रहा, करोड़ों रुपये के कपड़े विदेशों से यहाँ आते हैं और 
५.” आरत वासियों की कसर सम्बन्धी आवश्यकता अधिकांश रूप से विदेशी 
 । कपड़ों से पूर्ण होती है।  * 

डाक्टर बुकानंद ने कम्पनो को आज्ञा से सन्‌ १८०७ में उत्तर भारत 
..._ कौ कारीगरी ओर वाणिज्य की दुशा जानने के दिये पटना, शाहाबाद, 
.. आदि स्थानों में एयंटन किया था | उनको जाँक़ से मालूम छुआ कि उस 
7. .सूमम वहाँ २४०० बीघे जमीन में रूई की और १८०० बीघे जमीन में 
ईछ को खेती होती यी । वहाँ ३२०४३२६ औरतें केवल्ल खूत, कातकर 
अपली ज़ीव्रिका चक्षादों थौं। दिन भर में कुछ घरटे काम कर ये १० 


खास ८१ इज़्ार € रुपये नफा पातो थीं । पंग्रज व्यापारियों की ज्याद- 


_ तियों से महीन सूत्‌ की रफ्तनी रुकने के साथ ही साथ उनका व्यवसाथ 
भटने छूमा ओर उनके जीविका की जड़ कटने करगी । जुलाहे भी, वहाँ, 
कपड़े, बुनकर वार्षिक खरे का निवांह कर साढ़े सात राख रुपया नफ़ा 
६. क्यू पाते.थे । फ्तूहा, गया नवादा आदि स्थान टसर के लिये मशहूर थे । 
!.... खाद्ाबाद से कोई ११६१०० खयां प्रतिवष १२॥ त्लाख॑ रुपया सूत कात 
.. कर कमारीं थीं। उस जिले में ७६९० करघे चस्ते थे | इसके अतिरिक्त 





कागज, सुगन्धित वस्तुएं तेल, नमक आदि वस्तुओं का व्यवसाय भौ बढ़े . 


.. जोर पर था । भागलपुर में चाँवल का भाव रुपयें का ३७॥ सेर था । 
डैसे समय उस जिलें में १९००० बीचे जमीन पर कपांस कौ खैंती होंती 


उंखोग-घंन्‍्घें और व्यापार को नाश... १७ 


.#, " ! को स्सर जुनने के खिये ३२७५ करवें और कपड़ा बुनने के दिखे... .. 
/ ३ ७२७६ करणे चंखते ये। मोरखपुर में जहाँ १७१६०० खियाँ चरखे से सूत- 


पु 
है पी कि ध 
हक व 
५ 2३ कली 


- कांतसी थीं, वहां ६११४ करों पर भी वस्त्र जुने जाते थे | २०० से ४०० - 


: तक नावें भी प्रतिवर्ष बनती थीं। इन सबों के अतिरिक्त वहाँ नमक 
ओर शक्कर बनाने के भी अनेक कारखाने ये । दौनाजपुर जिले में २६००० 
- बीघें पर पदुआ, २४०० बीघे पर रुई, २४००० बीघे पर इंख, १४००० 
बंधे में नौंत़् ओर १५०० बीघे में तमाखू की खेती होती थी ।.इस 


लो 


जिले में १३ स्ताख से भी अधिक गाये और बैल थे । ऊंची जातियों की... 


बहुतेरी विजवायें और किसानों को स्थियाँ सूत कात कर खर्च के अतिरिक्त 


&£१५००० रुपये फांयदें में पाती थीं। थहाँ १०० रेशम ज्यवंसायियों के .. 


घराने १२००००७ रुपयें नफे के पाते थे । यहां जुदादें अतिवंष १६ खास 
४४ १४ इजार रुपये के कपड़े बुनते थे । माखदह जिले की मुसक्षमांन सिर्यो 


में खुई कौ कारीगंरी का बहुंत ही अधिक प्रचार थां। सूत और ऋंपड़े में. 
भांति भाँति के रंगों को चंढ़ाकर हजारों मनुष्य अपना गुजर करते थे । 


इसके अतिरिक्त पूर्निया जिले में सियां प्रतिवर्ष छृगभग हें लाख रुपयी 


का कपांस खरोद कर जो सूत काततौ थीं, उसंसे उनको १३ ख्ाख रुपये. 


पम्रिल जातें थे । वहां दरी, फौता आदि का व्यवंसाय भी बंडी तरकवीं पर 
था । अफसोस हैं कि कई प्रकार के कुटिल और अत्याचारी उपायों के 
द्वारा इंमारों शिंल्प-वांशिज्य मिट्टी में मिंल्ला दियां गया और हमारा देश, 


जो एक समय ऑद्योगिक संसार का शिरोमणि था इतनी अधोगति की 
स्थिति को पहुँच गया कि आज उसे अपनी साधारश आवंश्यकंता की .. 


पूर्ति के क्विंबे दूंसरों का मुँह ताकना पढ़ता है । ७५ वर्ष में अथार्त्‌ सन्‌ 


१७१७ से श्८२६ तक के अरे में हिन्दुस्थान की औद्योगिक इंमारत .. 


-+ निर्दवता के साथें गिरे दीं गई 


अर्थ कि इसे ओऑंश्ोगिंक इंमोरंत को गिरानें की कुंटिल्ष चाल उसी जा _ ' 


॥ 


कं 


रद भी; उसे बक हिन्दुँस्थानों कारोगरो ने अपनी ओजोगिक रक के खिंये * 


कम्पनी के अधिकारियों से बहुत प्राथनाथें की और कद्ां कि जैसा सुलेंक . 





- १७४ आस्तवर्ष और उसका स्वातंत्प-संग्राम 8 


5... विज्ञायती मा के साथ किया जाता है, वैसादी देशी माक् के साथ भी 
.... किया जावे; पर उनकी,बात स्वीकृत न हुई | सन्‌ १६३१ के सेप्टे हि 
 स्बर सास में बंगास्त के १७२ सजनों ने विज्ञाथघत को निमश्न लिखित 


... आशव का प्रार्थनापत्र भेजाः--- 


, “हम बंगाल के नौचे सद्दी करने वाद्दे,सूती और रेशमी कपड़ा बनाने 
वाले तथा इनका व्यवसाय करने वाले, श्रौमानों की सेवा में अत्यन्त नम्नता 
_बेक निवेदन करते हैं कि प्रेट ब्रिटेज़ के वस्त्र बंगास्व में आजाने के कारण 


यु हमारा ब्यवसाय नष्ट होठा जा रहा दै। ओटब्रिदेग का कपड़ा बिना 
_+... किसी प्रकार के मदसूत्र दिये हो कसरत से यहां आता ह इमारे ज्यव- 
* - साथ और उद्योग की रद्धा के लिये अटब्रिटेन के बने हुए कपड़ों पर 


किसी अकार महसूल नहीं खगाग्रा गया | इसके विपरीत बंगाक्क के घने 
हुए कपड़ों पर ग्रेट ब्रिटेन में अनाप सनाप महसूल खगाया गया है 
हम ओऔमा/नों का ध्यान इन स्थितियों कौ ओर दिल्वाना चाहते हैं और 
_ इमें विश्वास है कि साम्राज्य के किसी हिस्से के उद्योगघन्धों और 


2... अववसाय मार में बाधा न डाली जायगी। हम भी ओमारनों से प्राथंना 


करते हैं कि हमें भो बेही इक दिये जायें जो अन्यत्र पिटिश प्रजा को 


.. प्रात हैं और इमें आशा है कि बंगाक्ल के बने सूती ओर रेशमी कपड़ों 


को विल्ञायत में बिना महसूलत ओर रोक टोक के क्ामे कौ इजाजत दी 
जायभी, जेसी ग्रेट झ्िटेन के कपड़ों को बिना सहसूदछ ओर रोक टोक के 
ग्रदां आनेकी इजाजत दै «०००००» »००»०००००ईमें पूर्थ आशा 

है कि श्रीमान्‌ अपनी उदारता को बड़ावेंगे ओर जातिपांति, देश और 

रंग का पद्पात न कर श्रीमान्‌ हमें ब्रिटिश अजा के इक देंगे”। इस : 
प्रकार के और भौ किसने ही प्रा्थनापत्र भेजे गये थे, प्र अफ्सोस है >क्ू० 
कि एक कौ भो सुनवाई नहीं हुई । सुननाई हो भी केसे सकती थी 

» क्योंकि इससे अंग्रेंस कारींगरों और व्यवसायियों. के. स्वार्थ में हानि 
पहुँचने का डर था;--- 








: अच्योग-कन्वें और क्यापार का मार्श ' इक -' 


४ जय भारतीय शिल्प की जड़ आय; कट चुकी, जब यहां के वंछ॑- 

जह ध्यक्‍्साय रतप्रायः स्थिति को पहुँच गये और जब भांरतीय घन से 

विंज्ञायत माज्ामसर हो चुका ओर वहां के कारखानों को उस्नत्ति करने 

की काफी खुराक मिखगई, जब याष्पोय बन्‍त्रों के आविष्कार से खूब 
सस्ता माल निकणने-खगा तंब हगर्लेड्यास्तों ने सन्‌ १८३५ ई० 

डदारमीति कौ घोषणा कर स्वतन्त्र व्यापार-नौति (772९-0906 

: 0४८7९) को अंग्रीकार किया | इससे भारत के बने माल पर जो अब हा 

तक महसूल्ल देना पढ़ता था वह बंद हो गया । यहां यह स्मस्ल रखना , : 

चाहिये कि जब तक इ-म्लेंड के उ्योग-घन्घे अपरिपक्व अवस्था में ये 

ओर दूसरे देशों के उद्योग घन्चे का मुकाबला न कर सकते यें, सब॑तक 

.... उन्होंने केक्‍्ल संरंदण नीति ([0९८४०07) का अवल्लम्बन ही नहीं 

छैट किया था, पर विविध प्रकार के कुटिक्ष मार्गों का भी अवल्॑म्बन, किया 

: _ था, जिसका विषेचन इस ऊपर कर चुके हैं । इसके बाद सो भारत में... 

चारों ओर विद्वायती माक्ठ दीखने झगा। भारत का वख्र ब्यवेसाथ 

पहले ही नष्ट दो चुका था और इस कक व ऐसी पंगु स्थिति में था 

कि वांष्पाय या विद्यत शक्ति के द्वारा चत्ननेवाद्लो मशीनों से चने हुए 

बस्चों का किसी अकार का सुकाबका नहीं कर सकता था-। इससे करोड़ों 

रुपये के विदायती वस्त्र भारत में आने खगे और भारत से इसके बदले 

में प्रचुर सम्पत्ति जाने खगी।._ ४ ४ 

प्रकार घिल्ञायती सूंत ओर वस्ध॒ का परिमाण बढ़ता गया। 

अगर जुद की बयाघा न आती तो यह परिमाल कितना बढ़ जाता, हि 

इसकी कठपना करना कदिन है | , 75 











श्लोगों की झांखे खुली और उन्होंने-फिर विज्ञानतः से करे मेगा कर 
कपड़े बनाने का कासे शुरू करने का वियार कियां। कोई साठ. बरष 
पहले को बात दे कि बम्बई निवासियों मे इस अकार कं २ 








१७६ भारतवर्ष और उसका स्वातभ्य-संप्राम 


:  अयत्न करना शुरू किया । जब अंग्रेजों को इस बात का पता लगा तो 


रे उन्होंने एक नियम बना दिया कि विद्धायत परे भारत में कल अपद्ि श्री 
.. मँगाने के खिये अधिक महसूल देना होया। इसके अलावा यहां पर । 
*._'बिदेश से कल्लें मैँगा कर कारखाना खड़ा करने में कितनी दिक्कत डठानी 


हैं उसका अंदाज़ा भी पाठक लगा सकते हैं, इन खब कठिनाइयों के हे 
* होते हुए भी लोगों का. ध्यान स्वदेशी कारोबार की ओर बढ़ने छगा _ - 


झौर सन्‌ १८८२ ई० में यह मिल्लं अच्छी तरह चल्नने ख़र्गीं ओर महीन 


 . झोतियां बनाने छरगी। पर अभाम्यवश इनका परिणाम यह हुआ कि 


सारत में महीन कपड़े बनाना असम्भव हो भया। एक बंदी भारी 

विप्रत्ति का सामना और करना पढ़ा । भारत वासियों कौ बह सफलसा - 

देख कर विज्ञायती व्यापारियों के कान खड़े हो गये ओर उन्होंने भारत _ 
सरकार पर दबाव ड्रात्न कर भारत में आने वाज्नौ अमेरिका की लम्बी हक 
तन्तु वाली कपास की आम॒द रोकने के दिये उस पर ३) फी सकेड़ा है 
महसूत्ष लगवादिया और मिश्रकी रुई को भी भारत में आने से रुकंवा 

दिया । इतंना होने पर भी एक नयी विपत्ति श्ौर सांमने आईं। प्लर- 

कारे ने यह कह कर॑ कि आमदनी से खर्च ज्यादा हो रहा है इसलिये 

सन्‌ १८६८ ई० में एक कानूंन पास किया कि देंशी मांल् पर अंति सेंकदे 
३8) रु० टैक्स छंगाया जाय । इस पर देश में यढ़ा असंतोष फैला और ' 
खोगों ने साफ साफ कहा कि भारत सरकार की यह नीति केवल्ल विल्ला: 

यती कारखाने वाल्लों की रहता के लिये दे जिससे देश में स्वंदेशी प्रचार 

के बढ़ने से वहां का माल मेंइंया न पड़े अतदव दूसे रद करने के दिये 
जगह जगई प्रस्तांव पास हुए । पर खेद है कि सरकार ने क्ोगों की यातों. 

पर कुछ भी ध्यान न दिया । इसका नतिजा यह हुआ कि स्वेदेशी भा... 
पहल्ले की अपेदा ओर महंगा हो गया । यहां पर पाठकों को यहमभी की 
ध्यान में रखता चाहिये कि देश में बनी हुई किसी वस्तु छा. कपड़े पर 

जो देश ही में बेचा. जाता हो टैक्स लगाने का नियस फराश्लीन भाइत कओ -. 

.... झलोढ़ कर और किसी अन्य उपनिवेश में नहीं था । 


कर 


ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन में 
समृद्धिशाली भारत दरिद्र हुआ । 


रत 
है ८“ 

यात सो शायद कोई भी अस्दीकार न करेगा कि भारत. की 
सास्पत्तिक और व्यापारिक कोर्ति सुनकर हमारे अंग्रेज ब्यापारीगण यहां 
आये थे । उस समय भारत कितनी उद्नतावस्था पर पहुँच गया था, इस 
बात का पता उन्हीं के लेखों से चलता. है । त्ार्ड क्ाइव, जिसे भारत 
में अंग्रेजी शासन के प्रथम संस्थापक द्वोने का श्रय प्राप्त है, मु्शिदाबाद 
शइर की समृद्धि का यर्ंन करते हुए खिखता हैः-- 


“6 लाए $5 35 ्यंधाइंएर, ए0एपोएप३ शात इक 


35 06९ ९०६7 छत 4.6796079, शांत पांड कररशिशाए€ छोड 
प्रीशार बार तांरशंतप्रगंड 7 06 75 [9055९58708 उ7रए/2 
शेए डाल्य॑रशः एाग्दाए पशा गा ८ 035& ८५,” अयाँत्‌ 
“यह नगर स्ंडन की तरइ विस्तृत, जनाकौ् ओर धनवान है।. इस 


दोनों शहरों में ऋन्तर केवक्ष यही है कि पहले शहर ( मुर्शिदाबाद ) के. 
क्लोगों के पास दूसदे शद्दर (ल्ंडन) के लोगों की अपेश्या यटुत ही ज्यादा : 
सम्पत्ति है।”” सि० हावेल्न ने रिफा्म पेंफलेट के “ [72८3० प्रतंछा चय 


धामक पुस्तिका में सिखा हैः--- 


*“पुत्न धार ए९27 (2६ पिएवेल ९४८० ०४४॥९०० ४5 इज़2फ 
ए०शश कै[एड5ण6, उिशाहने, ऐ४ जउशै्लं [९एछ९े 9 ४8, 


[ाएशांधों (7ठजण7 ० परढ घा०8प्रांड, <थार एा0 फ्रउपएंछओ, * ३ ; 
[0552988067. ((-ंप्र& व०ल्ाफेट्तू पा€ प्रद्त धल्वृषप्रॉंञॉतिता छू, है | 
4 ९०प्र॥आाए छा. ऐड्एीउ3फकओं< घंलादक गाव काढ ऐड, -.- 


५ हक मद 





“१086 पक पर आन 


46 97 ॥ 





श्ज्द.. भारतवर्ष और उसका स्वातंतय-संग्राम 


८0एरत ऋ् शि ६० प्राथएट स5 7९ज गर2टाड ९ प्ंटील्क 
णाएफथाएा थ पी एठत, उिछा82 छठ चिता 0 
गन 25 ९ एद्यावेशा ् >+067 पार गंगी एव 
मसहछ€ धार ए्फुणांए ४5 एल 35 थी फ्रिटाए एज ४6 
- ए९०.९ था८ प्रशं०४८.” अर्थात जिस साल हेदरअली ने मैसूर 
पर अपना आधिपत्य जमाया डसी साख्र मुगढ साम्राज्य का. सर्वोज्ज्वख 
रत्त-बड़ाद्-त्रिटिश के अधिकार में आया । काइव ने इस नये राज्य को 
_ *जतय सम्पत्ति का देश” तथा अपने नये स्वामियों को संसार में सबसे 


- - झषिक धनवान बनाने वाद्ा देश कट्दा है। पूर्व में बंगाल “एडन का 


.._बगीचा? अयांत सख्द्धि शास्त्री देश के नम से मशहूर था। यहां के 
ख्वोगों की मिल्कियत और स्कधीनता अखण्ड थी | उस समय लोगों में 
किठनी सच्चाई ओर ईमानदारी थी उसका वर्शन आगे चल कर फिर 


-.. गु। ६ 538 छ परणा९ए 5 एग्रप्रवं)९०5 5 4058 ऐंड 
-करंक्रांल ्रढ प्रागा ज्ञी0 चित ॥ फैधाए5 079 दए2८ 
- श्ात 8ए६5 ॥600९९४ (0 6 ॥०2८९४ 8पथ0” श्र्थात्‌ इस जिले 

में यदि किसी व्यक्ति को घन की तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की भ्रेलटी 
मित्ठ जाती है, तो यह उसे किसी बृत्त पर खटका देता है और सत्रसे 
पासवाले पहरेदार को उसकी सूचना दे देता है ।” अल्वीवर्दीसां के 
शासन-काल में बद्ाल की कैसी स्थिति थी इसके बारे में स्टुअर्ट साहय 
भुफ्॥॥67ए ० उशाटट2! नामक अन्थ में लिखते हैं:--.- 


5 5च॒ट्ी 35 पर6 अ 28 ० उिशाश्वी ज्रोशा विीफ्रधा- 


क्ांत्ताड॥., . .. , .. . - 2६7९१ 45 80एशथाफशा, पतला कींड 
.. #परो९, , 8 एठप्रापए छ3३5५ प्रग्राएएटत, शाला. थाते 


९णातेपरटां ए&र 8 गाए ए३55७०ा5$0 मांड 476फ्र.. मिं& 
ए2८९०व प्रागदेपड 00 2॥ €वृपभा(ए ज्रांती प्रापथ्योवर5, ऐ0 


"५ 


नी 


ईस्ट इबिडया कम्पनी के शासन में ससदशाद्वी भारत दरित्र हुआ १७३ 


राॉठ०ठ#ऋाए फ्र्मांडडा5ड ढे ॥रण्रंगबाओि]ओ& ऐला 6 परश्यो 
फांयिब्याए दे टांसी <एगद्राते, ॥]6 7९एशाप्रट5 गरंटवते 
णी फैटागड ताबशा ६0 पी तंडंगार पल्वठपाए त छल 
छशार 59९7६ 07 6 506 


. इसका सारांश यह है कि अलीवर्दीखां के शासनकाल में देश की 
अवस्था बहुत उच्चत हो गई थी । उसने हिन्दू और मुसलमानों को एक 
नियाह से देखा और शासन विभाग और फरोजी विभाग के बढ़े से बढ़े 
पदों पर नियुक्त करने में भी हिन्दू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं 
रक्‍्खा । जो कुछ प्रजा से कर रूप में आमद होती थी वह वहीं- पर 
खर्च की जाती थी ओर देहल्ली के खजाने में नहीं म्ेजी जाती थी । 


बढ तो हुई बज्ञाख में अल्ीवर्दीखां के शासन काल की बात। इसके 
बाद,कोई दस वर्ष का भी अर्सा न हुआ होगा कि बद्ढाद्ध में इंस्ट-इकिया 
कम्पनी का शासन हुआ । तब से उसकी स्थिति में परिवततन होने खगा। 
इस समय का हाल-खुद त्ार्ड काइव ने किखा है। वह दिखता हैः--- 


“फर्श शक लि 5076 66 ॥40 970फ2 बंका 
पंताहड #07 उल्याइब, ॥6 गोलारे प्रंड80एशएलां 
् पढ एा0रंप्रट्ट 26 एलबलालते बरौों। 8 छल पथ | 
८०परौत 80 00 पिध:टा” अथांत “कुछ अरे. तक हर एफ जहाज 
यज़ाक्न से भयभीत: करनेवाल्ले समाचार द्वाता था। श्रान्द का भोतरो 
कुशासन ऐसी हद तक पहुँच गया था कि जिसके पार यह जा हो 
नहीं सकता था ।” स्टुअट महोदय ने भो इस समय की भीषण स्थिति 
का दृदय-सेदक चित्र खिंचा है। उन्होंने कम्पनी के नौकरों के भीषण 
अत्याचारों को--उनकी रिशवतलोरी को-उनके स्वार्थ साथंन .के 
मौचातिनीच छृत्यों को--अपनी.' र]%&07ए | ऐथा82? चामक॑ 
प्रस्थ में बढ़ी अच्छी तरद दिखल्ाबा दे । उन्होंने पक जगड दिखा हैः 





रैंं०.. आरंतवर्ष और उसका स्वातंत्क-संक्रंम 


“कह 'इशर्थांड ्ठ पीर (गराफुधाए ठंजओित।रत ठि 
फ्रिटाइटए९5 8 ॥7ण0फ्ोए | थौगठ पार जरीठिटाए(टातानोे 
प्चतुदट, ॥॥९ए ठा6९९ एी6 म्रधांएटड 0 छाए तंब्याः के उली 
शार्ए 7॥76ए ॥थ्पो९6 ज्ञात) प्राएसाएइएए ह6 प्राप्रातंड, 

. प्ी९ एणा€९ ते ॥5८०) बपठ7 [25५ ऋषफ्लाए इलषद्याएं 
रे काएंओ विलंगए छड बायारते जाति 27 धार एएजला' र्ण 
पी९ टणाएश79. ... . फ्ाणाव075 लिफ्राटड एछछा८ पड 


हे एांतिए 2८टट८णाप्रॉन्‍ऑटत ४ (टएा० क्षोंग्री९ फ्रांपए ग्रत05 

_.. वप्राशज्षा फैशाह5 छा 7९02९ [0 था लाए 

. शलटाट्वा।855. ..... एक फैला 796 फराइनशारई, . ज़ोशा _ 

#. ९जशो ऐशटबा॥8 णाहायएएण4९, 6 ए००फॉट 7056 2०वे 
एणीरटत तठजा 06४ 00एशाधपरा उक्र पीर जिशीओं 
-छण्श्लालाा ज़5 760 ६9 926 छं7टा णीं, वृआढ एाल- कि े 

- ग्राशा। ०एका85॥४९ 3५ पर -ग्रा०्ड ठएएा/2घ४ं४९ लिए ह 
श्शफशा0ए5 १65ए०0पंचा,. छठड धाशाड हयात थी घी 

- #ाशी) त॑ लंशंदव700,? भर्थात्‌ कम्पनी के नौकरों ने देश के 
झान्तरिक व्यापार को अपने मुटठी में कर दिया था। थे यहाँ के 

... निवासियों को महंगे भाव में खरौदने और सस्ते भाव में बेचने के किए 

/ अजयूंर करते थे। ये अदार्ूत, पुलिस और अर्थ-विभाग कें' अविकारियों 

'.. का स्वच्छुन्दता से अपमान और बेइज्जती करते थे।- ब्रिटिश फेक्टरी का 

:  अत्येक नौकर कम्पनी के सब अधिकारों से सज्जित था। इस पकार 

४ केक्षकस में इस खोगों ने अपार सम्पत्ति इकटठी करद्ली और तौन करोड़ 

४:- मानव औशी दरिद्रता की चरम सीमा पर पहुँच जये । इन अंभागों के 

:: बुरेने स्वामियों के राजत्व में जब शासन असंहनौय हो जाता था, तक 

2... झग डेंठलें और वे उस सरकार को गिरा देते । पर अंग्रेज सरकार का «फट 

2. अासन डॉवाडोस नहीं किया जा सकता था। इस सरेकेर का शासन 

स्वे्छाचारो शासन के सभान अत्याचारी होते हुए भौ संम्यता की .“# 
रा अर्फकि केसाय खुद था।... 
हा 


हल 


मा आल 
7307 % पी 








$ 
० 
4५ 


ईस्ट इच्डिया कम्पनों के शासन में समद्धिशाढी भारत दरिद हुआ श्घर 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आने के पहले अवध भी अत्यन्त वैमक 
शाद्धों अवस्था में था । लोगों पर जिना बोक पड़े ही तीस छ्ाख. कीं 
को आमदनी हो जाती थी; पर जब इस पर भौ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
दौकरों का इथखरड़ा चलने लगा, तब इसऊी अत्यन्त दर्दशा हो गई । 
उसकी आमदनी आंधी रह गईं। उस समय सवनं! जनरल लॉड 
हेस्टिक्ष ने लिखा थाः-- . दे 
- न्‌ आया ० लालाग्ब्गायधाह घ्फुंएा बात 6... 
प्रउइठॉंसा८९ जरांती ज्रगटा ॥0 095 79९९ ९एला९त 95 ट्था॥टत 
०एा  बॉस्‍बाएट ६0 .9९ 35 वाली कटगते०त फए थी धो | 
ए०णट्टाउ 6 पिएतेप्रईशा 35 ठप बात5, 0प्ा शाटत्वदात।हई .. 
घ्ंएंध, 06 धार प्राटणाएगीढत गात॑ €छा फागल्टांदव.... 
2६ ॥८0 आकार ् गरकशंतप्रगोड, 85 6076 'ंशुंपाए 003 : ..._ 
ठप प्रधनंगराब 7९एए2ऐ0००, डिएटाए एुशइगा म वातें4,....# 
का९३05 2 ०0ग्रा€८८67 ज्ञांए पर5- कि 
.. इसका भावार्थ यह है कि हिन्दुस्थान. के सभी राष्ट्र जितना इमारे बल 
से डरते. हैं उतना दी इसारे साथ सन्धि और भेत्री करने से ढरते हैं । 
इसका कारण यह है कि हस्तक्ञ प करने का हमारा स्वभाव है, और हम . 
इस स्वभाव का. द्योतन जिस श्रकार करते हैं उससे दूसरों का बढ़ा . 
अपमान होता हैं। इस इस्त प्‌ करने की प्रकृति ने और कुछ व्यक्तियों . 
की निरंकुश स्वेच्छाचांरिता ने, जिनकी हमारे द्वारा रहा होती है, इमारो ., 
जांतोंत्र कोर्ति को बड़ी द्वानि पहुँचाई हे। भारतवर्ष का प्रत्येक्त मनुष्य 
हमारे साथ सम्बन्ध करने से घबराता दे | . 


जज ह74क्‍76४0ी,90 एऐशइ$ठम नामक एक सज्जन ने एल्ायाी४ह- 
गाल 5 प्राग्दियटावआट! में सन्‌ १०३२ में 'उत6त ३८८० 0 9... 
४९(६०8८ ६० [702 नामक खेख प्रकाशिस करवाया था ठसमें उसने 
. अराठा-राज्य का हाक्क खिसा था+-- न 





श्र . _आरतवष और उसका स्वातंत्य-संआाम 


' ,एएशा | हा|शटत शोर कतार रण 6 शा2035, 


| धाठए्शा। ग्राएडशॉ ग पी गांत& छा ऐड अंग्रजासए 


बा06 ॥99[ण॥658 ठ पा 8गतेट) 386, शी।ल8 ॥8प्र९ ए25 
एल प्राटावा820, ब्णात॑ मरा 6 प्रांडइशए कव5 फ्यताठजा) 
वु॥8 कल्करोर ज़शर लाल्शपि, शंशणाठप5 ग्यते त गंशी 
वल्थोधं। 2700 प्राऊठफएातत ॥ठ5गा(ए ज्5 था पराारशब्ों 


ब्एहटजुँक ४६... +52 है 


उांत्रपरट; €एश५ त00 जब5 ठएुशा थाते मिल्ातड, एशंशा०- - 


०फा5 गाते काशाईटाड ज़टार बा जलेंट076 (० शााटएटा 
(0॥९५ (0०770, ” अ्राँत्‌ जब मेंने मराठों के मुल्क में प्रवेश किया, तंय 
मैंने अपने आपको स्वर्ंयुग की सादगी और सुख के मध्य में पाया । 
मैंने देखा कि यहाँ प्रकृति में शच तक परिवतंन नहीं हुआ है। युद्ध और 
दुःख यहां भरज्ञात्‌ हैं। ल्लोग आनन्द चित्त सशक्त और स्वस्थ हैं) अजहद 
मिहमानदारी यहाँ सर्वंसामान्य धर्म समझता जाता है। हर एक दरवाजा 

है और मित्रों, पदोतियों और श्रपरिचिंत लोगों का भौ, जहाँ ये 
ज्ञाते हैं, वहीं स्वागत होता है । शिवाजी के खानदान में, आगे जाकर 
साधवराव भौ सिहासनासीन हुए थे । उनके दिये ग्न्‍्ट डफ अपनी 
'गुत 5६077 [धर (०225 में छिलते हैं:-.-- 


“पु€ 35 005९ए९०१र ८शल्काबा20 6ि गांड गा घपए- 
एणां रा धा€ एव गहभांगड पा€ 09ए7९5ए९, ० धर 
ए०० ग8गांगर् 6 एंटी) ........ लि 5 €पुफ्ॉए 0० थी. 
अर्थांत उन्होंने जुल्मी के विरुद्ध कमजोर को और घनवानों के विसूद 
श्रीब को जो दृढ़ सहारा दिया तथा सबके साथ जो निष्पज्ठता का बर्ताव 
किया, इसके रिये उन्कौ प्रशंसा की जाती है झौर वे उसके पात्र भी हैं । 


| इस समय हिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तों से. मराठों की सह्तनत की 
. हशा अधिक उन्नत थी । मांधवराव के दौवान रामशास्त्री शुद्ध चरित्र 


ओर सादे मिजाज के ये । उन्होंने प्रजा की स्थिति सुधारने में अपनी 


ईस्ट इब्डिया कंपनी के शासन में सशद्धिशाल्ली भारत दरित्र हुआ १८३ 
सारी शक्तियों का व्यय किया । इन्हें लोभ छू तक नहीं गया था । रिश्वत 


#. का सींटा इंन्हें बिल्कुल न छूगा था । ये इतने निद्धोंभी भौर सादे थे कि 


ये अपने घर में केवल इतनः दी अन्न रखते थे, जो एुक दिन के खबिये 
काफी हो । ह है 

. पेशवा के राज्य में नाना फड़नवीस जैसे परम श्रजा इतिषी और 
झापूर्व अतिभा-सम्पन्न मुत्सद्दी हो गये हैं । बाजीराव की नावाढगी में 
इन्होंने कोई पच्चीस वर्ष तक शाप्तन किया । इनके शासन-काल में प्रजा 
कैसी सुत्री और समद्धिशात्विनी थी, इसक जिक सर जॉन सात्कम ने यो 
किया हैः-- 

“६ ॥85 70 ॥997९70९१ ६0 776 ९एश' ६0 5९९ ८0प्राह65 

कक एलशांहश ढ्परादसथ2त बाते रणा& 390प7478 पा थे 6 

6. ए/0त72९ रण 06 50 85 ज़टीे] 45५ ९०णाशशक्ंते ऋष्शो 
प्रिशा ग्रह 56करीसा फैशिश02 तं500९४... .....- +70072. 
पीर द्थुआंध ७ पाल रेटमीड8 छ३5 9 लाए उछाध्थोपाए 
€णग्रशशलंगे ६09७7.” भर्थात मैंने दक्षिण मराठा प्रान्तों के समान 
कोई ऐसे देश नहीं देखे, जिनमें इनसे भ्रच्छी खेती होती हो और जो खेती 
से उपजानेवाल्े पदों से ज्यादा तबालब भरे दो या जिनमें इनसे ज्यादा 
व्यापारिक सम्पत्ति हो | तत्काल्वीन होलकर राज्य की स्थिति के विषय में 
बयान करते हुए इन्हीं महाशय ने द्षिखा हैः--- 

_[ छबड ब्याफायंडहते.... . 0 घिाते पौबा पेरगांप्राह यंग 
प्राठा९ए 60 डर शाठए्राड चबते <णाप्राप्थीए छॉरटा 
ए9८6 फै९पशल्शा लंत९5, जीधार क्रेगाप्टाड भा थ ३ 

>& वी0प्रांडए8 #न्गंट, -दाते 800१5 ६0 » हास्य ांला: 
८णाप्रगप्रशीए छुग९९ं. प/0ए80॥ एड छा0शं॥66,. 70९ 
ष्पाक्षाट९ गी८९३ नाली समंदर पगणपशी थी एक रण 
[09...... ...860 76₹४९/ 5६0076० प्रशा कृश४ांं0ा5, 


| आरतवर्ष और उसका स्वातंभ्य-संग्राम 


मे 60 जण #श३४ए८ पाए व डज़ब 0 [7ए०क्‍ंपटम॑ंतात ता 
: 0पा कार्ट प्च्रोंढ ००पांत ॥8९९४ ०0 ४एंटते ॥07९, परठा 227 
> 7 गातहढत 50 एएलीा 40 फट एछाठ्कुषणाए 0 छा ८क्ाटला- 
दंड थातें प॥र९ गशा९०प्रप्रारों 49/02९४5, 25 006 7९-2४००- 
-.. अओगशाए ऊअज तार दीटंसशाए एप ठ् 78 ठछियरा छपाटटड 
.. 85वें कांर5. मरा 72%फरण 00 ४९ 50९ शव 
... क्षक्रांट र्ग ज्ञो056 ज़ाग्कुलांपए । ॥4ए८ ऐश 5ए०प्टा 
+.  .>>र्त वठए फायर संपाला पाला ०2णरगपरलरलंवों ता गईं 
श्पोपपरार र/ंशारअ5ड ॥7 689 ६0 92 7एछ0ए८त प्रात ॥प्रो० 
जला उएजञशा) ण गठाफांरादांणा ता पर€ जछञाठा८ इंड 
॥" वा्योत्‌ भापे. एछंशा3,” अर्थात्‌ सुझे यह देखकर आशय हुआ #ि ः 
::. अयरों नग्रों के बीच बहुत विशाद्ध परिमाक्ष में पेसे का. व्यवहार सदा 
चलता रहता है| «हाँ के बेंकस भी उन्नति की अपस्था में हैं । इस ऋ्रौश मेड 
४... सेंसात्॒ का आवागमन बहुत बड़ी तादद में सदा हुआ करता है । बीमा 
- के आफिस, जो सारे हिन्दुस्थान में स्थित हैं; कभी अपना कारोबार मंद 
..... श्री करते | में इस बात पर विश्वास नहीं कस्ता. कि हमारे शासन ने 
कस प्रान्त को उच्चति में विशेष सहायत्ता पहुँचाई हो । केवेल् यही नहों 





िमननन"नमपान-मपपन-+ सनक 3५ नमक +५५+3++3333+3>----_त_-__--7 सन कपनम कल वन ५ा७ ७३५०७ ५» ०७५७७ मम अर ५७, 


. 'जुरो सकन शरण इल्त के कि के जब का बम है। बे बन्द 
-” जहीं कर सकता कि उनडी खेतो सम्बन्धी और व्यापारिक स्थिति हमारे 

शासन में सुंघर सकती है। उनड़ी (मराठों की) शासन-पद्धति नरम और 

पिठापुत्र कौ २१ (22८72) है ।” आगे चंखकर मास्क साइब रा 

मे राज्य की उस प्रशंसनौद सद्दायता का जिंक ढिंवा है जो किसानी हे 

7... छोर व्यापारियों को उन्नति के द्विये मुक्त इस्त से उदाह्ता पूर्वक 

-.. थी। इन्दों मांखकम महोदय ने इमारे इंदौर को परम पुरयक्षीका 
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ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन में समृद्धिशाद्री जारत दरित्र हुआ १८३ 
_$ उन्होंने छिल्या है कि महारानी अहल्याबाई बड़ी ही प्रसन्न होती थौ, जब 
वह अपने बद्दाँ के सरांझो (32777275) और किसानों को उद्नतावस्था 
में देखती थीं। कनंत्र माखकम साहब ने श्रीमती महारानी अहल्याबाई 
के राज्यकाब में साइकारों और किसानों की सम्दद्धिशाली अवस्था को 
मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि माझ़वे में उनका 
आादश शासन था | हर 


इसके अतिरिक्त बरार के मराठा राजा के - राज्य की भी इस सम्व 
बड़ी ससद्धिशाली ओर उद्चतांवस्था थी युरोपियन प्रवासियों ने इस 
चित्र खींचा है । 


प्रान्त के उन्नतिशीत्व जिलों का, औद्योगिक पुरुषों का, उपजाऊ भूमि का, 
भव्य मन्दिरों का ओर विशाद् व शानदार इमारतों का बढ़ा बढ़िया 


यह तो हुई मराठों के राज्य कौ बात, श्रव दूसरी ओर झुकिये ॥ 
रिफाम पंफुल्लेट में एक अंग्रेज की गवाही का उद्चेल है। वह इस 
प्रकार दे--- 


#[्न 935०8 एप) 006 रित्वाएए06९ ९77 ञर, ऋड़े 
60प्रोत ख0 थि। ६0 700९४ 06 फ़ैशोी ४206 0 >्यॉपरआ0ण 
0० शोर ६ गै85 बंध्याारते जीौशा 207एभशरटत जांधे 6 
ध्पागरता।ड ००णाएए, 5ल्‍8८९ए ० ऋए॑ ् वैथाते 8 
एध्थशट्टेर्त बण्व क्रोधी०ग्यशाी। प्र 5९४5०॥ ज्ञ35 फैए गर6 
ग्र०गएड जिएतपा> 06, घोर जञा।१6 तांअपल स2$ ०0०शशट्ते 

जता दा 9 0प्रातंआ व॒द्ाएजं, 46 729798०067 रण फैट 


>& िगएवॉए निएड0णव्रंप्राका ($ ०९४९००:०८९० (70प्8770 प्र 





एग्प्म्मड, जेफा चार तर गावहएप्ातद अद्ाल हढकुमएंटे 
६००० ००४९ ए9१९३४5 व प्राप00+कप्08 (ं।श३ छल & जअपाएव्डे 






फ् हैं5 99प४४. ऐ/०:४००७ण३८४ रूट ०जाकऋाप्रलंडें, केक 


भद्दारानी अहक्यावाई के दिव्य और रामराज्य की बड़ी ही प्रशंसा कौ है । 


१8८ 76३ 





श्यः. भारतवर्ष ओर उसका स्वातंत्य-संग्रामं 


;. 5. पएप्रोरट॑5 प्राकतेर 40 0एशणी0ण बाते लि 06 बतुगल्ला। 

तांडमंलड; गाते 06 एगटानों ध्यार ण 3 एकपाश टॉएंश 

>-... छब्चन5 एगाहंब्रापए छटाटत 40 बीत फुगल्लाणा ६0 गगा5 

५... अपर ०ल३ड, ६0 हग्राधोबर गीलाः रूलापंगाड, ६0 तरल पला 

| 8005 (0 प्र<७म्ची 69]6९०६३ भगत ६0 छ7णा66६6 फएए €एशाफ, 

घालह्था5 (06 5020९5४ 0 ऐशंः प्रात॑श४ंत8.? अर्थात्‌ रामपुर 

+-... राज्य में से गुजरते हुए हम खेती की उस. उच्च स्थिति को देखे सिवा नहीं 
. - रह सकते, जो उसने आस पास के मुल्क की तुलना में प्राप्त की है । यहां 
शायद ही कोई जमीन का टुकड़ा बेकार पड़ा होगा । यद्यपि ऋतु अनुकूल 
नहीं थी, तो भी सारा जिला विपुल फ्सल से परिपूर्ण है। नवाब फेजुला 

:_ खके प्रबन्ध की प्रशंसा सारे मुल्क में हो रही है । जब बड़े बड़े कामों के 
करने की आवश्यकता होती है, तब भी ये अपनी दानशीलता और हे 
उदारता का परिचय देते हैं । इन्होंने नहरें, तालाब आदि बनवाये, नाल्नों 
की इस ढंग से व्यवस्था की कि वे आस पास के जिलों को उपज्ञाऊ 
बनायें । इसके अतिरिक्त इस ल्लोकप्रिय नवाब को पितृतुल्य चिन्ता हमेशा 
अपनी प्रजा की रत्ा में-डनके कामों ओर श्रयत्रों में उत्साइ पहुँचाने 
में--उनके परिश्रम को उपयोगी कामों में लगाने में और हर तरह से 
उनके कार्मो में सफल्नता प्राप्त करवाने में खगी रहती थी। अब येही 
अंग्रेज महाशय रोहिलों के शासन की अंग्रेजी शासन से तुलना करते हुए . 
खिख्ते हैं:--- 


6“ पार ८णाफुगांडगा छा. धी€ छ6€ शर्माणए ४८ कि 

7... वाप्घत6 एटजल्टा त€ प798९०॥९॥ 0 6 रि०0795 ०00 

3... चार्ज ठप्ना ठण्ञा 80एथ्गाग्रलां, व६१5 एकएपिं ६० पंत कट 
पद 6 9970९ एण १0एथ्रा986 ३85 टोटथएवगा] विएठप्ता 

घ6 07707.” अथांत्‌ अगर रोहिल्लों के प्रबन्ध और हमारे सरकार के 
अकन्‍्ध कौ तुलना की जावे तो, यह दुःख के साथ कहना पढ़ता है कि 
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ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में सेसद्धिशालत्वी भारत दरिद्व हुआ १८७ ह है 





रोहिल्ों का प्रबन्ध ही श्रेछ्तर मालूस होगा । आगे चलकर फिर लिखा... 
७ वाया है: ' ; 
“१५४॥॥८ पा धचाः0प्राकाएश ८0णाएए 5६९०॥४॥९०१ ६० 
॥9ए€ ऊफेट्शा शंज्ञाट्त छजए 3 १6809्पगा8 व्येगा।ए, प6...- 
[गाते5 छा घोर रिवुंधाड िएशबा 2१त छीप8भज्रथ्काधंशी ् 
फावेटा €एटाए त8524ए०था798९ ०0 पा6€ 5९४५०  छएछ/6 
<0एश€त छात्रा टाठए95 ए7040०८९१ फ फैशाश फैचक्रध्ाताए 
०. 862८ 20प्रा.” अर्थात्‌ जबकि आसपास के मुल्क पर नाश : 
कारी विपत्ति आयी हुई दीखती है, पर राजा दयाराम और -भगवंतसिदद 
का मुल्क, ऋतु की प्रतिकूबता दोते हुए भी, फू्सल से भरा हुआ है, जो 
कि श्रे्ठर कृषि और विशेष परिश्रम से पैदा की राई है ।” पाठक, 
# उपरोक्त कथित आसपास का मुल्क ब्टिश शांसन में था, इस कात को 
उपरोक्त लेखक ने आगे चलकर कह्टा है। ह 
... इस ओर तो अंग्रेज सज्जन एक देशी राजा के उदार और उच्चतम  - 
शाप्तन के लिये भ्रशंसा कर रहें हैं ओर दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के 
अन्तगंत बक्लत्व की केसी दुदंशा हो रही है उसका वर्णन डाक्टर सार्शमन 
अपने “]]९ (7670 0 [709' नामक अन्ध में खिस्ते हें:--- 
“२० 976 ॥95 ९एश' टणाए्रगकंलरत पार जिल॑ प्रीध 
6 2८0फते06679 ० प€ छिशाइवगं ए९०2घथााए 45 2065 25- 
ज्राललाटलत 270 6०8780९0 ३8570 75 9ठ58096 ६0 €णा८शंएट 
पसाए भा पो6 प्रठ्४ प्रांडइशककी८० #0ए2९५, इट४८९८ए हि 
60 3 (468--$ ००7०९), ००ए2च₹चवे ज्ञात घ/श'९2० 7285 
>>ब बाते प्रा०ज6 ग फ्रथाए ऑशाए९5, ६0 छाए प्रठाट 
माता 2 घछंगडीर€ प्राल्ये 3 तेंछए 0 रं्रछशा गाते कार, 
व॒आल 8थाएवोे एएठ चाठज प्रद्गरापाएई ् पी फठ णवाप्- 
भाए ०0035 ठ ॥6, ४४८ 5०९४४ ज्ञांपीठपए ९:२४४८ए- 





पर. एृथ८ आरतेवंष और उसके स्वातंत्य-संभाम 





हल. कं ज्गीरए जर 52ए पी 7 तीर उल्यी 200त667 ्॑ ५052 की 
“.- जञ0 छा5९ 06 वश, जाता एटत5 9#फएछ९टा) एग2८ 
७5. क्रांत छाया फरांव075 8 एं८०७, जैटार प्री साएजा, 70 छ0्पोते 
:.. .. बब्वॉक्‍ट धो -र्था5 रण गाल ज्ञी0 ॥टगत पीटा25 ् प्राहीर, 
४०... अर्धात्‌ इस बात का अभौ किसी ने खण्डन नहीं किया दे कि बन्ाल के 
किसानों की दृशा इतनी हौनतामय और पत्तित हो गई है कि जिसका 
खुबाद करना भी कठिन है। ये अत्यन्त दौन श्रेणी के सॉपड़ियों में 
'. होते हैं। ये फॉपड़ियाँ इतनी तंग होती हैं कि बंद एक कुत्ते के पिंजरे 
कै सिने शायद ही काफी हो। ये बेचारे फटे टूटे चिथदे पदने रहते हैं 
",“ “और इन्हें शायद एक वक्त भी मुश्किल्न से भोजन मिलता होगा । बकल 
: के किसज्धों;क्ो जीवन की अत्यन्त साधारण आराम सामग्री मिलना तो 
... “हूं रहा, पर इसके चिफ्य में वे जानते तक नहीं हैं | यह कहना कुष जि, 
20, अंतिशयोक्ति पूछ न होगा कि अगर इन ल्वोगों की सच्ची हाखत जानी 
आय जो कि इस फसल को उत्पन्न करते हैं, जिससे तौस चाद्बीस द्वाख 
"की सात्ाना आमदनी होती दे तो सुनने वालों के कान खड़े हो जातेंगे।”” 
ईस्ट हृणिदया कम्पनी के शासन के पहले जिंस बंगार्ू को अंग्रेजी ने 
: - अपुडन” का बगीचा कहा था, जिसे लोड क्लाइव ने “अटूट सम्पत्ति कह... 
४ कहा था, उसी की उसके सो वर्ष के बाद ईस्ट इणिडया कम्पनी के 
झासन-कास्त में किसनी होन भर थुरो दुशा होगईं, इसको इमने अंग्रेजों 
: - _ $ डिखे हुए प्रमाणों से दिखलाया है। भारत के भूतपूर्व वाइसरॉय 
7. ज्ार्ड कानवादिस ने ये उद्गार निकाले थे कि “लोग गूरोद और हीन 
,.. कृछा को आप होते जा रहे हैं ।? 











ध्प्नक 


. जुमौन का ख़गान ख्िया जाता था, उससे कहीं ज्यादा प्रज्ञा की द्रिदृंता 


४:77 


._ बह-तो इस पन्य के पूर्व अध्यायों के पढ़ते से मालूम हुआ दोक हे 
कि अंग्रेजी शासन के पहले यहां के किसान अच्छी स्थिति में ये। इस. 
बात को कई अंग्रेज लेखकों ने भी सुक्तरुण्ठ से स्वोकार किया है। पर .. 
जब से हैस्ट इन्डिया कम्पनी के शासन का आरम्भ हुआ तबसे इसको... 
अधोगति का सूत्रपात हुआ । जुमीन का लगान यहुत बढ़ा दिया गशा ... 
और किसानों पर तरह तरह के दूसरे जुर्म हुए । सर रमेशचन्द् द्त में 
दिखद्धाया है कि “हिन्दुओं और मुगल्रों के शासन में जिस हिसाब हें... 







बढ़जाने पर भी, अब वसूल्र किया जाने लगा । यहीं नहीं किन्तु बंगाल“: 
को घोड़कर अन्य प्रदेशों में जमौन का लगान कुमशः बढ़ता ही चला 5 
जा रहा है। अधिक खगान देने दी के कारण लोगों को ऐसी दौनहीने ४ 
दशा हो रही है । किसान छोग इस भय से खेती नहीं करते कि न जाने 
कब जूमोन का खगान बढ़ा दिया जाय ।” आगे चलकर फिंरे सर रंमेश- 
अन्त्र दत्त ने बतखाया दे कि सन्‌ १७६२ इस्वी से १८रर तक सरकार 
मे बंगारू के जमींदारों कौ आमदनी पर सैंकढ़े पीछे ३० और उत्तर “ 
भारतवर्ष में सैंकढ़े ८०) रु० कर लगाया था । सुगल शासन के समय . 


: भौ इसी दविसाय से कर लेने कौ रोति थी। परन्तु थे लोग लिंतनो है. 
. छवग्रोन नियत करते थे उसना वेसूल्र नहों करते ये । इसके सिवा अजा , 
. को शिक्प तथा काशिज्य सम्बन्धी उन्नति करने की ओर उनकी विशेष .. 


रंहिं रहती थी । महाराष्ट्र देश के राजा स्ोग मी राजकर वसूल करने में. - 
करटौरती नहीं करेंतें थें; किन्हें अ्रेज जितना कर चाईते थे, उतना 


... हाई के खाथ क्सूज़ कत्ठे ये ।” पह तो हुई स्व्यीय सर -समेंडक्ना .2 


| १६० - * भारतवर्ष और उसका स्वार्ंत्य-संग्राम 


:- . दच की शक्ति। अब हम इस सम्बन्ध में अंग्रेजों ही के अमाख देते हैं। 
बंगाल में बढ़ी निदेबता ओर ऋरता के स्राथ लगान पसूछ किया जाता 
था |, £ मई सन्‌ १७७० को ईस्ट इण्डिया कंपनी के ढायरेक्टरों ने जो 

८  पन्र लिखा था, उसमें नीचे लिखें आशय के वचन भी ये:-.. 

| “भयंकर अकाल्थ॒ का दृश्य उपस्थित हो रहा दे । इससे जो खूत्युएं 
हो रहीं हैं ओर जो मिखमंगी बढ़ रही है वह अव्णनीय है ।5पुर्निया 
जेसे उपजाऊ श्आान्त के कोई १/३ छोग भूख के मारे तड़प तड़प कर मर 


गये ! अन्य प्रान्तों में भी ऐसी ही भीषण स्थिति उपस्थित हो रही 


है ।” इसी वर्ष ११ सितंबर को इन्हीं डायरेक्टरों ने फिर सिखा था. 
इन अभागे भूखरों मरनेवाले लोगों के दुःखों का जितना वर्शन किया 
जाये, उतना ही थोड़ा है? इसके उपरान्त १२ फरवरी को उन्होंने लिखा 


- था३०-- 


०... 4 शिएंवर बाते छोर हालगं ए९१प८6० रण फ९०फो९ 
पीशर०ए, 8076 गरट76556 ॥98 फैहशा 7780९ 47 ४९ 


+. 'इलवीलालांड 900 ्॑ फट छेलाएवो बात छापा एाठफंाठ€5 


07 006 7९५८7 ५८.” अरथांत्‌ पिछले अकालत्न की बहुत तेजी 


हे -- होते हुए भी और इससे लोगों की बहुत कमी हो जाने पर भी बंगाल 


४. ओर बिद्दार प्रार्न्तों के बंदोबस्त में जमौन का ल्गरान वर्तमान वर्ष के 
. दिये बढ़ा दिया गया है। १० जनवरी सन्‌ १७७२ को इन्होंने लिखा 


;॒ था:--- ड्ह 







7 “यूपढ टगोढलांणाइता ९०) १6एवराप्रायटप 6 76ए८- 
. प्रा 876 35 5प८९ट€55प्िए ट्वाणं26 9 67 घा& एाल्थ्थां 


ः विभाग में क्सूल्ली उतनी ही सफलता के साथ की जा रही है, जेसी कि 





“२०६ जांच्राअंबगता।ह धार 8680 उ९फएलतए ण- धाल 


ए€27 25 ज़९ ००पाँत ॥3ए४९ एछ४57९० ”' अ्र्थांत रेविन्यू के इर एक: 





्क् 


किसानो की दीन हीन दुशा क्यों हुई... श्श्१ 2 





जब देंश में चारों ओर अकाल के कारश हाहाकार मच रहा था; ८ 
जब देश में चारों ओर झृत्यु का वीभत्स चित्र उपस्थित हो रहा था; जब... 
सानवी दुःख अपनी अंतिम सौमा तक पहुँचा हुआ था, ऐसे समय में + 
भी सख्ती के साथ किसानों से लगान वसूल किया गया था। सरकारी . : 
तौर से इस बात का अंदाजा खगाया गया है कि सन्‌ १७७० .के अकाल 
में बंगाल की एक सलिहाई १/३ जनता भूख के मारे प्राण त्याग करने 
को बाध्य हुई थी, अभ्रत्‌ उस समय कोई एक करोड़ आदमी भूख के 


: मारे मर गये ! इतने पर भी लगान वसूल करने में कसर न की गई । 
- उलटे इस साख्र ज्यादा क्षयान वसूल किया गय । उस समय के गवनेर 


जनरल वारेन हेस्टिग्ज ने लिखा थाः--- 
“[२०६ ज्ञांटीडगावाह ध€ 4055 0) 2६ ॥९४5 00८ 


. धएव छा फर 7बणप्या5 06 पी छाठ्फाठ९, थातवे 6  .० 
९०0रःटवुपल्यां; 66&ट८6७४९ रण घी ९०प्रॉपप्रथाठ), ४१6 - ए 


<णीरलटांका ् पाल एल्बॉब्का7] ०६०९००१९१ ९एछा घी038.. : 
० 768,” श्रथोंत्‌ इस प्रान्त में एक तिट्ाई जनता के नष्ट हो जाने. 

पर भी तथा खेतौ में बहुत कमी हो जाने पर भी सन्‌ १७७१ में क्षआन ५ 
की रंकंस सतू १७६८ की रकम से भी ज्यादा बढ़ गई। ० हा 


इसके बाद जब मुगल बादशाह शाहआल्म ने ईस्ट इस्डियां ह 


, कम्पनी छो बंगाल्व, बिहार ओर ओड़िसा की दिवानी या रेविन्यू का 


शासन सौंपा तब-ल्गान वसूल करने के लिय्रे हंथ पद्धत्ति (ता 
5ए5८॥7) काम में छाई जाने लगी अर्थात्‌ उस वक्त इंस्‍्ट इण्डिया 


.. कम्पनी द्वारा नियुक्त निरीक्षकों (5प्र)८४5075) की देख रेख में. नवाय 


के नौकर भूमिकर वसूल करते थे जिससे प्रजापर बढ़े जुल्म होते थे। 


: इससे जमींदार और किसानों को बड़ा नुकसान पहुँचता था। इस -... 


समय से लगान निरन्तर बढ़ता ही चलना गया। इससे सरकार-की 


आमदनी में दिन पर दिन वृद्धि होने छ्वगी । मि० शोर ने (जो पीछे - 


श्हर भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्रास- 


[,00 7 संशाए्रठणी के ऋम से मशहूर हो गये थे) १८ जून सन्‌ 
१७८६ में जो मतमेद पत्र लिखा था उसमें आपने दिखल्ताया था कि 


: सन्‌ १शे८२ में टोडरमछ ने जमीन का जो बन्दोबस्त (56007 ल70 
किया था । उसमें केवल्न बंगाल में लगान के १०७०००० पॉंड वसूदछ 


ह ढ होते थे | सुल्तान शुजा के जमाने सें जो बन्दोवस्त हुआ था, उम्रमें 


"आज आप 


* खमीन का लगान १३१२००० पौंड कफूता गया था । जाफर खाँ के जमाने 


में जो वन्दोबस्त हुआ था उसमें यह रकम बढ़फर:१४२६३००० पोंड हो 


. थई । शुजाखाँ के बन्दोबरत में यह रकम १७२८००० लक पहुँच गई 


ब्रिठिश शासन के शुरू होने के पहले के पांच वर्षों का ट्साव देखिये | 


सन्‌ जमौन वसूछी 
१७६२-६३ ६४६००० 
१६६३-६७ ७६२००० 
१७६४-६९ छ्छेः सश्यय००० 
१७६२-६६ प १४७००७०० . 


१ - 


ः 


साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उक्त अन्तिम वर्ष में “ 


अर्थांत_सन्‌ १७६१-६६ में मुगुद् बादशाइ के द्वारा दौवाड़ी अ्रधिकार 
ब्रिटिश को दे दिये गये थे । इस साल महम्मदरजाखाँ ने नवाब ओर 
कम्पनी के दुडरे हुक्म € 2] ४७८॥०7५ ) से रूगान वसूल किया 


. था। इसके बाद सन्‌ १७६०-६२ में अंग्रेजों ने जो छूगान वसूत्र किया 


था पद २९घ००५०० पॉढ था अर्थात_जाफ्रखाँ और शुज्ञाखाँ के वसूख्ध 
किये हुए खबान से यह रकम छग्ममग दूनी थी ओर महाराजा मन्द- 
कुमार ने सन्‌ १७६४ में जो ख़गान वसूद्ध किया था, उससे यह ठिगुनी 
थी। इतना ही चहीं, सहम्मद रजाखों ने अंगरेजों को देल-रेख में जो 


 झयान बसूल किया था उससे भी यह रकम छगमस दूनीं थी 


खेसक त्रे खिला हैः-- 


है. 





किखाकों की दौन हीमे दशा क्यों हुई - झहेईे 


.. 'गृ६ ऋषड फिलाहओं जोंली गत बवीलिट्ते ध्शाफए 





६609 पा38 ब्फुब्लाए ठवी6 र77ए छि09व उतीआंएऑंन गे 
053 थाते 4 ड९ 25 छठकऋुशरत ज्रातह 06 एल्काकाशा |: 


5ल टाल, 8४ 95 छरटों €००१९१ धार छाठ5ए०एहए फए 


क्ैशः €भपेए 055८5.?” अर्थात्‌ वह बंगाल प्रान्त था जिसने पंहल्ले के - हा 


ब्रिशिश शासकों के जुल्म से बहुत दुःख सद्दा और यदि उसने दवामी या 
स्थायी बंदोबस्त से उन्नति की है तो बदद उसकी पहले की हानि का परिं- 
ख्ाम है । 


यह तो हुई बंगाल की बात । अब मद्गास प्रान्त की ओर आइयेक 
बिटिश शासन के पहले मद्रास प्रान्त की. स्थिति कैसी थी, इसका सबूत .“. 





उस गंवाही से मिदता है जो १८८२ में मि० जाज॑ स्मिथ ने पा५सिया- -: 


मेण्टरी कमेटी के सामने दी थी | इस सम्बन्ध में उक्त कमेटी के सामने : 
इस आशय के भ्रश्नो्तर हुए- ये । पं 
प्रशन--आप हिन्दुस्तान में कितने दिन तक और किस हैसियत से .... 
रहे 
उत्तर-मैं सन्‌ १७६४ में हिन्दुस्तान पहुँचा ओर सन्‌ १७६७ .से 
सन्‌ १७७६ के अक्टूबर मांस तक द्ां रंहा । 
... प्रंशन--+जब अपि पहले पहल मर्द्रास पहुँचे तब वहां को व्यापारिक 
स्थिति केसे थी ह ि 
'.. उत्तर--उस समय मव्रास की अवस्था बहुत हो ससखद्धिशाद्वी वी 
हिन्दुस्तान में वह व्यापार का केन्द्र था 








प्रश्न---जब आपने मद्गास छोड़ा तब वहां की व्यापारिक अवस्था हा 


ब्वायी ३५०. 
उत्तर--उस' समय वहां बंदुत' दी कम था मार्म मात्र का स्कपार रह... 
जया था | 





पे हु डे 


१६७ आरतवर्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


प्रश्न--जब आपने इस प्रान्त के कर्नाटक जिले को पहले पहल 
देखा, तब वहां के व्यापार और खेती की क्या स्थिति थी ! 

उत्तर--उस वक्त कर्नाटक की खेतो की दशा बहुत अच्छी थी और 
चंद समृद्धि की अ्रवस्‍था में था। वहां व्यापार भी बहुत बढ़ी चढ़ी 
डाल्त में था। | 

प्रशन---जब आपने मद्रास प्रान्त छोड़ा तब वहां को खेती, जन- 
संख्या ओर देशी व्यापार की क्या हालत थो ? 


उत्तर--खेती को दुशा बहुत ही गिर गई थी ओर व्यापार को भी 


बढ़ा धक्का पहुँचा था। - 
. इन प्रश्नों से पाठक खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के शासन-काल में मद्रास प्रान्त के व्यपार और खेती को किस 
“ ” प्रकार अधोगति हुई थो । 


सद्गास प्रान्त के तंजोर परगने की हालत के विषय में सम्‌ १८८२ 
... में '((०ण्रगरंध०९ ० 5९०८:८८५ के सामने मि० प्रेट्री ने जो गवाहो 
.._ दी थी, उसका सारांश यह है:--- 


“तंजौर की वततमान स्थिति पर कुछ कहने के पहले में यद आवश्यक - 


समझता हूँ कि उसकौ कुछ वर्षों की पहले की स्थिति पर भी कमेटी के 
£:. सामने कुछ कह डासूँ । ज्यादा अरस् नहीं हुआ कि तंजौर परगना 
अत्यल्त समृद्धिशाल्री और उश्नत अवस्था में था । वहां पर खेती की 
सबसे अच्छी स्थिति थी । जय मैंने पहले पहल सन्‌ १७६८ में उसे देखा 
था, तब उसकी हास्तत अ्रय से बिल्कुक्ष जुदा थी तंजोर पहले याहरी 


- हुई आतो थी ।| बाल से कच्चा तथा पक्का रेशम आता था। सुमात्रा 
- अक्षक् आदि टापुओं से शक्षर आदि पढ़ाथों की आमदनी होती थी । पेगू 
से सोना, घोड़े हाथो भौर शहतीर आते थे । चौन से भी उसका ब्यापा- 





श्र 


हर 


: और अंतरंग ज्यापार का केन्द्र स्थाने था| वहां बम्बई ओर सूरत से हा 


; किसानों की दीन होन दशा क्यों हुई १६२ 





रिक सम्बन्ध था | उस जिले से सी मलमल्ले, छींटे, रूमाल खीनखाब आदि 
:. कई अकार का बढ़िया मात्र बाहर जाता था । वहां की भूमि बढ़ी उप- 
जाऊ थी । संसार के बहुत कम देशों को इतनी नेसर्गिक सुविधाएँ डोंगी, 
जितनी तंजोर को है| पानी की वहां पर बहुत विपुलता है । उस परगने 
का स्वरूप बड़ा ही सुन्दर है । उसमें बहुत विविधता हैं। अपने आकार 
प्रकार से वह इब्ल्वेंडसा जान पड़ता है । पर दुःख है कि उसकी अवनति 
बड़ी शौघ्रता से हो रही है, डर दो रहा है कि कहीं उसकी विपुल्ल समृद्धि 


के चिन्ह तक न मिट जायें । 
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सन्‌ १७७१ तक जेंसा कि मुझे मालूम हुआ है वहां के कारीगर 
तरक्की की हालत में थे, देश घन घान्य पूर्ण था। ल्ोक-संख्या विस्तृत 
थी । खेती बड़ी अच्छी हालत में थी । वहां के निवासी घनवान्‌ और 
ऑ परिश्रमी थे। पर उस साल्न के बाद से लेकर वहां के राजा के फिरे 
गद्दीनशीन होने तक वह कई बार समर भूमि बना । यहां राज्य-ऋन्तियां 
हुई। व्यापार कारीयरी ओर खेतो की उपेक्ा की गई और तब से इसकी... 
हाखत गिरती गई। र, 
अब एक बार बम्बई प्रान्द की सरकारी मालगुजारी की ओर दृझ्ी 
डालनी चाहिये । महाराष्ट्र नरेशों के शासन-काद् में इस देश की पज्ा 
. से एक वर्ष में ० लाख रुपये दिये जाते थे किन्तु जिस वर्ष अंग्रेजों ने 
इस प्रदेश में अधिकार किया उसके दूसरे हो वर्ष १ करोड़ १५ लाख 
रुपये वसूल किये गये । इसके कारण प्रजा पर केसे अत्याचार होने छागे 
थे; इसका कुछ पता सरकारी रिपोर्ट से लग सकता है जो इस 
प्रकार हैः-- +- 
+#.. डिएशए रालि ज़ब5 गरा906, ।4ज्रपिं बात प्राबर्णाएों, 
६0 ९6६ प€ प्रागा6ड 0ए. रा ९ जशालंटाल्त ऊल्गष्थधात्ए, 
जा0 जद घप्र]०लटवे ६0 ऐजराएा९5, ॥ 5076 ऐर्क्राए25, - 
ढाप्रढों गत 7९एगेएंा8 2>८एणाते १९5८7फ609, ई छाप 


० के 5 पा पी, 
3 ध्टड ५308 , "फ्री द  क . 





छः न हक दायर डिक इए विश कक खटिल 
पे. इ& 4 भारतक्ष और उसका स्वतंत्कसंग्राम :... - - 
हि 
द् 
>.. दृरकिाठ ठः जएण्पाते नर्त॑ जंलंते गरीब ए़३5 तेसमावेटत॑ है 
है अपृष्ताएट्रा5 भ्धादेणा९ते धाशा: ॥0765 बादे (60 0 ट्र्न 


गदाशफ्रैठपराप्राश गरधाएर अगडड ।48९ वगलंड ता वात 
छंद्ाट पराठजा 0 व्योपरवांजा, बाते 3 5070९ 
कंक्रांलरए ह0 प्राण पैदा गा प्रात ठ पी6 व्यॉप्राट्त 
६८.5 बाद एटगांए€त 7 000प०४707.7 
हर अर्थात अभागे किसानों के पास से यथा सम्भव धन वसूख करने के 
*”. खिये न्याययुक्त और अन्याययुक्त सभी अकार के उपाय काम में खाये 
. आगे थे । जितना धन इन किसानों से मांगा जाता था, यदि ये उसे देना 
.. स्वीछांर न करते थे या न देते थे तो उन पर कभी कभी अवर्शनीय 
किये जाते थे । इस भ्रकार के अत्याचारों से पीड़ीत होकर- .. 
“:.. सैंकढ़ों किसान अपना अपना घर छोड़ कर समीप के देशी राज्यों: में 
*.' आकर यस गये । सुविस्तृत भूमि बिना खेती के पड़ी रह गई और किसी. 
,,. किसी जिले में तो खेती होने योग्य भूमि के एक तिहाई भाग से. अधिक 
“...  शूक्ति में खेती हो नहीं. हुंई । 
प उड़ीसा में भी प्रजा का धन लूटने के दिये थोड़े प्रयत्न नहीं हुए हैं । 
,.“' सरकारी. कागज पत्रों में दी अकाशित हुआ है कि सन्‌ १८२२ ईंस्वी में 
::.. डड़ीसा के किसानों से सरकारी कमंचारियों ने सैकड़ा पाछे 5३) रुपये के 
'.. दविसाव॑ से रगान वसूल करने की कोशिस को थी, किन्तु इस प्रकार 
, की खींच अधिक दिनों तकन चल्न सकी | सन्‌ १८३३ ईस्वी के पीछे 
5: थइ क्लोग अपनी कमाई से सैकड़ा पीछे ७१) रुपये लगान में देने ल्गे। 
|. इस समय घट कर इसका परिमाण सैकड़ा पीछे ४९) रुपये रह गया है 
५ फिस्तु बक़्ल में दवामो बन्दोवस्त होने के कारण प्रजा को सैकड़ा पौछे 
पा १) रुपम्रे हो जगान. में देते पढ़ते हें.) उड़ीसा के समान अवध प्रान्तों . 
£- हे भी-१८२२ है» में इंस्ट इणिड्या कम्पनी के नौंक़रों. ने. जमींदारों से- 
सैंकुदा पीज़े ८३) रुपये बगान क्ेने का कानून. पास किया: था--- इसके. 
पस्छिम स्वरूप उस प्राल्त में चारों झोर दवा हा. कार मचने छटा गया । 





> अर 2७ गा ् ८. “7 5७. के, हू अडाकक २ २5 रत ५ 20८: 
०3 कट: 5० 2 + * « के हे जय क कफ ८ 27 8६ 55 फड, डफिकीड 
श हु ि ड़ के. न का कि कट हर नर 
न पक पा दा है पक 0007] 





» -.. किसानों की दीन दीने दशा क्यों हुईं 


ब्य इस प्रकार राजघर्ं का अपमान और प्रजा पर अत्याचार करके जो: 
3 उन इकट्ठा हुआ करता था डसका बहुत थोड़ा भाग इस देश में स्व 
किया जाता था और अधिकांश विल्ञायत भेज दिया जाता था + ईस्ड  :स 
इण्डिया. कम्पनी के सामौदार कमंचारी और विल्लायती पाल्॒मेण्ट-मंद्दा: + 
सभा-के मेम्बर खोग इस प्रकार भारत से धन लूटकर अपनी दररेद्रृता 

दूर करते थे। किसानों से जो धन मिद्ठता उसे कम्पनी ले खेती श्रोर इसे 

देश के घनी सौदागर तथा राजा महारांजाओं को दबाकर उनसे जबरदस्ती 

और भ्रन्याय से जो घन लिया जाता उससे कम्पनी के नौकर मालामाल 

होते थे । खाल्ो बज्लत्व देश में ही १७५७ इईस्दी से १०६२ इईंस्दी तक में 

. कमर से कम ४६४०४ ६८०) रुपये घैंस के लिये गये थे। पाणलिया: 





३५ .. 
त] हि शशि चित 


मेख्ट के मेंबर कड़ी आलोचना न करें इसलिये कम्पनी और उसके के ध 
४<_ चारी पार्लियामेण्ट के मेम्बरों को भी चूँस देकर वश में कर लेते से ! डा 
कई बार यह घूस का घन इकट॒ठा करने के ढिये ही प्रजा का घने ::“ ६. 





लूटना आवश्यक समझा गया था । उस समय के इद्धलड नरेश भो इस 
प्रकार घूँस लेने से बचे नहीं थे | कहते हैं कि एकबार इेस्ट इण्डिया 
कम्पनी के कार्मों की जाँच करने का प्रस्ताव उठने पर स्वयं इद्चलंड नरेश 
मे सब गढ़बढ़ी सान्त करदी थी । मि० जी० वज्ञाक ( (-]४7:6 ) अपने 
गुउयंप्ंआ [4 गाते शिाह्डीआा0:5 ९९5००7५ एं0८७. नामक 
प्रन्‍्थ में दिखते हैं:-- 


पापा ज३5 8 0८०0राएभाए था 8004 76एएं8 ४८ ॥084.. 

दैयर शावु्आ'ए ऋ5 5९६ ४६ 00, भागते [0 28 लिप्त पा, 

छाल ०0ए्रएथ्याए 40 0९ए०0९९ 076 ए€थ 6,,000,000 2 

+७ ६0० फछैफिश'ए,.. उिचा पाल सिं0प56९ रण (.शाआव079 560 - ..:* 
ल्ावुपाएए,.. 4॥6 7९००ंफांटन एफ फट 06५ उछाल दाता. हि 

छा फंडाट्ज: ०255९७ बाते ऐड व कंयाडटॉ कई ब्यांते 

(0 मै 2०००ए-७त०-३ 9786 धएा- 2 ; 


हा 





# खत |. + 6 टिक ए 5 बपकटी जद की, 7 | परत कोन 7 के «3 स्पा 7 
| इनका जे आज फिदानन हि > हक (7, प्लीज, स्ज 


ह है. पुर द् < 
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श्ध्य - भारतवर्ष और उसका स्वतंत्य-संग्राम _ 


, ... अथात कम्पनी की उसके खास निवास स्थान इक़लेण्ड में भी बड़ी 
बंदुनामी थी । एक जाँच शुरू की गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि 
कम्पनी ने केवल एक सादर में १,००,००,००० पौंड रिश्वत के दिये थे, 
रिश्वत ल्लेनेक/ले सर्वोपरि अणी मनुष्यों में से थे। कहते हैं कि उस 

.:.. समय स्वयं राजा ने भौ बहुत बढ़ी रकम्त ली थी । नहीं कह सकते: कि 

: सुंसभ्य और चरित्रवान्‌ अंग्रज जाति के इतिहास में इन घटनाओं का 

: महत्व कहां तक है ! 

| महमृद गजनवी, नादिरशाह, अहमदशाह अब्दाल्ी और मध्य भारत 
के पिंडारो क्वोग भारतवर्ष के घनवानों को लूटकर कितने रुपये वे गये, 
इसका उल्लेख ओर हिसाब बालकों के पढ़ने के इतिट्दा्सो में और समय 

: - समय पर अन्य शअकार से प्रकाशित हुआ करता है; किन्तु ईस्ट इण्डिया 

करपनी के शासन कांझ में मारतवर्ष के गरीब किसानों का कितना रुपया 

लूटा गया इसका द्विसाब लगाना सहज नहीं है। ँ 


-. मिस्टर डिग्वी का कथन है--“अनुमान होता है कि प्लासी को 
..छड़ाई के बाद प्रायः १० वर्षों में भारतवर्ष से साढ़े सात अरब से पन्‍्द्रद 
' अरब रु० तक इद्लेढ में भेजे गये हैं ।?” मिस्टर कुक्स एडम्स'] 9 ० 
लंज्रोब्थ0ा 27१0 0९०००?! नामक ग्रन्थ के २६३ थे पृष्ठ में द्विक्तते 
. 9659 ंफए 8766 (९€ छठ70 0९897, 70 पए€6- 
' जौ दिड रएछ फएथशा ग्रलतल्त धाट छरी( ९००९० ठप, 
- छठ फर्केधा एॉप्रात॑ट”जब से दुनियाँ का आरम्म हुआ है, तब से 
शायद ही पूँजी छूगाने पर इतना ल्लाभ नहीं हुआ दे, जितना कि 
-हिन्दुस्थान की लूट से डुआ दे । | 
अब तक केवल्ल इसी यात का वर्शन किया गया है कि अंग्रेजी 
_ शासन के आरम्भ कास् से ही इस देश के किसानों का घन खींचने का 


ट्र 


न्द 


ँ 


_+ छत्छ शा त ् ४ 
आन जा फ्रण पह-.४ पी 5 आय कक बा हक काटी कल 3 हक जी कक कल हरे ३ न # क्न 
गकिकलयू की सरम अनाओ। पार - सका तह 20५0. 7 डे ही आह 

हु पु क्र च हु 5 


किसानों को दीन होन दशा- क्यों हुई १६६ 


कांय॑ किस अकार किया गया था। सन्‌ १८७६ द> में बम्बई प्रान्त में | 


अस्सी लाख रुपये लगान के वसूल होते थे । सन्‌ १८८३ इईँ७ में अग्र जो 
ने उसका परिमाल बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया : इसके उपरान्त 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मनमाना शासन दूर करके दुयामयी महारानी - 


बिक्टोरिया ने भारत का शासन भार अपने हाथ में ले लिया । उनके 
शासन में शासन विभाग की ओर अ्रनेक बातों में तो सुधार हुआ, किन्तु 


खेती करके जीनेवाल्डी प्रजा के दुर्दिन तिस पर भी दूर नहीं हुए । ईस्ट, 


इण्डिया कम्पनी के ससय से बम्बई प्रान्त की प्रजा को डेढ़ करोढ़ रुपये 


स्गान में देने पढ़ते थे। किन्तु इतने पर भी सरकारी कर्मचारियों का, 





धन ल्वोभ नहीं मिटा अस्सी लाख के बदले दो करोड़ तीन लाख रुपये हे 


वबसूत्ष करने की व्यवस्था करके भी उन लोगों ने राज्य को आमदनी' 


बराजर बढ़ाना जारी रखा । अतएव अधिक भार सहन न कर सकने के 
कारण सन्‌ १८०० ई० में किसान लोग बागी हो गये; अनेक स्थान में 
लड़ाई कगड़े और शांति भंग होने के कारण अ्रफूसर चिन्तित हुए । 


तब इस विद्रोह की जाँच करने के लिये एक कमौशन बेंठा । उस समय . 


यह स्थिर हुआ कि खासकर बार बार जमीन का बन्दोबस्त करके बेहद 
खगान बढ़ाते रहने से ही ([23073ए2807 ॥69ए9 8886छ707() 


यह विद्रोह खड़ा हुआ है। 


इतनी गढ़बढ़ी होते हुए भी राजकर्मंचारियों की खींच कम नः हुई 
तीस साली बन्दोबस्त में जिन जमीनों का खग्ान निश्चित हो चुका 
था, उनमें से बहुतेरी भूमि की मियाद पूरी होने पर फिर से बन्दोबस्त 
करने की आज्ञा हुईं थी । गत सन्‌ श्मझम इईस्वी के ३१ माच तक 


कर 0 7 
5 2 हक 0 «पु 


२७७८१ प्रामों में ९३३६४ ग्रामों का क्‍या बन्दोवस्त हो गया था । इस. 
माय से पहिले १४४०००००) रुपये खगान में वसूल डोसे थे। ्् 
अब नये बन्दोवस्त में १ करोड़ ८८ झाख रुपये वसूल करने की व्यवस्था '. 


हुई । खेष गांवों का नंगा बन्दोद्वस्त अकाक्ष पढने के कारण कुछू समय .. ढ़ 





' >-कककाई आफ हि पक न, 7 फस्क एल मल पर 





२७० भारतवर्ष और उसेका स्वतंत््य-संग्राम 
:- - के छिये रोक दिया गया: था, तो भी ७८ गाँवों का नया बनन्‍्दोबस्त करके 
५ +. '१०३१३०,) रु० खगाव के बदले १३३२१६०) रु० कर दिया गया | सोराश 
5 , श्रह् कि इसे नये बन्दोयस्त में औसत ३० रुपये सेकड़ा क्यान बढ़ा दिया 
; ..- शा है। इंघर डायरेक्टर ऑफ खण्ड रेकार्ड्स एक्ड अभ्रिकक्षचर अर्थात्‌ 
>5.. सुसि और कूंषिं-विभाग के अध्यक्ष महाशय की श्यय७ सातबू की जो 
7: शिवो्ट प्रकाशित हुई है उसमें बम्बई प्रान्त के विषय में छिस्ता हैः-- 


हा - 550 एटाएजीएट एलाल्शाई छत ऐ॥6 व्यॉप्एन९त_ शार9 
 .;- -ब प्रात! 6004 हाथंगड, 6 सक्कृणएाई ध्येगाफट5 
६... बक्षिट९ चीवा पीटाल 45 4 86 गपरँल' ता ९पॉपिरगाजिड 

है. .-. छी0 त0ग6 86६३ णि एड आएएए फिणा प्रौढा ॥970: 
5. अर्थात खेती होने योग्य भूमि के तीन चौंथाई भाग में-रुपये का 

हे आने अनाजों की खेती होती है; किन्तु सभौ राजपुरुष एक मत है है 





रन 





कहते हैं कि अधिकांश किसान खेती करके साक्ष भर के खर्च के खिये 
२... भी अनाज संग्रह नहीं कर सकते । 
४ ५ डायरेक्टर साइब का अन्तव्य प्रकाशित होने पर भी जमीन का 
': *' छागान बढ़ाया गया था। यदि अब्र भी अकाल के समय झूंत्तु संख्या न 
5. - बढ़े तो ओर क्या हो ! इस अवसर पर इस देश की खेती के साधनों की 
दशा का भी वर्शन करना उचित है | सन्‌ १८६४ दँ० में सम्पूर्ण बम्बई 
2... आन्त में र० सास ८० हजार बेल मेंस आदि खेंसी के सिये उपयोगी 
.... पशुओं को संख्या थी, किन्तु सन्‌ १६०१ ईंस्वी में प्रकाशित हुआ कि 

«उनकी संख्या केवेद्व ९२ ज्ञाख ७७ हजार रह गई है; धरधांत्‌ छुः वर्ष में 
. में कृषि के दविये.उपयोगी पशुओं की एक तृत्तीयाँश से भी अधिक घट 
5९... आयी है। खेती करने के योग्य भयवा खेती होनेवाल्ी भूमि का विस्तार 
6... देखते हुए पशुओं की यह संख्या बहुत ही कम है। बन्वई प्रान्त में एक 
(| इस के बेकी अथया भर्सों को भ्रति:घर्ष ६० बोघे भूमि कमानी पढ़सी 
:.... है! किसानों की इससे बढ़कर भोर शोचनीय दशा का, प्रमाण कक 











किसानों की दीन्हौन दशा क्यों हुई. रेंग१ 


३ होगा ? मसद्राप के किसानों कौ दशा का उल्लेख करते हुए सुप्रसिदध है. 
“इगलिशमैन' पत्र के संग्रादक ने १७ फरवरी सन्‌ १८८० इंस्वी के अंक :' 


में क्विखा. था कि इस्ट हृसिडया कम्पनी के शासन-काल्ष में मद्रास प्रांत की 
भूमि से ्घान वसूद्ध किया जाता था | मंद्वारानी के शासन-काल में 


उससे दस लाख रुपये अधिक याने एक तिहाई हिस्सा अधिक बूंद. - 


होता है। किसानों की सुख सन्पन्नता बढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं 


होती है उसटे क्वगान की वृद्धि के शाथ मद्रास प्रान्त में अकाल का 


प्रकोप भी बढ़ रहा है । 
बंबई की ल्लेजिस्लेटिव कौन्सिद्ध के सिवीक्षियन सभासद मिस्टर जी 


रोजस ने सन्‌ १८६३ ई० में भारतवर्ष के अस्डर सेक्रेटरी महाशव को लय 


'#( उगान वसूख करने की कड़/इयों और अत्याचारों का वर्खन करते हुए 


दिखखाया थाः-/सन्‌ १८७३-८० ईस्वी से द्वेकर १्८ू८प४-३० ई० तके, - : 


११ वर्ष के बीच में गान वसूल करने के लिये मद्रास के राजकर् 


चारियों ने 5४००७१३ मनुष्यों को १६६३३६७४ बौघे जमीन बेदरल ८ 
करा कर नौखास करवादी द । किन्तु इतने पर भी उनका पेट नहीं भरा । - 


किसान छोग अपनी जमीन से बेदखत् हो कर छुटंकारा न पा सके । 
सरकारी कवगान अंद/ करने के स्रिये उनको अपने घर, द्वार, बिछोने कपडे- 
लत्ते आदि तक बेचकर रू&दइ२ ०८१) रुपये सरकार को देने पढ़े हैं !” 


* #ऊपर लिखी हुई प्रायः १६६२३६४ बीधे जमील में से पौने करह ४. 


साख बौधे जमीन खरीददारों के भ्रमाव में सरकार को खरींदनौ पढ़ों दे | 


यदि सतवगान का परिसाय अधिक न होता तो अवश्य हों उसके मोल 
खेने के स्िये खरीददारों को टोटा न रहता । जमीन के गान को 
“अं अधिकता के पिषय में इससे बढ़कर प्रमांख और क्यां हो सकता है ?”? 


मध्यप्रदेश की स्थिति के विषय में सन्‌ १३०४ में माननीय मिस्टर 


विपिन पल बसु महाशय ने बढ़े छाट की द्ेजिस्त्रेटिव कोपिस-स्मवस्था 


पक सभा---में कहा थाः--/ इस प्रदेश के किसी किसी जिल्ले में गत दस . | 


२०२ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


. बर्षों के बीच में सेंकढ़े पीछे १०२) तथा १०२) के दिखाब से प्रजा का हज 
लगान बढ़ गया है। इन दस वर्षों में प्रजा अकाल आदि से बहुत ही 
2... तंग रही है। ती भी अफसर लगान बढ़ाने से बाज नहीं आते। यह्द 
.. कहने में अत्युक्ति न होगी कि सरकार कौ तरफ से इस विषय का अब 
* तक कोई ठीक अतिवाद नहीं किया गया है। मल्लाबार के सौ कई परगर्नो - 
में पिचुले बन्दोबस्त के समय सेंकड़े पौछे ८९ से १०९ रुपये तक छगान 
.... बढ़ गया है। अकेले तंजोर जिले में ही गत दस वर्षों में सरकारी आमदनी 
-. छेंढ़ करोढ़ रुपये बढ़ गई है।” 
| कनाँटक कौ प्रजा के लूगान की दर के विषय में भूमि और कृषि- 
' विभाग के डायरेक्टर महाशय ने कहा थाः--- 
“:०९5छ90 ६5 ॥907ए ६0 बिएंतर 9275 4 867 
._ बाते एटएशाप्रर  धीद्या पल 76८८क 67 (०८४7 श्र्थात 
४: इस भद्देश में दुमिद्ध आदिकी अधिक संभावना रहने पर भी यहां के 
& किसानों को दक्षिण विभाग के किसानों की अपेक्षा श्रधिक कूगान देना 
पढ़ता है । 
केवल्ल दृक्तिश और मध्यप्रदेश में ही नहीं, एक बंगाल को छोड़कर, 
सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के सारे प्रदेशों में बीस अभ्रथवा तीस वर्षों में नया 
*.. बन्‍्दोबस्त होने के समय किसानों का लगान बढ़ा दिया जाता है और 
7: .... इस अकार सरकारी आमदनी बढ़ाई जाती है। 

५ १६ वीं सदी के आरम्म में अनेक बुद्धिमान शासनकर्ताओं ने 
बंगाल के समान सम्पूर्ण भारतवर्ष में दवामी बन्दोबस्त करा देने का 
प्रयक्ष किया था। सन्‌ १८७८ ईं० में मद्रास में सर टामस मनरो ने 
._ श्रजा के साथ जो रैयतवारी बंदोबस्त किया वह बंगाल्व के दवामी' 

. बन्दोबस्त के समान ही था । विल्यायत में जांच करने के लिये जो कमेटी 

बडी थी उसमें गवाही देते समय आपने साफ साफ यह स्वीकार किया 
भा कि बंबई प्रदेश में भौ पदिले चिरस्थायी बन्दोबस्त प्रचलित था ।. 
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किसानों की दीन हीन दुशा क्यों हुई... रण्दे 


& सन्‌ १८०३ ईस्वी में जब अज्गरेजों ने प्रयाग ओर अवध का सूबा अपने 
अधिकार में लिया तब वहां खगान के विक्य में चिरस्थायी बन्दोबस्त 
करने की करार की बात सुनी थी, किन्तु पीछे के राज कमंचारियों ने 
--विशेष कर रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने--धन के ल्ाद्वच में अन्घे 
होकर पिछुले करार का उच्धंघन कर डाला ओर सभी विभागों में बीस 
अथवा ज्तौस वर्ष के अंतर से बन्दोबस्त करके द्वगान बढ़ाने की ज्यवस्था अ्च- 
लित करदी । नहीं जानते, सरकार क्रिस अ्रवस्था में प्रजा पर छगान का 
कितना बोक बढ़ायगी । सरकार से इस विष्य में नियम स्थिर कर लेने 
के लिये कई बार प्रार्थनाएँ भी की गई थीं। इसके अनुसार ग्जाग्रिय , 
ल्ार्डरिपन महोदय ने कुछु नियम बनाये भी ये; किन्तु उनके भारतवर्ष 

नव से विदा होते-ही राज कर्मचारियों ने पहले के समान ययेच्छाचार और 

पु धींगाधींगी का रास्ता खुला रखा । इस विफ्य के नियम बनाने 

में राज कमंचारियों ने अब तक भी देखने में उदासौनता प्रकट नहीं की... 
है कि जमीनदार लोग प्रजा से अधिक से अधिक कितना गान ल्ले -' 
सकेंगे ओर कैसी दशा कितना ल्गान बढ़ा सकेंगे आदि जो हो परन्तु 
अब भी सरकार आरना रूगान “बढ़ाने के विषय में स्वयं किसी 
प्रकार के नियमों में बंधकर रहना नहीं चाहती । यही नहीं किन्तु यदि 
रेविन्यू विभाग के कर्मचारी अन्याय पूर्वक खगान बढ़ादें तो उनके विरूंद 
. अपीख्त करने पर कुछ सुनाई ही नहीं होती । यदि भरजां अधिक गड़कढ - 
मचाती है तो उन्हीं कमंचारियों को फिर से विचार करने के द्विये कहा जातां 
है जिन्होंने लगान बढ़ाया है। तब उस जांच का ध्यान रखकर किसी 

: किसी का गान नाम मात्र को कम कर दिया जाता है। कहना नहीं 

हज जोशा कि ऐसे प्रसंगों में आजा के साथ प्रायः न्याय नहीं किया जाता | ८ 

प्रजा की इस कठिनाई को दूर करने के जिये औमान्‌ बढ़ोदा नरेश 2 

सयाजीरय गायरुवाद महोदय ने अपने राज्य में नियम किया दे कि . 

बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारी यदि किसो पर अनुचित रूप से छगान . 
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हा री, 0 8 
पर सका आरतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्रास 
;.... कढ़दें तो खुशमखुद्ा अदाखत में स्वतंत्र प्रकृति के चिचारकों के पास 








४... उनके विरुद्ध अपीक्ष द्वो. सकेगी। इसमें सन्देह नहीं कि चतंमान 
,..गव्मेन्ट भौ ऐसा नियम करदे तो गरीब किसानों के अनेक कष्ठं दूर ही 
जायें, परन्तु न जाने क्यों ब्रिटिश गवर्नमेन्ट अजा की इस सुविधा की 

5 और ध्यान नहीं देती । इसीढ्िये जो कमंचारी श्रन्याय करके स्ग्रान 


५: “. बढ़ाते हैं उन्हों से अमागो अजा को सुविचार की प्रार्थना करनी पढ़ती है । 
४7. सन्‌ १३०२ के भारतीय बजट पर बहस करते हुए बढ़े वाट महोदय 
2... की ब्यवस्थापक सभा के समासद्‌ माननीय मिस्टर गोपासख् कृष्ण गोखले 


» अहोदय ने किसानों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित 
४ किया था । उन्होंने कष्टा था कि यूरोप की अपेक्षा भारतवर्ष के किसानों 
 झे जमीन का ल्वगान अ्रधिक परिमास में क्षिया जाता है । युरोप के देशों 
- के क्रिसान जिस खेत में १००) कौ फ्सल उत्पन्न करते हैं उसके लिये 
: कितना कर देते हैं, यद्ठ बात नीचे के ट्टिसाब से सालूम पढ़ेगीः--- 


:.. देश का लास ह ल्गान फीं सेंकड़ा द्र 
:  इाखोशड सर 2] मा) 
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रा) 
के २॥) 
. यहां यह भी कद देना चाहिये कि ज्-कर, पू्ति-कर, चौकिदारी- 
टैक्स, और स्टांप-कर आदि भी इसीमें सम्मिक्षित हैं । ऋान्स में सड़क 
- : छादि सनयस्जी टेक्स भौ इसौ में शामिस्र हैं। भारतवर्ष में ये सम्पूर्स - 


इटाखी | 
- बेशजियम श् 
हांखेंट 


: श्वानिक कर जमीन के खान में शामित्ष नहीं किये जाते । ये सम्पूर्य. 


क्र ७) 


श्र 


चिधड रे] के ०४ कअक हा एड 0 5 # अर. ० ० ही 38 
जा ५ आकदन्पडिल हा ध् एा । व जराधाय पर शिकता मे कु ५०05७ खत दा 

न फतह के पलक हट 2 2 8 2 डा न जा आए ध्ु 

है चया जीजए * -न प्र 


किसतनों को दौनहीन दुशा स्थों हुई .- रब्ध कु 


कं. कर स्वतंत्र रीति से देते रहने पर भी इस देश के किसानों को बहुत - ४४ 
अधिक छगान देना पड़ता है । यदि सर स्मेशचन्द्रदत्त महोदय के हिसाव है 
की बात छोड़कर सरकारी हिसाब पर ही विश्वास करें तो भी मालूम 
होगा कि यूरोप के देशों के किसानों को सब तरह के टेक्‍्स मिद्धाकर 
सैेकड़ा पौछे ४) रुपये से अधिक सरकार को नहीं देना पढ़ता, परन्तु - 
भारत के किसानों को द्रिद्वता के कीचड़ में फँसे रहने पर भौ केवल 
जमीन का खगान ही सेंकढ़ा पीछे १५) रुपये और कहीं कड्टी २०) रुपये 
तक देना पढ़ता है । इस देश व्ही जमीन को उपजाऊ शक्ति दिनोंदिन 
घटतौ जा रही है | किसानों के पशु आदि खेती के साधन क्रमशः शोच- 
नीय दशा को प्राप्त हो रहे हैं । श्रति दृष्ठि, अनाकृष्टि तथा पत्थर-पाले .. 
आदि के उपद्यों से भरी. उनके नाकों दम आ गया दे। उनकीं दुदंशा का 5 

का ठिकाना नहीं है। तिस पर ऋणश की बात का तो पूछना हो क्या है ? 

*भ६, 





री 





भारत के किसानों का प्रायः दो तिहाई भाग कर्ज के भयानक दरूदख में ६ 
फँसा हुआ है । इनके आधे भाग के किसानों के ऋग्यमुक्त होने की कुछ :> 


भौ आशा नहीं है तो भी सरकार उनसे त्वगान की 4हुत बड़ी रकम और... 
अन्य कर लेने में संकोच नहीं करती । यही नहीं किन्तु मुद्रा शासन . -« 
प्रणात्वी के कारण चाँदी का भाव घट गया ह जिससे उनके संचित चाँदी .., है 


के गइने आदि की कौमत भी घट गई है । इस प्रकार सब ओर से 
कर्मचारियों ने उन्हें टोटे में डाल कर बिना पंख का पखेरू बना रखा है; -. 
और उन्हें अभी भोर भो नियत करते ही जाते हैं । 


इसके बाद सेटक्षमेस्ट विभाम का जुद्म है । यारबार जमीन कौ 

पैम्ाइश करके इस विभाग के कर्मचारी क्रमशः जमीन का क्गान बढ़ाते. 
7 जाते हैं। शत दस क्यों में इन लोगों के अयत्न से बंबई, युक्तमान्त,. 
सकास, अवध भौर मध्यप्रदेश में सरकारो क्षयान की सख्या १ करोड 

४ खाख रुपये बढ़ गई है। इन सभी प्रदेशों में इन पिछले दस क्यों में 
बारम्वार अकास, अनाजृष्ठि आदि बाघाएँ होने के कारण खेती के कामों? . 






२०६ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


में अनेक विध्न उपस्थित होते रहे हैं । ऐसी विपत्ति ओर दुःख के समय 
सरकार को उचित था कि उनका कर--भार कम करती । परन्तु ऐसे 
कुसमय में भी उसने प्रजा से १ करोड़ ४ दाख रुपये अधिक खेने को 
व्यवस्था की ! इससे बढ़कर दुःख की बात और क्या होगी ?” इन सब 
बातों को कहकर गोखले मद्दोदय ने आगे कहा था “ जब बजट में 
दिखलाया गया है कि अब से अति वर्ष खजाने में साढ़े सात. करोड़ 
रुपयों की बचत हुआ करेगी तब ऊपर कहे हुए प्रदेशों के गरीब किसानों 
का लगान सैंकड़ा २०) रुपये के हिसाब से कम कर देने पर सरकारी 
लगान में वार्षिक तीन करोड़ रुपयों की ही कमी होगी। जब इस 
प्रकार खजाना भरा पूरा है तब भी यदि सरकार वार्षिक तीन करोड़ रुपये 
का बोमा गरीब किसानों का कम न करे तो फिर कब करेगी ? सरकार 
के इस थोड़े से ही स्वार्थ-त्याग से किसानों कौ स्थिति बहुत अधिक 
अच्छी हो जायग्री ।” कहना नहीं होगा कि सरकार ने गोखले महोदय के 
इस उचित अनुरोध को मानना ठीक नहीं सममा । 


सन्‌ १६०९४ तक भारत सरकार कृषकों के लिये १० लाख रू० 
वार्षिक खर्च किया करती थी परन्तु अब २० दाख प्रति वर्ष खर्च कसतो 
है जो कि किसानों की दरिद्व अवस्था और संख्या देखने हुए कुछ माँ नहीं 
है । अन्य देश वाले किस श्रकार किसानों के लिये खर्च करते हैं सो 
देखिय्े:-- 
नामदेश वार्षिक खर्च 
ख्स . ६ करोड़ रुपया वार्षिक 
३ करोड़ बीस खास 


थी के 
८ 


-# 


इटली रा ४० खार्ख 4 


*॥ खास 


दे० खास 


२० खास ः 
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भारतवर्ष की साम्पत्तिक अवस्था । हा. 


हमने इस ग्रन्थ के आरम्भ में श्राचीन भारत की साम्पत्तिक अवस्था ये 
का थोड़ासा दिग्दु्शन कराया है । उससे प/ठकों को मालूम हुआ होगा कि - : 
प्राचीन काल में भारतवर्ष कितनौ उच्च कोटि की संसुद्ध अवस्था पर 
पहुँचा हुआ था। इसके बाद ही हमने डन कास्शों को भौ प्रकट करने ' 
की चेष्ठा की है जिनसे भारतवर्ष आज दीन हीन दशा पर पहुँचा है । 


सर विश्वियम इंटर मद्दोदय, जो भारतीय दतिद्दास के अत्यन्त ब्रामा हे 
छठ ज्लाता समझे जाते हैं, खिखते हैं:--- ' 


नफुकछ कयोी6795 छत 06 ए००ए८ ० 709 एछढा८ 
82007 07 एघ€एढः 27 पे ह्छ ६0 520४5 पघीलंए राएइलछ, 
अर्थात भारतवर्ष के चार करोड़ मनुष्य कभी अपनी भूख बुमाने में -- 
सम नहीं होंगे + “209707075 उिमापंझा गत नामक - 
सुप्रख्यात्‌ अन्थ के ल्लेखक मि० विल्ियम डिगयी. सिखते हैं:--- 


“40 0 रण 9८०फौ& शाठ ग 4 #2(० एप 
एं6 छए०707, 70 चाठजांतह पा खैशाप्रथाए 0 2९०  , 
शाफ्रेल, जाना | 5 06 €ब८ भाव 08 50460; प्रशः 5४ 
जगा ए हट कं) 570.” अथाँत चार करोड़ भारतवासियों 
को मुदतों से भूलों मरना पढ़ता है | वे जनवरी से दिसम्बर तक यह 
नहीं . जानते कि पेट भर भोजन किस चिड़िया का नाम दै। उनकी चधा 
की दाइ नहीं बुझती । उनकी भूख का कौड़ा नहीं मरता । म्ि०् ए० ओ० 
दयूम, जो सन्‌ १८६० में कृषि विभाग के सेक उरी के, लिखते हैं:--- 


श्ण्म  आरतवर्ष और उसका स्वाशंत्य-संग्राम 


8 


“४०९ए पा पाए ह0०64 ४९४३४०5, प्रापरोएंप्रतेट5, छा. 24 
फ्रछ्ागी5 €शशए एथका, 2ब्या गरठा 86 उीटांटयं 6०वीं छा 
प€ए52ए2८5 200 विए्रोए,” अर्थात्‌ बहुत अच्छी फसल्न के दिनों 
* . - के सिवा लाखों मनुष्य सदहिनों तक अपने खिये या श्रपने कुटम्ब के. लिये 
.'.. पूरा भोजन नहीं पाते |” सर चाढस ईंद्धियट, जो छि आसाभ के चौफ 
“ .. कमिशनर थे, सिखते हैं:--- 


हब कए कीए। "पा ता 
कान चर 


हा 
ड़ 





0 


... प्‌ 80 गर60 वएआका6 00 58897 एप गरछी 6 बहांटओ 
#फंतरो ए9ठुपरबाँतजा त06 आठ ाठज़ एणा 676 एस छाते 

-..- 0 थाठगीश, छीध्वां य 45 0 ७ए९ 9 पणि एक, 
अर्थात्‌ मैं यह कहने में न हिचकेंगा कि आधे किसान साल भर में कभी | 
६... चह नहीं जानते कि पूरा भोजन किस चिड़िया का नाम है ! एक हु 
“'. . क्रिश्वियन समाचार पत्र ने लिखा थाः-- 


आर ; के 





कप 
738 १ फ 





:- न 8 ब्यट 00. उष्छफा&अआ ]00,000,000,त 
"5 जा 9ए०एणॉंशॉांता ते प्रिता8 गन था भाप 0076 
हू... गए परणल फ़ैशा 5 0णीाशा 3 ॥८०0.” अर्थात्त यह मान 
/:.. झोने में कोई ्वानि नहीं कि हिन्दुस्थान के दस करोड़ मनुष्यों की आमदनी 

अति साख प्रति अनुष्य २ डॉलर से ज्यादा नहीं है । ” मि० मैकटॉनर्ड 
ने कहा बा३-- 





कट स्पूः 


मर; 


- कि 


#*छ65क पेज ६0 धीए जाता श्ि्राह8 आर्ट संत 
वुकं& छा 2 400076, शोी॥20) 3025 76 ०८८९० 3३0 


पक 


2. छूछा तं89... 9 उपज 600 32००कंगह (० ऐ6 वफफुल्मंशं.._ 
डिकव्य्शाशा शिंगर तट जब उवागंगांडलालत तक्यए ना 
हर 80 5,900,000 एुशडणा5..._ 47४6 ए०रलाए रण [कं 5 






है. आए था ०एंए0), 4६ 8.9 डिए... # 06 एच | पैंगाट5 
हा योर रपएर्ॉात व28 3 ए #जार रण १०४ #0्ण्ाते फंड 


2 मत आस के; अकए 3 न शी 


आरंतवर्ष की साम्पत्तिक अवस्था २०६ 


॥6८:.” अर्थात्‌ भारत में तीन करोड़ से लेकर पांच करोड़ तक ऐसे 
कुटसम्ब हैं, जिनकी आमदनी ३॥ पेन्स प्रति दिन से ज्यादा नहीं है ! सन्‌ 
१६०० के जुलाई मास में इस्पीरियल गेकेटियर के अनुसार, कोई 
६५००००० अनुर्ष्यों को फेमीन रिद्धौफु से सदायता दी गई ! भारत 
केवल्ल कहने के द्विए ही नहीं बक्कि सचमुच बहुत दरिद्र दे। इन्हीं 
महाशय ने अपने ८]]6 # छ्स्टाआं॥8 ० ता? नामक अन्य में. 
दिखा हैः-- 
पुकत9 45 06 ॥076 6 एठएलप धध०हटा,? अथाँत | 
भारतवर्ष भूखों मरते हुए मनुष्यों का घर है ।” सर विज्षियम इंटर ने सन्‌ 
१८८३ में श्रीमान्‌ वाईसराय की कॉसिल में कहा था 
- पर्य्‌ *6 (५०एशआशशाई॑ 3285९5ड767६ 00९६५ पर#& 69ए८ 
.. शाग्रशीा 604 ६० घं€ ल्‍<फ्रंपप४ऑठा ६0 5प97907 ॥5छा। 
गाते ग्रंड शिाओंए परा०प्रश07 068 ए€थ7? अर्थात सरकार का 
लगान किसानों ओर उनके कुटुम्बों के लिये साल भर खाने के स्तिये पूरा 
अन्न भौ नहीं छोड़ता । मि० इरबट कॉम्पटन अपनी “]॥7ता97 फ्रंट” . 
में कहते हैं+-- 

४66 75 पर0 प्रा०6 एभीालां८ ]8७76॥॥6 ऐप! 
सिग्रएं0€ पी वातींशा एलउघ्था.? ्र्थात_बिरिश साज्नाज्य में. 
हिन्दुस्थानी किसान के समाच हृदय को द्ववित करने वाद्धा और कोई 
मनुष्य नहीं हे । 

मि० विद्वित्रम डिग्वी महाशय ने अपने “(-गता00 ० पिता! 

>क्रणिसक अन्य में एक अमेरिकन मिशनरी का मत उद्छत किया है। उसका 
आशय यह हैः... 


“मत वर्ष ( सन्‌ १६०१ ) सितम्बर मास में दोरा करते हुए सुम्ऐे 
बढ़ा ही दुःखपू् अलुभव हुआ । मेरे ढेरे के आस पास दिन रुठ,. . 


के 


छह ०. तप 
२१० भारतवर्ष ओर उसका स्वातंत्य-संग्राम 


हजारों भूखों मरते हुए मनुष्यों का कुंड लगा रहता था। मेरे मकानों में रत 
सिवा इसके और कोई शब्द ही नहीं आता था “हाय ! इम अन्न के बिना 
मर रहे हैं? ! सचमुच क्लोगों को दो दो तीन तीन दिन में एक वक्त भी 
मुश्किल से भोजन मिलता था । मैंने तीन सो आदमियों कौ आमदनी की 
: ज्ञाँच की, जिससे मुझे मालूम हुआ कि प्रति मनुष्य की आमदनी औस- 
तन तौर से श्रति दिन एक फार्दिग ( आना ) से भी कम है । मैंने 
ऑपडियों में जाकर इन्हें देखा तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत से लोग 
बिद्धकुछ सड़े हुए अनाज से अपना निर्वाह करते हैं । यह भी उन्हें दो 
तौन दिन में कभी एकाथ बार नसीब होता है ! इस पर भी तारीफ यह 
कि यह साख ( सरकार द्वारा ) अकाल नहीं माना गया । अरे भाई ! 
“ईश्वर के नाम पर यह तो कहो कि यह अक!त्व नहीं तो और क्या है ? 
..... हिन्दुस्थान के गरीब ब्वोगों की श्रत्यन्त दरिद्रता असाधारण त्थिति उप- “ 
: स्थित करती है। इसमें जीवन जीतना दुः्खी और संकौर् रहता है, वह 
अऊल्पित है । कई ऊुटुस्बों के घर, सामान; बतंन, वासन आदि सब मिला 
कर तौस रुपये मूल्य के भी नहीं होते । इनमें से बहुत से कुटम्बों में 
प्रति मनुष्य पीछे श्रोसत १॥) रुपये से ज्यादा आमदनी नहीं होती । 
किसी कौ तो श्रोसत आमदनी इससे आधी होती है।”” 


उक्त पादरी साहब को बातें रत्ती रत्तो सच्च थीं। ऊपर हमारे बंधुओं 
की भीषण और परम करुणाजनक स्थिति का जो चित्र खींचा गया है, 
यह हमारी राय में फिर भी अपूर्ण है । जिन लोगों ने सम्बत्‌ १६१५६ का 
अकाद् देखा है, वे जानते हैं कि उस समय जिघर देखिये उघर ही हजारों 
मनुष्य ऐसे दिखक्वाई पढ़ते थे, जिनका पेट भूख के मारे बैठा जाता था, जिनकी _ 
आँखें बाहर निकल्न रहीं थीं, जो चब्नने में गिर पढ़ते ये, जो अन्न के एक ..ह 
शक दाने के छिये कुत्तों की तरद लड़ते थे, जिनके बदन पर सिवा एक 
खंगोटी के ओर कुछ नजर ही नहीं आता था, जिन्हें खाने को गेहूँ की 
रोटी तो दूर रहो, ज्वार मक्का की रोटी तक नहीं मिलती थी । हाय ! 





- भारतवर्ष की साम्पत्तिक अवत्या श्र 


$# यहाँ तक देखा है कि सदी हुई ज्वार से खपरिया नामक जो सफेद धूल 


निकलती है, उसके छिये भी लोग तरसते थे ! कई अभागे दृद्धों की 
छालें पका पका कर खाते थे, और कुछ दिन तक उनसे अपना जीवन 
निर्वाह करते थे। यहाँ तक देखा गया है कि भूखी माँ दो वर्ष के बच्चे के 
हाथ से रोटी छीन कर खा रही है !! देहातों और करों में मुदों के ढ़ेर के 








हर छगे हुए हैं, जिन्हें सरकार उठवा कर फ़िक्रवा रही है !! दो दो रुपयों 





में लोग अपने बच्चों को बेचते थे !! कहां तक कहें हमारी तो लेखनी 





काम नहीं करती ! इस प्रकार का करुणाजनक दृष्य शायद ही कमी सम्य 
संसार के इतिहास में डपस्थित हुआ होगा + सम्बत_ १६१६ ( सन्‌ 
१६०० ) के अकाल का नाम सुनकर आज भी बहुत से लोगों के कलेजे 
थर्ाते हैं | इस प्रकार कई भीषण अकाल पड़े, जिनमें लाखों मनुष्यों की 


जाने गई ! 


कुछ वष पहले मैं अपने एक बन्धु के विवाह में बुँदेलखण्ड गया 


था । वहां मेंने ग्रोबी का जो हदय--द्वावक दृष्य देखा, वह में कभी 


नहीं भूल सकता । मैंने प्रत्येक नगर में हजारों भूखों मरते हुए तिनके 
* जैसे दुबले पतले तथा कृश मनुष्य देखे | अन्न के कर्णों के द्िये या रोटी 
के ढुकड़ों के किये सैकड़ों मिखमंगे हमेशा द्वार पर आते थे । उनको 
देखने से मालूम ट्वोता था कि दो दो तीन तीन दिनों में भी इन्हें पूरा 
भोजन नहीं मिलता । मैंने एक बार एक दष्य देखा, जो अ्रबतक मेरे 
हृदय में श्रद्धित है। मैंने देखा कि मेरे एक साथी ने ककड़ी के कुछ छिलके 
नालौ में फंके । उन्हें लेने को लोगों के रुँड के छुँड उमड़ पड़े ओर 





पेशाब तथा गंदी चीजों से भरी हुईं नाली से उन छिलकों को उठाकर 





खा गये ! हाय कितना ॥ हृदय-द्रावक चित्र है ! ग्रोबी और भूखका इतना. 


भयानक दृश्य शायद ही किसी सभ्य देश में उपस्थित होगा । 


३ 


सी, 
हा हक 


-<;- 3 


रे 
है 
हे 


श्श१२ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


इस श्रकार द्वरिद्वता के श्रनेक हृदय-द्वावक चित्र इस हतभाग्य देश 

में नित्य प्रति देखे जाते हैं। इस अभागे देश के करोड़ों मनुष्य किस 
प्रकार अपना गुजर करते हैं; किस प्रछार वे अपनी स्त्री पुत्रों और कुटुम्बियों 
: का पालन करते हैं; वे क्या पहनते ओर ओढ़ते हैं; बीमारी के समय खाने 
पौने की तथा वैद्ययौय सहायता की उनके बल्िये केसी. ज्यवस्था 
रहती है, इन बातों की सूचम जाँच करोड़ों किसानों और भजूदूरों की 
ऑपड़ियों में जाकर को जावे ओर उसका फल प्रकट किया जावे तो इम 
समझते हैं एक ऐसा हृदय द्रावक और करुणाजनक चित्र सामने आवेगा 
जो इस युग की दरिद्वता के इतिहास में बेजोड़ होगा । 


यह तो हुई निम्न श्रेणी के लोगों की बात । झव मध्यम श्रेशी के 
लोगों को ल्लीजिये । इनकी भी स्थिति बुरी है। मैंने देखा है कि यद्यपि "जा 
इस श्रेणी के कई ल्लोग ऊपर से बने ठने हुए दौखते हैं पर इनके घरों की... 
स्थिति का आप दिग्दुशन करेंगे तो वहां भौ आपको चूहे तक एकादशी 
करते हुए मिल्धेंगे । इस श्र णी के बहुत से घरों में देखा गया है कि एक 
कमाता है ओर सारा घर खाता है । क्योंकि इस अ्रेणी के कोगों की 
औरत अपनी शान के लिहाज से कोई उत्पादक काम नहीं करती । शिक्षा के 
अभाव कारण उनका सारा जीवन चूल्हे चक्की ही की फिक में जाता दे। यह 
बात इस अ्रणी के क्लोगों के लिये आर्थिक दृष्टि से हानिकर है । इसके 
सिवा इन लोगों में नौकरी पेशा लत्लोग अधिक होते हैं जिन्हें शान से 
रहना पढ़ता है भोर इस वक्त चीजों की द्र बहुत ज्यादा बढ़ जाने से 
इसमें तिगुना या चौगुना स्तर्च पड़ता हे ओर आमदनी में दूनी तरक्की 
भी नहीं हुईं हे । इससे इनकी स्थिति भी बिल्कुक् भच्छौ नहीं है | कई 
_इष्टियों से विचार करने पर इनकी स्थिति को भी अगर निम्न अयणी केऔ 
. क्वोगों की स्थिति के समान दरिद्रतायुक्त कहें तो कुछ भ्रतिशयोक्ति न होगी । 


इन सब बातों से भारत को द्रिद्वता का पता ख़गता है । इसके 
सिवा ज़ब इस उसकी झामदनी के औसत पर विचार करते हैं ठो इस 


रक 


्न्न्ही 8 


छ 
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अभागे और कम नप्तोज देश को भीषण स्थिति का दरावना चित्र आँखों 
के सामने आ जाता है । सरकारी गणना के अनुसार प्रत्येक दिन्दुस्थनी 
को भौसत आमदनो उस समय अधिक से अधिक प्रतिसाल्न ३०) थी । हॉड 
क्रोमर ने जो कि भारत के अर्थ सचिव थे, सन्‌ १८८२ में हर एक आदमी 
की औसत आमदनी २०) प्रति साल्न अंदाज की थी । भारत के मूतपू्व 
वाइसराय छ्लार्ड कज्जन ने इसे ३०) भ्रति वर्ष माना है । लॉ्ड जाओ 
मिक्ञटन ने जो कि भारत के स्टेट सेक्रेटरी थे, सन्‌ १६०१ के अपने 
बजट सम्बन्धो व्याख्यान में हर एक हिन्दुस्थानी कौ आमदनी कौ ओसत 
दो पाउन्ड अर्थात्‌ त्वगभग ३०)- कहा है। म्रि० विलियम डिस्वी ने 
अपनी गहरी जाँच के बाद इसका परिसाण केवल्न २७) हो स्वीकार किया 
है। कहने का सतत्बव यह कि हिन्दुस्थानियों कौ झार्थिक दुशा कितनी 
दौन थी यह बात उपयुक्त पाश्चात्य अर्थशास्त्र वेत्ताओं के मतों से स्पष्ट 
होती है। उस पर भी यहाँ एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है | वह 
यह कि यह ओसत निकालने में करोडपतियों और ललखपतियों कौ आम- 
दनौ को भी हिसाब में द्धिया गया दै । अगर इनकी आमदनी को एक 
तरफ रख कर केवल ग्रोब लोगों कौ आमदनी की औसत देखी जावे तो 
यह ओसत बहुत ही कम निकल्लेगी । 


हिन्दुस्थान की आर्थिक स्थिति कितनी शोचनीय है । गरीबी के 


कारण उसपर प्लेग आदि केसी आफूत पढ़ रही हैं। इसका चित्रखींचते 


हुए अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सन्डरल्लेणड लिखते हैं--- 
“वह पता क्‍5, धार एठएश(ए ् पातां4 48 8ठा€- 


-. मधाए जछ एक ॥976 ॥0९ ०07०९७४०7 ० प्रोट४५ छ€ 


4ए€ ३लंप्थीए डढशा 70, 3४ 295, ! ॥9५४6.... ... .. $ 7६ 
गाए तऋग्रावद् पाग॑ पोढ पाकेदा एलबध्व दवा (49 प्फ़ 
एरजंणंगहश (06 ४७९ रण 7९९००, |॥6 व्यचतार त्यापपि- 
प07 छा 06 : छलणएोट 45 फगारफुओऑए #2४००ए०5४७- 07 


बा 
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6 86ए०४४४०१७ छ छ9876. 4|6 058 ए [९७ छा 
फंड पशााए!6€ 5०0प्राश९८ 45 छंदाएंताह8 ॥६ :४€बकंत्त 
272,000 ॥ 490] ; 500,000 ॥ 4902, 8,000,000 77 
903; 206 ०ए९० ,000,000 7 904,  ६ था! ८ट०णाए- 
ग्रप९5 पाटा९०टत, 6 शांध।ए ० 6 ए९०एॉ८ 25 
96९7 7९6घ०८९० एए  णाश इटाएं-उधाएथां070.... 950 4णा8 
28 6 फार्इशा (656000०7 रण विाता4 ०0ा07प6५ 
प्रीढा8 ३5 गगधधोी हा०पात 0 ॥098 पी20 ६० ?98प९ 
८० 96९ 07607 20706, ... . वृफ6 762 29056 ए[ ि765 
था [एतांब 45 ॥00 ]36 छ 7207; 70 3 700 07४7-००फॉँ७- 
पैणा, 4 48 6 €ढाशा8९, 006 20]९०८, 6 ॥एछरपि 
ए90ए&एए ० ४76 9९०76.” 


अर्थात्‌ सच बात तो यद्द है कि हिन्दुस्थान की द्रिद्ता की इमें । 


बहुत थोड़ी कल्पना है। इसको कल्पना हमें तब ही हो सकती है, जब 
इम इसे अपनी आँखों से देखे । हाय ! मेंने इस दरिद्रता के चिंत्र को 
अपनी आँखों से देखा है''' “क्या यह बात प्राश्चयंजनक नहीं हैं कि 
हिन्दुस्थानी किसान जरूरत के समय के दिये कुछ भी नहीं बचा सकता ? 
प्लेग से जो सर्वनाश होता है, इसके लिये खास तौर से जिम्मेदार लोगों, 
की दरित्वता है । प्लेग से जो जीव हानि होती है, वह भयानक है ! सन्‌ 
१६०१ में २७२,०००, सन्‌ १३६०२ में ₹००,०००,, सन्‌ १६०३ में 
झू००,०००, ओर घन्‌ १६०४ में १,०००,००० मनुष्य इस रोग से मरे । 
बहुत दिनों तक भूखे रहने की वजह से हिन्दुस्थानी लोगों को जीवनशक्ति 


€ शंध्ध:9 ) बहुत द्वी कम हो गई है, और जबतक यह दरिद्रता वनों 


रहेगी, तब तक यह आशा करने का बहुत कम अवसर है कि प्लेग का 
नाश दो सकेगा | हिन्दुस्थान में अकाल पढ़ने का कारण वर्षा कौ कमी 
नहीं, बढ़ी हुईं अनपंख्या नहों, पर बह ज्ोगों की घोर ( ४०]०८८ ) 


ट 


हा; 
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# और भयानक द्रिदता है ।” इक्लेण्ड के सुप्रसिद्ध साम्यवादी मि० 


हिण्डमेन खिखते हैं--.- 

“गुाह बशांटप्रॉपादी एछएपॉगाएणा छत प॥क9 45 06 
प्राठईं छ0एटए-ड0७॥ ॥93585 0 वैधायशा झैशा।हिड वा 
(९ जश्ञाठ6 जतठात0. री €णाहईंप्रंट85 6ठप/-ग5 6) 
पा जरोठ6 रण प6 पराजित ० निातप्रश०ग,? श्र्थांत्‌ 
हिन्दुस्थान के किसान पारी दुनियां के सानव प्राणियों में सबपे अधिक 
द्रिद्वता-अस्त हैं ।” इन्हीं ह्िए्डमैन महोदय ने श्रपनी “]उ्यंतपएए- 
०५ 3 [09 चामक ग्रन्थ में इस आशय के वचन लिखे हैंः--- 

“हिन्दुस्थान के लोग दिन श्रति दिन ज्यादा गरीब होते जा रहे दें । 
उनके ऊपर कर का जो बोका दे वह केवल भारी ही नहीं पर दुःसद् भी 


है। वहाँ अ्रकाल्व बहुत पढ़ते हैं । यहाँ का सुसज्ञठित विदेशी शासन इस 


गरीब देश से सम्पत्ति का विशाल प्रवाह खींच ले जाता है ।” 

पन्‌ १८८८ में ला डफ्रिन ने दिन्दुस्थानियों की सम्पत्ति की जाँच 
( (०ग्रातश्ञा0०74] 67वृणं7ए ) कौ थी । इस जाँच के परिणाम 
कभी प्रकाशित नहीं किये गये, पर डिग्वी महोदय ने अपने सुप्रख्यात _ 
प्रनय “705ए८:079 _प्रंप्ंआ 7697 में इसकी गुप्त रिपोर्ट के 
कुछ अंश अकाशित किये हैं । उसमें कमिश्नर मि० दैरिंगटन ने अपनी 
रिपोर्ट में अवध गेकेटियर के कर्ता मि० बेनेट का हवाला देते हुए 
किखा हैः--- 

६6 ॥0ए८७६ १6ए ता प्रांडशए गाते १68263007 
_ शाह 7९4९८४९१ फए धीढ गांड गाते एड शीणा) ॥6 
. त65टामंए९३ ब्वॉज्बएड 00 6 एटाए2 ्  छद्याएकांणा, 
भ्र्थात_ कोरी और चमार कोगों की गरीबी ओर अधोगति सबसे अधिक 
गहरी है। मि० वेनेट कहते हैं कि ये बेचारे इमेशा भूखों मरते हैं । मि० 
हैरिंगटन ने सन्‌ १८७३६ में “पायोनियर” में छिस्ता थाः--- 


>ह् :चडे 


ा कु 
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#पृफब5 ऐश >बटपौट6त पद १००७८ 60 एलाट०ा छा 
पा6 शापंएट 72ए४९ एकणंथाठ7. . .. . . 26. उपर 47 घपएदी 
बट एगएएटाए पीग॑पल्द5 पीर धाबी स्याप्राग85 0 
- लागत 80० ३९ गठतत24 ६० पं इटथशाए 5६०८४ एए जींद 
- फट भिक्राए ॥6०६ थी ए2, 52076 परढाफैश5 ज०पांते #वाए2, 

कर्थात_ इस बात का अंदाज किया गया है कि स़गभग ६० प्रतिसैकड़ा 
हिनरुदुस्थानी इतनी छोर दरिद्रता में फंसे हुए हैं कि अगर उनको छोटी 
आमदनी में बच्चों की मजदूरों के पैसे न मिल्चाये जाएँ, तो उनके कुट्टम्ब 
. के कई ल्लोग भूखों मर जायें । मि० ए० जे० ब्वॉरेन्स जो कि प्रयाग के 
कमिश्नर थे, खिखते हैं कि हिन्दुस्थान के ग्रीब खोग हमेशा आधे पेट 
रहते हैं । 





मर 


भारतीय जागृति की प्रथम ज्योति 


-््छ ट्ट्‌- 
रेप 
गत अध्यायों में हमने मारत कौ पराधीनता के कारणों पर और 

और उसके कारण होने वाले विनाश पर कुछ प्रकाश डाखा है। संसार 
परिवतनशीख है और अन्धकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद 
अन्धकार, यद्द विश्व का अटल नियम है । इसी नियमानुसार घोर अन्ध- 
कार में गुजरते हुए भारतबष में कुछ प्रकाश-मय ज्योतियां प्रकट हुईं, 

ह जिन्होंने भारतवर्ष में नवीन जीवन के स्फुलिंग उत्पन्न किये । इन ज्योतियों 
में सर्वे प्रथम राजा राममोहनराब थे, जिन्होंने उस अन्धकार-मय युग में 
अलौकिक प्रकाश फेलाया था । उन्होंने विश्वप्रेम ओर सकल्न मानव जाति 
की एकता का संदेश दिया था | भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म 
की आत्मा को उन्होंने पहचाना था । पूर्व ओर पश्चिम की संस्कृतियों का 
समन्वय कर एक नवीन संस्कृति को जन्म देना उनके जीवन का प्रधान 
ध्येय था । वे भारतीय समाज में एक सर्वाज्लेण क्रान्ति करना चाइते थे 
ओर इस मदहान्‌ उद्देश को सिद्धि के लिये भारतवासियों के घार्मिक 
आचार विचार में क्रान्ति करना वे आवश्यक सममते ये । चर्म समाज 
का हृदय है और यदि समाज के सब व्यवहारों में सुधार, परिक्तन अथवा 
क्रान्ति करना है तो पहले उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिये-अयवा 
डॉक्टर भायडारकर के शब्दों में “पहले आत्मा कीं उच्चति होना चाहिये । 

«-# विशेष कर डस समाज के सर्वाज्लीण सुधार पर तो बह न्‍याय और भौं 
अधिक- लागू पढ़ता हे जिसके सब व्यवहारों पर धर्म का मियम्त्रश रहता 
है।” यह विचारधारा रामसोहनराय की प्रदत्तियों के अन्तर्गत काम 
करती थी । दा  । ' 


>..-. शश्द भारतवर्ष और उसका स्वातंत्र्य संग्राम 





इसी विचार धारा से प्रभावित होकर उन्होंने बहा-समाज नामक एक नये ] 

को ऊनन्‍म दिया । ब्रह्म-समाज के सिद्धान्त उपनिषदों पर निर्भर. 
ह थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपनिषद्‌ ग्रन्थ भारतीय 
: ._ संस्कृति और सम्यता के समुज्ज्वक्व रत्न है और उन्होंने अपने अध्यात्म- 
:... दर्शन के अल्लौकिक प्रकाश से मनावजाति के ज्ञान पथ को आखोकित 
& . किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य धर्मो से भी प्रकाश अहण कर 
:* अपने सिद्धान्तों को दिब्यता को और भी अधिक समुउज्वल्न किया था। 
८... शाजा राममोहनराय ने, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, उपनिषदों को ही 
5... झपना पथ प्रदर्शक बनाया था। उन्होंने मानवीय समानता के ढिये 
:..._ ओरदार आवाज उठा कर भारतवर्ष में प्रचल्षित अछृत, अस्पर्यता का 
प्रबद्ध विरोध किया था । आपका कथन था कि अस्पश्यता भारतीय 

समाज का एक ऐसा रोग दे जो उसे रात दिन खाये जा रहा है ओर उसे हीं 
क्य ग्रस्त कर रहा है । इसके अतिरिक्त भारत के मह्ान्‌ आदर्श विश्व 
अन्चुस्व के रास्ते में भी यह एक बढ़ा कण्टक है। उन्होंने भारतीय समांज 
*... को छिन्नभिन्न और खोखला करने वाले जाति भेद पर भी कठोर छुठारा- 
' झात करने का प्रयत्ञ किया । उन्होंने स्ली जति के उत्थान के दिये भी 
आवाज उठाई और विधवा विवाह, नारी समानता के आन्दोल्नों का 

: समर्थन किया । 
कइने का सरांश यह दे कि उच्चीसवीं सदौ में उन्होंने एक ऐसे 
झआान्दोज्न को जन्म दिया, जिसके पौछे मद्दान्‌ नेतिक ओर आध्यात्मिक 
:. बल्ष था। जिन कारणों से भारतीय समाज अधघोगति को पहुँचा था 
है उन कारणों पर, राजा राममोहनराय ने जोर का आघात किया और 
डसके सामने एक नया आदर्श रखा । 


राजा राममोहनराय और उनके राजनीतिक विचार ही. 


जिस युग में राजा राममोहनराय ने जन्म स्िया था, ब्ह युग 
आरतवर्ष के सिये वढ़ा अन्वकारमय था । सुगद्ध सान्नाज्य के अन्तिम 


ब्ब 
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समय में देश में जो अराजहृता फैल गई थी उससे देश जजरित हो गया ४“ 
# था। घरेलू खड़ाइयां ओर पारस्परिक राग ह्वष की भावना ने भारतीय- ४ 
समाज-शरीर को अश्रत्विक रोगग्रस्त कर दिया था । ध्ः 
इस कारण खोगों की राजनेंतिक भावनायें नष्ट प्रायः हो गई थीं। 
पर ऐसे समय में सौ राजा राममोहनराय ने जनताके अधिकारों के सिये 
आवाज उड़ाई | राजा राममोइनराय पर ब्रिटिश विधान और उसके 
अन्तगंत रही हुई नागरिक स्वाचीनता का बढ़ा भ्रतद्ष प्रभाव पढ़ा। 
उन्होंने वैयेक्तिक नागरिक स्वाघीनता के द्षिये आवाज बुदन्द की । 


राजा राममोहनराय और स्वतंत्रता प्रेम 


राजा राममोइनराय मानवीय स्वाधीनता के कट्टर पत्षपाती थे। 

विचार-स्वातन्ब्य, मुद्रण-स्वातन्ञ्य और धर्म स्वातन्ञ्य के वे कट्टर पक्षपाती 

*ई थे। उनकी राजनीति बढ़ी विशाल थी। जिस प्रकार उनके घर में विश्व- 

कल्याख की भावनायें थीं वैसी ही उनके राजनीति में भौ विश्व-कल्पाझ 

की भावनाएं थीं। वे भारत का कल्याश चाइते थे पर इसके साथ ही साथ है 

सकल मानव जाति के कल्याण की भावना भी उनके हृदय को श्रोतप्रोत 

किए हुए थीं। वे संसार में सच्ची स्वाधीनता को प्रस्थापित करना. - 
चाहते थे और एक ऐसे समाज को जन्म देना चाइते ये जिससे एक रा 

दूसरे राष्ट्र को शोषण करने के बजाय एक दूसरे के साथ प्रेम पूवंक सह-.._- 

योग रखे और अखिल मानवेजाति का कल्याण साधन करे। महात्मा. 5 

गांधी, क्री भ्रविन्द घोष, कविवर रवीन्द्रनाथ टेगोर आदि के विचार :: 

और राजा रामसोहनराय के विचारों में इस सिद्धान्त में समानता भी- हा 

कि राजनीति का सिद्धान्त सकल मानव जाति की फल्याण कामना को... 
«छ तन में रखते हुए प्रस्थापित होना चाहिये । ः' 

राजा रामसोइनराय ओर मुद्रल स्वातंत््य 
: शाजा सममोहनराम ने माननीय झादों के स्वतंत्र श्रकाशन पर बढ़ा ग 
जोर दिया का । इसके खिये उन्होंने सुद्रझ स्वातन्म्य का होना आवश्यक रे 


२३२० भारतवर्ष और उसका स्वातंत््य-संग्राम 


समझा था। उन्होंने सुप्रीम कोट और तत्काल्वोन सम्राट को इस सम्बन्ध 
में जो मेमोरियल भेजा था, उससे उनकी मुद्रश-स्वातन्थ्य सम्पन्धों गहरी 
- छगन का पता लगता है। इस |/८70073! में उन्होंने दिखल्लाया था 
कि राजनीति के उदार सिद्धान्त मुद्रश स्कातन्त्य-का जोर से समर्थन 
. करते हैं ओर यह तत्व शासक ओर शासितों दोनों के लिये महान्‌ द्वित- 
- कह है । सुमसिद्ध अंग्रेज कचि मिल्‍्टन (0(7]807) की तरह डन्होंके यह 
प्रकट किया था कि किसी भी सभ्य शासन के लिये जो सर्वोत्कृष्ट श्र हता 
हो सकती है, या समाज की जो सर्वोत्कृूष्ट प्रकाश ओर गुश आघत हो 
सकता दे उसका सबसे प्रबल्न साधन मुद्रण-स्वातंत्य हैं | पर इस मुद्रण 
स्वातंत्य. में कुछ मर्यादाएं होनी चाहिये। इसका पाया शुद्ध जन प्रेम 
और छोक कल्याण की भावना पर स्थिर होना चाहिये। पर दुःख के 
साथ कहना पढ़ता है कि राजा राममोहनराय को इसमें सफलता न 
मिल्ली । बढ्कि इसके बाद सन्‌ १८२३ ई० ईस्ट इन्डिया कम्पनी के कोट 
आफ डायरेक्ट्स ((:०प्रा; ० ९००४७) ने मुद्रण-स्वातन्त्य पर 


और भी अ्रधिक बन्धन लगाने का विचार किया और भारत के तत्का- 


5... द्लोन शासन को यह अधिकार दिया कि वह उचित सममने पर किसी 
*-.. औ छापेखाने का ल्ायसेन्स वापस ल्ले सकती है। 


राजा राममोहनराय ओर कृपक 


राजा राममोहनराय कृषकों के भी बढ़े हिलेषी थे। उन्होंने किसानों 
पर जमींदारों द्वारा होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध जोर की आवाज 
बुलन्द कौ । उन्होंने तत्कालीन सरकार को लिखा कि “यह सरकार का 
ऋंधिकार ओर कर्तव्य हे कि वह मिस्सहाय किप्तानों की रक्ता करे। उनडी 


दशा अत्यन्त दयनौय है। सरकार किसानों को बहुत ही कम कानूनी - 


संरक्षण देती है ।? (रिक्शा माजीक्का रिमयं8, ऋठाड) 


राजा रासमोहनराव का हृदय किसानों की अत्यन्त दरिद्र, दयनीय 
कुंता देख कर पव्रीयूतत हो जाता था। वे दिखते हैं कि--“किसानों की 


| 


- आरतौय जाभंति की अवम ज्योत्ति ह स्२१ 


दशा इतनी दुःखपूर्ण हे कि उसे देखकर मेरे हृदय को सबसे अधिक दुष्स 
# होता है। इस्र स्थिति को सुधारने के दिये यद झावश्यक है कि जमौदारों 
से यह अधिकार कतई छौन लिया जाय कि चे मात्र गुजारी में किसी भी 
प्रकार की वृद्धि कर सके । इस सम्बन्ध में अगर परम्परा गत श्रथा को 
तोड़ना पड़े तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कतई तोड़ देना 
चाहिये। किसो भी सम्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह न्याय को 
दृष्टि में रख कर ऐसी अलन्‍्यायकारी प्रथा को नेस्त नाबूद कर दे । किसानों 
की मौजूदा मालगुजारी में भी बहुत कुछ कमी होना चाहिये।” 
राजा साइब से यह भी सुराव रखा कि किसानों के लगे हुऐ कर 
में कमी होने से सरकार को जो कृति होगी उशधको पू्ति विद्याग्र॒त से 
आने बांखी विल्लास सामग्री पर कर त्वगाकर को जाबे । 


ष्द्‌ः राजा राममोहनरोय और अन्‍्तराष्ट्रीय एकता 


जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, राजा राममोहनराय अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग और एकता के कट्टर हिमायती थे । उन्होंने ईसाई लोगों को 
अपील करते हुए भगवान्‌ से यह प्रार्थना की थी “सर्वशक्तिमान , ईश्वर 
हसारे धर्म को ऐसा बनावे जिससे आपसी द्वेष भाव नष्ट हों और मनुष्य 
मजुष्य से घृणा करना बन्द कर दे । इतना ही नहीं, सारी मनुष्य जाति 
को एकता और शान्ति के पथ में ले जाने में यह धर्म सहायक हो ।” 
राजा राममरोहन राय विश्ववन्धुत्व की उदार भावना के द्वारा संसार 
को प्रेम के एक सूत्र में बाँचना चाहते थे। वे भारत और ब्रिटेन के 
सम्बन्धों को भी प्रेम की नींव पर लगाना चाहते थे। उनका विचार था 
कि ल्लोगों की साम्पत्तिक सुरक्षा, ल्लोगों के द्विए सब , प्रकार के नागरिक 
-य अधिकारों का भोग, और जनमत का आदर आदि तत्वों के अवल्वस्त्रन से 
भारत और बिदेन का सम्बन्ध अधिक मित्रतापूर्श हो सकता है । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने तमाम यूरोपियन राष्ट्रों से यह अपोद् की थी 
कि वे आसपास के एशियाई राष्ट्रों को सुसंस्क्त और सुसभ्य करने का 


२२२. आरतवर्ष और उसका स्वा्ंन्य-संप्राम 
महान्‌ कार्य ((-686 पएांडडां जा) करें । 
राजा राममोहनराय ओर नारी-स्वातन्त्रय 


राजा राममोहनराय पुरुषों के साथ-साथ नारी-जायृति के भौ प्रवत्त 
समथक थे । उन्होंने उन अथाओं का जोरदार विरोध किया जिनसे नारी- 
जाति पर अत्याचार होते थे । उन्होंने सति-प्रथा को रोकने के दिये जोर- 
दार प्रभाव ढाला । उन्होंने विघवा-विवाह के छ्िये आवाज बुदन्द को 
और उसे समाज-सुधार का एक अत्यन्त आवश्यक भक्क बतछाया। 


कहने का सार यह है कि सारतौय संमाज को एक शक्तिशात्षी और ; 


शादर्श समाज बनाने के सिये जिन तत्वों की आवश्यकता थी, उनका ः 
उन्होंने जोरदार समर्थन किया । की 





है न ] 


208, ह५ ८. 
< हे कर 


च ह नहा 


भारत में विचार-क्रान्ति का प्रारम्भ. 


राजा राम मोहनराय, जैसा कि हम गत एडों में कदद चुके हैं, पौर्वात्य 
और वाश्रात्य संस्कृतियों के एकौकरण से एक नवीन संस्कृति को जन्‍म 
दैना चाइते ये । इसके ढिये उन्होंने शिक्षा अचार को सबसे अधिक उपयुक्त 
साधन समझा था । उन्होंने कल्कत्त में हिन्दू कॉलेज नामक संस्था 
खोलने में श्रसुख भाग स्लिया । इस कॉलेज ने कुछ ऐसे प्रतिमाशालौ 
विद्यार्थी उत्पन्न किये, जिन्होंने भारतवर्ष की जाग्रतिकाक्ल के आंरभ में, राज- 

न; कौय क्रान्तिकारी विचारों को जन्म दिया | इन विद्यार्थियों में ताराचनद. , . 
चक्रवर्ती, दचिण निरंजन मुखोपाध्यय, रलिक कृष्ण मश्षिक, रामगोपाल. 
घोष, प्यारी चन्द्र मित्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । ये सब युवक 
यूरोप के क्रान्तीकारक विचारों से बढ़े प्रभावित हुए ये । सच १८३६ हूँ ० 
के मई मास में इक़्द्षिशमेन नामक पत्र के संवाददाता ने हिन्दू कॉछेड के . 
विद्यार्थियों के राजनेतिक मत के दिये रछिखा था+-- रे 

“राजनीति में ये सब युक्‍्क उम्र और क्रान्ठिकारक विचार रखते हैं। 
ये बेन्चम ( उल्यापंधा ) के राजनैतिक सिद्धान्तों के अजुयाथी है 
टोरी (दकियानूसी ) शब्द उनके किये एक छशा का शब्द है।उनके . 
विचाराजुसार हर एक सरकार को सइनशीदता का तत्त्व अपनाना चाहिये *. 
और द्लोगों में ज्ञान के प्रचार के द्वारा सुधार करना चाहिये। अथशात्ष . “+ 
में ये ऐेडम स्मिथ ( 00209 5पां0) ) के अलुबागी हैं। उनका यह. 

“४ स्पष्ट मत दे कि पुकाणिकार की पद्धति (5एआअंटा। ६070०7००४७५), 
व्यवसायों पर सगाई जानेयाक्लो रोक (रि०5श75 पए07 बुफ&॥0०) 
और बहुतसे राष्ट्रों के अनन्तरॉष्ट्रीय कानून उच्योग-घन्तों को पंगु करते हैं, 
कृषि की उच्नति में बाघा बहुँचाते दें भौर स्वापार के स्वाभाविक प्रवाह में 


र२७ आरतवरष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


रोक लगाते हैं ।”” इसके अतिरिक्त इन नवयुवकों ने बंगाल्न की जनतो में , 
राजमैद्रिक भावनाओं का अचार करने में बढ़ा काम किया । हिन्दू कॉलेज 
के इन युवकों पर अध्यापक हेनरी विवियन डेरोमियो ( ि८याए 
एज्ंथा 20००० 809-83] ) के व्यक्तिव और शिक्षा का 
बड़ा प्रभाव पढ़ा था। सन्‌ १८२८ ई० में डेरोमियो हिन्दू कॉलेज का 
चतुथे अध्यापक नियुक्त हुआ ओर सन्‌ १८३० ईं० तक उसने उक्त 
कॉलैज . में अध्यापक का काये किया। थामस एडबर्ड ( ॥॥07795 
ए7तएथा05 ) ने सन्‌ १८८४ ईं० में हेनरी वि० डेरोकियो को जीवनी 
लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा था--“वह एक आदर्श अध्यापक, 
- » ग्रतिभाशाली स॑ज्ञग्नकर्ता, उत्साही पत्रकार; दिव्य कवि और उच्च श्रेणी 
- का त्वेंज्लानी था। वह इन्डियन गेमेट ( [709 (>922८:6 ) का 
सहकारी संम्पादक था । यह पत्र अत्यन्त उग्र राजनेतिक विचारों का हे 
था । इसके अतिरिक्त डेरोकियो कलकत्ता द्विटरेरी गकट ((:3]८प्राध 
(982 27९) इन्डियन मेगमिन ( [7097 )(०७४०४८९ ), बनल्लेद्व 
एन्यूश्रल्ल ( 3८॥88) /॥779] ) में भी ल्लेख दिया करता था । उसके 
.६/ विद्यार्थी उसे बढ़ी श्रद्धा की नजर से देखते थे और वे उसे बंगाल के 
“सर्वोच्च निर्माणकर्ताओं में से एक मानते थे।” 


सत्र, १८४२ ई० में उसकी रूत्यु पर उसके प्रतिभाशाल्वी विद्यार्थियों 
. ने बल्घात्ष स्पेक्टेटर नामक पत्र में जो लेख लिखा था, उसमें निम्न-लिखित 
_ऋब्दों में उसे स्मरण किया गया था । 


“डेरोमिओ ने भारतीय युवकों के मच पर अपना जीवन दायक: 
सुसंस्कृत (80278) और आन्‍्दृद्गययक-+ (€-]660 ) ऊन 
प्रभाव डाकू और उनके झन्तःकरण में उसने एक क्रान्तिः उत्वंश्च की जो. 
कि आज तक अपना प्रभाव बनाये हुये हैं। उसका नाम. आज़ भी 
विधार्भगरू आदर से स्मसख करते हैं।..« 


आर 


त्> 
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इसके आंगे चद्धऊर लिखा है कि “डैरोकियो जीवन के हर पहलू 
के म्व॑ स्वाधीनता का बढ़ा पूजारी था। उपने अपने विद्यार्षियों के अन्तःकरखों 
को देश भक्ति ही भावनाओं से ओत प्रोत कर दिया था। ” 

प्यारीचन्द्र मित्र ने अपने अंथ ॥ 6 ता 72एशं06 पर&6 में 
डेरो कियो के सम्बन्ध में कद्दा हैः-- 

“डेरोमियो अपने विद्यार्थियों को स्वतः विचार करने की शिक्षा देता 
था । वह उन्हें सत्य के लिये जीने श्रोर मरने की शिक्षा देता था। वह 
उनसे सब प्रकार के सद्‌गु्शों का विकास करने और बुराइयों और पापों 
से दूर रहने की जोरदार अपील करता था । प्राचीन इतिहास अ्ं्थोंसे 
न्याय-प्रेम, स्वदेश-भक्ति, परोपकार और आत्म-त्याग के उदाहरण देकंर 
उन्हें इन गुणों को अपनाने का श्राअह्व करता था । उसकी शिक्षाओं से 

व विद्यार्थियों के दिल दिल उठते ये और उन पर गहरा प्रभाव पड़ता था ।” 
डेरोमियो ने अपने विद्यार्थियों को बेकन, हम और टॉमस पेन आदि 
पाश्चात्य राजनीतिज्ञों के सिद्धान्तों का परिचय करवाया । राजनीसि के 
इन महान्‌ आचायों के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का इन युवक-हृदयों पर 
बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । ऋॉस की राज्य-करांति के इतिहास ने भी उनके 
ह॒दयों में घोर आन्दोलन उत्पन्न किया । हिन्दू -कॉलेज के कुछ विद्यार्थी 
भारतवर्ष में भी फंस जेसौ राज्य-क्रांति कर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने 
का स्वप्न देखने कूगे। सन्‌ १८४३ में “बंगाल हरकारू” नामक 
पत्न में उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रदशने 
किया । हम उक्त पत्र से कुछ उद्धरण देते हैं जिनसे पाठकों को उनके 
विचारों का कुछ दिग्द्शन होगा । 
ल्न्फ “झगर भारतवर्ष के निवासी फ्रांस की राज्य-कांति का अनुकस्ण कर 
स्वाघधीनता के फल्लों को उपभोग करने का सौभाम्य प्राप्त करे तो संसार 
की दृष्टि में वे स्वतंत्र मनुष्यों की तरद आदर की निगाह से देखे जायेंगे 
और पृथ्वी के राष्ट्रों में वे अपना योग्य स्थान आपघ कर सकेंगे ।” .' 


. ही 
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२२६ भारतवर्ष और उसका स्वातंतन्य-संग्राम 


हिंदू कॉलेज के इन उत्साही विधार्थियों ने अपने विचारों का अद््शन 
करने के लिए कई पत्रों का भी प्रकाशन शुरू किया जिनमें “हिन्दू पॉयो- 
नियर” (नगता 2076८), “बंगाल स्पेकटेटर? ([॥#6 उल्याह८ां 
59९०(४००), “ज्ञानान्वेषण” और “पार्थेनन” ([?870९707) आदि 


के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये घटनाएँ इसवी सन्‌ श्मर८ और १८४ ३- 


के बीच की हैं | कहने का मतलब यह है कि इसवी सन्‌ १८२७ के गदर 
के पहिले भी भारत में स्वाधीनता के भावों का और विदेशी सत्ता को 
डखाड़ फेंकने का बीजरूप से उपक्रम होने लगा था। इसके श्रतिरिक्त 
हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने राजनैतिक और सामाजिक सुधार करने के 
लिए भी कुछ संस्थाएँ स्थापित की थीं जिनमें सब से पहल्छो ओर मुख्य 
संस्था का नाम एकेडेमिक एसोसिएशन ऑर इन्स्टीव्यूशन (8020 67्रां८ 
4885022007 6 5४प707) था । इस संस्था का उद्देश्य 
विचार-स्वातंत्य, लेखन-स्वातंत्र्य, स्वदेश-भक्ति, शुद्ध ईश्वर-मक्ति, मूर्ति-पूजा 
और पुरोहितवाद का विरोध आदि तत्वों का प्रचार कर ल्ोक-जागृति 
उत्पन्न करना था । इसवी सन्‌ १८३८ में तारिणीचरण बन्ध्योपाध्याय, 
रामगोपाल घोष, रामतनु ल्लाहिरी, ताराचन्द चक्रवर्ती और राज़कृष्ण 
दे ने मिक्रकर “साधारण जानाजन समिति” (50206६४ए 67 ४6९ 
ब८वुपांआंधंठय ० ("९॥८४ 70जछी९१86 ) नामक संस्था कायम 
की जिसका उद्द श्य खोगों को देश की वास्तविक स्थिति का परिचय कर- 
काना, उपयोगी ज्ञान को फेलाना और द्वोगों में एकता और मातृभाव का 
प्रचार करना आदि था| रामगोपाल घोष इसके उपाध्यक्ष थे। महर्षि 
देवेन्द्रनाथ टैगोर ने, जिनकी भ्रवस्था इस समय केवल्ल २१ वर्ष कौ थी, 

, इसको सदस्यता स्त्रीकार की थी । 
_ ईंसवी सन्‌श्८४२ और १८४३ में उक्त काल्लेज के विद्यार्थी तारा- 
अन्द चक्रवर्ती ने “क्वील” (॥]८ (थां)) नामक एक अंग्रेजी समांचार- 
पत्र का सम्पादन और प्रकाशन आरम्भ किया । हस पत्र में राजनीति के 


8॥ 


शक 


हक उकआ 0४% > सं 
है जुआ हक लक अटल आज ० अत “5 ब- 


रा 


भारत में विचार-क्रान्ति का प्रारम्भ २२७ 


अत्यन्त उग्र विचारों का भ्रकाशन होता था । 


हिन्दू कालेज के विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित “हिन्दू पायोनियर” 
(प्रागता 7क्‍07667) नामक अंग्रेजी पत्र का हम ऊपर उद्लेख कर 
चुके हैं। इस पत्र का उद्दे श्य हिन्दुओं को शासन-ख्लिल्लान (5०९०८९ 
(७०0५९7॥7९॥0) की शिक्षा देना था& ओर उन्हें प्रपने अधिकारों का 
झान करवाना था । 


इन नवयुवर्कों कौ प्रजत्तियां यहीं तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने 
मानवी समानता के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रचार किया और उच्च 
पर्दों पर केवल्न अंग्रेजों के एकाघिकार का जोरदार विरोध किया। उनका 
यह विश्वास था कि अगर शासन-सत्ता अयोग्य हुई और न्याय-शासन में 
भ्रष्टाचार घुस गया तो द्वोगों के नेतिक गुणों का भी दास होने दग्रेगा, 
इसल्विए इनका शुद्ध और निरँप होना श्रावश्यक है ।१९ 


हिन्दू कालेज के विद्यार्थियों में रसिककृष्ण नामक सज्जन ने भौ 
अपने राजनेतिक विचारों को निर्मीकता के साथ प्रकट किये थे । इन्होंने 


“झानान्वेषण” नामक मासिक पत्र में इसवी सन्‌ १८३३ के १२ अप्रेल 


के अंक में क्िवा थाः--- “सरकार का प्राथमिक कर्च॑व्य निरपेत्त और शुद्ध 
न्याय का शासन करना है, पर यह कार्य उसी सरकार द्वारा हो धकता दे 
जिसका उद्दे श्य शासितों के द्वित ओर कल्याण कौ रा करना है। पर 
भारतवर्ष में यह स्थिति नहीं है । हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए 
जोरदार प्रयद्ध करने चाहिऐ ।” इसके आगे चलकर उन्होंने छ्लिखा था कि 
“ब्रिटिश भारत में जेसा शासन चल्न रहा है वह न्यायपूर्ण सिद्धान्तों के 


खिल्वाफ है क्योंकि ब्रिटिश भारत के शासकगण ऐसे क्ोग हैं जो अपने: 


स्वायं को दृष्टि में रखकर काम करते हैं । वे केवल्ल द्वन्य प्राप्ति कौ ड्ीन 
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श्रम भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


आवना के वशौभूत दोकर काम करते हैं । उनका प्रत्येक काय स्वार्थ से 
परिपूर्ण रहता दे । जब तक वर्तमान शासन-पद्धति रहेगी तब तक हर्मे 
झुधारों की कोई आशा नहीं है ।” इस प्रकार रसिककृष्ण मब्लिक ने अपने 


की] 


विचार भ्रदर्शित करते छुए इस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन को खत्म कर 


देने के द्धिए अपनो आवाज बुलन्द की थी । 





समाचार पत्रों का प्रकाशन 
मानव अधिकारों का आन्दोलन 
ब््ज्ज्क््क च्ष््चटओ 

जनता कौ जागृति में समाचार पत्रों ने कितना हाथ बढाया है, यह 
बात संसार के समाचार पत्रों के इतिहास के भ्रवत्नाकन से स्पष्टतया प्रतोत 
होती है। हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने जनता में सामाजिक और राज- 
नेतिक भावनाश्रों का प्रचार करने के दिये अनेक पत्र पत्चिकाओं का 
प्रकाशन आरम्भ किया । इनमें ])2 27270, (२) ज्ञानान्वेषण 
परांगका, शृक्रारए०', (06 उल्लाइ३ 57टंण आदि के नाम 
विशेष उद्चेखनीय हैं । 

पार्थनन ( ॥]6 ॥?2४८707 ) नामक पत्र का प्रकाशन ईंसंची 
सन्‌ १८३० की १५ फरवरी को आरम्भ किया गया । यह साप्ताहिक पत्र 





था । भ्रगतिशीद्ध राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं का प्रचार कर जनता 


को जागृत करना उसका उद्देश था | इसने खत्री-शिक्षा पर भी काफी 
जोर दिया । हिन्दुओं में फैले हुए अन्घ विश्वा्सो को दूर करने के लिये 
इसने प्रबल्ल भ्रान्दोल्लन किया । यह शौघ्र ही बन्द ह्टोगया 

हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने “झानान्वेषण” नामक पत्र का श्रका 
शन ईसवी सन्‌ १८३२१ में आरम्भ किया । यह पत्र ईंसवी सन्‌ १८४४ 
तक बराबर चद्षता रहा । रामकृष्ण मश्लिक, रामतनु ल्ाहिडी, तारकचन्द्र 
बोस, रामगोपाल धोष, दृष्िंण रंजन सुकर्जी आदि उक्त फॉलेज 
के विद्यार्थी नवयुवक इसके सत्लालक ये । हिन्दुओं को शासन- 
विज्ञान ( 5ल्‍ंसा०९ रण 80ए०णाधटां ) और न्याय-विज्ञान 
( [फांगुआप0906 ) का ज्ञान करवाना और उनमें राजनेतिक भाव- 
माओं का क्किस करना इसका श्रधान उद्देश था ( (.८प्रधं9 पृप्था' 


ध। 


४ 


; 
सा 


| ख् 


शी 5 


कं 


हल कप भिस तक 5 27 काल कुतधकतीयए ॥ मिल लिद का. बट हा 
५ 8३ ही हक के श 245) 


ज् है 
२३० भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


क्र जग2मं।० & (२९ए८छ 833 7, 47) 


' तीसरा पत्र जो हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने अकाशित किया था, 
डसका नाम 'वरागता [207९८7? था। चह 'स्वतन्त्रता और “विदेशियों 
-के अधीनस्थ भारत” आदि विफ्यों पर लेख प्रकाशित किया करता था । 
उसने अपने एक लेख में लिखा थाः-“ब्रिटिश के-अधीनस्थ भारत सरकार 
विद्युद्ध रू से अभिजात तन्‍्त्रीय ( ॥77500८7800८ ) है । लोगों. कौ 
शासन-तन्‍्त्र में कोई आवाज नहीं है। देश के दिये कानून बनाने में 
डनका कोई द्वाथ नहीं रहता । देश के बड़े बड़े पदों पर फेवल गोरों का 
एकारधिकार ( (00009 ) है। शासन का खर्च बहुत द्वी भारी है। 
यह स्थिति इतनी असहनीय दे कि इसके खिलाफ जोरदार आन्दोलन 
करना प्रत्येक राष््र-अक्त का धर्म है” 
“जिन हिंसात्मक साधनों से (7/0276 7८9705) से विदेशियों ने हि 
छस देश पर अपना आधिपत्व जमाया और यहां की .जनता को शासन 
में हिस्सा लेने से च्युत किया, वद्द एक ऐसी स्थिति दे जिसे कोई भी 
स्वाभिसानी राष्टरभक्त बदांश्त नहीं कर सकता । यहां की जनता न केवल 
शासन में हिस्सा ज्ेने से ही अलग कर दी गई दे, पर महत्व के पदों से 
भी उसे च्युत कर गोरों को आासीन कर दिया गया दै॥” (मरागतण 
एगाल्श” दुघठांण्त प्रो उैडंगोंट ]0णागओं रण )ै4ए- 
&प्8ए४: ]838) 
उपरोक्त पत्रों के सिवा हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने बद्धाल्न स्पेक्टेटर 
नामक एक चौथा पत्र निकाद्षा | ईंसवी सन्‌ १८७२ में इसका अकाशन 
आरम्भ हुआ | यह राजनेतिक विचारों में ताराचन्द चक्रवर्ती का 
अनुयायी था | के * 
कहने का सारांश यह कि इंसवी सन्‌ १८९७ के भारतीय स्वातन्त्य 
युद्ध के पहले मौ जन-आगृति के स्षिये समाचार पत्रों को ओरदार साधनः# 
समझा गया था| अब कुछ तत्काल्कीन विचार-क्रान्ति कारक संज्जनों का. 


ड़ डर 


हि 


समाचार पत्रों का प्रकाशन रहे १ 


बतान्त भी सुनिये । 
रसिक कृष्ण मलिक 
रसिककृष्ण मल्लिक हिन्दू कालेज के विद्यार्थियों में बड़े योग्य और 
प्रतिभाशाल्री थे । परिडत शिवनाथ शास्त्री ने त्विखा है कि रामतनु लाहिड़ी 
सरीखे उच्च कुल्लोत्पन्न आह्यण सज्जन रसिक को अपना ग्रुरु मानते थे । 
ईसवी सन्‌ १८३४ के पहले रसिक कृष्ण 'छ्वानान्वेषण” नामक बंगला 


पत्र के सम्पादक थे । निर्मंयता के साथ अपने राजनेतिक विचारों को” 


प्रकट किया करते थे । उनके विचारानुसार उस प्रजा का नेतिक पतन 
अवश्यम्भावी है जो ऐसे शासन के अन्तर्गत रहती है, जो श्रयोग्य और 
अ्रत्तम है तथा जो अष्टाचार पूर्ण है। आपने अपने पत्र में लिखा था;-- 


कई जहां न्याय का मूत्र स्रोत अष्ट हो, वहां समाज न तो नेतिक दृष्टि से 


>फणिमात शासक के रूप में हम पर थोपौ गई है । वह अपनौ व्यापारिक _ 


पनप सकता है और न भौत्तिक दृष्टि से ! इस प्रकार की अष्ट न्‍्याय- 
प्रणाक्षी का परिणाम यह होता है कि धनिक लोग अपने अन्याय पूछा 


कृत्यों में भौ सफलता पा जाते हैं ओर गरीब अन्याय की चक्को में पिसे 


जाते हैं।” 


“सरकार का आथमिक कर्तव्य जनता के दिये निष्पस्त और विशुद्ध 
न्याय-प्रणात्वी की व्यवस्था करना है, पर यद्द ज्यवस्था वही सरकार कर 
सकती है, जिसने त्ोक-कल्याण कौ भावनाओं में अपने आपको तन्मय 
कर दिया है । दुर्भान्‍्य से भारतवर्ष में यह स्थिति नहीं दे ।” 


“ब्रिठिश भारत का न्‍्याय-शासन जिस तरह चल्ध रहा है, वह हर दृष्टि से 
शासन विज्ञान के न्याययुक्त सिद्धान्तों के विरुद्ध है। व्यापारियों की एक 


और स्वार्थी मनोद्ृत्ति के कारण ऐसे कानून और क्रियम कैसे बना सकती 
है, जिनसे हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा न्‍्वो सके । वह तो अपने 
स्वाथों को रक्षा करेगी और कम से कम खचं में अपना शा प्रन शकट 


हु, ये 


कि 


ह 
'जदक, 


कं 
जे 


लिप 


२शै२ भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


चल्घायगी । सारांश यह है कि ऐसी सरकार द्रव्य प्राप्ति के छद सिद्धान्त 
पर श्रपने शासन का पाया रखती है ।” ह २ 


धज््याय-प्रदान की हरएक व्यवस्था, जो इस समय श्रचद्धित है, 
सर्वाश रूप से स्वार्थ-भावना से प्रेरित है । इस बुराई को दूर करने के 
किये यह आवश्यक दै कि ईस्ट इण्डिया कं० के राजनैतिक अधिकार तोड़ 
दिये जावे । जब तक आधुनिक पद्धति का अमल दरामद रहेगा तब तक 
, ये खराबियां बनी रहेंगी ॥? ( (उएथ्यात्ाए०आया वुषठ€ते 9 
पर 9093 (०2८८९ रण 80 2. |833 ) 


राजा राममोहन राय की भांति रसिक कृष्ण ने भी सरकारी नौक- 

: रियो का भारतीयकरण करने की आवाज उठाई थी। उन्होंने इस बात 

पर जोर दिया था कि शासन-अबन्ध में भारतियों का पूर्ण सहयोग होना ्ं 
चाहिये और छोटे तथा बढ़े पदों पर ज्यादातर भारतियो की ही नियुक्ति 
होनी चाहिये । 


इसके अतिरिक्त रसिक कृष्ण ने जन-शिछ्षा के प्रचार के दिये भी 
जोर की आवाज बुलनन्द की थी। उन्होंने यद दिखल्लाया था कि सरकार 
का कोई शासन-तन्त्र तव तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनता 
शिक्षित न हो । अतएुव यह ऋावश्यक है कि सरकार अपनो भरसक 
_कोशिस द्वोगों में शिक्षा प्रचार के रिये करे ओर अपनी आय का बहुत 
बढ़ा हिस्सा लोगों के बोद्धिक विकास पर खर्च करे । इस कार्य की सिद्धि 
के किये सरकार को चाहिये कि वह ज्ञान भ्रचार के लिये भ्च्छी पुस्तकों 
का सुफ्त या कम से कम मूल्य में प्रकाशन करे । ज्ञान-अचार ही ल्लोगों 
के चरित्र सुधार का सबसे अच्छा साधन दे । 


५ 
रसिक कृष्छ मश्लिक ने राजा राममोहनराय के समान किसानों के 

अधिकारों के लिये भी आवाज उठाई थी । बंगाल्व के कायमी बन्दोबस्त 

(?€॥४०7८॥६ 560 ८॥02॥) के विषय में उन्होंने दिखा थाः-- 


कक ; पाप 


तारंध्वन्द्‌ चक्रवर्ती - शद्ड - 





क.... “बंगाल का कायमी बन्दोंबस्त, चाहे कितने ही अच्छे उद्देशों से 
किया गया हो, कई दोषों से युक्त है। इसका परिणाम यह होता दे कि... , 
गरीब वर्ग के अधिकारों की इसमे पूर्ण उपेड़ा होती है ।” 


रसिक कृष्ण मल्लिक ने जमींदारों के अत्याचारों पर भी काफी प्रकाश. 
डाला था ओर उन्होंने हमेशा किसानों के द्वितों के लिये आवाज उठाई .- 
थी । सारांश भरद्द दे कि १८५७ के गदर के बहुत पूर्व जिन युवकों ने . 
मानव अधिकारों के खिये श्रावाज उठाई थी उनमें रसिक कृष्ण मल्किक 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । हे 
ताराचंद चक्रवर्ती कक, 
लह..> ताराचंद चक्रवर्त्ती तस्काल्लोन बंगाल के नवयुवकों के सवमान्य केता. ६ 
थे। इंगल्निश मेन ( जि85)॥ पा ) आदि पत्रों ने भी आपकी इस. ८ 
स्थिति को स्वीकार किया था । शिवनाथ शास्त्री ने अपने रामतचु.. 
खाहिड़ी के जोवन-चरित्र में इन्हं स्वतंत्रता व समानता का पूजारी, ० 
कहा हे । ब्रिटिश इन्डिया सोसायटी ( उपच्तप्क्र पातं4 5०लंलए )..: 
के अध्यक् जाजं थामसन ((>८०९९ ४१077807 ) ने अपने २० अप्रेश १ 
१८४३ के अपने अध्यक्ता के भाषण में इनके स्फूर्ति दायक उत्साह, .. . 
परोपकार भावना, प्रामास्थकता और विशुद्ध चरित्र की प्रशंसा करठेँ.  - 
हुए कट्टा था कि ताराचंद उन सब द्वोगों द्वारा पूज्य दृष्टि से देखे जाते 
हैं, जिनसे उनका परिचय था। न्‍ 


ताराचंद चक्रवर्ती बढ़े राजनेतिक भान्दोलनकतां थे | इसके साथ डे 

ही साथ दे एक महान्‌ विद्वान भौ ये । उन्होंने मलुस्टति का अंग्रेजी का ५०77 
वाद किया था ओर अंग्रेज़ी-बंगाल्ली कोष का निर्माल किया या हे 

.. इतिहास शोघक भौ ये और ऐतिदासिक खोज में उस समय उन्होंने 25 सो 
काम क्रिया थो। बंगाद्न स्पेक्टेटर (छा83) अ९०८४०) चाय जय 
पत्र में ये सैंग्पादकीय लेख लिखा करते के। गे कम अर क] 


. २३४ भारतव्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


ताराचंद के राजनेतिक विचोर 


* तारीचंद्‌ प्रगतिशील राजनैतिक विचारों के थे। सन्‌ १८४२ के 
खितम्बर मास में बज्ञाल् स्पेक्टेटर (32083) 5.02८02/07) नामक पत्र 
मे उन्होंने किखा था: 


.._ “सरकार का कायत्तेत्र केवल शान्ति व व्यवस्था कौ रक्षा ही नहीं है 
वरन्‌ नागरिकों के जीवन को समुन्नत कर उन्हें श्रष्ट जीवन व्यतीत करने 
के योग्य बनाना है। जिन अधिकारियों के हाथ में द्वास्रों मनुष्यों के 
. शासन का भार है, वे यदि मालगुजारी वसूल करने और साधारण शान्ति- 
रक्चा तक ही को अपनी इतिकत्त व्यता सममते हैं तो वे अपने कर्तेब्य का 
पास्नन नहीं करते । सुसभ्य सरकार का यह प्रधान धसं दै कि वह अपनी 
प्रजा के उठते हुए युवकों में गम्भीर ओर उपयोगी शिक्षा का प्रचार करे । 
झ्ोगों में ज्ञान का प्रयार करना और उन्हें सुशिक्ित बनाना यही श्रच्छी 
खरकार का सर्वोत्कृष्ट आदर्श है । इसके अ्रतिर्क्ति व्यापार व उद्योग-धघन्धों 
का विकास कर सरकार अपने साधनों को भी विकसित कर सकती दै।” 

“द्योग अपने अधिकारों की रहा के लिये और सुख के विकास के 
द्विये, सरकार को सत्ता देती है । इसलिये सरकार का यह कत्त व्य है कि 
जिन क्वोगों पर वद शासन करती है, उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध 
करे । यह शिकत्ता केवल्न सैद्धान्तिक ह्टी नहीं होनी चाहिये पर फ्रान्स की 
तरइ ओद्योगिक भी होनी चाहिये ।” 


हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थी ही सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सरकारी 
पर्दों ((+0०५८पर//८ए४ 567४ॉ०८७) के भारतीयकरण के लिये आवाज 
उठाई थी। उनका कथन था कि शासन के छोटे और सोटे पदों पर भार- 
तियों दी का अधिकार दे और उन्हीं की उन पर नियुक्ति दोना चाहिये । 
ईसेवी सन्‌ १८७३ की १८ अग्रेल को उन्होंने कल्नकत्त के नगर-भवन 
(0७) में नागरिकों को एक सभा कौ और इंस्ट ,इण्डिया 


जब 


शक कट 


श्र 


दक्धिणरंजन सुखोपाध्याय २१२ 


कंपनी के सल्लालक-मण्डल ((:0प्ा६ 0 970772075) के पास एक 
मेमोरियल भेजा, जिसमें इस बात का आग्रह किया गया कि भारतीय 
शासन के पदों पर अधिकांश रूप से भारतवासी ही रखे जावें । ताराचंद 
ने इस में प्रसुखता से भाग लिया और कहा कि उक्त मेमोस्यिल्न मि० 
जॉन सुत्रिवान के माफ्‌त भेजा हाय, जिन्होंने कि उनके द्वितों का 
समर्थन किया था। धाराचंद ने इस बात पर भौ जोर दिया कि अगर इंस्ट 
इण्डिया कम्पनी हमारी बात न सुने तो सन्नाट्‌ ((70७7)) और सुप्रीम 
कोर्ट के सामने हमें अपना मामला ले जाना चाहिये । 


दक्षिण रंजन म्रुखोपाध्याय 
(१८१४-१८७८) 


दक्षिण रंजन सुखोपाध्याय ने इसवी सन्‌ १८३० से १८९७ तक 
बंगाल के सावंजनिक जींवन में ओर ईसवी सन्‌ १८६० से १८७४ तक 
अवध के सावंजनिक जीबन्र में जिस प्रकार श्रग्मुखता से भाग दिया, 
डसका वर्णन उनके जीवनौ-ल्ेखक श्रीयुत मन्मथनाथ घोष ने बढ़ी उत्तमता 
से किया है| पर दुःख इस बात का है कि उक्त जोवनी-लेखक ने दद्धिश 
रंत्नन के राजनेतिक विचारों पर प्रकाश डालने की चेष्टा नहीं की, अत्तएव 
“बंगाल इस्कारुः (उश्वा83] िंशापोट्थाए नामक पत्र में उनके जो 
व्याख्यान छुपे थे, उन्हीं के आधार पर उनके ये विचार यहां दिखे जाते हैं 


दुद्धिण रंजन मानव-स्वाघीनता के सिद्धान्त के पूजारी थे। उन्होंने हे 


ड़ डे 


त्थ्फ 
के 


ईसवी सन्‌ १८४३ के २ सा के अछझ में जो लेख प्रकाशित किया था, 4 


उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायकारी परमात्मा ने सब 


मनुष्यों को उनके जन्माधिकार (दी शंट्5) की इष्टि से समान - 


उत्पन्न किया है। भारतवर्ष और अन्य देशों में मूखतः (()ए8829) 


छ्ोोगों में नेसर्मिक समानता ([प४(पा०! 26००१॥८7) और पूर्: स्वतंत्रता... 
थी । इसी समानता के भाव में जब विकृति आने क्रमी तब ही से आारत- रु 








:- रश६ . आरतवष ओर उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


:धर्ष का पतन शुरू हुआ। दक्षिण रंजन इस पतन का उत्तरदायित्व 
भाद्धाण गुरुओं पर ढालते हैं । उनका कथन है कि आह्यणों ही ने मारतोय श्र 
समाज में फूट ओर विभाजन (0[झां507) के बीज़ बोये भौर अखण्ड- 
-अमाज़ में घार्मिक साम्प्रदायिकता (7ट870प75 5६८ांवांडा) उत्पन्न 
: की, जिसका क्षिकार हमारा राष्ट्र होता रहा और आज वह उस दुद्दंशा को 
- . आाप्त हुआ | हमारे देशवासियों को चाहिये कि वह साइस पूर्वक राष्ट्र और 
ऋमाज के ज्ञीवन से उन सब बुराइयों को निकाल दूँ, जो समांज के जीवन 
औ में घुन का काम करती हुई उसे हयप्रस्त कर रही हैं । 
दक्षिण रंजन ने ईंसवी सन्‌ १८७३ में अपने एक लिखित भाषण में 
: #& 'भारंतीय समानता का नाश और उसके कारण होने वाल्घा देश के पतन? 
पर जो विचार प्रदर्शित किये थे। उनसे उस समय बढ़ो इल्चत्ष मची । 
दूरदूर तक उसका प्रभांव फैला । इम्लेण्ड के सुम्सिद्ध अन्थकार और ह 
विचारक देनरी थॉमस बकले (निलाताए वाठाा०5 उिपलाोत०) ने... 
अपने सभ्यता के इतिहास (राकठाए ण (ांशरं।23007) में उन $ 
: विचारों को स्वीकार किया। बंकिमचन्द्र ने अपने लेखों में इस विचारधारा 
... को अद्ण किया। (6 पिडंताए ० 700०० 7॥०ए्रशा। ४०१ 7) 


दक्षिणगरंजन और पराधीनता का श्राप 


...._ दद्िण रंजन राष्ट्रीय पराघीनता को एक महान श्राप समभतते थे, 
». उन्होंने अपने उक्त निबन्ध में इस बात को प्रकट किया कि यदि किसी 
_. शाष्ट्र पर विदेशौ राज्य करते हैं ठो थे ऐसा किसी परोपकारी भावना 
$/ से नहीं करते। स्वर्ण के ल्लालच (!,ए5 007 800) से प्रेरित होकर 
से इझन्यराष््र को दासत्व की श्टखल्ा में जकद़ते हैं। भारतवर्ष की गरीबी 
का कारण विदेशियों की अघीनता दै। हमारे देश की साधन-सम्पति 
(:८90प्रा 0८5) इतनी विशाद्व हे कि उससे देश की आवश्यकताओं को 
.... अल्ली प्रकार पूर्ति हो सकती है। पर इसके लिये आवश्यकता इस बात 
*. की है कि शासन स्वतन्त्र शोर उदार होना चाहिये। 


आरतीय जागृति को प्रथम ज्योति रेस 





दर्िणरंजन ने न्यायात्यों में उस समय फैली हुई रिश्वत खोरी का 

के भी बड़ा विरोध किया था । उन्होंने खिखा था; -“इस शात से इन्कार 

नहीं किया जा सकता कि चपरासी से खगाकर सरिश्तेदार तक सब का दि 

अपना मूल्य होता है श्र्थात्‌ हरएक अपनी अपनी देसियत के अनुसार. : 
रिश्वत लेता है । 


बुराइयों के उपाय 


दच्चिण रजन ने उक्त बुराहयों के उपाय भी सूचित किये हैं । वे इस. “* 
प्रकार हैं;--(१) सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण भर्थात्‌ सरकारी .. 3 
पदों पर भारतवासियों का नियुक्त होना, (२) जनमत को सक्लठित करना; रे 
(३) ज्ञान अचार द्वारा लोगों के अज्ञान का नाश करना | न 


आए. ईसवी सन्‌ १८४३ की ३ फरवरी को दक्षिणरंजन ने श्री कृष्णसिं 
के बगीचे में जो व्याख्यान द्था था, उसमें उन्होंने बढ़े जोरदार शब्दों में 
जहा २-2 ड़ 
“क्या यह. उचित और न्यायसंगत नहीं दे कि जो लोग इस देश में. 

जन्म लेने के कारण, इस देश में परवरिश होने के कारश और इस देशर्मे..ई# 
शिक्षा पाने के कारण इस देश को भत्ञी प्रकार जानते हैं उन्हें वे विश्वास. ४ 
और उच्च वेतन के पद्‌ दिये जावें, जिनपर आज विदेशी एकाघिकार .. 
हैं ।९ (एलाएगे पर्व दिब्वाए' एएशर 9, 843) 

राजा सममोहनराय को तरद् दक्तिणरंजन इस यात को आवश्यक 
सममते थे कि अछाचार और रिश्वतखोरी को रोकने का सबसे अच्छा 
उपाय, उसके खिलद्घाफू, जनमत को तैयार करना है। यह बात तब 
७#पक सम्भव नहीं हो सकती, जब तक स्लोग इस बुराई का भयडाफोड़ बा. 
सुधार करने को तैयार न हो जावें। इसके आगे चल्र कर आपने शरद - 3 
भी दिखद्वाया कि इज़लेंड की न्याय प्रशाली कौ विशुद्धता का कारण ः 
यहां का छोकमत है । यह थुराई जितनो जनमत के तैयार होने से दूर हो. 
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सकती है, उतनी सरकार के प्रयत्न से नहीं । श्रगर ल्लोग सत्य, प्रामाशिकता 
और ज्याय का अनुकरण करने खर्गें तो इन बुराइयों का टिका रहना 
अखम्भव हो जायगा । अच्छा से अच्छा शासन भी बिना .ल्ोकमत को 
संद्ायता के इन बुराइयों को दूर करने में असफल रहता है । 


दक्षिखरंबन और' लोकग्रतिनिधि सभायें 
सन्‌ १८७० ई० में दशिण्रंजन ने खोक प्रतिनिधि-ब्यवस्थापिका सभा 
का विधान बनाया । उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि हर एक प्रान्त में एक 
“आन्तीय ल्लोक प्रतिनिधि कोंसिल हो, जिसमें सरकार द्वारा मनोनीत और 
अजा द्वारा निर्वाचित सदस्य हों । ये अतिनिधि हर एक जिले के निवां- 
चर्को द्वारा चुने जावें। दुहिणरंजन ने एक सुप्रिम कौंसिज्ञ की स्थापना 
“की भी श्रावश्यकता बतद्ाई। ; 
सारांश यह है कि सन्‌ १८१७ के भारतीय विद्रोद के पहले दक्षिण- 


* रंजन ने राजनीति के ऐसे तत्वों का प्रकाशन किया जो आज भी कई 


अंशों में अनुकरणीय हैं । 


अक्षयकुमार दत्त 
( १८२०-१८८६ ) 

अस्यकुमार दत्त का नाम हमारे बहुत से पाठक जानते होंगे । इनके 
कुछ ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी में भी हुआ दे । ये बढ़े दाशनिक, विचा- 
रक ओर उग्र राजनेतिक नेता ये | इनके विचारों पर राजा राममोहनराय 
का काफी अभाव पढ़ा या, ययपि इन्हें राजा साहब के सम्पक में आने 
का अवसर नहों मिल्ला था। जब ये दस वर्ष कौ बाल्यावस्था में 
कक्षक्त आये ये, तब राजा राममोहनरांय इ म्बेंड के लिए श्रस्थान करें-क्रा 
चुके थे। सन्‌ १८३२६ ई० में ये महर्षि देवेन्द्रभाय टैगोर के सम्पर्क में 
आये और तत्ववोधिनी सभा के सक्रिय सदस्य हो गये। इस समय 
इन्हें राजासाइब के दाशंनिक सिद्धान्तों के गम्भीर सागर में गोता छगाने 


अच्तयकुमार दत्त रहे६ 


का अवसर गसिल्ला। आपने भारतवर्षीय “उपाप्तक सम्प्रदाय” नामक 
अन्य के दूसरे भाग में राजा साहब कौ महान सेवाओं कौ यढ़ी प्रशंसा 
की है ओर कहा है कि वे न केवल शजा थे पर देश के हृदब-सम्नाट्‌ थे । 
उन्होंने यह स्वीकार किया हे कि शा््रों के वेज्ञानिक अध्ययन का प्रेम 
उन्हें राजासाहब से भाप्त हुआ । 


अक्षयकुमार दत्त ने सन श्पश३े ई० से सन श्य१५६ं० तक 
तस्ववोधिनी पत्रिका का बड़ी योग्यता से सम्पादन और संचात्वन किया । 
उक्त पत्रिका में उन्होंने भारतीय राष्ट्र के उत्थान के सिये और गरीब 
किसानों के लिये बड़ी जोरदार आवाज उठाई । हिन्दू समाज की नव 
रचना पर भी उन्होंने कई लेख दिखे। पाशआत्य और पौवांत्य धंस्कृति 


के सम्मेक्नन पर भी उन्होंने जोर दिया | महामहोपाध्याय इरप्रसाद शास्त्री । 


+< “भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय” नामक अन्‍्थ की दूसरी जिल्द 
भूमिका में लिखा हैः--“झक्षयकुमार दृत्त पहले लेखक थे जिन्होंने 
बंगात्वी युवकों को पाश्चात्य इश्टिबिन्दु और मनोछृति का परिचय कराया । 
वे नव बंगाल के प्रथम नेतिक आचाये थे । 

अचछ्षयकुमार दत्त ने ए्रिस्टॉटल (५7506), बेकन (39007), 
क्वाक ([,0८॥९), काम्ट ((०7६८), बाप्लेस (।,909८6) और माल्- 
यस (४४ धाप9) के अन्थों का गर्सौरतापूवंक अध्ययन किया । दत्त 
महोदय के ग्रन्थों में उक्त पाश्वात्य विचारकों की छाप स्पष्ठतया दृष्टि- 
सोचर होती है।शिह्ा ओर शासन के सम्बन्ध में दत्त महोदय के 
विचार औक दाशंनिकों से प्रभावित मालूम होते हैं । 


शासन-सत्ता ओर सरकार के धम्बन्ध में अच्षय कुमार दत्त के 


अविचार प्रगतिशीत्व ये। आपने घर्तनीति नामक अन्थ में दिखा है कि 


सरकार द्ोगों की प्रतिनिधि दे । उसे लोगों पर कर द्षगाने का कोई 
पुश्तैनी अधिकार नहीं है। छोगों का अपने जायदाद और जीवन पर 


स्वाभाविक अधिकार है| सरकार केक्स जान, मास्ध, और प्रतिष्ठा की 
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२४७०... आरतव्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


रचा करने . की दृष्टि ही से कर क्ञगा सकती है । जूटिश सरकार अपनी अर 
अजा के प्रति अपने कत्त व्य का पालन नहीं करती । मुफ्स्सील्ष में प्रज्ञा 
की जो दौन होन दुशा दे कद इसका प्रत्यक् प्रमाण है। [ तत्वकेघिनी 


.... पत्रिका संख्या १२२ ] 


अच्यकुमार के मतानुसार सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत विशाल और 
विलृत है । वह न केवल जन समाज के जान मात्ष की रहा करने और 
भौतिक प्रगति की ही जिस्मेदार है, पर क्लोगों की शारीरिक, नेतिक और 
आध्यात्मिक श्रगति का उत्तरदयित्व मी उसके कतंव्य क्षेत्र में आता है। 
संरकार का आदर्श लोगों को आरोम्यशाद्ो, सुली, ससमृद्धिशाली ओर 
शिक्वित बनाना है । सरकार को चाहिये कि वह लोगों को भौतिक झोर 
मानसिक विज्ञान के ज्ञान से अब्वंकृत करे । इन सबका उपाय ब्वोगों में # 
जोध्य ओर गस्सौर शिक्षा का प्रचार करना है । 


अक्षयकुमार ओर त्रिटिश शासन 

. अछ्यकुमार के मतानुसार ब्रिटिश शासन में भारतवासियों की 
शारीरिक ओर मानसिक स्थिति का बहुत पतन हुआ । ग्रामों की निर्धल 
जनता जिस प्रकार का जीवन बिता रही थी वह ब्रिटिश शासन के खिये 
' बड़ी कलंक की बात थौ। उन्होंने तत्तवोधिनी पत्रिका में कई जोरदार 
. छेखों के द्वारा, आम जनता की गरीबी ओर उनके दुःखों का चित्र बढ़ी 
म्मस्पर्शो साथा में चित्रित किया था और भारत कौ ब्रिटिश सरकार को 
इसके दिये बड़ा दोषी ठहराया था। 


अज्षयकुमार का आदर्श 
अच्यकुमार के मतानुसार द्ोगों की तैतिक, बौद्धिक और भौतिक 
डत्मति का सर्वोत्कृष्ट साधन उनकी दरिद्वता दूर करना था । उनका कथन 
था कि अपराध, अज्लान, बिसमारियां और पाप आदि सब बुराईयों की जड़ 
दरिद्वता है । एक ही समाज के विभिन्न सदस्यों में भार्थिक असमानठा 


अं. 
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.# देख कर उन्हें मद्ान्‌ दुःख होता था। उन्होंने अपने लेखों में दिखब्ाया 
था कि प्रत्येक देश के पूँजीवादी यद्ट चाइते हैं कि संसार को सर्वोत्कृष्ट 
वस्तुओं का थे ही उपयोग करें और दूसरे ल्लोग उनकी दासता करते 
हुए रूखे सूखे भोजन से निर्वाह करें। जिस समाज में बहुजन समाज 
थोड़े से धनिकों के आराम के लिये दिन रात जी तोड़ परिश्रम करने के 
दिये बाध्य होते हैं, वहां न तो सामाजिक प्रगति ही सम्भव है ओर 
न सामाजिक शान्ति ही । ईश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य बराबर हें। 
मानव समाज की श्रत्याचार पूर्ण पद्धति हौ बहुजन समाज को दरििता - 
ओर दुःखों में ढकेलने कौ ज़िम्मेदार है। इसलिये धनिकों को चाहिये कि 
वे मज़दूरों भोर गरीबों को उन्नति करने का मौका दें और उनमें ज्ञान 
प्रचार का अयत्र करें । सरकार का भी यह कत्त व्य है कि वह ऐसे कानून 
-+ बनावे जिनसे अ्रमजीवी भौर कृषक समाज अधिक से अधिक सुखौ एवं 
समद्धिशली हो सके ।” 
अक्षयकुमार के मतानुसार मन की निबंलता, बालखविवाह, मिथ्या 
विश्वास, नशा, जमींदारों और धनवानों के अत्याचार, अवर्षा, नदी की 
बाढ़े' आदि भारतियों की गरीबी के कारण हैं । इसके अतिरिक्त, उन्होंने 
बढ़ती हुईं जन संख्या को भी इसका एक कारण माना है शोर माल्यस 
(१(०]४॥09) के सिद्धान्तानुसार सन्तानोत्त्पत्ति के नियन्त्रण पर भरी 
जोर दिया है । 
अच्षयकुमार दत्त ने गरीबी दूर करने के कई उपाय सुमाये थे। ये 
इस बात के विरोधी थे कि धनिक वग से बलपृत्रक सम्पत्ति दीन कर उसे 
गरीब कर दिया जाय । इसके विपरीत वे चाइते थे कि गरीबों को धनवान 
-ऋछ# बनायो जाय । इसके क्षिये उन्होंने निम्नलद्धखित उपाय सूचित किये ये;- 
(१) ऐसी शिक्ष का प्रचार जिससे गरीबों की नेतिक और सांसारिक 
उन्नति द्वो । यह शिक्षा मुफ्त ओर अनिवाय होना चाहिबे। .**£ 
(२) इस प्रकार के नियम ([.295) भौर त्रवाओं (प्र#णओ। 
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का निर्माण जिनके कारण गरौबवर्गों की सुख समृद्धि बढ़े । कै 
(३ ) श्रम बचानेवाल्ले यन्त्रों का प्रचार जिससे देश में अन्न, बस्र ओर 
अन्य वस्तुओं का बाहुल्य हो सके । 


अक्षयकुमार ने इस प्रकार एक ऐसे राज्य कौ योजना की थी जिसमें 
मलुष्य अपनी आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर सके ओर सम्पति का 
थोस्य विभाजन हो सके । 


अक्षयकुमार के अतिरिक्त प्रसन्नकुमार टेगोर, द्वारकानाथ टेगोर, 

: दवेवेन्द्रनाथ टेगोर, रामगोपाल्ल घोष, प्यारीचन्द्र मित्र, किशोरीचन्द्न मित्र, 
ग्रोबिन्दचन्द्र दत्त, गिरीशचन्द्र घोष और इहरिशचन्द्र मुकर्जी आदि 
अहानुभावों ने भो भारतवासियों के राजनैतिक अधिकारों के लिये 
आवाज़ उठाई थी। इन सब का परिचय देना स्थानाभाव के कारण 
सम्भव नहीं है। केवल १--२ एक दो महापुरुषों का परिचय देकर 
यह अध्याय समाप्त किया जायेगा । 


द्वारकानाथ टेगोर 
(१७६४ से १८८६ ) 

भाश्तवष के सावंजनिक जीवन में सन १८३० ई० से सन्‌ १८४६ 
ई० के काल में द्वाशकानाथ टेगोर ने अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया 
था। आप राजा राममोहन राय के दादने हाथ थे । द्वारकानाथ टेगोर के 
संस्मरण अन्थ ()(८7073 6 >फथा9॥20) 49807) में उसके 
छेखक भोज्ञानाथ चन्द्र ने खिला है कि राममोहनराय के उदाहरण ने द्वारका 
जाथ के अन्तहिंत विचारों को अभि रूप में प्रस्फुटित किया और उन्हें 
छुंक बहुत जोशीज्ला सावंजनिक सेवक बना दिया । द्वारानाथ टेगोर फऋंए 
झपने समय के अत्यन्त नामाकह्षित सरदार (05 !]प&70प75 
(ए८ष्थिए) कहे जाते ये। (7॥#6 उताएग पिया सिखाया 
ए ७७. 7, 883). उन्होंने सामाजिक और राजनेतिक छेत्रों में प्रशंसनीष 
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काय किया और लोगों में राजनेतिक-मावनाओं कौ जागृति कौ। 
ब्रिटिश शासन में छोगों के राजनेतिक अधिकारों पर जैसा कुठाराघात 
किया गया था उसका आपने विरोध किया था | सन्‌ १८३६ ई० की 
१८ जून को कल्नकत्ते में जो सभा हुई थी, उसमें आपने निर्भीकता के 
साथ कहा था--“अंग्रेजों ने भारतवासियों का सर्वस्व ले लिया है। 
आज यह स्थिति है कि भारतवासियों का जीवन, उनकी स्वाघीनता व 
उनकी सम्पत्ति और उनका सब कुछ सरकार की दया पर निर्भर है ।” 


इसके अतिरिक्त द्वारकानाथ ने मसुद्रण-स्वातन्न्य या समाचारपत्र 
स्वातन्न्य पर भी बहुत ज्ोर दिया था। सर चाल्स मेटकाँफ के समय 
में आपके प्रय्षों को कुछ सफलता भी मिली थी। आपने उस समय 
..._» खिखा था:--“ मुद्रण स्वातन्न्य (776९१077 ० ध९८ ?7८४७) इस 
7- विशाल्र देश के शासन करने में जिस प्रकार सरकार का सहायक होता 
है, वेसे ही यह ल्लोगों को भी इस बात का विश्वास दिल्लाता है 
कि उनके शासकों की इच्छा न्यायपू्वंक राज्य करने की है और वे अपने 
कामों की आज्ोचना से नहीं डरते ।” 


द्वारकानाथ ने न्वायात्यों ओर पुद्धिस में फेल्ली हुई घूससकोरी का 

भो जोरदार विरोध किया था । उन्होंने पुलिस-सुधार समिति 
“(0ग्रा7ं0९९४ ० 7०7०७ रि्०धा! के सामने गवाही देते 
हुए कह्टा था । ' ह ह 
“मेरा ख़यारू है कि दरोगा से लेकर छोटे से छोटे चपरासी तक 

सब के सब लोग धूसखोर हैं ।कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो . 
बिना घूँस दिये कराया जा सके । अमीर आदमी पैसे के जोर पर चाहे ज्ञो.. - 

७»* करवा लेते हैं श्रोर गरीब अत्याचार की चक्की में पिसे जाते हैं । जो सबक्‍से 
अधिक घन देता है वह जीतता दे । अगर किसी गांव के आसपास डकेतीक - .. 
पढ़तो हैं तो दरोगा और उसके आदमी भन्धाघुन्ध ठोर से चांहे जिस 
” आदमीौ को पकड़ छेते हैं ओर उन पर कई प्रकार के ऋपराधों का आरो- - हर 
ह 78 अर 


क् > खऑिड 


ख्छू है. ५० 
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परण कर देते हैं । इनमें कई निर्दोष आदमी फँस जाते हैं और दोषी छूट 
ज्ञाते हैं । घूस खोरी के कारण अन्याय की बोलबाला होती दै । 
महर्षि देवेन्द्रनाथ टेगोर 
(१८१७-१६०५) 
महर्षि देवेन्द्रनाथ टेगोर, द्वारकानाथ टेगोर के पुत्र और हमारे 


संसार मान्य कवि रवीन्द्रनाथ टेगोर के पिता थे । भद्टर्षि ने देश के राज- 
मैतिक जीवन के विकास के बजाय अध्यात्म जीवन के विकास पर 


अधिक जोर दिया था। अपने समय में बंगाल के आध्यात्मिक स्तर को 


केंचा उठाने के लिये उन्होंने मद्दान्‌ प्रयत्न किये | वे वतेमान बड्माल के 
निर्माताओं में से एक थे । 


इसी प्रकार रामगोपात्न घोष (१८१३ से १८६८), प्यारीचन्द्र मित्र हक 


(१८१४ से १८८३), किशोरचन्द्र मित्र (१८२२-१८७३), गोबिन्द्चन्द्र 


. दत्त आदि कई महाजुभावों ने भारत में राजनैतिक सुधारों के लिये अपनी 


के 


आवाज बुलन्द की थो । 
शिवनाथ शास्त्री ओर अंग्रेजी शासन को उलटने का पड़यन्त्र 


सन्‌ १८५७ ई० के कई साल पदले श्रंग्रेजी शासन को उल्नटने के 
दिये एक षड़यन्त्रकारी दल का संगठन हुआ था जिसके ग्रधान संचात्षक 
शिवनाथ शाख््रौ थे। अंग्रेजी राज्य से भारत को स्वतंत्र करना ही इस 
दूल का प्रधान उद्देश था। यह दुल्व अल्पजौवी रहा और इस को कोई 
खास सफलता नहीं मित्ती । 





है 


हक 


दक्षिण भारत में प्रथम सुधार 
आन्दोलन 
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गत अध्याय में बंगाल्व में प्रारम्भिक राजनेतिक विचार-क्रान्ती पर 
प्रकाश डालने की चेष्ठा की गई है । इस अध्याय में महाराष्ट्र की विचार- 
क्रान्ति पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। 


महाराष्ट्र में राजनेंतिक सावंजनिक जीवन का आरम्भ सन्‌ श्यरेर 


. ईं० के लगभग आरम्भ हुआ । इस समय थनो बालशास्त्री जाम्वेकर नामक 


एक सज्जन ने मराठी भाषा में 'दुपंण” नामक एक साप्ताहिक पत्र और 
“दिरःर्शन? नामक एक मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया।. मराठी 
भाषा में ये सबसे पहले नियत-कालिक समाचार पत्र थे | सन्‌ १८४६ इई० 
में इन्हीं शास्त्री महोदय ने गंगाघर शास्त्री फड़के से विधवा-विवाह के 
आन्दोलन को प्रोत्साइन दिया । उन्होंने श्रीमान्‌ शेषाद्ति नामक एक 
गृहस्थ को इसाई धर्म से शुद्ध कर हिन्दू धर्म में दौद्धित किया और इस 
प्रकार उन्होंने शुद्धि-आन्दोलन का उपक्रम किया। इसके अतिरिक्त 


उन्होंने यड्ट भी दिखलाया कि बिना पाश्चात्य विद्या का प्रचार हुए हिन्दुओं - 


का उद्धार होना दुःसाध्य है । शासत्री महोदय ने सन्‌ श्झ७२ ई० में 
एहिफन्स्टन कॉलेज में प्रोफेसर का पद्‌ स्वीकार किया । सन्‌ १८७६ हं० 
में ये परक्नोकवासी हुए । ३६ वर्ष की ऋर्प आयु में इन्होंने पाश्नात्य 


विद्या का अचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन, विद्ञवा विंवाइ का प्रोत्साइन 


आर पतित परांवतन का समन आदि अनेक कार्य झिये। 
श्री बाद्ध शास्त्री की तरद भरी दादोबा पाण्ड्रंग नामक एक सज्जन 
ने सन्‌ १८४० ई० में “परमहँस मण्डल्ली” नामक एक गुप्त संस्था को 


20, 


नलप्ध् 
के ० जि 
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रए६ भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


स्थापना की । इस संस्था का डददश भारतवर्ष से जातिसेद को नष्ठ कर 
देश में सावन्रिक एकता को स्थापन करना था । दादोबा का ख़यात्न था 
कि जातिमेद से भारतवर्ष के टुकड़े होकर वह दीन-हीन हो गया दै और 
उसे एक सबल्ल राष्ट्र बनाने के लिये यह आवश्यक है कि जातिमेद विद्धकुल 
नष्ट कर दिया जाय व सारे भारत को एकता के एक सूत्र में बांघदिया 
जाय | बाबा पदम जी ने अपने मराटी भाषा के आत्मचरित्र में इस संस्था 
के सम्बन्ध में जो कुछु द्विखा है उसका सारांश नौचे दिया जाता है । 


“इस मण्डल्ती के उद्देश ये थेः--- 


२) जाति भेद न मानना । 
२) विघवाओं के पुनर्विवाह को उत्तेजन देना । 
३) मू्तिपूजा न करना । 


है. 5! 


इनके अतिरिक्त अन्य धार्मिक विषयों पर इस संण्डक्षी ने कोई हि 


विशिष्ट नीति स्वीकार नहीं की थी। 


इस मण्डल्वी के सदस्यों की संख्या जब तक बहुत बड़ी न हो जाय 
सब तक इसकी कारंवाइयों को गुप्त रखने का निश्चय किया गया था । हर 
सदस्य का यह कत्तव्य था कि वह इस मणढल्वी के सदस्यों की 
संख्या बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करे । इस मंण्डल्ली की बैठक 
गुप्त हुआ 'करती थीं । मण्डल्ली में श्रवेश करने वाल्लों को उसके 
नियम पढ़ कर सुनाये जाते थे, और जब वे उन नियमों को स्वीकृत 
कर लेते थे, तब उनकी अंजली में जल डालते थे। इसके याद छुक 
दूध का प्यात्वा अध्यक्त के मुँह को घड़ा कर उन्हें पिज्लाया जाता था। 
सभा के आरम्भ ओर अन्त में दादोवा पाण्डुरंग की रची हुईं मराठी की 
प्रार्थना पढ़ी जाती थी । 


हमारे पाठकों ने राजनेतिक गुप्त संस्थाओं का दाल तो अवश्य पढ़ा 
होगा पर सामाजिक सुधार के द्विये स्थापित की जाने वाल्ली अपने ढंग 


हि. 2! 


दक्षिण भारत में प्रथम स्वातंन्त्रीय आन्दोलन रछ७. 


कम की यह पहलौ ही संस्था थी । यद्यपि इसका उद्देश समाज सुधार था, 
पर यह अधिक प्रगति न कर सकी । 
इसके बाद सन्‌ १८४० ई० में बाल्व शास्त्री जाम्बेकर, दादोबा पांड- 
रंग, डॉक्टर भाऊदाजी आदि महाराष्ट्र विद्वानों ने समाज सुधार का कार्य. 
किया। इसी समय सरदार गौपालराव हरि ने अपने “ ल्लोक-हितवादी ”” 
पत्र द्वारा समाज सुधार के आन्दोलन को बड़े जोर से चल्लाया। इस पत्र 
का जन्म सन्‌ १८३४ ई० में हुआ था| द्वोकद्टितवादो ने सुझाया थ+-- 
“इम्म सब गरीब-अमीरों को मिल्रकर रानी के पास एक अर्जी मेजनी 
चाहिए कि वतंमान शासन पद्धति से हमें ल्लाभ नहीं हैं और इमारे राज्य 
सम्बन्धी इक मारे जाते हैं । अंग्रेज भी वैसे ही मनुष्य हैं जेसे किः 
हिन्दू । इनका वंमान मेद्‌ .मिटाकर इन्हें एक समान . बनाने 
4 & हिये हिन्दुस्तान में पार््वामेंट स्थापित की जाय और इसकी बेठक 
बम्बई में हो | उसमें सब जातियों और स्थानों के समान प्रतिनिधि 
हो । तभी लोगों की दरिद्रता दूर होगी ओर अंग्रेजों का यंह अम भी 
दूर होगा कि भारतवासी मूर्ख हैं । इससे राज्य में उत्तम सुधार देंगे 
और लोगों को यह सहज दिखाई पड़ेगा कि राजा के शासन में क्या सुख 
था और लोकसत्तास्मक राज्य में क्या सुख हैं।” 
इस अवतरण से लोकहितवादी की बुद्धिमता, प्रतिभा, और देश ह 
सुधार की भावना का पता दगता है । 8 
ल्ोकह्िितवादी के समय में ही विष्युव॒ुवा बरद्मचारी ने “सुखदायक :. 
राज प्रकरण” नामक निबन्ध में समाजवाद का प्रतिपादन किया है। 
यह देख कर सब को आश्चयं होगा । वे कट्टर आह्षण थे और हमारी 
““ प्राचीन संस्कृति में से ही इमें अपने भावी अभ्युदय का मार्ग मिलेगा, 
ऐसा उनका ख़याक्क था । वे कइते हैं:--- । 
“सब द्वोग मिलकर सारी जमीन जोतें और बो्ें और हर गांव में 
अनाज के कोठार रखे जायें और उनमें से आमरकातौं पेट भर अन्न और 









ऊ 5५% आकर हक्नकजल चना 
5 मु कटर- हे आर 


४ उक्त रेए 


रा 


हर 


न ओ नस [५ 
दि पे दर 


५ अआिशजक 5 ॥नकहा कलर 2 ५ * 
॥ 


कप 
का 


श्ष८ भारतवर्ष ओर उसका स्वातंत्य-संग्राम 


.._ बशुओं के लिये आवश्यक घास दाना लेखिया करें। यह सब पैदावार जे 
. पुक के ही कब्ज़े में रहे और सब उससे आवश्यक सामग्री ले जावें। 


राजा को चाहिये कि वह सूत, ऊन, रेशम के कपड़े तैयार करावें.. 
और जिसको जिस कपड़े की आवश्यकता हो वह ल्ले जाय । गहने 
भी घड़वा कर हर गांव में रखे जायं ओर सब स्त्री पुरुष उनका 
इस्तेमात्व करें । हर अकार के शस्त्र, यन्त्र, और खेल प्रत्येक गांव में रहें । 
रेक् और तार भी रहें । राजा, कारखाने के मात्विक और किसान सब एक 
सा श्रद्धिसक भोजन करें और वद्द सबको एक ही कोठार से मिले । सबकी 
शादियां राजा विवाह विभाग के द्वारा वर वधू की इच्छा और रज़ामन्दी से 
करे और जिसको कोई स्त्री पसंद न हों या जिसे कोई पति पसंद न हो तो 
डसके दिये दूसरी स्त्री या पति का पबंध कर दिया जावे | अर्थात्‌ स्वयंवर 
की प्रथा ढाद्वली जाय । £ वर्ष का बालक होते ही डसे राजा के ताबे . 
कर दिया जाय । उसको शिक्षा-दीह्ना और काम धन्धों का प्रबन्ध राजा 
करे । बुद्ध स््री पुरुषों को पंशन मिल्ले और इन भिन्न भिन्न विभागों के 
खोग पाल्मिंट के सदस्य हों । 

कालंभाक्प से अ्रपरिचित विष्णुब॒ुवा को ये कम्युनिज्रंम के ढंग के 
विचार सूझे कैसे ? इसका जवाब यह है कि एक बाह्य परित्यिति को 
देखकर सात्विक व राजस अथवा परार्थी व स्वार्थी मन पर भिन्न-मिन्र 
परिणाम होते हैं । इन्द्रियों के द्वारा मन पर ओर बुद्धि पर होने वाले 
संस्कार एक से होठे हैं परन्तु जिसकी बुद्धि स्करथ से मखिन हो गई हो 
उसे उनमें स्वार्थ का मार्ग सूफता है और जिसको बुद्धि परार्थी बनी हुईं 
है उसको उस स्थिति में परार्थ का माय दिखाई देता है। ऐसी दशा 


- मैं सन्यस्थ-बृत्ति ओर ल्लोक कल्याण में ही आनन्द माननेवाले सात्विक 
-.. शुद्ध मन में पूर्वोक्त सर्वसुख और समान-सुख कौ कल्पना क्‍यों न की 


झानी चाहिये। (आचाय जावडेकर महोदय के आधुनिक भारत से 
सहद्षित ) 





+ मारक्स और मांरतवर्ष 
“नकल 


सन्‌ १८५३६० के लगभग समाजवाद (5009!99) के जनक 
महामति मास ने विदेशी राज्य द्वारा होने वाले भारत के विनाश पर 
अपने बहुमूल्य विचार प्रगट किये थे । हि 


सन्‌ १८५३ ई० की १४ वों जून को माक्स ने एंगल्स (>प्र828) 


को जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने निम्न लिखित भाव प्रगट किये येः- 


पद "फुआहाशात 40 45 फ्र्च९, ।7 ०8एजं॥8 9 50टांग ए९ए0पघ्र- 
परोल ्राशल5, भगत जछ45 अप्रएंत फ कह रात: ठ्त 
टाकतकिदांगह प्रो, उिच्चा पा: 45 ॥00 हो वृुण्2टअआा07. +॥6 
वष्डडता 45, ८ब7 परथापि।व ित6 78 त65४77  जांति- 
०ए 3 पिातिगालाप्ं 7९फणीपएंणा र प& 50००) #9० 
रण 6593 ? ग्रठ, ज्री४९ए९ ॥79ए7 98५४९ फटा प्रो 
ढ्गाव€8 | जिशिकातवे, ४96 श३5 6 प्राटठगाइटाठगाड 50 
रण #ंधछताए थ जांगरश।श बऐँठपा प्रीथं 7९प0पफ्रंठा, ?- 


अर्थात्‌ “यह सच ह कि हिन्दुस्तान में इगलेणढ के द्वारा जो सामा- 


जिक क्रान्ति हुई हे, उसमें उसकी घोर स्वार्थपरता छिपी हुई थी और 


डसे करने में उसने अपार मूर्खता का परिचय दिया था। छेकिन प्रश्त 


हज यह नहीं हे। प्रश्न यह हे कि एशिया की सामाज़्कि दशा में बिना - 


मौक्षिक परिवर्तन हुए क्या मनुष्य-जाति अपना विकास कर सकती.-हे-! 
अगर नहीं, तो इ गलेन्ड ने चाहे जो भी पाप किये हों, वह इस परिवर्तन 
के दिये अनजाने में इतिहास का अस्त खना |” 


पंणा था निजावप्रञ्रोशा, ज०5 ३९८ए४९० ठ्योाए एऐए पेड - 





५. ४४2० 
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कर 5 


अर कयोडातपकुक> + >कुब]ों | उाकीी।... 4 ७ इस लरल+ 8, 
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१४०. आरतवष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


अमेरिका के न्यूयाक॑ हेरल्ड (प८छ एटा7: िदाधा0) और 


द्विब्यून ([70प76) ता'८ अगस्त १८२१३ ई० में आपने छिखा थाः--. 


*युपल ऐलांडी एटा 06 विज ८टजावुप्रत'!णा5, डफ्रटांठा, 
2700 प्रयोग 798०८९5४०)2, 40 साशतठ66 लंश'द्थांगा. 
वाढए त९४072९6 ॥ एए #ाल्थाताह पए पीर परधा४९ 2०0- 


7 ग्राग्राप्रांए 65, एछए फरा0००7०78 पी ॥0 एघ४९ गरतप्रशञाए, शाते 


कर [९एट८ा।एएड थे धाठा फ़रब8 हाट गत हलीटसथाल्त गा 


- 6 ॥97ए€ 5०टंलए, ॥॥6 #रंरठ72 ए382८७ ् ऐशा +परौ९ 


था. ग्रात॑ंव 7९एुणा गशवीए बाए पऐशरह >22एगाव 090 0९४- 
प्रपटांणा, 4॥6 ज़तठार 0 7€8ट्मशथांता विधातए फ्द्या3- 


.. एं+€४ पंए०पशी 3 ॥6€४७ ०प्रं75 ॥2९ए६7 0९ ९55 70 ॥95 


फैट्हणा. 
अर्थात्‌ “अंग्रेज पहल्ले विजेता थे जो विजितों से बढ़े थे और जिन तक 


हिन्दुस्तानी सम्यता कौ पहुँच न थी उन्होंने आम-समाज की जड़ें हिला 


कर भारतीय उद्योग धन्धों को चौपट करके इस सभ्यता का नाश किया । 
आरतीय समाज में जो कुछ भी महान्‌ और गौरव पूर्ण था, उन्होंने उसे 
चूत में मित्रा दिया | हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में इस ध्वंस 
के सिवा ओर बहुत कम बातें देखने को मिलती हैं । खंडहरों के ढेर में नई 
नौवें नहीं दिखाई देती फिर भी नीचे डाली जा चुकी हैं । 

'इसी श्रकार माक्‍से ने न्‍्यूयाक के देनिक दिव्यून ((98॥7 पराफ- 
एा0८) पत्र के २९ जून १८१३० के अंक में हिन्दुस्तान पर एक ल्लेख 
दिखते हुए अपने निम्न व्विखित विचार प्रगट किये थे :--- 

"“-गुआशहर रथगातठा लाश) थाए त0ठफे: फ्रैए पड 
प्री प्रांडटए०ए रि८९१ फऐज पा€ छपरा णा विगमेतप्रथदा 
६5 रण था ९5शाएंगीए क्षॉट्िशा 2एते ग्रामिंरोए प्रा 
शा ए€ पंत प्रद्ा दो सावप्रदगा गग्तव 00. 5परीटि 
एशथठा6, 4 60 70० थोंपत& ६0 रिप्र0एऊढथा 46९5००ंञञ), 
एंगाल्प प्रछणा ठअंबाए 6659005॥7, . 977 धा€ ऐम्रएंडा 


र 





माक्स और मारतवष 


जि 95 वता4 ०07एथाए, छिी॥।र 8 706 प्रण०८075 ० 
एणरउपंग प्रौद्या बाए. ण फल तांशालर ग्रागाअंश5 
उधाएतवह पर5५ ]॥ 6 (श॥१6 ७95 52]5९(८. . .. . . 


“॥ 8] पार लरज्ं ज०75,ए990०75, 72ए0प्रा05, ८0- 
पृष९४5, शिएं2९5, 579786]ए7 ८णाएफ्रौ९२, ॥9छॉंते 270 १€5- 
धपलाए& 38 पीला/ डघट26९58ए९ 26007 ॥7 तरंततवंपणादा े$ 
प2४ 29ए62०॥, 00 ग60 80 6९७ए७९ घधा०7 75 5पा०5९७, , * : 
सिह]ब्ात ग5 जिगेला वेठ्जा। ९ जी 076९ जठर 


्ण ताक 5ठलंलए जांगिए्प शाए इजाफा छत एटआ-. + 
ाप्रदांगा एल 2एए०्थायह8, वा 055 ठफक्रांडठ00 एठत....*६ 
ज्रंती व0 8क। रण 9 व९छ़ 076, प्रागएक्षा(5 9 एथपंटपोधए ५ 
+ःऋ चिायव  गरलग्गढाठाए 00 पी छएार5शा८ ग्रांडइशए ठ् शील ४ 


तरधत005, 2४१ 5९एथाथा8 पिधातएद्रातग एपो९त ४४ छिते७ 
गं।, 0 था गंड शालंधा। पएता0 075 87० 707 ९ 
'णा06 ०5 94४ 507 


अ्रथांत “इसमें सन्देद् नहीं कि धंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर जो मुसीबत 
ढाई है, वह पहले की मुसीय्तों से बिलकुल मिश्र और कहीं ज्यादा कठोर 
है; मेरा संकेत यूरोप को निरंकुश तानाशाही की तरफ नहीं है जिसे ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान पर दाद दिया है, ओर जो एशिया की 
अपनी तानाशाही से गठ-बद्थन करके हिन्दुस्तान के राक्षसों से भी याद - 
भयानक बन गई हैं।” - 


“हिन्दुस्तान में बहुत सी घरेलू ज्ढ़ाईयां हुईं, बाइर से हमले हुए, 
अकाल पड़े ओर उनसे बहुत बढ़ा नुकसान हुआ, लेकिन उनका असर सतह 
से नीचे नहीं गया । आर्थिक ज्यवस्था में उनसे कोई बढ़ा परिवतंन नहुआ 
अंग्रेजों ने दिन्दुस्तानी समाज का तम्राम ढाँचा तोढ़ दिया दे, लेकिन वे. ४ 
कुछ बना भौ रहे हैं, इसका एक भी चिन्ह कहीं नहीं दिखाई देता , ५7 


+, 


१ धक ३३ सक2आ % 8 पक 5.27 कु हि कर 
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“शश्र आरतवष और उसका स्वात्ल्क-संग्राम 


हिन्दुस्तानियों की पुरानी दुनियां खो गई दे ओर नई का क्ीं पता नहीं 
है, ओर इसीजिये उनकी मुसीबत इतनी दर्दनाक है। अंग्रेजों कौ हुकूमत 
में हिन्दुस्तान का अपनी प्राचीन परम्परा और तमाम इतिहास से नाता 
इूट चुका दे।” 





सन्‌ १:५७ ईं० से पूवे के सशस्त्र विद्रोह 


री 

खन्‌ १८१७ ई० के पूवे होने वात्ती विचार-कान्ति पर हम गत पृष्ठो 
में प्रकाश डाख चुके हैं। इस विचार-क्रान्ति के साथ ही उस समय 
भारत में कई स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह हुए । 

इस ग्रकार का एक विद्रोह सद्ारनपुर जिले में हुआ, जिसमें खासी 
जन हानि हुईं । दिल्‍्खी डिविजन में भोर मुरादाबाद के मिराट ((7०वा)) 
में भौ कई छोटे मोटे विदोह हुए | सन्‌ १८२४ ईं० में भारतवर्ष में कई 
जगद विद्रोह कौ आग सुल्नगी | कई स्थानों से भारत से अंग्रेजी राज्य 


को समाप्त करने के नारे सुनाई देने खंगे। सन्‌ १८२६-२७ ई० सें उमार्जी - 


नायक के नेतृस्व में पूना में भयंकर विद्रोह हुआ, जिंससे पूंना घोर 


अशान्ति में पढ़ गया । सन्‌ १८३१-३३ ई० में बिद्दार में कोल द्षोगों ने 


विद्रोह का रून्‍्डा उठाया, जिसके प्रभाव से २००० वंगमौद्ध का सारा 
देश विरान हो गया । ८ 
सन्‌ १८४७४ ई० में महाराष्ट्र के सावन्तवाड़ी राज्य में इस जोर से 


विदोह उठा कि अंग्रेजी सेनापति झाडटरेम ((0एनथा) को उसे दबाने... 


के सिये १०,००० सेनिकों की फौज भेजनी पढ़ी | सन्‌ श्८४८ ई० में 


कांगा, जसवार और दातारपुर के राजाओं ने नूरपुर के वज़ोर के सहयोग 


से ब्रिटिश सरकार के खिद्धाफ बढ़ी जोर की बगावत की ओर बह घोषित 
किया कि ब्रिटिश राज्य का खात्मा हो चुका है । 


कहने का अर्थ यह है कि १८२१७ ई० के पहले देश-में अशान्ति 
और असन्‍्तोष का दौर दौरा हो रहा था और भयंकर ऋ्ति के दिये . 


भूमि तैयार हो रही यी । 





वी आां॥ 2७0 





र्र३ भारतवर्ष और उसका .स्वातंत्य संग्राम 


प्रसिद्ध इतिहास लेखक सर जॉन मात्रकम 5॥7 | जैॉ८०णाए: 
ने सिखा है :-- 


“देशभर में ऐसे गश्ती पत्रों ((+7०पाथा ।20०४5) और घोषण्याओं 


- _((0709८2720075) का अचार हो रहा या, जिनमें यह कटा जाता था 


कि अंग्रेजों ने घोलेबाजी से इस देश पर कञ्ज्ा डिया है ओर वे ऐसे अत्या- 
चारी हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान की सम्पत्ति का शोपश किया, घम॑ और 


. रीति रिवाजों का नाश किया और ईिन्दुस्तान को हर तरह से बरबाद 
. किया । देशो सैनिकों को अंग्रेजों की इत्या करने के ब्िये प्रोत्साहित 


किया जाता था । इस अकार के गश्ती पत्र बढ़े उत्साह के साथ पढ़े जाते थे।” 


इसके भ्रतिरिक्त किसानों में भी अ्शान्ति के बादत्व मंडरा रहे थे। 
कनंल भालेसन ने दिखा हे--किसानों में अंग्र जी राज्य के प्रति बुरी भाव- 
नाएं बढ़ रहीं थीं ओर इसीके परिश्ाम स्वरूप कई कृषक-विद्वोइ हुए 
(70८८ांडछए८ 0४0८५ ० _7079) इस समय कई प्रार्न्तों में उस 
असंतोष की अग्नि प्रकट या अप्रकट रूप से सुलग रद्दी थी और ठसौने जाकर 
फिर अयहूर विडद्रोइ का रूप धारश किया जो १८२७ के विद्रोह के नाम 
से असिद्ध है । 





कला 


ईसवी सन्‌ १८५४७ का स्वातन्व्य-युड 


५3 5.,/& 
न 


अल पफर२-+--. बले+ “--++ध्यातडिमपक, 


ध्भ 


श्रीमान्‌ विनायक दामोदर सावरकर ने अपने सुप्नसिद्धू अन्य “भारत 
का स्वातन्थ्य युद्ध” (५५३ ० [वें ॥000९०7097८८) में प्रदत्त 
युक्तियां और सुदृद भ्रमाणों से यह सिद्ध करने का प्रथल्ल किया है कि सन्‌ 


१८२७ का विद्रोह वास्तव में-कोई आकस्मिक विद्रोह न था बल्कि कह 


भारतियों का स्वातन्त्य-युद्ध था, जिसे उन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति 
पाने के द्धिये सक्षठित किया था। | 


. १८५७ के खातन्त्रय युद्ध की पृष्ठभूमि 
इसवीसन्‌ १८९७ के स्वातन्त्य-युद्ध के विक्य में लिखने के पूर्व 
उसको पृष्ठ भूमि पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। हम गत 
धृष्ठों में यह दिखल्ला चुके हैं कि ईंसवी सन्‌ १८५७ के पूर्व भारतवर्ष में 
अशान्ति ओर विद्रोह के बादल्व मंडराने छगे थे । कई स्थानों में उनका 
अत्यक्त प्रकवौोकरण भी होने द्वगा था। ह 


भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों में बढ़ा भेदभाव रखा जाता 


जा 


था। दोनों के वेतनों में जमौन आसमान का अन्तर था । भारतीय सैनिक... ५ 
. अधिक से अधिक सुवेदार के पद तक पहुँच सकता था, जिसका वेतन 


१७४) रु० मासिक होता था। यह वेतन एक हलके दर्जे के अंग्रेज रंगरूट 
को मिलने वाल्ले वेतन से भी कम था | वजौरखां नामक एक भारतीय 
रिसाल्वदार ने सर जॉर्ज केम्बेल से बढ़े दुःख और विषाद्‌ के साथ कहा था 
“ मैंने रिसाव्वदारी से फौज़ो नौकरी शुरू की, अब मौ रिसाव्वदार हूँ और 


आगे भौ रिसाक्षकर हो रहूँगा। हिन्दुस्थान में काले आदमी के लिये पद. 


भा 





४५४ 
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रह प ३५ जुट ७ [ह +« पक |, एल किचअदाजन पाए परवरिश कन- 
डे हि पक 7 जज पफिक ता 3999५: 


२२१६ आरतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


' बुद्धि (20770007 की कोई गुजाइश नहीं है” (5, (फल ञ 
पघाश्रठा5 ् परए प्रातांआ। ८४०८८). इसके अतिरिक्त जो सबसे 
बुरी बात थी, वह यह थी कि दिन्दुस्थानी सेनिक की इज्ज़त पेरों तल्ले 
:... रोंघी जाती थी। ठसे बार बार अपमानित होना पड़ता था । 
222. इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों को हिन्दुस्थान के बाहर भी साख्रा- 
... जयवादी युद्धों में खड़ने के लिये भेजा जाने लगा । ईसवी सन्‌ श्८२४ में 
5... बराकपुर के सैनिकों ने क्‍्मां जाने से इन्कार किया । इसका परिणाम क्या 
-हुआ ! वे बेचारे गोलियों से उड़ा दिये गये !! साम्राज्य विस्तार के युद्ध में 
आग न बेने के अपराध में उन्हें गोलियों का शिकार होना पड़ा !! इसके 
बाद गवनर जनरत्ध ने फौजी भर्ती का एक्ट (7॥050707६ 4८0 पास 
- किया, जिसके अनुसार उक्त एक्ट के अनुसार सेना में दाखिस् हुए । सिपाही 
_'हिन्दुस्थान से बाहर जाने से इन्कार नहीं कर सकता था। अगर कोई 7 
इन्कार करते तो उनके सामने बारकपुर के सैनिकों के गोल्ली से उड़ाये 
जाने का उदाहरण मोज़द था । 
. * सैनिकों के असन्‍्तोष के बढ़ने के ओर भी कारण उपस्थित हुए। 
अब आन्त को जिस निदंबता और छुल कपट से अंग्रेजी राज्य में 
.... मिख्ताया गया, उसने सैनिकों की अ्रशात््ति की ज्वाला को और भी भढ़का 
दिया । अवध यू० पौ० में सेनिकों का केन्द्रस्थल्न था । अवध के अंग्रेजी 
राज्य में चल्षे जाने से ६०००० सैनिक बेकार हो गये । उनमें अंग्रेजों के 
%& खिक्ाफ दे पाशि भड़क उठी । वे भारत से अंग्रेजी राज्य को नैस्तनाबूद 
. कर देने के दिये कटिबद्ध हो गये । यहां यह कहना आवश्यक है क्रि 
: बंगाल सेना (32784)] /प779) में.३/४ सैनिक अक के थे । | 
इससे सिपाहियों को राष्ट्रीय भावना को भी बड़ा धक्क पहुँचा । ये "कक 
अंग्रेजों से बदला लेने के लिये कृत-निश्चय हों गये )- ॥॒ ५ 
अवध की तरह ल्ॉर्ड डलहोजी ने अपनी कुटिल्न नीति से सतादा 
नागपुर, तंजोर, झाँसी आदि अनेक देशी रियासतों को हड़प कर डिटिश 








. है वी सन्‌ १८२७ का स्वातन्वप्र युदें * रहे 


राज्य में मित्रा लिया था इससे ब्रिटिश के पिरुद्ध और भी जोर से अश्ान्ति 
और असस्तोष फेल्ला । 

इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने बाजौराव पेशवा के दत्तक पुत्र मोनों 
साहब को भमल्तनेवाद्षौ भ्ाठ द्वास्॒ कौ पंशन बन्द कर दी । वाआऔरांवे 
की झुस्‍्यु के बाद इस पेंशन फर नानापाइव का अधिकार था। 'माररित 
सरकार की इस कार्यवाही से असन्‍्तुष्ट होफर नानासाइब ने डॉन्‍्देंन के 
कोर्ट ऑफ डायरेक्टंस कौ सेवा में इस अम्थाय के सिद्धाफु एक आऑथनांपन 


जेजा पर उसका कोई फ़ल्ल न छुआ । तब निराश होकर नानांसाहब ने 


अंग्रेजों के विरूद्ध तत्धवांर उठाने का निश्चंथ किया । 
अवध की तरइ मैनपुरी के राजा के: ११८ गांव में ले ११६ भाँवं 
छीन खिये | यू० पी० के; एक दूसरे डाहुकदवार के भौ २१६ गाँव में से 


-<* १श्म्यांव छीन खिये यकें। इसी प्रकार कई अन्य राजा भौ अपनी जमीं- 


दारिगों से बिद्वीन कर दिये गये+ स्तर देनरी स्नो रेन्स ने खॉर्ड केनिंग को दिखा 


जि 2 


या;-“यू० पौ० के ताब़ुकदारों ने अपने आधे गांव खो दिये । कुछ ठाबक- 


दारों की तो सारी जमींदारों अँग्रेजों द्वारा इडप क्री गई । इतना होने पर 
भी किसानों को कोई राइत न सिद्धी । सूसि कर अनाप-शनाप बढ़ा दिया 
गया । अंन्य करों का दुःखझा बोक भी उनपर दास्त दिया यया । डूससे उसमें 
भी विद्रोह की भयानक अग्नि अज्ज्वद्धित होने कूगौ | सारततष- के प्राखः 
सारे आ्रान्तों में अंग्रेजी राज्य के प्रति पृषा ओर द्वप के भाव ज्ाग्रस होने . 
छगे । मुसलमानों में कह विज्रोहाशि और मौ झणिक प्रकक्नता से प्रज्ज्वक्षित 
होने खगी । ईं० सन्‌ १८२३२ में पटना के मजिस्ट्रेट ने भारत सरकार को 


अपनी रिपोर्ट में किला था:-““इस नंगर में विशेद्दियों कौ संस्था कट रही - 
है। क्लोग खुले तौंर से राजविद्वोह का प्रचार कर रहे हैं। पंद्िस मी 


इन विद्ोहियों से मिली हुई है। मौज़वी अहमदउज्ञा इन विदोदियों कं 


नेता है। उसने ७०० आंदु्ियों को अपने घर में इकट्ठा कर उन्हें झुक: 


बल्षे के लिये तैय्यार रइने का आदेश दिया है ।” (ए. एए. परदणं; 
एकांत फएब्थ्थोध्राभएं5 59. 223.) 
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हद हु सुसदमानों का एक दूसरा नेता फैज्ञाबाद निवाली मौछवोी श्रहमद 
&£.. शाह ने अवध रुदेखखंड और भारत के उत्तर परिचम आंत में तूफानी दौरा 
५. ' कर खोगों में विद्रोह की भयंकर भावनाएँ भरी और उन्हें अंग्रेजों के 
... खिद्धाऊु संसखवार उठाने के द्लिगरे ओत्साहित किया । कहने का मतलब यह 
7. है कि क्या हिन्दू, क्या सुसल्मान, क्या जर्मीदार, क्या किसान सबरमे बढ़ी 
(६. अंबक बिदोइ को भावना जागृत हो डी औ.. छोग विदेशी सत्त से देश 
2 को मुक्त कर स्वदेशी सा को फिर से प्रस्थापित करने के स्लिये बढ़े काख- 
£. थित हो रहे-ये। जजों में भो यह विद्ोहाग्नि बढ़े जोरों से भड़क रही 
५... जऔ। छोग ऐसे अवसर की अ्रतीद्धा कर रददे थे । जब वे सब मित्ध कर विद्रोह 


का ऊंडा उठावें। ह 
। विद्रोह का आरम्म ओर विस्तार 

भारतीय सैनिकों में असन्तोंष कौ माना का जागृत होना ही विद्रोह 
४. का सूंढ कारण था । बद्मपि कह्टों २ पर सैनिक अंग्रेजों के प्रति स्वामि- 
४ - अछ भी रहे थे, किन्तु विद्रोइ की ज्वाला को रोकने के लिये उनकी 
|. शक्ति पर्यास न थी। वैसे तो हिन्दू सैनिकों को छोड़कर मद्रास और 
५. बनम्बह की समस्त सेना अंग्रेजों के साथ थौ और दक्षिण के छोटे-मोटे 
**.. बिजलोह्ं से भी मामूली परेशानी के अतिरिक्त उन्हें कोई बड़ी हानि नहीं 
उठानी पड़ी थी । परन्तु बंगाल कौ सेना ने वड़ो वीरता और सफलता 


है की भयंकर ज्यालादँ घधकने दगों । 

| विज्ेद का ऐसा भंयकर रूप देखकर अंग्रेजी सरकार ने देइद्बी, मेरठ 
कदेखखंड, ऋगरा, बनारस, इत्धाइाबाद, पटना, छोटा नागपुर, दष्चिणी 
बंगाल, नौमच ओर अजमेर के कुछ जिद्ों में एवं उत्तर परिचमौय श्रांतों 
: के कुछ स्तरों में माशंत्र लॉ को घोषया कर दी। इतने विस्तृत छेत्र में 
माशंस् ला कौ घोषणा से हो विद्रोह के विस्तार का अन्दाज रछूगाया जा 
सकता है। ईं० सन्‌ १८१७ जून तक अवध में शिद्धित सैनिकों को 





है ॥ 55 + 


:. के साथ विद्रोह की अग्नि को भड़काया और घीरे-घीरे चारों ओर क्यावत . 
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ईयदी सन्‌ १८२७ का स्वात्तन्थ्व-युद्ध .. रेशंड 


संख्या २९००० और देहत्ली और देइल्नलौ के भासपास ३०,००० तक - 
पहुँच चुकी थी । देहल्की, रुहेख़खंड, अवध और वुन्देक्ललंड ने विदेशी सत्ता 
को उखाड़ कर अपने आपको मुक्त कर लिया । सर रिचर्ट टेस्पल ने जब 
विद्रोह के समाचार सुने तो वह शौघ्रता के साथ इटछौ से कौटकद 
आए। परन्तु उन्दोंने पंजाब के समस्त रास्तों को पूर्श रूप से बन्द पाया। 
जनरख हैवेन्मीक ने भी पेरिस से कौटते समय देखा कि देइख्ो जाने के 
समस्त यस्र माय अवरूढ हैं ओर उन्हें विवश होकर जख्र मार्ग की शरण 
छोेनी पड़ी । 


कहीं कहीं तो विद्वोह्ट ने विशाल जन-विद्रोह का रूप घारण कर 
किया । भारत के चार बढ़े प्रान्तों में--अवध, रहेखखंड, बुन्देखखंड, 
सामर और नमेदा के राज्यों में---समस्त जनता ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध 
खमावत का मंडा उठाया पश्चिमीण विहार, -पटना, आयरा और मेरट के 


कुछ भागों में जनता और सेना ने एक साथ विद्रोह किया । 


रूदेखखंड में एक दिन के अन्दर २ विद्दोह कौ अग्नि ने भयंकर रूप 
चारण ऊर लिया । बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बुदोन ओर अन्य 
कई स्थानों पर सेना, पु्िस और जनता ने स्वतंत्रता को घोषणा कर - 
दी | जमना के पश्चिमी किनारे के कुछ राज्यों में राजाओं ने अपनी . 
जनता को अभ्र जो के श्राधौन ही रक्‍खा, किन्तु दोझाव के आमीझों ने - 
विदेशों सत्ता छो उखाड़ फेंका | न केवद्ध गंगा के किनारे के ज़िल्मों में 
ही, किन्तु गंगा और यमुना के बौच के समस्त जिलों में जनता विदोही हो 
डठी , अवध में विद्रोह का नेतृत्व सेना ने किया था । जिस जिले की 
सेना में विद्रोह कौ आरा मड़कती वंह ज़िला फिर अंग्रेजों के आधीन ने रह 
पाता था । केवल दस दिन के अन्दर २ इन स्थानों से अंगेजी राज्य सा 
का पूछे रूप से छोप हो गया, यह तक॑ उसके कुछ चिल्ह् भी अपहोष मं 
रहें । सेना बगावत करती थी और जनता अंग्रेजी राज्य सख के आर्थिपत्क 
को अस्वीकार कर बगापत में सम्मिल्चित हो जाती थी । स्वतस्वता कौ खहर 
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२६० भारतवर्ष 


समस्त अवध में बहने छगी ओर उसका यच्ऋ-बच्चा देश का सैनिक बन 
बैठा ) कुब ही ससय में अवब के अन्दर सुलज्क्ित सैनिक ही सैनिक 
इष्टियोचर दौने खगे । सिपादियों. ओर सेनिकों के अतिरिक्त जनता. से. से 
१००५००० द्केगों ने सैनिकों का रूप: घारण कर किया था ; 

सफाकारत के विफम में छोड केजिंग ने किसा भा, “सच्यमास्त 
इंगाड़े ड्वायों, से जा चुका दे: और हमें उसे पुत्र: जीलना है ।” 

ऑश्रेजीं सत्त को टखाड़ने में विद्ोहियों को कहाँ तक सफल्वता मिल्रौ 
इसका अन्दाज़ हम इसी बात से क्वगा सकते हैं कि कक्षकत्त को सरकार 


दूसरे झांतों से समाचार पाने में पूर्ण अस्ममर्थ हो चुको थी। देह को 


ब्िज़्व, विदोहिकां की सबसे, महस्वपूर्ण एंच शानदार. विजय. थी ।- इससे 
विद्दोदियों को. कई प्रकार के श्धा प्राप्त, हुए किन्तु इन: सबसे बढ़कर- इस 
ज़िषय का सेजोवेक्षानिक, प्रभाव के । 

अंग्रेजों को देरी ज्ऑसके समय विवोदियों का बड़ा ज़जरदृस्त मुक्ता- 
बलस्ता करता पड़ा | जब अंग्रेज. कितने ही असफल्न अग्रासों के पतश्च-त 
देदसरी में घुस गये तो उन्होंने देखा कि विद्रोही एक एक इल्न भूमि के 
किये युद्ध करने को तुल्ले बठे हैं। जब अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से देइजी पर 


.._ ऋषिकार कर सिया तब भी आसपास के छोटे छोटे आरमो में युद्ध जारी 


रहा । आमोश खोग अपने खत्मटों पर रास रह का पा सूचक चिन्ह 
खगाए रहते थे। बिहार में सतोग अंग्रेजों को खगातार बड़ी तरकौीब. के 


साथ झूठो सूचनाएँ देकर घोखा दिया बढ़ते ये । अवध के विद्ोड्ी विन्म 


खा् सासग्री के ही घूमा करते थे क्योंकि वहां की जनता डनके सकने 
का पूर्ण प्रबन्ध कर दिया करतो थी । कह अपना सामान भी निमंबता 
के साथ छोड. दिया करते थे क्योंकि ठसे कोई छूता तक न था । ज॒रा- 
अरासी देर में सूचनाएँ मिद्ने के कारश वे अपनी और अंग्रेजों की स्थिति 


: से पूल रुप से परिचित रहते ये । उनके विर्द्ध. किसी अकार के पढ़यन्त्र 
... की ओो सम्भावना न रहती थी, क्योंकि इनके भुछचर अंग्रेजों के प्रत्येक 


का 





पड़ाव पर उपस्थित रहते थे | न केवक सैचिकों ने किन्हु पुस्तिछि और 

जे ॥,«्य सरकारी कर्मचारियों ने भी किश्ेह में कम जिया या। पनिकयते 
का विश्वास भी अंग्रेज़ी सरकार पर से: उड़ गया था + इससे सरकल 
की आर्थिक स्थिति को जड़ा भक्क खगमा । उसे करीब ३,२०,००,७०७० 
पौयदढ का घाट उठाना पड़ा । ब्यापार को भी काफी घक्कः पहुँचा, क्योंकि 
इक़्ल्स्ट से झक्त आया बिल्कुल ही बन्द हो गयी या। फलस्वरूप बस्तुओं 
के दाम अत्यधिक रुप से बढ़ मंये, किन्तु यह खंय विद्ोइ के अयंकर 
आवेग के सामने आश्णय जरक नहीं छगसा था | 


अंग्रेज लेखकों ने इस्र देश व्यापी विदोह को 'सेन्किं का कहवा! नाम 

देकर इसके महत्व को घटाने के प्रयत्न तो बहुत किये किंतु भारतवर्ष के इत्र 

हास में बह महत्व इस प्रकार घटाया नहीं जा सकता | सेबिकों के अति- 
-+< रिक्त भी सभी- क्यों के ोगों ने इस में भाग दिया. था | इसोल्यि इस 
जन-विद्ोड को केवल सैनिक्रों का क्लवा कदना डचित नहीं । अंग्रेडी-शासन 

के प्रति अंसन्तोष की भावना से प्रेरित होकर ही जनठा ने अंग्रेजी राज्य 

को आमूल्ल रूप से नष्ट कर भारत को स्वतन्त्र करने का निश्चय किया था। 


जिस शौप्तता ओर सफल्वता के साथ यह विद्रोह फेला उसने यह 
सिद्ध कर दिया कि विद्रोहियों को जनता की कितनी सहानुभूति एवं 
सहाभता प्रप्त थी । जो क्ोग खुछकर विदोहियों का साथ न दे सकते ये 
उन्होंने भी अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नौति का अवद्म्बन तो किया 
ही था। गहाँ सक कि जनरक हैंवेखोंक अपनी सेना को पार करने के ढिये 
कोई नाव और लाविक मौ न पा सके ये। कानपुर में भौ जब बिद्रोही. 
मजदूरों को विद्वोंडियों क॑ साथ न देने दिया सो वे रात को चुपचाप 

,_ “भाग निकल्ले ॥ 


सत्र १८४७-का गदर: किसी जाति फिशेष अयब्क किसी का विशेष 
झरा संचालित किए हुआ न भा, किन्ह बह को देक-स्यारी फिशेद का; 


जिसे दिय्दू, सुल्कफ्ाकों के सास्मदाव्रिकाा: केअकशाके को को कर कली, 





२६२ स्का 
सत्ता को उखाड़ ऊुँकने के दिये जाने कड़ा दीं थी। अंग्रेके ने हिन्दू 
सुसखमानों को आपस में कड़ा कर इस विद्रोह को असफल्न काने कीं 
बहुत चेष्टा की किन्तु उनकी यह नीति सफल न हो सकी और उर्न्ह 
उल्टे मुँद कौ खानी पदी। इचिसन ने तो अपनी असफक्षतों को स्वोकार 


करते हुए लिखा था,---इस विद्रोह में हमारी दिन्दू मुप्ख्मानों को 
आपस. में खड़ाने की नीति सफल न हो सकी .” अंभेजी सरकार इस पर 


:".. जडेदी काबू न पा सकी इसका मुख्य कारण यही था कि इसमें आदि से 
.. इन्‍्त तक हिन्दू मुसस्तमानों ने एक दूसरे का साथ दिया था । 


. बरेंढी के नवाब खान व्टादुर खाँ ने धोषल्ता की थीः--“समस्त 
मुसक्मार्नों ने निश्नव किया हे कि यदि हिन्दू अंग्रेजों को भारत से कहर 
निकासने में मुसलमानों की पूरी सहायता करेगें ठो सुसछ आन गौ-हत्वा 
बन्द कर देंगे ओर गौ-मांस को उतनी ही एथा की दृष्टि से देखेंगे जेसे 


: . की हिन्दू देखते हैं ।” नवाव ने हिन्दुओं के उत्तर की प्रतीत सौ न की 


रे 
र्ज 


और भौ-हत्या बन्द कर दो । 


दिरली के मुसलमान बादशाह ने राज्य छोड़ने का जो अस्ताव पेश 
किया यह तो गौ-हत्या-निरेघ से भी अधिक महत््व पूछ था | बादशाह 


ने अपने हाथ से एक पत्र जोचपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर आदि के 


शआंधझों को सिखा,“ फिरदी लोग भारतवर्ष से खदेड़ दिये जाय यह 


मेरी आन्तरिक इच्छा है। में सारे भारतवर्ष को स्वतंत्र देखना चोइता हूँ । 


किन्तु मई बगावत तब तक पूरी तरह से सफक्ष न होंगी जब एक थोग्य 
य॑ शेक्तिसद्धी ध्यक्ति इसके संचास्नन का भार अपने उपर खेने को तैस्पार 


न हो जायें और अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका संयाद्नन कर समस्त 


आरतवासियों को एकता की डोर में न बांध दें। बदि अंग्रेज भारतवर्ष 


से चस्ते जांय तो उसके पश्मात मैं ही मास्तवष का राज्य करू, बह मेरी 
कराई इच्छा नहीं हैं। यदि समस्त राजा सखोंग मिस्ककरे यह भार जेने को. 


| रैकार हो तो में सहये अपने राज्य के सारे अधिकार सौंफलेको लेकर हैँ” 


कर्क ८2 “कि 


३... 
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हिन्दू खोग सौ सुसछमानों के साथ एकता स्थापित करने के सिने - 
जय इतने ही उत्सुक थे.। नानासाइब का बिजी सत्भाइकार भी एक सुसलमान 
- व्यक्ति था । इस प्रकार हिन्दू और मुसखमानों ने साम्मरदायिकता के. : 
समस्त बन्धनों को तोड़ दिया था और एक होकर विद्रोह का रून्‍्डा न 
उठाया था । उस समय समस्त देश के सामने एक ही उद्दे श्य था-- ष 
“रत की मुक्ति' ओर एक ही कार्य था---स्वतंत्रता प्राप्ति !! हिन्दू ओर है 
सुसल्वमानों ने विद्ेष कौ सम्पूर्ण भावनाओं को त्याय कर केवल्न एक 
उद्द श्य से प्रेरित होकर देश कौ स्वतंत्रता के द्विये रक्त बचाया था। 
सिकक्‍सों ने भी अंग्रेजों का साथ उसी समय दिया था जब कि विद्रोहियों...... 
के भान्य का पासा पद्चट चुका था | किन्तु ऐसे सिक्‍सों की संख्या ही ६ 
बहुत कम थौ। चन्द सिक्‍खों को छोड़कर सारे भारतवासी विद्देहो.- : 
/:< हो उठे थे और कही अंग्रेजों की चिन्ता का मुख्य कार था। यदि यह 
विद्रोइ जन-विद्रोइ न होकर सेनिक विद्रोह हो होता तो झावद इसका डर 
महत्व इंतनां भ्रघिक न इ्ोसा एवं अंग्रेजों द्वारा आसानों से दवा दियां 5 
गया होता। किन्तु उस समय तो जनता दी बागी हो उठी थी ओर 
अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था जनता के जोश को कुचदछना । इसीदिये 
सिपाहियों की अपेा जनता के साथ अधिक क्रूरता एवं चुशंसता का 
व्यवहार किया मया था । रा 
विद्ोद केवल श्वराज्य थ्राप्ति के खिये हो न हुआ वा किन्तु घमं की..“#. 
रहा भी उसका एुक कारण था । विद्रोहियों की प्रत्येक इंकदी . - ४: 
के साथ मौख़वी और पंडित उपस्थित रहते थे । फुकौरों ने तो भुप्तचरों 
का काम कड़ी ही कुशसता पुर्वंक किया था। आश्रय की बात तो यह दै 
: कि विदोह का एक पक जार्मिक होते हुए भी हिन्दू सुसल्तमानों में किसी. - 
ऑ.. ँडार का वैम्नस्थ उत्रक्ष नहुझा। धार्मिक भावनाओं ने जनता कौ... 
विदोहो अद्क्तियों को उकसा तो अवश्य दिया किन्तु फिर भी विहोह का 
मुख्य उद्दे क्व फलिंक न होकर राजनेतिक ही था । जहां कहीं भी विद्रोही. : 


विजयी होड़ मे वहां पर कुरने शासक फिर से नियुक्त कर दिये जाते बे । 








लि म 
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ई० सन्‌ १८२७ के स्वातन्त्य युदू में जिन वीरों ने मास्त-ब्यापी 
विशेह का संगठन किया और विदेशी सता क॑ नष्ट कर भारत में 
: स्वाराज्प स्थायनमा का आयोजन किया उनका परिचय देंना यहां आवश्वक 


- अतीत होता है १ 
ह महारानी लक्ष्मी बाई 


्‌ आरतीय विद्रोह के इतिहास में महारानी छक्ष्मीयाई का नाम, 
:” * स्वश्लोक्षरों में ख्िखे जाने योग्य है। इस जुड़ में हिन्दुस्तान की जिस 
!. . कीरलण ने अपनी आद्शौकिक प्रतिमा और तेज से सारे देश को आशय 
चकित कर दिया था, उसके किये अपना शुद्ध अभ्रिमान द्खाकर उसे 
इतिहास में गोरवशादी पद देना हतिहास-वेशाओं का प्रधान कत्त लय है । 
इस हो क्या महारानी के अनुपम गुणों के विष्य में बुत से अंग्रेजों ने 
जो कुछ कहा है उससे प्रत्येक देशभक्त का मस्तक ऊँचा ड्वोजा चादिये। - 
_मार्टिन नामक इतिट्टासकार ने राजपूत वीरों की तुलना करते हुये महा- 
!: आंशी कौ तेजस्वीता के विषय में कहा था--'']7 4॥2 एप एर् 
5. मर, 650०९१8ए फेस, संहगठपड प्र प्रांगत ब०0 
#. फ067 खाएं 30 थ] प्ाढ फंत6 छठ पा 4िचा०प्र$ 
रिश्ुएप छा॥66 06 रिया पल (6 कएठछतला की. 
ढफफढात वंधांधिदा ) णी0. क्वतीहा छोधा 9 ॥७५, 
एमआरटते 004६ [0 0०९ 2 377 

रामी रूचमी वाई अपनी युवावस्था में अत्याश्िक सुन्दर थी; उनका 
सन डस्साह पूछ और शरीर सुदढ़ था ओर सुप्रखिद्ध राजपूल धीर सहा- 
राबां भमर सिंह (अढ़ाराना प्रतापसिंह के पुद्ु ओर जहांयकीर के मखिकले) 
की तरह उनका जी आक था कि प्राण भज्े ही चच्चे आंग पर अपयी सान 
हानि कली वहीं होने दूंगी । डे 

सर एडविन आर्ट ने बढ़े अयरज भर आजन्द के साथ महारानी 
के पराक्रम का वर्क करते हुए कहा भाः-“जिस से के जिफक में यह जालूस 
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डुआथा कि वह राज-काज न चला सकेगी--वही स्त्रौ प्रचंड सेनाका 
| आधिएस्व स्वीकार करने के स्तिये पूर्ण समर्थ हुईं !” इतना ही बहीँ -.. 
डिन्तु उसने महारा नह की प्रशंवा कर उनऊी तुलना इग्लेंदकी वोदिशिया. | 
नामक वौर रानी से को है। रानी बोडिसिया प्राचीन काल. में रोमन - 
खोगों से लड़ी थी| । डबल्यू० सौ० टॉस्स नामक पार्लियामेण्ट के एक 
समभासदने महारानी का वर्णन करते हुए फ्रांस देशकी जॉन आफ झाक 
नामक स््रौ-रलसे उनकी तुलना की है। यह वीर स्त्री १५वीं सदी हुई. 5 





[96 (60094 फ्रछ पट ततंगवा 707 ज्ञा।ठा। एट 
प9वे पबीॉवशा, 25 गर०39०४/ों९ ् 80एशफाउट्ा, ऐ८ 68९-. ई 
गए 2 डगं९, ०0पत ४६ 235९ ८एरशशाते था शा, है 
घिल उरध३९ ज़25 पी टशाह6& 06 7९ए०४ ए। फं९ रा प्रा 
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गाते ैपडडबीधला वैट्शंटड; छ>ए कटा बताएं: फेहफटड... $# 
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#067 छ९९रड शाते फ्रठाए।5 ४६०९ जटफर शा, आला जताते हा 
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गाते फृष्छंताउ(९ जाना प्री४ फट गाए जे टल्पीथ... 
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२६६ आरतवर्द और उसका स्कार्तत्य-संप्रम 


: और बहुत प्रसिद्ध है। इस अन्यकार ने बढ़े अचरजके साथ कहा है कि 
... शतुल्युढ्ध और भयंकर युद्ध कई घन्टें तक घनघोर युद्ध परिश्रम करने 
- पर भी मद्दारानी किसी प्रडार रश से पौछे न इटंतौ थीं !*| जनन्‍्टिन 

४. भमेंकायर्त अपनी सत्य प्रिय मधुर वालौसे प्रतापशादी वीर-मन्दसल्यमें 

हैँ... महारानी को गणना कौ है और उनका अमिनन्दन करते हुए कहा है# 

हा 
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कि झा रोजने उदार और विजयी बोदाकी तरह, बढ़े आनन्द से, सम्मान 
पूवंक, महारानी की जो स्तुति की है वह 'गुरी गुस वति! के न्यायसे 
बिरकुल ठीक है। उन्होंने कहा दे :-- 


“आत्र दब कौ ओरका सबसे उत्तम मनुष्य यदि कोई हैद्लो वे 
झांसी की महारानी कच्मीवाई हैं ।”? 


इस प्रकार जिनके विमल गुणों कौ सुन्दर सुगन्ध से पश्चिसी छोगों 
के अंतःकरण सन्तुष्ट होकर आनन्द से उल्लसित हों, उन अतुख्त परा- 
क्रमी, वीयशादिनी महारानी सत्मीबाई के समान दिव्य ख्रौ-रत्-यदि 
इमारे आर्यावतत को सुशोभित करें और उनके अति उत्तम गुझों के 
प्रकाश से प्रत्येक देशनि.्ठ और स्वदेशामौमानी पुरुष के अन्त्करण 
में उनके विफ्यर्मे यदि अभिमान और पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो तो बढ़े 
सौमाम्पनी बात होगी 


महारानी लक्ष्मीबाई का नाम न केवल्न भारतवर्ष के इतिहास के 
पूष्टों को, वरन संसार के विरत्व के इतिद्दास को गौरवान्वित करता 
रहेगा । जाने हुए इतिहास के शरष्ठों में हमें एक भी मद्दिक्ा के शोय्य 
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और विक्रम का ऐसा उदाइरण नहीं मिद्षता जिसने खच्मी बाई की तरह 
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:... शदद आरतवर्ष और उसका स्वातंत्य संग्राम 


7 - सर झारोज़ सरीखे कुशल सेनापतियों और आधुनिक अखशसख्त्रों से सुज्ित कह 
..._: विशाद्ष सेनाओं का श्रतुल् वीरता के साथ सुकाबल्ला कर ब्रास्म्म में ह 
...._ उनके छुक्के छुड़ाये हों और उन्हें संक्तिध-परिचय आश्चर्य चकित कर दिया हो 
इस वीराइना के पतिदेव झांसी के महाराजा गंगाधरराव का स्वगे- 
कस अल्पायु में हो गया या | झत्यु के पहले उन्होंने दामोदरराव नामक 
*. थूक निकटस्थ कुटुम्बी को दत्तक स्रिया था और उन्होंने उसे अपना 
>“... उत्तराधिकारी बनाने का अपना कृतनिश्चय भारत सरकार पर प्रगट कर 
7 «दिया था । उस समय बॉर्ड डल्नहौजी को रियासतों को अंग्रेजी राज्य में 
;... सिद्धाने कौ नौति का दौरदौरा था। इससे गंगाघर राव की आ्र्यना 
: ' स्वीकृत न हुई ओर अंग्रेज सरकार ने झ्घंसो को तिटिश राज्य में मिल्षाने 
“का निश्चय कर छिया । ु 
गंगाघरराव की रूत्यु के समय ल्च्मीयाई की उम्र केवल श्८ है 
यबे की थो । अपने प्लीवनसतंस्व पति की अकाक्व झत्यु से उसका हृदय 
जजेरित हो गया था। पर कह एक “महान” वौराज्नना थी। अंम्रेजों के 
इस अन्याय से उसके शरीर में क्रोधाप्मि भ्रज्वक्षित हो उठी | उसने प्राश 
रहते मांसी .को रक्ा करने का संकल्प किया | उसने ब्रिटिश रेसिडेन्ट से 
साफ शब्दों में कहा कि “में प्राण रहते संसी न दूंगी” । 
हा बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गई । अंग्रेजों ने सैनिक विद्या के पारंगत और 
».... अचुभवाौ सेनानायकों के नेतृत्व में एक क्शात्न सेना मंसी पर भेजी । 
, खाचमीयाई ने भी युद्ध की तेयारी की । उसने झत्तुक्ष पराक्रमी भोर 
«६. अरूत्‌ वीरत्व, से एक महान बस्शशाल्लौ शत्र्‌ ओ का ऐसा डट कर मुकाबद्ा 
.3 किया कि वे दाँतों तल्ले अंगुली दे गये। अंग्रेंजो सेना के सैकड़ों सेनिकों 
.. को उसने घराशायी कर दिया। पर अग्रेजों की विशाद्ू सेना, उनके )# 
जनसंदारक आधुनिक अस्शरशस्र ओर उनकी सेनिक चतुराई के कारण 
आहिर में फंसी का पतन हो रया । - 


इस समय रोसी पर मानों विपत्ति का पहाड़ टूट पढ़ा। अंग्रेजी सेना 











ग्ज्क 
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ने नगर में तहलका मचा दिया। किद्धा शहर और राजमहल लूटने के : . 


बाद अंग्रेजी सेवा ने संसो के प्रसिद्ध महालक्ष्मी के मन्दिर पर घादा 
किया और कहां के सब आभूषण आदि लूट लिये ! तौन दिन तक गोरों 
ने शहर को खूब मनभाना लूटा ! सात दिन तक यह लूट अव्याहत रूप 
से चत्धती रही !! इस समय नगरवासियों पर भौष्ण अत्याचार हुए । 
इस यात को ल्वे महोदय “ने अ्रपने ("८ंपावो ॥रता2 नामक अन्य में 
स्वीकार की है । 


रानी कच्मीवाई फांसी के किले से निकद्ध कर दूसरे दिन--पांचकी : 


अग्रेख को ---मांढेर नामक एक याँत में पहुँची । वहां स्नानादि से निकृत 
होकर उन्होंने अपने पुत्र दाम्ोदरराव को कुछ खिल्ाया पिखाया । इसके 
बाद वे काक्पौ की ओर जाने की तैयारी कर रही थीं कि इतने में ख्लेषिटनेन्ट 


“< बोकर महारानी को पकड़ने के ्तिये अपनी सेना के साथ याँव के समोष 


आ पहुँचे । उस समय मड़ारानी के पास न तो सेना थी और न अपनी है 


रहा का--एक तलवार के सिचाय--अन्य कोई साधन था। अतएय 


तुरंत बाद्यक को अपनी पौठ पर बरांघ, हाथ में तलवार ले घोड़े परे - 


सवार हो वे शत्र से खड़ने को तैयार हो गईं । अंग्रेजी सवारों ने उन 
पर बढ़े ज़ोर से धावा किया। यथार्थ में यही समय संहारानौ के बुद्ध 
कौशल के परीदरण का था। एक ओर थोकर साइब सरीखें अनुभवी 
अंग्रेज वीर अपने चुने ुए सवारों को साथ लेकर वायु-वेग से दौड़ते चद्ढे 
आ रहे थे ओर दूसरो ओर उनका सामना करके वहां से सुरद्धित. रूप 


से भाग जाने का यत्ष एक आहइ्ाण अबल्ा कर रहीं थौं! यह बढ़ाही 5 


आश्चय-जनक इश्य. था । यद्यपि ऐसे कठिन समय में जय-ख्ाभ कौ आशा 


करना महारानी के किये एक अधपंभव अयबत्न के समान था; तथाएि उन्होंने 


४औ अपने अख्ौकिक साइसा, इृढ़ निश्चय, अरुठत शुरता और अद्वितोय रख- 


कोशलब से एक रख-शुर अऑँग्रेज़ योड़ा के थी दांत खट्टे कर दिये। ज्वॉ्ढी 
बौकर साइब अपने छोड़े को दौड़ाते हुये खचतीयाई को पंकबने के किये -5 


. 


आगे बढ़े, त्योहो लचमौकाई ने कुछ दूर हटकर पहले उनके केश को शेंकर : एव 


| २७० भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


और अपनी ठल्लवार का एक ह्वाथ ऐसी फुर्ती से चल्लाया कौ बोकर 
साइब घायस्ध दोकर छुटपटाते हुए नोचे गिर पढ़े । बस फिर क्या था, 
रानी ने उसी समय अपने घोड़े को वायु-गति से आगे दौड़ाया ओर 
सीधा काछपी का रास्ता पकढ़ा। कोकर साहब भी इताश होकर 
मांसी छोट गये । 

महाराजी लच्मीयाई दिन' भर घोड़ा दौद्धती हुई रात के बारह 
. बजे कादपी पहुँचीं। घन्य हे ! जो सत्री सदा राजकीय सुस्त, विज्ञास 
क्र वेमव .में रहठी थी उसीने आज बिना कुछ खाये पौये पौठ पर 
कड़के को बॉजे, २४ घंटे में १०२ मीछ का घोड़े पर प्रदास किया ओर 
मार्म में अनेक आपत्तियों के आ जाने पर भौ अपनी ग्रतिश्वा का ददता से 
पालन किया ! इससे महारानी के साइस, मनोनिम्रद और घोड़े पर 
बैठने की शक्ति का वास्तविक परिचय मिल्षता हे । 


कालपी एक छोटासा शद्दर है। यह क्मुना नदौके किनारे कसा हुआ 
है। जसुना के पश्चिमी किनारे पर एक मजबूत किला बना हुआ है | कद 
तीन और से मजबूत कोट से घिरा हुआ है। किल्ले के पश्चिम कौ ओर एक 
मैदान है । उसके बाद शहर. की आबादी है | बह शदर बहुत प्राचीन है । 


काल्‍पी में उस समय राक्साहिब पेशक अपनी सेना सहित मुकाम 
किये हुए ये । उन्होंने वहां मद्दारानी के रहने आदि का योग्य प्रबन्ध कर 
दिया । उन्होंने मद्वारानी के सामने इस बात पर खेद प्रकट किया कि वे 
अंसी के युद्ध में महारानी की कोई सड्टायता न कर सके । पर साथ हो में 
उन्होंने भद्दारानी के आद्योकिक वीरत्व के द्विये उनकौ बढ़ी प्रशंसा कौ 
छ और कटा कि आप जैसी वीराज़ना को धन्य है कि जिसने अपनी प्राचीन 


कीर्ति के अनुसार प्रबल्ल अंग्रेजी सेना के साथ अतुद वीरत्व और पराक्रम ।ई 


से युद किया । 


संक्साइब पेशवा ने सांत्याटोपी और महारानी लच्तमीबाई को अपनी 
सेना का मुख्य अधिकारी बनाया। कहने को आवश्यकता नहीं कि 


ड़ । 


कं: ५९ 


क 
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काल्षपी मैं घेनघोर युद्ध की तैयारी होने लगी । 
उचर अंग्रेज सर झ्नरोजने झांसी का सुदृढ़ प्रबन्ध कर कालपी पर 
हमला करने के द्विये अपनी फौज़ सहित कूच किया । रास्ते में उन्होंने 
कोच गाँव पर हमला किया, जहां २०० विद्रोही जमा दो रहे थे। पंपजी 
सेना और विद्वोद्टियों में घमासान लड़ाई हुई, पर आखिर दिद्वोंद्दी टिंक 
न सके और वहां का कित्श अंग्रेजों के द्वाथ पढ़ गमा । 
इध पराजय का समाचार जब काल्मपी पहुँचा, तव सब के कान खड़े 
दो गये । अधिक तेयारी और स्फूर्ति से अंग्रेजों का मुकाबला करने कर 
विचार होने छगा । सैनिकों ने शपथ खाकर यह प्रतिज्ञा कौ किया तो 
इम विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में प्राख दे देंगे । 
५" उधर बिगेडियर स्टुअ१ई और द्चेफटिनेट- कनंत्व रॉयटंसन की अधीचता 
९ में अंग्रेजी सेना कास्पी विजय के द्विये आगे यढ़ रही थी । उघर विद्रोही 
सेना ने एक गछती की ।, उसने झपने किलेबंदी में न रह कर आगे बढ़ 
कर शत्र का सुकाबला किया। इससे उनकी फोज़ को रस का स्थान 
«छूट गया। अंग्रेजी सेना को यट अच्छा मौका मित्ष गया। वह अपने 
:. झौके पर आ ड॒टी और तोपों की सार शुरू हो गई । 
काछ्षपी को फोज ने अपनी जगह छोड़ दो, इस कारण इस तरफ 
की शोक्षियोँ अंग्रेजी-सेना पर कुछ काम नहीं कर सकतीं थीं और 
> अंगरेजीसेंस की तोप घड़ाघढ़ ग्रोले बरसा कर विद्रोहियों को स्वाइर कर. 
रहीं थीं। काखपी की फोज ने अपनी रझ्ा के द्धिये बहुत प्रयत्र किया, 
और बड़े जोर शोर से अंग्रेज फ़ोज़ पर धादा किया । पर अपनी भूझ्ध के 
कारण उसे कुछ सफलता न हुईं। उल्टी इन्हीं खोगों की अभिक हानि : 
3 हुई। इस वीच में काखपी की फोज का भणिक ज़ोर देखकर देदराबाद 
की कछ्कटन भी अंग्रेजी फौज से आ मिल्लो थो । ह 
इस प्रकार काछपो की सेना के अगले साग का पराभव सुनकर 
-खारी सेना कड़ी भयभीत दुई। सब खोगों में निराशा छा यई। राव- 


द्ँ 





ड्कर भारतवर्ष ओर उसका स्थातंत््य-संप्राम 


साइदव पेशवा, वादा ने नवाब आदि छुख्य-सुख्य योद्धा डर कर भागने 


का विचार करने लगे । इस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें घीरज 
द्रेकर कहा कि अ प लोगों के द्धिये घबराने की कोई बात नहीं। झब ज़रा 
आप मेरा भी कौशद्ू देखिये। इतना कह कर उन्होंने अपना घोड़ा 
बुछवाया ओर उस पर सवार हो रूर अपने लात्ववर्दी के सवारों को साथ 


” लिये वे आगे ब्रढ़ीं। अंग्रेजों के द/द्दिनी ओर जाकर उन्होंने बढ़े वेग से 


उन पर थाका किया ! उनके इस अचानक प्रचणढ आक्रमण से अंग्रेजों 
की फौज पक दम पीछे हट गई। बड़े बढ़े अंग्रेज शूरवीर कट कट कर 
घराशायी होने लगे ! इस वार मद्दारानी ने इतनो बुद्धिमानी श्र 
सुव्यवस्थित रौति से युद्ध किया कि उनके शौय के कारण “द्धाइट फील्ड” 
लोषों के गोत्रे कुछ देर के किये बिझकुल्न बन्द्र हो गये और उनके 
गोसन्दुज स्तव्घ ड्ोकर जेसे के तैसे खड़े रह गये ! इतना ही नहीं, 


किन्तु महारानी उन ठोपों से २० फौट के अन्तर तक मारती-काटती 


चख्तो गई' । मद्ारानी कौ इस विज्ूदण वोर्ता को देखकर कालपी की 
दूसरी सेनाओं का भी साहस बढ़ा ओर उन्होंने फिर बढ़े वेगसे अँग्रेजी 
सेना पर चंढाई को । दोनों ओर से घमासाव युद्ध मचा । जिस समय 


' महारानौ जच्मौयाई अपने चपत्न घोड़े को बढ़ाती हुई और अपनी तक्क- 


यार के हाथ बढ़ी चल्षाकी से चद्घाती हुई अंग्रेजी तोपसानों पर चढ़ीं 


* डस समय उनकी वह वीर-ओऔ, वह आवेश, वह मदू मी ओर बहादुरी 
देखकर पेशवाके दूसरे सेनानायक भो फड़क॑ उठे ! वे भी अमग्रेजी खेना 


पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे जोके खेत पर टिट्डो दल्व दूट पढ़ता है! उस 
समय जो घनघोर युद्ध हुआ उससे जान पढ़ता था कि अ्रव बद्धवाइयों 
कौ जीत होने में विद्धम्ब नहीं है। मद्दारानी दाँतों से घोड़े की सगाम 


पकड़े, दोनों हाथों से सदासड़ तसवार चल्वा रद थीं। उनका तेज और +.+& 


शौय मानो इस समय फूटा निकलता था। वे अत्यज्ष चबिढ़का का अवतार 
जान पड़ती थीं ! पेशवा कौ सेना भी बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी । इस 
खदई में अंग्र ज यीरों के छुक्क छुट गये ! तोपखानों के क्ये बचाये योख- 
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4 न्दाज हतवीय होकर भागने क्षगे । घोड़ों के ऊपर का तोपखाना फिसल् 
गया; तोपखानों की व्यवस्था बिल्कुल बिगढ़ने लगी । इतने ही में बिगे- 
डियर स्टुअ्ट अपना घोड़ा बढ़ाते हुए तोपखाने के पास आये ओर 
गोल्वन्दाजों को उन्होंने खूब उत्साहित किय। । वे द्वोग फिर से तोप दागने 
लगे । जब सर झा -रोज को यह समाचार ज्ञान पढ़ा कि भद्दारानी छच्चमी- 
बाई ने पेशवा की सेना साथ ल्लेकर बड़े वेग से धावा किया हे और 
अँग्रेजी तो बन्द्‌ कर दी हैं तब वे अपने साथ ऊँट सवारों कौ सेना खेकर 
बहुत जल्दी युद्ध-स्थक्ष की ओर दौड़े और स्वयं सेनानायक बनकर उन्होंने 
कासपी की फोज पर बड़े जोर से हमत्ला किया । चल्ञवाइयों की सेना 
बहुत देर तक मस्त द्ीकर अँम्रेजी-सेना से कड़ती रहीं; पर जब उस पर 

_«& "5 वीं और २२ वीं पद्धंटन के शुर-वोर सिपाही हूट पढ़े तब उसके होश- 
हवास जाते रहे । सर झा रोज के उँट-सवारों ने बढ़े जोर से विद्योहियों . 
पर गोद्ों की वर्षा की। काकृपी फोज भागकर तितर-वितर दोने लगी 
महारानी ने अपने सिपाहियों के साथ बढ़कर अंग्रेजी सेना की मार बन्द 
करके उन्हें पीछे इटाने का बहुत यत्न किया । पर पेशवां को 'फोज का 
साइस टूट जाने के कारश उन्हें ओर आगे बढ़ने की सहायता न मिद्धी 
और निराश होकर पीछे द्लौटना पढ़ा । इस प्रकार पेशवा कौ फोज के 
हताश हो जाने पर मद्दारानी भी राव साहब पेशवा की छावनी में 


छौटा आई । कासपौ पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया । दंध युद्ध है 


में अंग्रेजी सेना को भ्रचुर परिमास में युद्ध सामग्री मिद्धी । 


रावसाइब पेशवा, मद्दारानी रंच्मीबाई, यांदा के नवाब आदि प्रमुख 

3... "या बड़ी युक्ति से काकपी से निकख्र कर गवाल्धियर से ४६ मौत्य की 
दूरी पर गोपास्पपुर नामक गाँव में चल्ले आये । पेशवा के खेनापति तांत्वा 
टोपी भी ग्रोपालपुर में आकर इन लोगों से मिल गये । जंब राव साइव 
पेसवा अपनी पराज्य से खिन्न हों उठे, तब वीराज्ञना महाराशी खच्मी- 
बाई उनके ढेरे पर गई और उनसे कहने खगीः-5.. 


मनन 2 


पल अत २ 3 रे के 
डे आओ 


श्ज्छ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संशाम 


“आज तक जिन-जिन वौररो ने बहादुरी दिखक्ाई हे दव सब को -४८ 
सुब्द किल्लों का आाजय सेना पदा है| चुत्ररति छो शिवाजी महाराज ने 
सुस्खमार्नों को नौचा दिखाकर जो हिन्दू-राष्ट्र स्थापित कित्रा था, चह मो 
५... खिहणढ़, रायगढ़, तोरल आदि किल्तों के ज्ञोर प्र किया था। पहले 
#.. पहल्ल अपनी रचा के लिए उन्होंने प्रचंड ओर लड़ाई के गोग्य किले ले 
7... ज़िये। इसके बाद अपना पराक्रम ओर शूरता दिखल्वाकरे राजससा स्थापित 
- को । इसलिए प्राचीन अनुभव से भी यहो सिद्ध होता है कि बिना 

किक्ों के छड़ाई करना वृथा है। मोसी शोर कालपी के समान जंगी किसे 

:*.... हमारे आधोन थे, इसलिए इतने दिनों तक अंग्रेजी फ्रोज़ के सामने इम 

+.... छोग खड़ सके । परन्तु दुर्देचके कास्ल अब ये किसे हम ख्ोयों के हाव में 
नहीं रहे । इसलिए फिर एक प्रचंड किला हस्तगत करने का अयस्त करना 

५ छाहिए। इस समय जी बचाकर जहाँ हम खोग भायकर जायेंगे; अगेजी- . हैं” 
सेना यहीं हमारे पौडे-पीछे पहुंचेगी ओर' हमारा नाक किये बिना न 
रहेगी । जो कुदु होना होगा सो तो होगा की; उस पर कुछु ध्याय न 

:..... देकर इस समय इमें कोई किखा सेना चाहिए, ओर उसकी मदद से 

५... आंग्रेखों से जड़ाई करके विजन प्रास करना चाहिए, यही इस समय कत्तंव्य 

ह है महारानी लषमौबादे को बह सखाह सबको एसंद आई । रायसाइब 

: ” पेशवाने पूछा कि कोनसा किला इस्तवत करना चाहिए ? भद्दारानी ने 

2 « ' कहा ।. इस समय कोँस्री अथवा काल्पीका किला लेने को भारझा करना 

77 आक-यूक कर शत्रओं के सुखर्मे पढ़ना है । इससतिए म्याकियर पर चबाई 

४” करके खेंजिया सरकार और ठबकी फोज से सहायता स्ैी चाहिए । 

5-... पहादी किसे का झराश्व मिखने पर फिर कुछ दिनों तक युद्ध अखेशा और 
विंखन पाने की श्रम्तिछाषा पूर्ख होने की आश। दंवेगी' ५, 


अद्वारानी जे इस संकट के समय में जो यह युक्ति सुकाई उसके किये 
कनेझ मैसेसन के समाज अंग्रेज़ अन्यकारों ने भी उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है। मैलेसव मे राक्साइब पशवा, याँदा के नयाय, तास्दाटोरी और 
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इसथी सन्‌ १८२७ का स्वातन्त्य-युद्ध रच्श, . ४ 
$# रूच्मीयाई इुन चारों झुख्ियों कौ बुद्धि-चतुरता की तुरूना करके उन 


सब में संदासानी को बड़ी चुदिमती ओर आए कतल्ञामा है। वे खिखते हैं: |“ 


“कल़वाइयों के ऋगुओं के खिए यह समय कड़े संकट ओर मार्क का 
था । पर क्षय कोई कठिन समय आ पड़ता दे तब केसे हो उपाय भी 
सूझ जाते हैं। यह उपाय बुद्धितती महासनौ के मस्तिष्क में आया । 
इस कात में सन्देद द्वी था कि यदि यह उपाय महारानी न दूंढ़ निका- 
रूंती तो और किसी को सूमत्ता या नहों ? इन चारों कौ पूर्व कृति को 
देखकर कद्ा ज्ञा सकता दे कि रावसाइद पेशवा और वादा के नवाब को 
यह उपाय कभी नहीं सूफ सकता था, इसलिए इन दोनों के सम्बन्ध में 
विचार करने की कोई ज़रूरत नहों) उन दोनों में से किसी के करतांव 

»«” और बुद्धि से ऐसा नहों जान पड़ता था कि के इस भयंकर प्रसंग को दूर 
कर सकते । अब बाक़ो दो में से हम थोड़ी देर के रहिये तॉत्याटोपी को भी 
छोड़ देते हैं। हम यद नहीं कइते कि ठॉत्याटोपी भौ यह उपाय न टुंढ़ 
पाते और इम कह भी नहों कह सकते कि उनमें इस उपाक के दूंढ 
निकांदने कौ बुद्धि न थी; पर तॉत्याटोपौ का स्वव्षिखित चरित पढ़ने से 
मालूम होता द कि उन्होंने यह जात स्वयं कबूतर की है कि यदि महारानी 
उस सम्रभ न होती तो शातद यद उपाय ओर किसी को न सूमता । 
इस उपाय के दूंढ निकाखने का स्मरा श्रय महारानी को ही आप्त है । 
अब रदी महारानी कौ बास सो इसमें सन्देद नहीं कि बढ़े कार्मो के करने 
में जिस अकार के साहस भोर बुद्धिमानी की ज़रूरत पढ़ती है वह सब 
उनमें चो७ उन्हें अपने शत्र श्रों के श्रति इंफ्चुदिं, बदला छेने को सीम - 
इच्छा, हंदय के सदा जख्ते रदने भर आशान्त हो जाने तक युद्ध करने 

औ+ की इच्छा आदि के कारश इस मार्ग का अवज्वम्बन करना पढ़ाथा। . 
उनके भाये में जो आपतियाँ थीं उनको ये भच्छी तरह जानतो यों। वे 
मे सी आनती थीं किंपइलकी यार चाहे उनकी जीत हो भौ जाय, पर 
ऋन्ठत में अवैक पतांथ निश्चित दे। उनके सामियों में रावसाइब पेशवा 


पऔ पक जड़ कह 


जुदा । हफड त 7/ 0 ती + 
हक पके ड $ 
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२७६ सारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


. पर उनका वज़न अधिक था । उपयुक्त बातों से इम यह निःश्चय-पूर्वक 


कह सकते हैं कि साइसी महारानी ने जो उपाय खुकाया उसका अव- 


 छम्बन उनके साथियों को गोपालपुर में करना ही पड़ा 7? 


महारानी को युक्ति रावसाहब पेशवा को बहुत पसंद आई । इसके लिये 


- उन्होंने मद्दारानी लच्मीबाई कौ बड़ी प्रशंशा की । उस समय तॉत्याटोपौ 


भी वहाँ मोज़द थे । महारानी के कथन का उन्होंने पूर्य-रूप से अनुमोदन 
किया | ताँत्याटोपी अनेक बार गुप्त रीति से .स्वाब्रियर गये थे, इस 
कारण उनको छह्ाां के दरवार ओर सेना का हाल अच्छी तरइ मालूम 
था। उनको यद मालूम हो गया था कि इस धावे में पेशका को किस कदर 
बश प्राप्त होगा । भमद्ारानी का प्रस्ताव सबकी अनुमति से पास हो गया 


. और व्वाखियर पर चढ़ाई करने को तैयारी हुईं । महारानी की यह युक्ति 


बरी चतुरता ओर मदत््व कौ थी ! जब पेशवा की फौज्ञ के सरदारों को , 
बह बात मालूम हुई तब उन्हें भी कुछ विजय पाने की आशा ओर 
जत्साइ हुआ । उन्होंने भौ सदारानी की बहुत तारीफ की और ग्वालियर 


. शबर चढ़ाई करके कहां का किल्ला जीतने की इच्छा अद््शित कौ । 


मदारानी कक्मीबाई कौ सकाह के अनुसार सब द्ोगों ने ग्वाल्लि- 
अर की ओर कूच किया। यहां पर पाठकों के जानने के द्रिये पदले 
संधिया-सरकार के दरबार को दुशा का कुदु डाल लिखना आवश्यक जान 
पदता है । 

उस कूमय जयाजौराव सेंदिया स्वालियर के महाराज थे । उनकी 
अवस्था उस समब २३ वर्ष को थी। सन्‌ १८४७ ई० में जढ़ अंग्रेजों 
और म्वादियर की खड़ाई हुईं थी तब उसमें अंग्रेजों कौ विजय हुईं थी । 


सेजिबा-सरकार ने तब उनसे सुत्नह कर ल्रौ थी। उसी समय से ग्वाद्षियर ....६ 


: झाज्य में अंगरेजो सरकार का अच्छी तरह प्रवेश हो गया; वहां के दरबार 


में उसका खूब दवाब हो गया । इस सुलह से म्वाखियर का किल्ला भी 
ऋंगरेजों के हाथ में चक्ला गया था और संघिया सरकार का झुछाई का 


है ७0 कै 


द् 


ईंसवी सन्‌ १८२१७-का स्वातन्न्य-युद्ध २७क. 


है. 5 अरे 
न 
्य 


सामान और सेना भी तितर-बिता हो गईं थी। सन्‌ १८१३ से यथर्पि 


सहाराज जवाजीराव को रियासत का पूरा अधिकार मिस्ध गया था तो 
भी उसका कुछ इन्तज़ाम रेज्लिडेंट के विचार से चछ्धता था। महाराज की 
ओर से श्रीयुठ दिनकरराद राजवाड़े राज-काज करते थे । वे राज-काज 
बड़े भें बढ़े निपुण और ब्यवहार-दक्त ये। उन्होंने रेजिडेंट से मिल्ककर 
राज्य का अच्छा सुधार किया था । 

इतना होने पर ओो स्वाढियर में अन्दर डी अन्दर विदोइ को भपि 
भड़क रही थी । इसका कारुथ यह था कि उस समय चिलिश् आता 
से विद्रोह के समाचार आ रहे ये। मेरठ, रिश्क्री आदि कई स्थानों में 
अंग्रेजों की बुरी तरह हाइ हुईं थी । लोग अंग्रेजी राज्य के नाश के स्वप्न 
देखने सगे थे। पर मदाराज जयाजौराव अंगरेजों के पक में थे। के 
राव साहिय और रूचमीयाई की किसी अकार सद्दायता न करना चाइते 


थे। इतना ही नहीं उन्होंने अंगरेजों का पक्त खेकर अपने हो देशकसियों _ 


के खिलाफ तलवार उठाने का निश्चय किया | इसका परिलाभ यह हुआ 
कि दोनों पर्षों में चुद उन गया। दुसमें महाराज सिंघिया की हार 
हुई और इन्हें अपने दौवान सर दिनकर राव राजवाड़े के साथ आगरा 
भाग जाना पड़ा $ 


इधर विद्वोंही क्ोगों ने बड़े आनन्द के साथ शहर में अवेश किया । 


स्वालियर के जो सरदार पेशवा के पत्त में थे ते विदोहियों से ऑॉ मिले । 


स्वाद्ियर की फ्रोज ने राक्साहवय पेशुवा को भ्रपना स्वामी समरू कर 
डनके स्वागत के छिये तोपों की सल्ञामो दी | पेशवा बड़े झट बाट ओर 
स्वाजमा के साथ सिन्थिया के राज महत्व में पधारे ओर वहीं अपना 
/ डेरा दाता । महारानी लचमीबाई सखश्कर के पास नवद्धखा नामक बांग में 
डतरी पेशवा के साथ के ओर दूसरे सरदार शहर के भिन्न भिन्न महल्लों 
में उतरे । कइने का मतत्व यह है कि स्वाद्वियर के किले पर पेशवा 
की विजय पताका फडराने कगी । 


३ 


५ डे ह॒ ६7 “कक शहर, ० कल 20 मी पते 
हू > > > डे कि दा 


््ः 


किन आर 
पा. रेण्य भआारतव्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 
>... शहर पर अधिकार डोते ही तात्याटोपी ने ग्वाल्षियर के किल्ले की तरफ - 


कुछ सेना सेजी | किल्ले के अधिकारी तात्या साहब से पढले हो से मिले 

-हुबे थे । इसलिए किले पर अधिकार करने में उन्हें कुछ अवास नहीं पढ़ा । 
:,. साल्याटीपी की सेना के पहुँचते डी किल्ले वाल्धों ने दरवाज़े खोलकर सारा 
:. किला उनके स्वाघोन कर दिया । स्वालियर के समान जंगी और पहाड़ों 
- किछा तथा अगखित युद्ध सामग्री पाकर ताँत्या को अत्यन्त इप हुआ | 
उनको इसे बात का गये हुआ कि ऐसे अजेय किल्ले के अप्रतिम कमप्य 
के आगे अब हमारी बराबरी कोन कर सर्कंता है ? - 
:... किला और शहर ले लेने पर विद्रोहियों ने म्वाल्लियर में बढ़ा उ पद्व 
अचायां। पहले तो रेज़िदेंसो पर धावा करकें उसे जरा दिया और 
कहां का "सारा मात्र असबाक लूट द्धिका । इसके बाद सेंपिया-सरकार 


है का हि 


के 


| पर मा न्श्पू हु 









उस्होंने घावा किया ओर उन्हें नष्ट करना झ्रारम्म किया। उन्होंने राज- 
विष्यन्स करके दौकन दिनकररात्र, सरदार वद्वन्तराव और माहुरकर 
बान दरवारी लोगों की इवेल्लियां मिद्दो में मिल्रा दीं। इतना हो 
न्तु उन्होंने शहर लूटना भी आरम्भ कर दिया । परन्तु सोमाम्ब 
हि रावसाइब पेशवा ने इस बात का सख्त हुक्म दिया कि शहर 
| हा को कोई न लूटे ओर न. कोई उन्हें किसी अकार कौ तकलक्कोफ दे, 
करोंजाकर यह लूट-मार बन्द हुई । 
ुड।. ज्वासियर जीतने पर रायसाइवब चन की वन्‍्सी बहाने खगे। उन्हें 
झायद्‌ यह सयास् न रहा, कि उनके प्रवत्न शत्र अंगरेज उन पर 
अदाई करने वाले हैं वे तो नित्म नये नये उत्सवों और आद्ाथ भोजनों 
मे छीन हो भये । वे अपने कत्त व्य को विलकुछ भूल मये । 
बह दशा देख कर महारानी खत्त्मीबाई को अत्यन्त दुधस हुआ । 
उन्होंने राचसाहब से कारम्वार थहों कष्टा कि. आप इस समय तो यह 


के पुराने राजमइल और उनके अगरेज-हिलेंपी सरदारों के सहत्लों पर : 


न] 


2: सुख साज बन्द कोजिये। यह समय उत्सव और ऋनन्द मनाने का नहीं 


अदा जद का न कि 0 2 


* ५ ४ ह न 
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पुहि दे। युद्ध के खिये तेयार झेने का है । परन्तु रावसाइब पेशवा ने महा- 

रानी कौ बातों पर ध्यान न दिया । इस पर महारानी ने ज़रा ज़ोर 

देकर कट्टा--“आप इस ब्रिजब के आनन्द में मम्त हैं, पर यह बात 

चच्छी नहीं हैं । सेंचिया का सब ख़ज़ाना और सेना आपके आधीन है । .. 
इसका यदि अच्छा उपयोग नहीं किया जायगा तो आपकी सब आशाएं 


घूल्न में मित्ष ज़ायंगी। अंगरेज खोग बढ़े चात्माक और उद्योगी हे । ह 


इस यात का कुछ टौक नहीं है कि वे कब इम दछ्वोगों पर चढ़ाई कर दूँ । 
पदि आप ऐसे हो अचेत पढ़े रहे तो हमारा नाश होने में तनिक भी 
देर न लगेगी । इससे आप अब यह ऐस आराम छोड़िये और सेना कौ 
तैयारी में लगिये । फोजी लोगों को तनख्वादइ बढ़ाकर उन्हें उत्साहित 
करना चाहिये। यह समय व्यर्थ नष्ट करने का नहीं दे । बढ़ी कटिनता 
से कार्य-साघन के दिये अमुरूज समय मिलता है; अतएवं अब आपको 
सावधानी के साथ युद्ध कौ तैयारी में करग जाना चाहिये ।” परन्तु . 
ना सममस्धी के कारण पेशवा के मन पर महारानी के इस उपदेश हर 
असर न हुआ । थे बरायर उसी आनन्द में मप्त रहे | आहास-भोजन 


पैसा हो चद्ता रहा । सॉल्याटोपो भी अपनी बल्षवान्‌ सेना के घ्मद में * 


अस्त रहे । उन्होंने तो वहाँ तक समझ लिदा कि अब हमारी सेना का - 
झुकायला अंग्रेज खोम कर ही नहीं सकते ! हा 
उबर सर कल रोज और ग्रिमेडियर जनरखत नेपियर स्वाखियर पर... 


साई करने कौ ज़ोर शोर से तैयारी करने ख्गे। तरकादिन गवनर 


 जनरण खडे कैनिंग ने उन्हें इसके खिये स्वीकृति भी देदौ। ६ जूब 
ईैथध१७ को खर क्ष रोज ने कालंपी से स्याखियर को ओर अस्थन किया । - ' 


4 इस समय. इनके सांथ म्य आरत के पोखिटिकक् पूजेन्ट सर रॉक 
डेमिल्टन और म्वृदियर के रेजौड्रेन्ट मेफफस्सन भी थे | इनसे सर झा 

: - शोज को. चड़े भौके की सल्ाई मिला करेंसी मो ।  लुत शृप१७ की 

' हुम्दोर के यांव मे स्टअट की अणीवता में इन्हें एक 


कह 
श्य्र्० मआरतवर और टसका स्वातंत्य-संगाम 
. गहें। उन्होंने म्वाद्धियर के पास सुराश की छावनी पर इमकला करने का है. 
निम्रय किया । अंगरेनों को इन सब गति विधियों से राचसाहव पेशवा 
चेखबर से रहे । अपने-विजयोत्सव के आनन्द में बाहरों परिस्यिलि को 
: के आूलछ गये। जब अगरेजी सेना निकट आ पहुँचौ तब इनकी नींद खुली 
और उन्होंने तात्याटोपी को खड़ाई की तैयारी करने का हुक्म दियां। फिर 
: क्या था। राव साइब की फौज़ अंगरेजों का मुकायत्ञा करने के दिये 
आगे बढी । सर हा, रोज ने पहले से ही बड़ी फ्ौज़ो तेयारी कर रखी थी। 
उन्होंने रायपाहब को फौज पर बड़े जोरों से आक्रमण क्रिया | राव 
साहब की फ्रोज घबरा गई। हाँ यहाँ यह कहना आवश्यक है कि मुरार 
में अहाराज सिंधिया की फोज पड़ी हुईं थी। वह अंगरेजों से खार खाई 
:... हुई थी। उसने अंगरेजी सेना पर भयंकर गोला दृष्टि की । पर सैनिक कुल 
५ इंष्टि से महत्वपू् स्थानों पर खर हा, रोज ने पहल्ले से ही अधिकार कर 
“-, रखा था। इससे उक्त सेना को कामयायी नहीं मिद्धी ओर सुरार पर 
£.. झंमरेजों का अधिकार आा गया। 


£ ::.. स्वालियर की लड़ाई और महारानी की अस्त वीरता 


जैसा कि इस ऊपर कह लुके हैं प्रग्रेत सेनापति चारों ओर से 
:'. आ्वासियर पर चढ़ाई कर उसे जीतने का अयल करने छगे। इधर राव 
< . साइन पेशवा भी फोज़ी तेयारी में मझ् हो गये । तॉत्याटोपी पहले दी से 
:.. झापनी सेना का अबन्ध कर रहे ये । उन्होंने जगद् जगइ तोपों के मोर्चे 
:.. छागा दिये। अद्वारानी सत्मीबाई मी फौजी पौशाक से सजकर तैयार 
- हो गई। वे अपनी सदेव की फोज़ी पोशाक घारण कर अपने उम्दा 
ओर चतुर घोड़े पर सवार हुई और अपनी प्राण प्रिय रल्त जटित तद्धवार | 
स्थान से निकाल्ध कर एक युद्ध-पट योद्धा के समान अपनी फोज् की 
कवायद सेने क्वर्मी । उनका उसु. समय यह भन्य स्वरूप, वह गर्मौर स्वर 
और कट्टर स्वाभिमान देखकर ठनके सेनिकों के अन्तः करण वीर भरी से 
. अर गए और श्र ओं पर एक दफा घावा करके उन्हें नष्ट कर देने के 
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लिये उन्हें आवेश चढ़ आया । उस समय महारानी लच्मीबाई का मद्दा- 
लचमी के समान प्रखर जाज्वल्यमान स्वरूप ओर संग्राम में प्रतापाप्नि 
की धूमधारा के समान मलकनेवात्वी उनको तलवार की दिव्य चमक को 
देखकर किसका हृदय न थर्रा उठा होगा ? 


कहने कि श्रावश्यकता नहीं कि इस युद्ध में महारानी लच्मोबाई ने 
जिस अलौकिक पराक्रम का प्रदर्शन किया, वह वौरत्व के इतिहास में 
स्वणुं-अक्तरों से दिखने थोग्य है । उन्होंने और उनकी बीर सेना ने शत्रु 
दल्व के सैकड़ों सेनिहों को धराशायी कर दिया । उन्होंने भ्रपन्ती वोर 
सेना के हृदय में वौरत्व का अद्भुत संचार किया ओर उनकी नस-नस में 
चेतना ओर नवज्जीवन का संचार किया । कई बड़े-बड़े युद्धों में विजय पाये 
हुए अंग्रेज सैनिक भी महारानी के अपूर्व शौय और तेज़ को देख कर 
आश्रयंचकित हो गये । मद्ारानी ने युद्ध शोय की पराकाष्ठा दिखा 
दी । मद्दारानी के वीर सवारों ने आवेश में आकर बढ़ा भयंकर युद्ध किया । 
वे अपनी अपनी तलवारें म्यान से खींच कर, प्राणों का भय छोड़ कर, 
विजय श्री पाने की ल्वालसा से, अंग्रेज शत्रु ओ पर एकदम दूट पढ़े। कना- 
मन तबवारें बजने दी । अंग्रेज वीर अपने प्राणों से निराश हो बेठे थे कि 
इतने में कनंत्र रेन्स और कनंत्व पेल्लोने ५ वीं पत्नटन के बे-थके शूर झोर 
बम्बई की १० वीं नेटिव इन्फेंट्री को आगे कर एकदुम मोंका देते हुए 
विरोधियों के प/्थ भाग पर घावा बोद्ध दिया । इधर के वीरों पर चार्रो 
और से मार पड़ने क्व्गी | इसद्धिए डनको पीछे हटना पढ़ा । अंग्रेजों की 
विद्वच्ण युक्ति, कावेबाजी ओर अगणित सेना के आगे थोड़े से सवारों का 
पराक्रम कहाँ तक कामयाब द्वो सकता है ! 

उधर सर हा, रोज ने घुरार की ओर से राव साहिब पेशावा की सेना 
पर चढाई कर उनके दो भोचें छीन किये । जब यह समाचार महारानी 
की सेना में पहुँचा, तब वहां कुछ घबराहट फेल गई । ताइम्र भी महारानी 
और उसके सवार बड़े साइस से युद्ध करते रहे । यद्यपि अंग्रेजों की असझ 


"गा 
क्र 


र्घर भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


मार के कारण इस और के बहुत से योद्धा धायत्न होकर गिरपड़े ये, तो 
भी पौछे की पेद्ल सेना ओर तोपखाने पर महारानी को अन्तिम 
गझाशा थौ। परन्तु अन्त में वह भी आशा-तन्‍्तु टूट गया और इस 
निर्वांण के अवसर पर उन्हे केवल अपनी पानीदार तत्नवार को छोड़ कर 
दूसरा कोई आश्रय न रहा । | 


महारानी का अन्तिम युद्ध 
महारानी लच्मीबाई ने विभिन्न चेत्रों में अंग्रेजों के साथ जिस अपूर्य 


गे . वीरता और शौर्य के साथ युद्ध किया, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके 


हैं। महारानी का श्रन्तिम युद्ध ग्वाबियर में हुआ । अंग्रेजों कौ रण 
. कुशल्न सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया | उनकी फोज तितर बितर 
हो गई । उनके साथ केवल उनके विश्वास पात्र कुछ नौकर और नौक- 
.... रानियां थीं। वे श्रकेत्ली अंग्रेजों की विशाल सुसज्जित सेनां से तुसुक्त 

. युद्ध कर रहीं थीं। उस समय महारानी ने जिस अद्भुत पराक्रम से युद्ध 


'.. कमा, उसको मिसाल स्त्री-संसार के इतिहास में मित्रना अ्रसम्भव है। 


अंग्रेजी सेना के पास भयंकर नरसंद्ारक श्रस्न-शखत्र थे, विज्क्षण रण 
कौशल्य था, और कई बढ़े-बड़े युद्धों में विजय पाये हुए सेनापति थे। 
इन साधनों से युक्त अंग्रेजी सेना चारों ओर से आक्रमण कर रही थी। 
यदपि महारानी ने अपनी अद्भुत वौरता ओर शौय से युद्ध किया और 
... कई अंगरेज सैनिकों को धराशायौ कर दिया, पर अन्त में इस विशाल 
+- सेना के सन्मुख कह कब तक टिक सकती थीं। उन्होंने उप सैनिक व्यूह से 
* निकज्षने की चेष्टा की, पर कई बार असफल रहीं । परन्तु श्रखिर में अपने 
प्राणों की परवाह न कर तलवार दिखाती हुईं वे अपने थोड़े से अनुचरों 


: के साथ उस ब्यूह से बाइर निकत्न ही तो गईं । पर दुर्भाग्य ने यहां भी _ 


उनका पीछा न छोड़ा । ब्रिगेडियर स्मिथ ने कुछ चुने हुए सवारों को 
चोते की तरह उनके पीछे दौड़ा दिया । वे सवार गोलियां चलाते हुए 
मद्दारानी के पीछे दौड़े | महारानी के पौछे से गोछी लगी, जिससे वे कुछ 


र 


न 


्ज 


कक 


. तलवारों के घावों से जजरित होकर वे भी नीचे गिर पड़ीं। उनके विश्वस 
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शिथित्न हो गई । इतने ही में वे सवार मद्दारानी के पास पहुँच गये। - 
फिर दोनों दल्वों में तुमुल युद्ध होने लगा। यहां यह कहना आवश्यक है कि 
यहां महारानो की दाधियों ने, जो पुरुष वेष में थीं, और उनके अ्रनुचरों 
ने भी अपने प्राणों का मोह छोड़ कर श्रदूभुत वीरत्त्व प्रदर्शित किया था | 


महारानी पर जो सवार वार कर रहे थे, उन्हें महारानी ने अपनी 
तलवार का मजा चखाया और अपना घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा दिया। 
इतने में महारानी ने “बाई साहब मरी ! मरी !! मरी !!” झादि 
चित्कार सुनी । यह थ्रावाज उनकी एक दासी-सुन्दर-की थी । इन शब्दों 
के कानों में पड़ते ही महारानी को इतना दुःख हुआ मार्नों उनके हृदय ड 
में किप्ती ने शस्त्र प्रहार कर दिया हो। वे एक दम मोके के साथ पीछे ही 
छोट पढ़ीं और अपनी प्रिय दासी को स्वर्ग पहुँचाने वाले इस अंगरेज 





को उन्होंने उसी दम यमपुरी का मार्ग दिखा दिया और वे एकदम छौट 
कर श्रागे की ओर बढ़ने ल्वगीं । देखते ही देखते उनका घोड़ा पीछे की 
सवारों की मार से साफ्‌ निकल जाता, मगर आगे एक छोटा सा नाता 
पड़ जाने के कारण वह अड़ियल घोड़ा वहीं अढ़ गया । उन्होंने घोड़े को 
आगे बढ़ाने का बड़ा प्रयत्न किया पर सफल न हुईं । इतने में अंग्रेजी 
सेना के ये कट्ट सवार वहां आ पहुँचे भोर बिजली की तरह वे महारानी : 
पर टूट पढ़े । महारनी ने अटल शौयं ओर अपूर्व वौरत्व के साथ उन 
खबारों के साथ युद्ध किया और उनका पहला हमल्ला बेकार कर दिया । 
महारानी ने कई थोद्धाओं को घायल्न किया, पर अन्त में गोलियों और 7 
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नीय अनुचर उन्हें उठाकर पास की एक कुटिया में ल्ले गये । वहीं इस बौर 
रमणी ने अपने नश्वर शरौर का त्याग किया और अमरत्व आाप्त किया ) 
माद्ेसन ने अपने अन्थ “माआइठाए छा प्रीढ पतांशा : 
शेप” में महारानी के अपूर्व शोयं व अदभुत वीरत्व के दिये 
सिखा हैः-- ४ 


पी ४ हे. 7 बेच 


कल 
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श्घ्छ भारतवर्ष और उसका स्वात॑त्य-संग्राम 
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अर्थात “बल्लवाइयों की सेना से जो ह्लोग भाग गये थे उनमें एक 
,* अत्यन्त चैयंशीक्ा स्री थी। वढ युद्ध करने और सलाह देने में बल्वाइयों 

' ही सुख्य आत्मा थी। मर्दांनी पोशाक पहने घोड़े पर सवार हुई माँसी 
की रानी अपनी सेना को उत्साहित करती हुईं देख पढ़ती थी । 


जब अंगरेजी सेना जोर से एक एक इन्च आगे बढ़ रही थीं और 
जब स्मिथ साहब ने अपने हुजसे सवारों को फायर करने की झाज्ञा दी 
* तब माँसी कौ रानी ने बड़ी बहादुरी और द्विम्मत के साथ उनका सामना 


लहर 
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कं किया । जब रानी के साथी साथ छोड़कर भाग गये, तब उनका घोड़ा 


उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें ले गया । उन लोगों के साथ भाग कर 


रानी भी बच सकती थीं, परन्तु उनका धोड़ा कन्टून्मेन्ट के पास नाला 
पार करते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा । ठौक उसी समय एक हुसार 
घुड़सवार ने, जो रानी का पीछा करते हुए चला आ रहा था, उस 
को मार डाला । साथियों ने उनका शरीर उसी रात को अ्रप्ति में भस्म कर 
दिया, जिससे अंगरेज लोग इस बात का घमंड न करने पावे कि उन्होंने 
भाँसी की रानी के झत्त शरीर को छू द्विया ।” 


पेशवा नाना साहिब 


पेशवा नाना साइिब द्वितीय बाजीराव पेशवा के सब से बड़े दत्तक 

2» पुत्र थे । पेशवा की गद्दी तथा पेन्शन प्राप्त करने के अपने वेधानिक 

प्रय्नों ((-0750/ 70073) 3(:०77[005) में असफल्न होकर आपने 

भारतवर्ष से ब्विटिश सत्ता को डखाढ़ फेंकने के लिये सशख्र क्रॉन्ति का 

देशव्यापी संगठन किया । इस गुरुत्तर काय में आपको अपने छोटे भाई 

बाखाराव, भतौजे रांव साहिब तथा अ्धान सेनापति तांतिया टोपी, कांसी 

की रानी. लक्ष्मीबाई और श्रन्य कई राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ | 

.. हैं सन्‌ १८१७ के क्रांतिकारक युद्ध के आप ही प्रधान संचात्नक थे। 

*“ जब क्रांतिकारी सेनाओं ने द्विटिश सेना को छिलन्न भिन्न कर तथा उन्हें 

परास्त कर कानपुर पर अधिकार किया तब श्रापकों पेशव। घोषित 
किया गया। 


अन्त में जब दुर्भाग्य से युद्ध का पासा पत्चट गया और अंग्रेजों की 

_+« सेनाओं से आपकी सेनाएँ परास्त हुईं, तब आपने पौछे हटने का निश्चय 
किया ओर अखिर में सेना के एक दल और अपने कुछ प्राथियों सह्दित 
आपने नेपाल राज्य कौ सीमा में अवेश किया । श्रागे जाकर आपकी क्या 
स्थिति हुई इसके किये इतिहास अभी अ्रन्धकार में हो है । हां, कुछ वर्षो 


कु 


. श्थ६ भारतवर्ष और उसका स्वातंभ्य-संग्राम 


के पहले पूना से निकलने वाले इतिहास संशोधक मंडल्य से प्रकाशित एक 
अन्य में आपके किसी सम्बन्धी का एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें यह 
प्रकट किया गया था कि नाना साहिब पेशवा नेपाल में अपने परिवर्तित 
रूप में वास करते थे । 


दर ..... वीर सावरकर ने अपने “7४४४ ० विक्का सरत००९१७॥८८! 
हर नामक अपने सुप्रसिद्धि अन्थ में इनके विषय में जो कुछ लिखा है उसका 
संक्षिप्त सारांश नीचे दिया जाता हैः-- 


“नाना पाइब पेशावा ई० सन्‌ १८२९७ की क्रांति के मस्तिष्क थे। वे 
इस क्रांति के विचार को बडुत दिनों से परिपक्त कर रहे थे। अपने 
उच्च श्रेणी के फौक्वाद की तलवारें, दूर से मार करने वाल्लो आधुनिक 
रायफलें, विभिन्न आकार की बड़ी बड़ी तोपें जमा कर रक्‍्खी थीं ।” 


“इसके अतिरिक्त आपने देदद्वी से छूयाकर मैसूर के बीच में अनेक 
राजाओं के पास स्वतन्त्रता के इस युद्ध में सहयोग भ्राप्त करने के दिये 
राजदूत भेजे थे ; आप स्वयं अपने बरह्मन्नत राजमहक्ष से बाहर निकल 
कर विभिन्न कढ़ियों को मिह्वाने में क्षय गये थे । अपने भाई बाल्षा साहिब 
और सल्घाइकार अजिमुद्धाइ के साथ इस क्रांति के संगठन के स्लिये यात्रा - 
की ओर सब से पहले आप दिल्ली गये । वहां श्राप तत्काल्लीन मुगद्ध का 
बादशाह बहादुरशाह से मिले । वहां की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण“: 
5... करने के बाद आप अम्बाक्षा गये | अम्बाल्या से आपने खख्ननऊ के दिये 2 
:-+. भ्रयाण किया । वहाँ आपने नगरवासियों में अटूट उत्साइ और उत्त जना 4 
का संचार किया | खस्तननऊ की उत्सुक जनता ने आपका एक झत्ति . # 

विशाल जुलूस निडात्या जिसमें क्रांतिकारक नारे क्षगाये गए + ख़खनऊ के है 
बाद आपने काल्षपी की यात्रा की शोर वहां आपने जगदौशघुर के. असिद्ध हा 
क्रांतिकारी कुमारसिंह से मेंट की, जिनके साथ आपका घनिष्ट पत्र-व्यचद्दार 
था । इसी प्रवास में नानासाहब ने टून्क रोड़ पर पड़ने वाद्बी तमाम 
सैनिक छावनियों का निरीक्षण किया; कई महत्व पूर्ण स्थानों की यात्रा की 
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ईंसवी सन्‌ १८९७ का स्वातन्त्य युद्ध श्णक 


और देश के प्रधान प्रान नेताओं से अपना सम्बन्ध स्थापित कर आपने 
अपने भावी युद्ध योजना का प्रोग्राम निश्चित किया । इसके बाद आप 
ईं० सन्‌ १८१७ की पअ्रप्रेज् के अन्त में ब्रह्मतत में पहुँच गये । 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं यद्यपि आपको आरम्भ में सफलता 
हुई पर दुर्भाग्य से यह सफलता अधिक स्थिर न रह सकी । 


ताँतिया टोपी 
ताँतिया टोपी नाना साहिब की क्रांतिकारक सेना के प्रधान सेनापति 
थे। यह एक सर्वोत्कृष्ट श्रणी के सेना संचालक समझे जाते थे ॥ छापा- 


मर युद्ध ( ५प८7]2 ज्धार5972) में तो यह बढ़े सिद्वहस्त थे। एक 
अंग्रेज ने द्विखा है---“अगर ईं० सन्‌ १८४७ की क्रांति को आधे दर्जन 


: लॉतिया टोपी मित्र जाते तो उक्त क्रांति का इतिहास ही बदक्ष जाता और 


यह जुदे प्रकार से लिखा जाता ।?? 


ताँतिया में एक मद्दान्‌ सेनिक प्रतिभा थौ। तत्काल्लीन भारतीय सेना- - 


पत्तियों में सेना के-संचात्वन में ये बेजोड़ थे । युद्ध करने की मराठा पद्धति 
के वह सम्रथंक थे । श्री सावरकर ने लिखा द्दैः-- 


| 8 -म. 


जों से कम कट्टर शत्र से इनका मुकाबला ट्वोता तो ये एक बड़े 


राज्य कौ नींव क्षयाते ओर मराठा शक्ति का पुनर्निर्माण करते ।” आरम्भ . 
में तॉतिया टोपी ने ब्रिटिश सेनाओं को करारी हार दी और उनके छक्के 
$ छुड़ा दिये । इस बात को कई अंग्रेज लेखकों ने सुक्तकर्ठ से स्वीकार . 
“.. किया है। परन्तु पीछे जाक रकानपुर की लड़ाई में इन्हें परास्त होना पढ़ा । 
हू इसके बाद ब्ॉतिया टोपी ने अंग्र जी सेना के फन्दे से बच निकदने के 
> लिये स्थान हंवान पर जिस चतुराई के साथ प्रयाण किये कह सैनिक 


इतिहास -कौ एक अदभुत घटना थी । उन्हें चारों दिशाओं 


से अंग्रेजी सेना घेरने का अयत्न कर रही थी । अंगरेजीके कई 


कुशल और नांम पाये हुए सेनापति तांतिया टोपौको सेना को 


हर 
(2, असम मी 
हि ै जप 


. 


श्घ्८ भारतवर्ष और उसका स्वातंत््य-संग्राम 

है (पका 
नष्ट कर उन्हें गिरफ्तार करने में श्रयल्शील थे । किन्तु तांतिया टोपी ने 
कई मास तक बड़ी कुशलता के साथ अपना बचाव किया। अन्त में 
निरुपाय होकर ओर बच निकलने की कोई सूरत न देखकर इन्होंने अपने 
एक विश्वाप्तनीय मित्र राजा मानसिंह के पास आश्रय अहण किया जिसने 
इन्हें घोके से अंग्रेजों के हाथ समर्पित कर दिया !! 


श्रँप्रेजों को फोजी अदाक्कत में इनके विरुद्ध ब्रिटिश सम्राट्‌ के खिल्लाफ्‌ 
युद्ध करने के अपराध का अभियोग चलाया गया भोर इन्हें उक्त अदालत 
से फांसी कौ सजा मिल्ली । बड़ी निभयता के साथ यह वीर सेनानी फाँसी 
पर त्वटक गया !! फाँसी के समय इन्होंने केवल्ल यह इच्छा अदर्शित की 
कि इनके पिता को, जो कानपुर में रहते थे, सताया न जाय क्योंकि उनका 
इस विद्रोह में कोई हाथ न था । 


कुमारसिंद 


कुमारसिंह शाहबाद जिले के जगदीशपुर नामक ग्राम के जमींदार थे 
.इन्द्े जनरल आयर ने इनकी जमींदारी से च्युत कर दिया था। बेचारे 
कुमारसिंह एक छम्बे असे तक निराश्रय होकर जंगलों में घूमते रहे । 
कुमारसिंह एक बड़े वीर पुरुष थे ओर वृद्ध दोते हुए भी जवानी का खून. 35 
डनकी रणों में बद्दता था । वे श्रपने शत्र से बदला ल्लेने की ताक में थे। 
आपके भाई अमरसिंह और दो अन्य जमींदारों ने आपका साथ दिया। . « 
जंगलों में कुमारसिंह के स्री बच्चे भी आपके साथ थे | भूख और प्यास... 
का भी आपको सामना करना पड़ता था। इनकी कठिनाईयों का पार नहीं था। न 
परन्तु इन सब कठिनाइयों ने उनके मुल्क को आजाद करने के निश्चय. + 
की ओर भी अधिक दृढ़ किया । श्री सावरकर ने इन्हें अपने ग्रन्थ में 
पजंगढ् का राजा! कहा है । हु 


कुमारसिंह और उनके छोटे भाई अमरसिंह ने एक सेना का संग- 
उन कर जगदीशपुर को शर्त्रुओं के पंजे से मुक्त करने का प्रथल किया। 


5 ही ई 
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ईंसवी सन्‌ १८१७ का स्वातन्त्य युद्ध श्घ६ 


ये. पश्चिमी बिहार के जंगलों रस नदी के किनारों पर घूमते-घूमते शत्र्‌ 
की निबंस बाजू को देखते रहते थे । इसी बीच में उन्हें यह खबर मिल्धी 
कि अँग्रेजी ओर नेपाली सेनाएँ लखनऊ को नष्ट करने के लिये आज़मगढ़ 





से चवध भेजी जा रही हैं.। कुमारसिंह ने आसपास के गांवों में बिखरे * -. 


हुए क्रांतिकारियों का संगठन कर उन्हें सैनिक रूप में सुसज्जित कर 


आज़मगड़ पर हमला करने का निश्चय छिया। ३० सन्‌ १८५७ की १७वीं 


मार्च को बीवा गांव के क्रांतिकारी भी उनमें मिल्ल गये ओर इस संयुक्त - 
सेना ने अट्रोलिया के किले पर पड़ाव डाल्ा । अट्रोजिया से अजीमगढ़ 


छरगभग २४ मील है। जब अंग्रेजों को यह खबर मिलीं तब मीखमैन 
(00पय्व्या) नामक उनके एक सेना नायक ने ३०० पैंदक्ष और घुड़ 
सवार सेना और द्वो तोपों के साथ श्रट्रोडिया की ओर कूच किया । 
आरस्भ में ऐसा मालूम होने लगा कि कुमारसिंह हार गये और अग्रेज 


सेनापति अपनी भ्रामक विजय से मदोन्मत्त होकर बेपरवाह से हो गये | 


इसी बीच में कुमारसिंद्द भौर उनकी फोज ने किले से निकाल कर एक 
मद्दोन्‍्मत्त सिंह की भांति अंग्रेजी सेना पर धावा बोल दिया और चारों 


ओर से अंग्रेजी सेना पर गोलियों की वर्षा की। ब्रिटिश सेना चार्रो 
ओर से घेर लौ गई। वह बड़ी मुश्किल से पीछे हटने में समर्थ हुईं । इसी - 
बीच उन्होंने छापामार युद्ध में त्रिटिश सेना को बहुत तंग किया। . 


कुमारसिंद की दौर सेना ने ब्रिटिश सेना को कोंसिल तक खद़ेढ़ दिया। 


कौंसिक में भो ब्रिटिश सेना को आराम न खेने दिया गया। कुमारसिंद -: 
की सेना भूखे शेर की तरह यहां भी ब्रिटिश सेना पर आक्रमण कर . 
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बैठी । अँग्रेज सेनापति मिल्नमैन यहां से भी पीछे इटने को बाध्य हुआ ।. हि 


इस बीच में अंग्रेजी सेना के बहुत से सैनिक मारे गये और अ्भागा , 


मरिल्लमैन बड़ी कठिनाई से शझ्राज़मगढ़ पहुँचा । आज़मगढ़ में मिल्ममैन 


३२० सैनिकों को एक फौज पहुँच गई । अब दोनों सेनाओं ने मिलकर 


' को कुछ ढाढ़स दँघा क्योंकि यहां उसकी सहायता के द्विये बनारस से . ह 


हि. गन 
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२३० भारतवर्ष और उसका स्वातंध्य-संग्राम 


कुमारसिंह से बदला लेने का निश्चय किया । किन्तु कुमारसिंह ने इस 


. -नह सेना को भी इतने जोर कौ मार दी कि वह ओर उसका सेनानायक 


कनेत्र डमस आज़मगढ़ के किल्ले में जाकर छिप गये। कुमारसिंह की 
सेना की एक टुकड़ी ने उक्त किले को घेर लिया ओर वह स्वयं अपनी 
दुद्भुभी बजाते हुए रवाना हुए। 
अजिपुल्ला खाँ 
ई० सन्‌ १८९७ के क्रांतिकारक युद्ध के प्रधान संचालकों में से 
एक यह थे । इनकी बुद्धि बड़ी तीत्र थी । श्री सावरकर के मतानुसार 
स्वातन्त्य युद्ध की पहली योजना ज्ञिन महान्‌ मस्तिष्कों में आई थी उ नमें 
इनका आसन बहुत ऊँचा था | क्रांति की योजना को जिन नेताओं ने 
“विकसित किया था उनमें अज़िम्ुल्ला खाँ की योजना अपना विशेष 
सदहत््व रखती थी। 
अजिमुश्ा खाँ एक गरीब परिवार में उत्पन्न हुए थे। ये अपनी 
योग्यता ओर शक्ति से बढ़ते-बढ़ते नानासाइब के एक प्रत्यन्त विश्वसनीय 
खल्बाहकार के पद्‌ तक पहुँच गये । प्रारम्भ में आपने एक श्रंप्रज के 
खानसामा का काम किया । इस द्दीन स्थिति में रहते हुए भी आपके 
हृदय में मदत्वाकांत्ता की अश्नि प्रज्वक्षित हो रही थो। बबची और खान- 
/ . स्रामा का काम करते हुये भौ आपने अँग्र जी ओर फ्रेन्च सरौखी विदेशी 
2, आपषाएँ थोड़े से समय में सोख ल्‍्लीं और आप इन भाषाओं में धार 
.... अ्रवाहिक रूप से बोलने भी लगे | इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के 
बाद आप कानपुर के एक स्कूल में भर्ती हो गये | आप अपनी असाधा- 


रण बुद्धि के कारण कुछ ही समय के बाद उद्च स्कूल के अध्यापक हो ेु 


अये । इस समय आपकी विद्वता की ख्याति का समाचार नानासाहब के 
कानों तक पहुँचा ओर अह्मव्त दरबार के साथ आपका परिचय करवाया 
गया । नानसाहब को आपको सल्ाहें बड़ो बुद्धिमतापूएं और कीमती 
मालूस हुई । नानास्ताहब के दरबार में आपका प्रभाव बहुत बढ़ गया 


जज्रा 


रो 


है 


ईंसवी सन्‌ १८१७ का स्वातन्त््य युद्ध | श्ह१ 


ओर प्रत्येक महत्त्वपूर्ण काय में आपको सल्बाह ली जाने ल्रगी। ऐसा 
कोई महरवपूर्ण काय न होता था जिसमें आप्रको सलाह न त्वी जाती 


४ 
हे आल के 


हो । ई० सन्‌ १८५७ में आप नानासाहब के प्रधान प्रतिनिधी के रूप में - : 


इगलेण्ड भेजे गये, जहां आपने ब्रिटिश सराकर के सामने यह दावा पेश 


किया कि नानाखसाहब बाजीराव के दृत्तक पुत्र हैं और उन्हें बाजीराव के 


रुत्यु पत्र के मुताबिक वह पूरी पेनशन मिलनी चाहिए जो बाजीराव" को 
मिलती थी । यहां उन्होंने यह दावा पेश करने में बड़ी योग्यता का परि- 
चय दिया, परन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल्ली | वहां उन्होंने बढ़ा 
प्रभाव पैदा किया ओर कई सहिलाओं के हृदय पर विशेष छाप डाली। 


यह बात उन पत्रों से मालूम होती थी जो ब्रिटिश मद्दिलाओं ने अजि- 


सुल्ला खाँ को लिखे थे | इ गल्देण्ड से लौटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश 
राज्य को उखाड़ने के लिये एक भहान्‌ क्रांति के संगठन में अपना मस्तिष्क 
रगाया ओर प्रारम्भ में उन्हें सफल्नता भी मिली । 


मौलवी अहमदशाह 


ई० सन्‌ १८५७ के स्वातन््य युद्ध में फैजाबाद के मोलवी अहमद- 
शाह का नाम भी विशेष उद्धेखनीय है। आप बड़े प्रतिभाशाली वक्ता और 
कुशस् सेना-नायक थे। आप ही की प्रतिभाशाद्धी वक्त ता के कारण अवध 
में पहल्ले पदत्र विद्रोह की ज्वाला प्रज्लित हुईं थी ओर ब्वोगों में नया 


ह+ ६ ल 3 पक किषोध कि 


खून दौड़ने लगा था । ब्रिटिश सरकार ने आपको गिरफ्तार कर फांसी की - 
सजा दी थी परन्तु विद्रोही सैनिकों ने उस समय आपको फांसी के तख्ते 


से इटा कर आपकी रक्षा की । इसके बाद कई अवसरों पर आपने अपनी 
वीरता और कुशल्ञता का परिचय दिया। आप में नेतृत्व की बड़ी उमता 
थी श्रोर इसका परिचय उक्त क्रांति में समय-समय पर मिलता रहा । 


कऔ---7२(-+ 


आतड़ का राज्य 


न्स्र्छे ह्््- 

2 
जैसा कि इस गत अ्रध्यायों में कह चुके हैं सन्‌ १८५७ ई० की 
: विद्रोह्ास्‍ि प्रायः सारे भारतवर्ष में फेल रही थी । प्रारम्भ में विद्रोहियों की 
बढ़ी विजय हुई । उन्होंने मेरठ, दिल्‍ली, कानपुर ग्वालियर, आदि कई 
नगरों पर अपनी विजय पताका उड़ाई थी । कानपुर में तो नाना साहब 
को भारतवर्ष का पेशवा भी घोषित कर दिया था | ऐसा मालूम होने 
क्षमा था कि अब सारे भारतवर्ष पर स्वराज्य की विज्ञय पताका फहराने 
छगेगी । 
हमें यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि इस प्रारिस्भक विजय के बाद 
अंगरेजों से खार खाये हुए भारतीय विद्रोहियों ने कुछ ऐसे कार्य किये 
जिनका मानवता की दृष्टि से किसो प्रक्र भी समर्थन नहीं किया जा 
सकता । उन्होंने नकेवल अंग्रेज सैनिकों को, पर, अंगरेजों के कई स्त्री, बच्चों 
तक को कस कर दिया और भी उनके हाथों कुछ ऐसे अत्याचार हुए 
जिनका समर्थन किसी भी प्रामाणिक इतिहासवेत्ता द्वारा नहों हो सकता । 


अपने देश को विदेशी-गुल्लामी से स्वतंत्र करने के लिये विद्रोह करने 

, का अत्येक राष्ट्र श्रेमी को जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे यह काय अहिंसात्मक 
'विद्रोइ के द्वारा किया जावे, चाहे द्विंसात्मक विद्रोह द्वारा सम्पन्न किया 
जावे, पर मानवता के साधारण नियमों का परिपात्वन करना, प्रत्येक राष्ट्र- 
बादी का प्रथम कत्त व्य है । हमारी प्राचीन संस्कृति ने, युद्ध में मानवता 
के सत्व को, प्रधानता दी थी। आधुनिक काल मे महात्मा यांघी ने भौ 
इस मानवता के तत्व को सर्वोपरि स्थान दिया था और इसी बात ने 


आतडू का राज्य. «» .. रहद 


उन्हें संसार का सबसे महान्‌ पुरुष बनाया । मानवता के इसी तत्व के 
कारण मद्दात्माजी मनुष्य जाति के सामने मानव संस्कृति का एक दिव्य 
इछ्ठिकोण रखने में समर्थ हुए। हमारे कहने का आशय यह है कि सन्‌ 
१८२७ ई० के विद्वोहियों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिये जो विद्रोह किया 
वह ठो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था और इसके लिये उन्हें इतिहास 
का समर्थन प्राप्त होना चाहिये । पर इस पवित्र उद्देश की सिद्ध के लिये 
अंगरेज रत्री बच्चों पर हाथ उठाकर उन्होंने जो मानवीय तत्व का अतिक्र- 
मण किया वह किसी प्रकार भी समर्थनीय नहीं हो सकता । 


इमने उपरोक्त पंक्तियों में यह दिखल्लाया है कि आरम्भ में देश की 
स्वतंत्रता के द्विये विद्रोह का झंडा उठानेवाले वीरों को सफलताएं 
हुईं । पर पीछे, कई कारणों से, अंगरेजी सशस्त्र सेना के मुकावल्ले में 


उन्हें परास्त होना पड़ा । इस पराजय के कारणों पर इम अगद्ले अध्याय _ 


में विचार करेंगे । यहां हम उन राक्षसी श्रत्याचारों पर कुछ प्रकाश 


डालना चाहते हैं जो अंगरेजों और उनके सैनिकों ने बदले की भावना .-. 


से प्रेरित होकर भारतवासियों पर किये थे । सु-संगठित अंग्रेज सरकार 
हारा ऐसा किया जाना किसी भी तरह समर्थनीय नहीं हो सकता । 
ब्रिटिश सरकार ने भौ श्रत्याचारों की हद करदो । मानवता के मद्दान्‌ तत्वों 
को, अपने आपको बहुत सभ्य समझने वाल्वी एक सरकार द्वारा, कितनी 


' बुरी तरह कुचला जा सकता है, यह उस समय कौ घटनाओं से प्रत्यक्ष 


होता है | भांसी में विद्रोद्ियों के द्वारा ७३ भ्रंग्रज सारे गये थे । इसके 


साथ लूटा गया । फांसी के इस दत्याकाण्ड व लूट का आँखों देखा वर्णन 
श्री विष्णु वासेकर ने “मामा प्रवास” नामक अपने प्रवास वर्णन में कियां 
है, जिसे पढ़कर शरीर में विधादपूर्ण रोमात्व हो जाता है । 


दिल्ली में जब अंग्र हज ने फिर से विजय-प्राप्त की ओर दिल्ली पर 
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- बदले में ४००० भारतवासियों को बड़ी निदयता से गोद्ली से उड़ा दिया :हं5 
गया ! इतना ही नहीं इस हत्याकाण्ड के बाद उक्त शहर बड़ी बेरहमौ के. . 


२६७ भारत॑वर्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


अपना अधिकार किया तब उन्होंने जैसा राक्लसी हत्याकाण्ड किया वह 
इतिहास के काले प्ृष्ठों में छिखा जाकर मानवता के इतिहास में सदा 
कलंक स्वरूप माना जायगा ! इसमें शक नहीं कि जब दिल्ली में विद्रोहियों 
ने अधिकार किया, तब उन्होंने कुछ अंग्र जाँ को मोत के घाट उतार दिया । 
उसका बदल्ला बड़ी ऋरता के साथ लिया गया । लगभग २६००० 
भारतवासौ या तो गोली से उड़ा दिये गये, या कत्ल कर दिये गये, यां 
फांसी पर ल्वटका दिये गये, या तोप के मुँह उड़ा दिये गये ! साधारण 
नागरिक तक भो इस राक्षसी हत्याक्राण्ड के बल्चि पड़े ! चारों और अंग्रेज 
सेनिकों ने मारो ! मारो ! मारो ! की ध्वनि से सारे वातावरण को व्याप्त 
करदिया । दिल्ली के तत्काल्लीन बादशाह बहादुरशाह के -२४- बड़कों 
को सरे आम फांसी पर लटकाया गया और उनकी सुण्डक्रियों को शहर 
के बीच, प्रदर्शन के रिये रखा गया !! है. आम 


. छाहौर में विद्रोही फोजों द्वारा २ अंग्रेज मारे गये । इसका बदला भी 
बढ़ी बेरहमी के साथ ढिया गया । सेंकड़ों आदमियों को मौत के घाट 
उतार दिया गया ! . 


इसी प्रकार कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों में भी हत्याकाण्ड संगठित 
हुए, जिसमें कई निर्दोष भारतवासी न केवल कृत्क ही किये गये पर उनके 
घर बार भी लूट दिये गये । 


छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने केवल्न मात्र भ्पने हाथों से विद्रोह के रण्डे 
डठाये थे, गोल्ली से उड़ा दिये गये ! कह्दीं कह्टीं तो ल्लोग केवल इस 
बहाने फांसी पर ह्टकाये गये कि उन्होंने त्रेटिश सैनिक अफसरों से सलाम 
नकी। 


अंग्रेज सेनापति नेत्र ( 'प८] ) के सेनिकों ने डन सब विद्रोहियों 
को कत्ख कर दिया जो डनके हाथ पढ़े । उन्होंने केवल इलाहाबाद में ही 
६००० भारतवासियों को मोत के घाट उत्तार दिया ! 


रस 


हि आतकह्ल का राज्य २६९२ 


उत्तर-पश्चिम श्रान्तों में अंग्रेज सैनिकों ने ऋ्रता का ताण्डब नाच 
रचा । सेंकड़ों भारतवासियों की निर्मम हत्या की गई | इसके फल-स्वरूप 
मांव के गांव बीरान हो गये । 


इसके अतिरिक्त हिन्दु और मुसलमानों को अ्रष्ट करने कौ भी कोशिसें 
की गईं । फांसी लगाने के पूर्व मुसलमानों को सूअर का मांस खिलाया 
गया और हिन्दुओं के मुख में बल्नात्‌ गौ-मांस घुसेड़ा गया | कहने का 
भाव यह है कि भारतवासियों पर विविध अकार के अमानुषिक अत्याचार 
किये गये । कहीं कहीं तो गांव के गांव जला दिये गये । अंग्रेजों का यह 
कोप विद्वोष्ट में भाग लेनेवाले राजा ओर नवाबों पर भी पढ़ा। म्ामर के 
नवाब को सरे ग्राम फांसो पर लटकाया गया । जनरल नेल् ( पं ) 
“ ने मेजर रिनाड ( रि८79प0 ) को जो आदेश-पत्र भेजा उसमें कहा 
' था--“फतेहपुर शहर पर आक्रसण कर वहाँ के तमाम पठानी मोइक्लों को 
उनके निवाकप्तियों सहित नष्ट करदो ।”? 


मुस्लिम नेता गोली से उड़ाये गये 


दिल्‍ली में वहां के प्रसिद्ध नेता व हकौस राजडद्दिन को गोली से 
डड़ा दिया गया । उनके छोटे भाई भ्रहमदहुसेन खाँ भी उसी दिन गोद्ी 
के शिकार हुए । टोंक के तल्नियार खाँ ओर उनके दो लड़के सरे आम 
फांसी पर खटकाये गये !! 
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विद्रोह की असफलता के कारण 


जज उन 


भारतवर्ष का इतिहास अनेक दुःखान्त घटनाओं से परिपूर्ण हैं। 
राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के अभाव इस देश के पतन के प्रधान 
कारण रहे हैं | इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वार्थ में राष्ट्रीय स्वार्थ को विज्लीन 
कर देना इस राष्ट्र की मुख्य निबंलता रहो है | युदू-कल्ला में अन्य राष्ट्रों से 
पीछे रहना और इस सम्बन्ध में प्रगतिशील्व राष्ट्रों की घुड़दौढ़ में आगे 


बढ़ने में असमर्थ रहना यह भी इस देश की एक विशेष कमजोरी रहौ हे । हा 


सन्‌ १८५७ ई० के विद्रोह के इतिहास का सूच्मता से अवल्लोकन करने 
पर यदद स्प्ठतथा ज्ञात द्वोता दै कि इन्हीं कमजोरियों के कारण उक्त विद्रोह 
असफल्न रहा । जब विद्वोह्ठ की चिनगारियाँ सारे भारतवष में प्रज्वद्धित 
दो रहीं थीं तब कुछु राजाओं ने तथा कुछ जातियों ने अपने देशवासियों 
के खिल्ााफ--अपने राष्ट्र के खिल्लाफ-एक विदेशी सत्ता को सहायता करने 
में गौरव अनुभव किया था। इन्द्ीं की राष्ट्र विद्रोही प्रवृर्तियाँ उक्त 
विद्रोह को असफल करने में प्रधान रूप से कारणीभूत हुई थी । रसेख 
( 7२ए55८! ) ने अपनी डायरी ( (५ जिंशाए पा [09 ) में 
किखा हैः--- - 

“"ए 8६5६ ग्राप७ ए26 ग्दागराध०१ ऐड, जाए थी गोला 
८00792०, 00९४ ( 06 छिपा ) छ0प्रांते ॥8ए९ >€0ाव चुणं[९ 
स्ख्शाओंप्र९6 ए पफ्रट ग्रद्राए८5 080 ऊला 2) 3290 व 
शुश्गाथ ॥6धा6 0 ऐोला ॥गह १6कुश2६९ 0९ ८7८९७ 
प्राबतेंट 097 08 85075 ज़रा, 70 650, प्रदागं०, एप 
शा गरधांप०5 आग€ते प्रक्षा। 809, ००११ एल्प एज फाछांए 


विद्रोह कौ असफलता के कारण २६७ 


जय गांत बाते छझाटइडशा०९ 7शावदाल्त (९ त४(९०९ 905७ 08. 


()फ्ा अंट8९ ण एिशींत ज़०्पाते ॥9ए९ 96९7१ वुष्या8 पर)0058:- 


9०, ४ 6 रिक्रा|१5 रण शिक्रांबो० गाव [ग्रित 90 वर फटा. . 


5प्रा ग्रिशातेड 280 ॥ 6 जांत्ा5 शैगव छठ 7लटाएॉट्त |त्त 
5प्रा एबागॉ075 400 7शग्रांग९त वृप्र ० व शिष्ता]१0. 776 
जांद्रा5 ४ चरटात्ाठ्जण़ तांव 8006 5€"संट९ बात ग॥ 2! 
09568 0प्राः इा5075 छछा6 7९वें, (वे भाते इशर८वें 
एए प€ ग्रथाए९5, 35 ठपा कयरंटड प्रढा९8 गटातेलत गाते 
ड7९0787000760 एए धालाए पा 6 7600, 4,00 2६ ए५ भी, 
गशढ क. ०0779, #६ ए5 ग्रठयाधा ! 0 0पएए४5 था८ 
, गाए 0095, 720ए८5 6 ०प्रॉपाह 87355 07 ०पए 
पर07365 धार 870077र8 00९7, [९९०ाए (४९ ९९[वाअ॑ंड, 
प्राभ74शं08 6 'ग759075, 5प977एंग्रइ 06 ०0तधरांडड३- 
7४४ एरंदीा ९वं5 प्रड, 007ंचंए&8 ठप 50967 (000, 
टोडगांएड ऐपल ढकाए, एटीफहश थातदे द्वाएएंमड धीलसः 
पशार॑5, जदांएंा8 ० ठप" 07665, था 8ए९॥ ।076078 पर5 
पीटा 77रणा९ए, 46 5090 जशरॉ00 3005 35 पाए गायरापटा- 
डॉ5 (त6९९8ए८३ एवं 5 768॥3600 20प्रींत 700 72ए6 रत 
2 छर९्टॉट 7 607 ४6 एरशंग्राश्यांग 5श'ए275, 209 ऐश 
शाड #05बागला, बात ठाला व€एछशावेगा5.. "प्रांत 
श्पांतट5 काठ 8004 इसशं०८ 3६ 7267ा 276 धाढ उशाहवों 


भाणिीलिए्रशा जला8 25 ग्रापटा) लएठठ5टवे 2५5 पी . 


'फप्रातफुल्थाव? 
अर्थात्‌ “यह बात स्वीकार करना पड़ेगी कि श्रगर देशी लोग सर्वोक्त 
में इमारे विरोधी होते तो ब्रिटिश का पूर्यरूप से स्वेनाश हो गया होता । 
हमारी रक्षक सेनाओं ने ज्ञान कौ बाजी लगा कर जिस प्रकार अपनी 
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श्श्प भमारतवष *»र उसका स्थातंत्य-संग्राम 


रक्षा की वह निःसन्देह वीरतापूर्ण थी । पर इस वीरत्व के गौरव में देशी लोगों 
का हाथ था और उन्हीं लोगो की सहायता और उपस्थिति ने हो इस 
रक्ता-कार्य को सम्भव बनाया । हमारा दिल्‍ली का घेरा नितान्त ही अस- 
फल्ष होता अगर पटियाला ओर मिन्‍्ड के राजा लोग हमारे मित्र नहीं 
होते, पिक्‍्ख हमारी फोजों में भर्ती न हुए होते ओर पंजाब शान्त न 
रहा होता । लखनऊ में प्िक्खों ने हमारी अच्छी सेवा की ओर यहां के 
देशी लोगों ने हमारे दुर्गरक्षक सेनाओं की सहायता की, उन्हें खिल्ाया- 
पिलाया ओर उनकी सेवाएँ कीं । इस वक्त भी हमारे शिविर (८2770) 
की ओर देखिये ! हमारी बाहरी चोकियों की रक्षा करनेवाल्ौ तो देशी 
सेना ही थी । इसके अतिरिक्त देशी लोग ही हमारे घोड़ों के लिये घास 
काटते थे, उन्हें अवेरते थे ((+7007778), हमारे साथियों को खिल्लाते- 
पिछाते थे, हमारी बहिनों की व्यवस्था करते थे और हमारे खाने-पीने की 
सामग्री का प्रबंध करते थे, हमारे सिपाहियों का खाना पकाते थे, डेरों 
को साफ्‌ करते थे, तम्बू लगाते थे, हमारे अफसरों को सेवाओं में छगे 
रुदते थे ओर हमें रुपया पेसा डघार तक देते थे । एक सिपाही ने, ज्ञो 
मेरे एक मुहर्रिर का कास करता था, कहा है कि “अगर फौज के देशी नौकर, 
डोल्ो उठानेवाले अस्पताल के आदमी और दूसरे नौकरों का सहयोग न 
होता तो, इमारी फोज एक सप्ताह भी टिक नहीं सकती थी । गुर्खा मार्ग- 
दशकों ने दिल्ली में बड़ी अच्छी सेवाएँ कीं ओर बंगाल के तोपची यूरोपि- 
यनों की तरह विरोधी गोलाबारी के अभिम्ुुल्ल रहे ।” 


तत्कालीन गवनर जनरल ल्ञार्ड कैनिंग ([,00 (०गएाए) ने 
ऋपने एक तार में लिखा था । 


कु 


फेत 


#[ई थी 5चा0तां4 [0९४ 0९ फ्रापपाए, | जय! ॥9ए८ कई 


६0 9०८४ 0 (07076 फज.” अर्थात्‌ “यदि सिंघिया सरकार बल्नह्दो 
में शामिल्र हो जायेंगे तो फिर मुकको कल ही अपना डेरा-डैडा उठाना 
पड़ेगा । 


विद्रोह की असफलता के कारण २६४६ 


ज्के- एक अंग्रेज अन्धथकार ने लिखा हैः--- 

४ ज07, जोती6 ६ पीप5 ८20पपर९ते का पॉ5 ॥87005, 

ग्रांशि। ॥9ए९ 2260768476९6, ३5 ॥7 06 5९॥09९, (6 ६67 

रण कितठा9, ता एथ6०, 9०१॥9७993, 25 076 व ३ लोड, 

जािएी 20प0 प्रठ॑ ॥3ए6 शैएलए जत३ए था 307 छ०ए जाति- 

गए एपांगांगह ठप छ0ज़टा गत ता, व पी6 एल 

(ज़ा07 496 टांप्रादा ँ9ए6०१ प्र5 5९,0०0 5प्८०जा6तें 

- ६0 था 5गाह बतैएश:5९८ टीोशा०॥१5 ज्ञां0) ज्रशांटी ॥6 09वें 

६0० ९०07श7व॑, 06 7९ए०7 जछठ्प्ांव 405 ८९7वॉ०ए 99ए6 

फैहशा ग्र०ंगावबों गात॑ ९१९०४ 47576९30 ता फझछांग॥8 6०2) 

का गाते ्राधाएए गरशी।क्षए, 2ा्ते 779९90 0 70 4906 ४:78 

.. त6€लंतलत 77 0056 07075 | घी ९१७।ए ध३एछ7५- 

206 8०४८ एथी९ए पएछछ0 ज्ञात) एप  ग९ा५०7 

28 207०6परा2८20, एफ ७0प70 99ए९ ॥90 (0 ६8०९ 

पी शा गीए8 738०८९5 रण ए[फफुल' गरात॑ं० ०0णआंत्रल्ते 
3805: घ85, ॥0.. 9 ग्राठआ# कंवीरएण ०0प्रवाए 270, का थी... 

छा०020०॥ए ४096 6 6 50प0 280... .. 380 56709 

पीला इप्रढोर 38975 एप5-799, ॥20 96 ९एश 0076 
ह8 छा ठप एलान एप शिं[९१-76 लीक्ाबकंश 
8 7९0०6॥07 7/ंशा( ॥2ए6 92९९7 ०7880 #गठण॑ एल 
एणात धार 5०096 रण 59९८प्रीग०गा.? रे 


भिलाठांन5 तठ 56०6 ॥ कव27 


“बाद्धियर को एक प्रकार से हिन्दुस्तान की केजी समझना चाहिये 
अथवा यह कहना चाहिये कौ वह एक एसी श्टखल्ला थी, जिसका यदि 
कोई भी भाग टूट जाता तो वह हिन्दुस्तान में हमारी युक्ति का नाश 
किये बिना नहीं रहता । ग्वाद्षियर के महाराज यदि इमें घोखा देते या 


३०० भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


बलवाइयों के वश हो जाते तो यह बलवा केवल स्थानीय ओर फोजी -३« 


सिपाहियों का न द्वोकर सावंत्रिक ओर राष्ट्रीय हो जाता । उस समय हर्मे 
गंगा नदी के उन प्रदेशों में ही जो श्रासानी से पार हो सकते हैं, छड़ना 
नहीं पढ़ता, किन्तु उत्तरीय हिन्दुस्तान के कठिन प्रदेश में और युद्ध 
कुशल जातियों से करना पड़ता | यह भी सम्भव है कि दक्तिणी 


जातियों से भी युद्ध करना पड़ता, यद्‌ उस समय महाराज सिंधिया 


इमारे विरुद्ध खड़े हो जाते । इतना ही नहीं, यदि वे अपनी पूरी शक्ति 


से हमारी हो ओर से शत्र श्रों के विरुद्ध लड़ कर हार जाते तो भी इस - 
बल़वे का रूप इतना बदल जाता कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं - 


कर सकते ।”” 
अत्याचारों पर लॉँड केनिंग 


ईसवी सन्‌ १७४७ के सितम्बर मास में तत्काल्वीन गवनर जनरक्न 
लॉर्ड केनिंग ने सम्नान्ली विक्टोरिया को द्विखा था:---“)6/८ 35 & 
7299 छत 4709%ठांप्रां॥2078 शं)रत८४ए४८7८६५.? अर्थात 
विद्वोहियों से अन्‍्धाधून्च भर उन्मत्तता से बदला चुकाया जा रहा है।” 
जय स्धॉर्ड महोदय से ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किये जाने वाले भ्रत्याचारों को 
प्रकाशित करने की बात कट्दी गई, तब आपने फट्ठा कि “ऐसा करके 
£. खंसार के सामने में अपने देश को भयझूर रूप से बदनाम करना नहीं 


दा 





ही 


रच 





सन्‌ १८५७ ई० के विद्रोह के बाद 


रत ाीी 
कल्प ्््ा 


. भद्मपि सन्‌ १८९७ ई० का विद्रोह दबा दिया गया, पर उसके कारण, ३७० 5 


भारतियों के हृदयों में अंग्रेजों के स़िल्ाफ्‌ हंष की आग बराबर अड़कती 
रही । उक्त विद्रोह के समाप्त होने के कुछ ही समय बाद छन्‍्दन के 
सुप्रसिद्ध पन्न टाईम्स को, उसके संवाददाता जी० डबल्यू० रसेल्न ने, उक्त 
पत्र को रिपोर्ट की थी, उसमें ब्विखा था “हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों 
के बीच प्रबद्ध ढ्वेष ओर दुर्भावना पैदा हो गई है और इन दोनों में 
विश्वास पैदा द्वोने की सम्भावना नहीं है।” 


उक्त विद्रोह के बाद छोटे मोटे कई विद्रोह हुए । सन्‌ १८५८ ई० में 
सन्तात्न लोगों ने (5५०॥॥39]5) विद्रोह किया जिसको दबाने में ब्रिटिश 
सरकार को पूरा १ वर्ष क्नगा । इन्हीं ल्लोगों ने सन्‌ १८७१ ई० में फिर 
विद्रोह किया । इस विद्रोह का नेता भगीरथ था । इन्होंने सरकार को 


को कर देना भी बन्द कर दिया । सन्‌ १८१६ ई० से लगाकर सन्‌. 


१८६१ ईं० तक निम्नस्थ बंगाल (॥,0छल्ा उशा82) एक अकार 


से विद्रोह का केन्द्र रहा । यह विद्रोह नीच के विद्रोह ([0080 ताप * 


09॥0८५.) के नाम से प्रसिद्ध है। कल्लकत्ता रिव्यू ((:७]८घ४७ रि८्शं८फ़) 
नामक एक एंग्लो-इशिड्यन पत्र में सन्‌ १८६० ईं० में लिखा था ।?” यह 
र्यत, जिन्हें इम रूसी दासों की तरह -सममते रहे हैं, और जिनके लिये 
इम यह मानते रहे हैं कि ये जमींदारों के औजार हैं, वे आज श्रखिर में 
विद्रोह कर बैठे हैं । आज सारे निम्नस्थ बंगाल में विद्रोह की अप्नि प्ज्य- 
लित हो रही है।” 


रा ं 
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इ०्र भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


सन्‌ १८१७ ई० में दर्तिण में कई जगह कृषक विद्रोह हुए | इनके 
परिणाम स्वरुप सरकार की ओर से कमीशन बेठाया गया जिसने इस 
विद्रोह के मूब॒भूत कारणों का पता लगाने की चेष्टा की । इस कमीशन 
की सिफारिश के अनुसार सन्‌ १८७६ ई० में किसानों को राहत देने वाला 
एक कानून बना जिसके अनुसार भूमिकर घटाया गया और किसानों के 
ब्िये दौवानी कैद उठा दी गई | (5६7 2706 07 0690 


४ इसी बीच में मज़दूर व्य में भी जागृति की ज्योति दिखाई देने 
खगी । उसने माल्तिकों के अ्रत्याचारों के ख़िल्लाफ संगठित रूप से आवाज्ञ 
डठाने का पयत्ष किया। सन्‌ १८७७ ई० में नागपुर में मज़दूरों की 
प्रथत हड़ताल हुई। इसके बाद सन्‌ १८८२ ई० से सन्‌ १८६० ई० 
तक लगभग २५ हड़ताल हुईं । सन्‌ १८८४ ई० में श्री एन० एम० 
ल्ोखण्डे ( 'प. '(, |,0780970 ) ने मील मज़दूरों का सबसे प्रथम 
एक संघ बनाया जिसका नाम मिल मज़दूर समिति ( १३] ॥9॥05 
85500४४०॥ ) रखा गया | इसी घ्ंघ ने आगे जाकर विशात्ष और 
संगठित रूप घारण किया | 


दक्षिण में जागृति 


दक्षिण भारत में भी जागृति की ज्योति चमकने कूगी । सन्‌ १८७० 
ई० के बाद महाराष्ट्र के इतिहास को एक नई दिशा मिलौ और इसका 
प्रभाव सारे भारतवर्ष पर पड़ा । सन्‌ १८७१ ई० में पूना में सावेजनिक सभा 
स्थापित हुईं । सन्‌ १८७४ ई० में चिपलूणकर कौ निबंधमाल्वा शुरू हुईं 
सन्‌ १८८० ईं० में न्‍यू इगद्िस स्कूृत्त, केसरी, व मराठा का जन्म 


धआ 


कक ग 


हुआ । सन्‌ १८८रे ईं० में “सुधारक” निकला । सन्‌ १८६९ ई० में ्..... | 


द्वोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक सभा इस्तगत कौ, आगरकर का शरीरा- 
अन्त हुआ और पूना के उद्धारक बनाम सुधारकवाद को गरम-नरम 
राजनेतिक वाद का रूप मित्नने लगा । इस वर्ष महाराष्ट्र में जो दो नरम 


इईंसवी सन्‌ १८२७ के विद्रोह के बाद ह इ०३े 


नरम राजनेतिक दल बने, उन्होंने सारे भारत खण्ड में अचरण्ड आन्दोखन 
खड़े किये शोर सन्‌ १६२० ई० तक के उसके इतिहास पर अपनी छाप 
डाली । सन्‌ १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना होने के पहले ही 


दादाभाई और रानड़े ने भारतीय राजनीति ओर अथनीति की नींव डाल . 


दी थी। 


यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जहाँ एक ओर रानदड़े 
अपने वेघ-मार्गों से लोगों के अन्दर अखिल भारतौय संयुक्त राज्य, उत्तर- 
दायित्व के अधिकार, ब्रिटिश राष्ट्र के बराबर का दर्जा और भारतीय 
पाह्ममेंट इत्यादि भावनाओं के बीज बोते रहे, वहां दूसरी ओर १८७६ में 
वासुदेव बल्वंत फड़के ने नगर, नासिक, खानदेश के रामोशी और भीक्षों 
की सहायता से ल्लोक-सत्ता की स्थापना करने का एक क्रान्तिकारी प्रयत्न 
किया | 


इसी बौच भारतवर्ष में कुछ राष्ट्रीय विभूतियों का उदय हुआ 
जिन्होंने भारत के राजनेतिक ओर सामाजिक गगन मण्डल्व में अल्लोकिक 
प्रकाश फैल्लाया । इनका उद्लेख आगे चल्न कर यथावसर किया जावेगा | 





+श्क, 


कांग्रेस की उत्पत्ति 


न्म्डो €्- 
22 "5४५ 


यद्द बात सर्व विदित है कि भारत में राष्ट्रीय भावों का जन्म कांग्रेस 
के द्वारा हुआ । भारत को स्वाघीनता प्राप्त करवाने में यह महान्‌ संस्था 


: सबसे अधिक कारणमूृत समम्धी जाती है । यथपि उसके पहिले भी ऐसी 


कुछ संस्थाओं का जन्‍म हुआ था, जिनका उद्देश भारत में सामाजिक 


:.- और राजनैतिक क्रान्ती करना था। ईं० सन्‌ १८१२ में दादाभाई ने 


+ 
7 
पर कं 
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बम्बई में “बॉम्बे श्रतोसियेशन! की स्थापना की, उधर १८३१ में बंगाल्न में 
श्री० प्रसच्च कुमार टागोर, डा० राजेन्द्र लाल मित्र आदि ब्रिटिश इंडिया 
असोसियेशन नामक राजनेतिक संस्था स्थापित कर रहे थे । ऐसी ही एक 
खंस्था-मद्रास नेटिव असोसियेशन-मद्रास में उदय हुईं थो । पूना में एक 
डेक्न अलोसियेशन बनो । इस तरद्द १८९१-२२ में तीन बढ़े इल्लाकों की 
राजधानियों में क्लोकसत्तात्मक राजनीति का जन्म हुआ । 


पर उपरोक्त संस्थायें अधिक समय तक जीवित न रह सकीं। आगे 
चअल्धंकर कांग्रेस हो को भारतवष की प्रधान राजनेतिक संस्था होने का 
ओऔीस्व प्राप्त हुआ । 


कांग्रेस की उत्पत्ति कौतूइद्ध जनक है । इसकी उत्पत्ति एक विचित्न - 


रूप से हुईं । भारत के तात्काल्षिक वाइसराय ज्ञार्ड डफ्रिन ने मि० झूम 
नामक एक अत्यन्त उदार और सहदय अंग्रेज सज्जन से कहा कि भारत 
में एक ऐसी संस्था की जरूरत है जिससे भारत सरकार भारत की असद्वी 
राय को जान सके ओर भारत में मंडराये हुए अशान्ति के बादल्नों को 


ना 


कांग्रेस की उत्पत्ति ३०३ 


पक मिटा सके | इस काय में ल्लॉड डफरिन की दूरदर्शितापूर्ण कूटनीति भरी 
हुईं थी। अंगरेजों के विरुद्ध फैली हुईं जनता की विद्रोही भावना 
के प्रवाह को वध आन्दोलन में बदल कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की 
की नींव मज़बूत करना उनका डद्दे श्य था। मि० हम एक सहृदय अँग्रेज 
थे । लोकमान्य तिलक तक ने उनकी ग्रशंसा की है | पर यहां यह ध्यान 
में रखना चाहिये कि मि० हम भारत में सुराज्य ( (५000 (७0ए८पा- 
7727६ ) स्थापित करना चाहते थे । ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत 
को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के वे पत्त में थे । अंगरेज और भारतियों 
में सक्धावना पैदाकर अ्रप्रत्यक्ष नीति से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दृढ़ करने 
की उनकी इच्छा थी । तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करने से 
स्के इमारी उक्त धारणा की पुष्टि होती है । 
अशान्ति के बादल मंडरा रहे थे। बहुत सम्भव था कि यह अ्शान्ति 
आगे चल्ककर. सड्ञठित रूप घारण कर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिये 
बड़ा खतरा डपस्थित कर सकती । अंगरेजों की दूरदर्शितापूर्ण राजनीति- 
झता ने इस खतरे का अनुभव किया ओर उन्होंने इस खतरे को टाखने 
के लिये मि० हा म जैसे एक लोकप्रिय सज्जन को साधंन बनायां। मि० 
ह्ाम को भी वातावरण में विद्वोह कौ चिनगारियां दिखने लगीं । उन्होंने 
उस समय तैयार किये गये अ्रपने एक स्मारपत्र (/८77027वतंपा। 3 
में ब्लिखा था । | 


“मुक्के सात बड़ी २ जिल्दें दिखाई गईं, जिनमें बहुत सी सामग्री 

इकट्ठा की गई थी । बा, झासाम, और कुछ छोटे मोटे इलाकों को 

3 छोड़कर, बाकी देश के टुकड़ों के हिसाब से ये जिल्दें बनाई गयीं थौं। 
इनमें तरह-तरह के संवादों और रिपोर्टो का अंग्रेजी अनुवाद या सारांश 
जिल्लेचार, तहसील्ववार परगनेवार, शहरवार शोर गांववार दिया हुआ 

था | कितनी बातें दज्ञ की गयीं थीं, इसकी ग्रितती न थी। उस समय 


जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, इस समय भारत में अन्दर ही अन्दर - 


का 
मी 


३०६ भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


कहा गया था कि ३० हजार से ऊपर संवाददाताओं की सूचनाएँ यहां #- 
एकत्र की गयी हैं । बहुत सी *िपोर्ट ऐसी थीं, जिनमें सबसे नीचे दर्जों 
के लोगों की बातचीत लिखी हुई थी। इनसे मालूम होता था कि 
कि ये गरीब आदमी अपनी मौज़दा हालत से निराश हो चुके हैं। 
उन्हें विश्वास हो गया कि वे भूखों मर जायंगे । इसलिये वे कुछ कर 
डालना चाहते थे । वे सब एक दूसरे का साथ देकर कुछ कर डालने 
पर तुल गये थे और इस कुछु का मतलब था, हिंसा। बहुत सी 
रिपोर्ट में पुरानी तलवारें, भाले और बंदूके जमा करने की बातें थीं। 
मौका पड़ने पर इनसे काम लिया जाता । लोगों ने यह न स्रोचा था 
कि शुरू में ही हमारी सरकार के खिलाफ बगावत होगी या सही माने 
में बगावत होगी भी | खयाल सिफ यह था कि छिटपुट अपराध किये 
जायेंगे, दुश्मनों को हत्या की जायगी, साहुकारों के यहाँ डकेतियाँ डाली है 
जायेंगी ओर बाजार लूटे जःयेंगे । 'घबसे नीचे दर्जे के लोग भूखों मर 
रहे थे । इसलिये डर यह था कि छिंटपुट अपराधों को देखते हुए और 
भी हत्याएं होने लगेंगी ओर एक ऐसी अशान्ति फैल जायगी कि सर- 
कार और उच्च वर्ग से कुछ भी करते-घरते न बनेगा । यह भी खुयाल था 
कि पत्ते पर जमा होने वाली पानी की बूँदों की तरह छोटे-छोटे गुट मिल 
कर बड़े-बड़े गुट बना लेंगे । देश के सभी छेँटे हुए बदमाश उनमें शामित्र 
हो जायेंगे और कुछ पढे लिखे ल्लोग उनके नेता बन जायेगे । ये पढ़े लिखे 
छोग सरकार से बहुत ही नाराज थे, भत्ने ही इसका कोई कारण न रहा 
हो । खतरा यह था कि बगावत शुरू होने पर ये लोग उसे पुक सूत्र में 
बांघ देंगे और राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में उसका संचात्वन करेंगे ।” 

मि० एन्डू ज और मुकर्जी ने “हिन्दुस्तान में कांग्रेस का जन्म और... 
यद॒त्ती” में लिखा हैः--- 

“१८२१७ के बाद इतना ख़तरनाक्‌ वक्त पहले कभ्री न आया था, 
जितना कि कांग्रेस के जन्म लेने के पहले आया था। अंग्रेजी दाकिसों 


कक 
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में, हाम ने, भावी संकट को देखा और डसे रोकने की कोशिश की । 
उन्होंने शिमला जाकर सरकार को समझाया कि हालत कितनी ख़राब 
हो गयी है। यह सम्भव है कि तेज दिमाग के वायपरॉय ने फोरन ही यह 
सममभ लिया ट्वो कि परिस्थिति कितनी गम्भीर है। इस तरह के 
अखिल भारतीय आन्दोलन के लिये यह समय बिलकुल्न उपयुक्त था। 
किसान विद्रोह होता तो मध्यमवर्ग के खोग हमदर्दी करके उसका समर्थन 
करते । उसके बदले नये भारत का निर्माण करने के लिये नये उदीयमान 
वर्गों को अपने लिये एक मंच मिल गया । कुल मिलाकर यह अच्छा 
ही हुआ कि हिसांत्मक क्रान्ती रोक दी गई ।” 


उपरोक्त उद्धरण से पाठकों को इस अशान्त परिस्थिति का बल्लान 
छुआ होगा, जो उस समय देश की थो। इसी परिस्थिति को शान्त : 
काने के लिये तत्काल्लीन अंग्रेज अधिकारियों ने बड़ी दूरदर्शिता से काम. , 
लिया । उन्होंने मिस्टर हम जैसे एक ल्लोकप्रिय और सहृदय अंग्रेज 
अधिकारी को बीच में डालकर स्थानीय नेताओं के द्वारा एक ऐसे राज- . 
लैठिक संगठन का आग्रोजन किया जिससे उक्त ल्लोग-क्षोभ वेध आनद्दो- 
छ्वन में परिणत हो जाय | सन्‌ १८८३ ई० के मार्च मास में मि० 
झाम ने कल्लकत्ता विश्व-विद्याल्य के स्नातकों ((+300०(८७) के नाम 
एक गश्ती-पत्र ((याटप्रांशा ।0067) जारी कर यद्द श्रपीकह्ल की कि वे 
एक ऐसे राजनेतिक संगठन बनाने में सहयोग दें जिसके द्वारा भारत- 
वालियों की मानसिक, नेतिक, सामाजिक और राजनंतिक उन्नति हो 
सके । मि० झ्ाम ने उनसे यह अनुरोध किया कि केवल्न ऐसे ५० स्नातक 
मिलकर यह काय शुरू कर दें, जिससे आगे इसको प्रगति सरद्व हो - 
जाय । इसके बाद मि० झाम ने अ्रन्त में बड़े जोरदार शब्दों में उक्त 
विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपीद कौः--- 


“झाप इस भूमि के जीवन भूत (नमक) द्वो । अगर हाप में से 


, ९० ऐसे युवक मिल्ष जावें जीनमें स्वार्थत्याग को भावना हो, जिनमें 


छा 
श्ण्द भारतवर्ष और डसका स्वातंण्य-्संग्राम 


वास्तविक निःस्वार्थ ओर हार्दिक देशभक्ति हो, जो अपनी जीवन की शेष 
आयु को अपने देश की पवित्र सेवा में व्यतीत कर सके, तो देश के लिये 
एक मद्दान्‌ भविष्य की आशा को जा सकती है | अगर ऐसा नहीं होगा 
तो इस राष्ट्र के पुत्रों को विदेशी शासकों कौ अधीनता में निस्सहायों कौ 
भांति पड़ा रहना पड़ेगा |” 


“अगर देश के विचारक नेता इतने दीन हीन होंगे, इतने स्वार्थी और 
आप मतल्बी होंगे कि ऐसे समय में भी वे जागृत न द्वोंगे ओर अपने 
देश के लिये कुछ न कर सकंगे तो कट्टना होगा कि वे हमेशा कुचले 
जाने के योग्य ही अपने आप को साबित करेंगे । हर एक राष्ट्र अपनी 
योग्यता के अनुसार ही श्रच्छा शासन पाता है।” 


मिस्टर हम के प्रभावशाली शब्दों का अच्छा प्रभाव पड़ा और 
इण्डियन नेशनत्व यूनियन (_7]6 [॥0ता पंब079। ऐंगांठत ) 
नामक एक राजनेतिक संस्था का ईंसवी सन्‌ श्य८३ में जन्म हुआ, 
जिसके प्रधान मंत्री सि० छास हुए । इसका पहला अधिवेशन पूना में 
होने वाला था । परन्तु पूना में देज़े का प्रकोप हो जाने के कारण कांग्रेस 
का पहला अधिवेशन बंबई नगर के गोकुलदास तेजपासखत हवाई स्कूल में 
रझ् दिसम्बर १८८९ में हुआ । यह थोड़े से चुने हुये लोगों की सभा थी । 
सभापति थे, मि० उमेशचन्द्र बनर्जी और जिन दल्लोगों ने कार्यवाही में 
भाग लिया उनमें से कुछ उद्चेखनीय व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं। 
: बम्बई से दादाभाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता, काशीनाथ न्यंबक 
लेल्लंग, भवेरीबाल याक्षिक, दीनशा इदल्लजी वाच्छा, रहीमतडल्ला 
' सैबानी, गोपाल गणेश आगरकर, और सर नारायण गयणेश चंदावरकर, 
मद्रास से सर एस० सुनब्रद्ात्य ऐयर, दीवान घहादुर रघुनाथराव, पी० 
आनंद चालू , जी० सुन्नरह्मयय ऐयर, स्गैया नायडू ओर वीर राघवाचार्य, 
ओर कल्लकत्ता से बाबू नरेन्द्रनाथ सेन, यू० पी० से बाबू गंगाप्रसाद 
ब्मां, आंध्र देश से मि० नरसिंह लू नायडू , बिल्लारी के राव बद्दादुर 


का 


ज 
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मुदलयार, गूटी के दीवान बहादुर केशव पिल्‍्लई और मछुलीपहम के 
राव साहब सिंहराज वेंकट सुब्बा रायडू पंतलू आदि उपस्थित थे । मि० 
हम छः वर्ष तक कांग्रेस के प्राण तथा सर्वस्व बने रहे और वे कांग्रेस 
के पिता कहलाने रूगे | उन्होंने कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने के लिये 
सारे देश का अमण किया श्रोर इसके लिये: अपने पास से व्यय किया | 


इस अधिवेशन के सभापति के पद्‌ से भाषण करते हुए श्री डसेश- 
चन्द्र बेनर्जो ने कांग्रेस का उद्द श्य इस प्रकार बतल्लाया+--- 

(श्र) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देश हित के लिये ल्रगन 
से काम करनेवालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना। 

(आरा) समस्त देशवासियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्नी व्यवहार के द्वारा 
वंश, धर्म और प्रान्त सन्‍्बन्‍्धी तमाम पूव्॑-दूषित संस्कारों को मिटाना 
प्रौर राष्ट्रीय ऐक्य की उन तमाभ भावनाश्रों का, जो ल्वार्ड रिपन के 
शासन काल में उद्भूत हुईं. पोषण और परिवर्द्धन करना । 


(हूं) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के 
शिक्चित लोगों में श्रष्छी तरह चर्चा होने के बाद जो परिपक्र सम्मतियाँ 
प्राप्त हों, उनका प्रामाणिक संग्रह करना । 

(६) उन तारीखों और दिशाओं का नि्णंय करना जिनके द्वारा 
भारत के राज़नीतिन्न देश-द्वित के कार्य करें 

इस कांग्रेस के अधिवेशन पहला प्रस्ताव इस आशय का था कि 
शासन व्यवस्था की जांच के लिये एक रॉयल कमीशन मुकरंर किया 
जाय । एक प्रस्ताव था धारा सभाओं में बड़ी तादाद में लोक नियुक्त- 


' प्रतिनिधि लिये जॉय, बजट घारा सभाओं में पेश किये जाँय, आदि | एक 


प्रस्ताव के द्वारा इरिडिया कॉंसिल रह करने की मांग की ययी थी । एक 
प्रकार से ये भस्ताव अनियंत्रित पद्धति को मिटाकर द्ोक प्रतिनिधियों 
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का प्रवेश शासन-काय में हो, इस दृष्टि से किये गये थे । 


अक्त-प्रस्तावों को लैयार करने के लिये बम्बई में एलपि.न्स्टन कॉलेज 
के प्रिंसिपल भि०वर्ड् सवर्थ के निवास-स्थान पर एक प्राइवेट सभः हुई थी, 
जिसलें सर विल्ियम बेडरवर्, सि० रानडे और राय बाहादुर लाला 
बेजनाथ सरीखे सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे । 

काँग्रेस का दूसरा अविवेशन ऋलकत्ते में ऋषि कल्प दादभाई नौरोजी 
की अध्यक्षता में, तीसरा मद्रास सें, बदरुद्दीन तेयबजी की अ्रध्यक्षत में 
हुआ । पहले श्रध्यक्ष ईसाई, दूसरे पारसी ओर तौसरे मुसल्लमान-- 
यह देखकर नौऊरशाही के मन में कांग्रेस के त्रिये द्वंघ ओर डर पैदा दवोने 
लगा. । मद्रास अधिवेशन के बाद कांग्रेस की बढ़ती हुईं ल्लोकग्रियता को 
देखकर हा साहब ने तय क्रिया कि उसे इग्लेंड की एंटी काने ल्ला० 


स्लोग” को तरह छोगों में आन्दोलन करने वाली संस्था का रूप दिया ! है 


जाय । उन्होंने श्रपने भाषणों में भारतमाता की पवित्र मूमे में रहने 
बाले प्रत्येक भारतीय से सहकारी, भाई और झावश्यकता पड़ने पर 
सेनिक बनने की आशा प्रकट की। कांग्रेस के द्वारा आंदोलन भोर द्वोक 
जागृति करने की इस नीति से सरकार में श्र उसमें विरोध पैदा होने 
र्ूगा । १८८६ में तो कलकते में दूसरे अधिवेशन के बाद खुद लॉड 
डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक “वन भोज! दिया था ओऔर 
मद्रास अधिवेशन में तो वहां के गवर्नर भी थे। परन्तु चौथे अधिवे- 
शन के समय इलाहाबाद में मंडप के लिये जगह तक न मिल सके, 
ऐसी बारंवाई सरकारी अ्रधिकारियों ने शुरू कर दी । अधिवेशन में आने 
वाले प्रतिनिधियों पर रुकावर्ट छग/ने और काय्य-कर्ताओं से जमानतें 


कं 


लेने की करवाई शुरू की गई। पंजाब में <--६ हजार त्वोगों से ७ 


जमानती -मुचद्कके मांगे गये | इस विरोध से कांग्रेस की ल्लोग-प्रियता 
बढ़ने ढगी | इस अधिवेशन में १२४८ अतिनिधि आये थे। 


नल 
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इस अधिवेशन के सभापति ने अपने भाषण में प्रतिनिधिक राज 
पद्धति का समर्थन किया था । 


अब अंग्रेज प्रकारी अ्रधिकारियों की आंखें खुबने ल्गीं। जहां 

उन्होंने कांग्रेस को श्रपनी रक्षा की ढाल बनाना चाहा था, वहां वह 
उल्टी विरोधी संस्था बनने हूगी । इससे अधिकारियों के रुख में बड़ा 
परिवर्तन हो गया | कल्कत्ते वाले अधिवेशन के समय यह हुक्म निकास्धा 
गया कि सरकारी अधिकारी कांग्रेस में दशक के रूप में भीन जायें। 
इसके बाद कांग्रेस नम दल के हाथों में पड़ गई । कुछु वर्षो तक चह 
शआन्दोलनकारी संस्था न रही । उसमें साधारण सुत्रारों के प्रस्ताव डोते 
रहे ओर वह सरकार से निवेदन करने वाली संस्था मात्र रह गई। 
इसके बाद कांग्रेस में केसे २ परिवतन हुए और वह क्रिस प्रकार उम्र 
संस्था बनो तथा उसने किस प्रकार शान्तिपू्वक बढ़ाई क्ड़कर देश के 
लिये स्वाधौनता भ्राप्त की, इसका उल्लेख यथावसर किया ज्ाय्गा । 


_ १० 
नर 


महान्‌ आत्माओं का उदय 
राष्ट्र--जागृति 
ऋषि करप दादा भाई नौरोजी । 
र(// 


न्क्रर्ः 

कांग्रेस के प्रथम बीस वर्ष वाले काल के प्रमुख राजनेतिक नेता श्रों में 
दादाभाई नौरोजो का सर्वोच्च आसन है । इन्हें भारतीय स्वराज्य का 
प्रपितामह कहा जाता है । कांग्रेस से भी पहले के चालीस वर्षों में उन्होंने 
अपने अथक परिश्रम से भारत में सुसंगठित सावजनिक जीवन का निर्माण 
किया, और कांग्रेस की स्थापना के बाद इक्क्रीस चष तक वे राष्ट्रीय भारत 
के सर्वोपरि नेता रहे । इकसठ वर्ष तक ह ग्लेंड में ओर भारत में, दिन 
और रांत, अनुकूल और प्रतिकूलत्र परिस्थितियों में,समान रूप से, बड़ी बढ़ी 
निराशाओं का सामना करना और दिल न टूटने देना इन्हीं का काम 
था । दाद्ाभाई नौरोजी ने ऐसे अविचल उद्देश्य के साथ, ऐसी पूरा 
निःस्वाथता के साथ, और ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ मातृ-भूमि की सेवा 
की कि उसे देखकर अधिकांश युवकों को भी ल्ज्जित हो जाना पढ़ेगा। 
वर्षों तक वे इस देश के सावंजनिक कार्यकर्त्ताओं में सब से अधिक 
संबत वक्ता ये, परन्तु पिछुले वर्षों में बार बार की निराशाओं के फलन- 
स्वरूप उनके भाषणों में बरबस काफी कठुता आ गई थी । फिर भी 
इसमें संदेह नहीं कि उनकी आत्मा बड़ी ही कोमल ओर उदार थी । 
किसी के बाबत वह बुरा विचार रखना नहीं चाहते थ्रे ओर उनके 
जीवन भर में उनसे व्यक्तिगत शत्रुता मानने वाल्ना तो कोई नहीं हुआ । 
दादाभाई नौरोजी ने देश को सबसे पहले स्वर/ज्य का मंत्र दिया, और 
. और अस्सी वर्ष की अवस्था तक वे राष्ट्र सेवा में तन्‍्मय रहे । पराधीनता 


महान आत्माओं का उदय झ१३ 


मा । व] ३ 


७७. के मोहान्धकार में पढ़े हुए और उसी में आनन्द माननेवाल्े अपने . है 


अंज्ञानी देश बान्धरवों के अन्तःकरण का झ्ान-प्रदौप उन्होंने प्रज्वद्धित 
किया । ब्रिटिश की आर्थिक लूट के कारण होने वाद्यी भारत की दरिद्वता 
पर उन्होंने सबसे पहले प्रकाश डाला । दादाभाई का नाम भारत के 
इतिद्दास में झमर रहेगा ओर वह राष्ट्र को दिव्य प्ररणा देता रहेगा । 
महादेव गोविंद रानडे 
स्री० वाई० चिंतामझि के शब्दों में महादेव गोविन्द रानड़े का स्थान 


दादा भाई नौरोजी से उतर कर था । रान्‍्डे एक महान्‌ समाज सुधारक : ह 


- और राजनीतिश्न थे। उन्होंने महाराष्ट्र में एक नवीन चेतना फैछाई और 


वैध राजनेतिक आन्दोलन को जन्म दिया । ब्लोकमान्य तित्कक ने इनके 


>ौ4.. विषय में कहा थाः---“उस समय पूने की शियित्वता दूर करके उसमें नव- 
जोवन ल्ञाने का, दिन रात विचार करने और अनेक उपायों से उसे पुनः सजीव 
करने का विकंट काम सबसे पहले रानढ़े ने हो किया । उनके कारण पूना 
बम्बई प्रान्त की “बोदिक भोर राजनेतिक राजधानी” बन गया था। - 
रानाडे अत्यन्त मेधावी, घोर परिश्रमी और बहुमुखो विद्वत्ता के 
व्यक्ति थे। वे गंभीर चिचारक ओर उत्साही देशभक्त थे । यद्यपि जीवन भर 
इन्हें सरकारी नौकरी की बाधा रह, फिर भौ वे सदा राजनीतिक, घामिक 
और उससे भी अधिक समाज-सुधार के कार में उत्साह पू्ंक लगे रहे । 
वे भारतोब अर्थशास्त्र के अधिकारपूर्ण ज्ञाता थे । वे महान्‌ शिक्षाविद्‌ थे, 


ओर अपने पास काफी बड़ी संख्या में आते रहने वाल्ले युवकों के गुरु , 


तथाशउत्साह दाता थे । इन सब महान्‌ गुणों के होते हुए भी रानाढे बढ़े 

| ही संकोची, सीधे सादे, शिष्ट ओर निरप्तिमान थे ओर उनसें वह चार्मिकता 

+४ और बिनच्रता भरी हुई थी जो सच्चो महानता के साथ सदा पाई जाती 

. हैं। भारत के सावंजनिक प्रश्नों में दिलचस्पी रखनेवाले विद्यार्थियों को 

रानदे का भारतीय अथ्थ-शासत्र, धार्मिक तथा समाजिक सुधार ओर 
मराठों के उक्य संस्वन्धी छेखमाद्याओं को झवश्य पढ़ना चाहये। . 


चर 


३१४ भारतवर्ष ओर उसका स्वातंत्रय-संग्राम 


सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 


बंगभंग के पूर्व ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की ख्याति चारों ओर फेल्ल 
गई थी । ई० सन्‌ १८८६ में कलकत्ते में होनेवाले कांग्रेस के दूसरे अधि- 
वेशन में वे सम्मिलित हुए और थोड़े दही अरसे में उनकी गणना देश 
के. मान्य नेताओं में होने लगी | सर हैनरी कांटन ने अपनी “नवीन भारत! 
( ए८फ़ 70 ) में लिखा थाः---मुल्तान से लेकर चटगाँव तक 
- झुरेन्द्रनाथ बनर्जी अपनी वागशक्ति से विद्रोह खड़ा कर सकते तंथा उसे 
दबा सकते थे । दो बार वे कांग्रेत के अ्रध्यक्त हुए ओर दोनों बार उन्होंने 
अपनी स्मश्णशक्ति का अकरूत्‌ चमत्कार दिखाया। दोनों बार उनका 
भाषण काफी लम्बा था । भाषण करते समय उन्होंने उसको छपी हुई 
अति हाथ में नहीं त्ली, परन्तु फिर भी उनके मौखिक भाषण तथा छुपे 
हुए भाषण में एक शब्द का भी अन्तर नहीं पड़ा । भारत के कामों से वे 
. चार बार इग्लेंड गये और प्रत्येक बार उनके भाषणों की बढ़ी प्रशंसा 
हुई । 
बंग भंग आन्दोलन के विरुद्ध उन्होंने जोर की आवाज उठाईं। उनके 
भाषणों ने सारे बंगाल्व को जागृत कर दिया । वे बंगालू के शेर कहे जाने 
सगे । अगर यह कहा जाय तो अत्युक्ति-न होगी कि बंगभंग के समय 
वे बंगाल के हृदय-सम्राट्‌ थे। दुःख है कि पीछे जाकर वे नरम दल के 
झलजुयायी बन गये ओर नवयुवक बंगाल का नेतृत्व उनके द्वांथ से 
निकल्ध गया। 


बाल गंगाधर तिलक 


गॉँथीजी के पहिल्ले राष्ट-जोवन में तिल्रक का सर्वोच्च स्थान था । थे 
राष्ट्र के दृदय-सम्राट्‌ थे । उनका सारा जीवन अपने प्रिय राष्ट्र को स्वतंत्र 
करने के प्रयास में बीता | महामना मात्तवीय जी ने इस अन्थकार द्वारा 
खिले हुए “तित्नषक-दु्शन” नामक ग्रन्थ की भूमिका में खोकमान्य तिलक 


का 


्क 


महान्‌ आत्माओं का उदय श्श्रे 


का परिचय देते हुए लिखा हैः--“पिछले सत्तर वर्षों में हमारे देश में 
अनेक सुयोग्य देशभक्त नेता हुए हैं, जिनका नाम भारतवासी श्रद्धा 
और सनन्‍्मान के साथ स्मरण करते हैं ओर करते रहेंगे । इनमें सबसे 
अधिक आदर के योग्य दादाभाई नोरोजी हैं जिन्होंने साठ वर्ष से ऊपर 
तक अपने भारतीय भाईयों के मान और कल्याण के दिये लगातार 
आन्दोलन किया और जिनहोंने आधी सदी के श्रनुभव के उपरान्त सन्‌ 


१६०६ की कांग्रेस में देश को यह मंत्र दिया कि स्वराज्य ही हमारे सब 


राजनैतिक अनादर और हानियों का मारक और सब सुख और सन्‍्मान 
का एक निश्चित साधन है; और दूसरे अ्रति सन्मानित पुरुष गोपाल 
कृष्ण गोखल्ले हैं, जिन्होंने देश कौ पवित्र सेवा में अपने को आहुत 
कर दिया । किन्तु बिना किसी और देशभक्त का कुछ भी अमान किंये 
यह कहा जा सकता है कि पिछुले बीस वर्षो में भारत की स्व साधारण 
जनता में जो मान और महत्व बालगंगाघर तिलक को प्राप्त था 
चह किसी दूसरी वज्यक्ति को नहीं प्राप्त था । पिछले दो वर्षों में जबसे 
रौल्लेट ऐक्ट के विरोध में हमारे सन्‍्मानित भाई मोहनदास कमचंद्‌ 
गाँधीजी ने देश को सत्याअद्द का उपदेश किया और विशेष कर जबसे 
उन्होंने पंजाब और ख़िलाफृत के संबंध के आन्दोद्दनन में नई 
जान डाज़ो नव से सब साधारण में उनका सबसे अधिक सान और 
महत्त्व है । किन्तु उसके पूर्व प्रायः बीस वर्ष तक देश में सबसे अधिक 


सनन्‍्मानित पुरुष बाल्य गंगाघर तिल्लक हो थे ,ओर गांधीजी का महत्व 


बढ़ने पर भी तिल्लकजी का मान अत्यन्त विशात्र बना रहा | उनके 
परलोक गमन का समाचार सुन कर जिस प्रकार समस्त भारतवष ने शोक 
अकाश किया उससे यद्द बात निर्विवाद सिद्ध है । 


इस असाधारण मान का क्या कारण था ? वह अनेक कारणों का 
समवाय था। प्रधान इनमें उनकी गम्भीर, स्वार्थ रहित, भय रहित, चैथ्यं 
और उत्साह युक्त अविचत्व देशभक्ति थी । 


| 


" अ अलऑ नई 


३१६ भारतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 


“एक घर्म एक व्रत नेमा । मन वच काय देश में प्रेमा ॥” 


इसी भक्ति से उन्होंने चालौस वर्ष तक देश कौ अविच्छिन्न सेवा की । 
बाल गंगाघर तिलक एक ऊँची श्रेणी के विद्वान थे। डनको बुद्धि विच- 
रूुण थी। उनकी वाक्‌ शक्ति वेसी ही श्रबत्न थी, जैसी उनकी ल्लेखनशक्ति 
प्रौढ् थी । बी० ए० एस-एल० बी० की परीक्षाओं को पास कर, वकाद्ात 
करने के अधिकारी होकर एक ऐसे विद्वान, वुद्धिमान, स्वतंत्रता क्लिय नव- 
युवक का वकाल्ात के प्रल्लोभनों से झूुँह मोड़कर, निर्धनता से स्वयंवर 
करना, उनके मन के महत्व का प्रसाण है“ । 


“साधारण ज्लोगों में ज्ञान का श्रचार करने के द्विये ति्कजी ओर , 


डनके साथ्थियों ने “केसरी” और “मराठा” नामक दो पत्र निकालने । 
“मराठा” और “केसरी” के ल्लेख बड़े प्रोढ़ ओर निडर होते थे । उनके 
द्वारा दिन दिन महाराष्ट्र में अधिक जागृति होती गई । श्रत्रा के ह्वित की 
थातों को प्रबल रौति से भ्रकाश करने के कारण ओर अनेक उपायों से 
प्रजा में एक नये जीवन का संचार करने के कारण तिलकजी दिन दिन 
अ्रधिका रियों की दृष्टि में खटकने लगे । १८६७ में जब प्लेग के कुप्रबन्ध 
के कारण पूना में एक अंग्र ज मारा गया, तब उनके ऊपर एक राजद्रोह का 
मुकदमा कायम हुआ। उसमें तित्रकजी को अठारह महीने की सजा हुई । 
सात अंग्रेजी ज्यूरसं ने उनको दोषी बतल्लाया और दो हिन्दुस्थानी ज्यूग्ख 
ने निर्दोष झहराया । उनको सजा हुईं। इससे सारे भारतवर्ष में उनके साथ 
सहानुभूति हुईं, उनका समान महत्व अधिक बढ़ा । दूसरी बार तिब्रकजी 


पर अधिकारियों के प्रोत्साइन से ताई मद्दाराज का मुकदमा हुआ, जिसमें 


उनकी अन्त में विजय हुईं । तीसरी बार फिर एक रोजद्रोह का मुकदमा 
उन पर सन्‌ १६०८ में दायर हुआ जिसमें उनको छुः वर्ष की अति 
कठोर सजा हुई । चोथी बार सतारा के मैजिस्ट्रेट ने उनसे बीस कौस 
इजार को दो जमानतें माँगी, जिसमें भी “इाईकोट” में उनकी विजय 
हुईं | इन सब संकटों में तिल्नकजी का घेय्ये अविचल रहा । विरोधी के 


अहान्‌ आत्माओं का उदय हे ३१७ 
७७. सामने अथवा चिपत्ति के सामने वे कभी नहीं मुके । सर्धं साघारख को 
विश्वास था कि इन सब मामलों में तिल्लकक' महाराज निर्दोष थे और 


अधिकारियों ने उनकी स्वतंत्रता के दबाने के लिये उन पर ये मुकदमे 
कायम किये ओर उनको कठिन सजा दी गई ॥”? 


“विपत्ति में उन्होंने मीता के “दुखेष्वनु द्विग्ममनः सुखेधु विगत 


कि 


ह. 
जी | अप 
कर की उप्का ५, 


स्पृहदः” स्थितधी सुनि का चर्शन चरित्ताथ कर दिखाया । जितनी ही घौरतो हा 


उन्होंने संकट में दिखाई उतना ही सर्वसाधारण का प्रेम ओर भक्ति भाव 


डनमें बढ़ता गया । तिखकजी का सनातन धर्म में प्रेम ओर अपने देश के - 


प्राचीन गौरव का सदभिमान, उनके रहन सहन की सादगो, उनका 


स्वार्थ त्याग, उनका पवित्र चरित्र ओर उनका सुख में सौ ओर 


खंकट में भी अपने जीवन का प्रति क्षण देश को उन्नति के कार्य और 
विचार में अपित करना --इन गुणों ने लाखों प्राणियों के हृदय से उनका 


बढ़ा ऊंचा आसन बना दिया । गवनमेंट के अ्रतिनिधि उनके शत्र्‌ सर. 


बेलंटाइन चिरोल्व ने उनका प्रभाव तोड़ने के द्षिये जो एक भारी पुस्तक 
खिख्री यह बात भरी उनके महत्व बढ़ाने वालो हुईं | तित्नकजी का पांडित्य 
गंभीर था । ओरायन” और “वेदों में आय्यों का आकंटिक होम! आदि 
ग्रन्थों से उनकी बड़ो ख्याति हुईं थी। किन्तु अन्त की छुः वर्ष की सजा 
में, जो उन्होंने 'भगवद्‌ गीता रहस्य” लिख कर अपना असामान्य पांडित्य 
प्रकट किया और उसमें अपने देशवासियों को और समस्त जगत को 
सदा के लिये गीता के ल्लोक परलोक हितकारी उपदेशों से अम्युदय 
ओर नि:श्र यस्‌ साधन करने का उत्कृष्ट मार्ग दिखाया। यह उनका 
सब से भारो कार्य उनके यश्ष को अनन्त समय तक जग्रत में जीवित 
७*' रक्‍्खेगा । ऐसे बहुगुण सम्पन्न महान्‌ पुरुष संसार मे कभी कभी 
जन्म जेते हैं ।?” 
-..._ महासना मालवौयजी महाराज ने संदिस में क्लोकमान्य तिलक के 
जीवन के विविध पहलुओं पर बढ़ा ही सुन्दर प्रकाश डाला है। फास्तव 


४2. हि के 4, 
च्ज्डुं है. है (३5. 
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में क्वोकमान्य तिल्लकक भारतीय राष्ट्र के जीवन थे। उन्होंने देश में नव ७7 


चैतना का संचार कर राष्ट्र की आत्मा को जामृत किया था। राष्ट्र में 
नवीन शक्ति का प्रादुभाव किया था। भारतीय स्वतन्त्रता का दिव्य 
संदेश दिया था । हम नौचे लोकमान्य तिल्॒क के कुछ वचन उद्ष्टत करते 
हैं, जिनसे पाठकों को पता लगेगा कि भारत की स्वतन्त्रता के लिये 
उनके हृदय में कैसी श्रप्मि प्रज्वलित हो रही थी । 


“स्वराज्य प्राप्त करना मेरा जन्म सिद्ध्‌ अधिकार है और उसे में श्रास 
करके रहूँगा । जब तक यह भावना मेरे हृदय में जायृत है, तब तक में 
तृद्ध नहीं हूँ । इस इच्छा को शख्र छेद नहीं सकता, श्रस्मि जला नहीं 
सकती, पानौ गला नहीं सकता श्रौर हवा उड़ा नहीं सकती । अपने 
हो घर का प्रबन्ध करना तुम्दारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई 
दूसरा उसका अधिकारी तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम ना 
भाद्विग या पागल न हों । स्व॒राज्य प्राप्ति के किये उद्योग करना ईश्वर 
के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना है। परमात्मा इस समय मेहरबान 
है ओर उसने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है। इस समय जरूरत है 
कि हम आपस के जाति और विचार भेदों को भुला कर आगे बढ़े 
और कतंव्य के मैदान में निभंय होकर आ डरे | चाहे मेरी निन्‍्दा हो 
या प्रशंसा, आज मर जाऊँ अथवा नौकरशाही द्वारा कल्न मारा जाडुँ, 
सुके उसकी परवाह नही | किन्तु मेरा यह सच्चा उद्दे श्य किः-““सारतीय 
स्वतन्त्र हों, नष्ट नहीं डो सकता । हे जननि भारत ! तू हो सब सुश्तरो 
का संढार है। संसार में तुमसे बढ़कर कोई दूसरा देश नहीं है। में मर 
कर भी यही चाहता हूँ कि तेरी गोद में फिर भाऊँ, जब तक मेरे दुःख 
दूर न हों, तु स्वतन्त्र न हो, तब तक यहीं यह ज्ोवात्मा जन्म ले |” 

“झगर स्वराज्य के अधिकार मुसल्लमानों को, राजपूतों को या छोटी से 


छोटी या अन्त्यज जाति को दे दिये जायें तो सुझे कुछ परवाह नहीं। 
क्योंकि उस समय यह इमाहा आपस का मामला रहेगा | इस समय तो 


जनक) 
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७... सिफ एक ही फिक्र रहनी चाहिये वह यह कि नौकरशाही के ह्वाथों से 
अपने हाथों में किस प्रकार सत्ता आ सकती है ।” 


*आपसि से डरना मलुष्यता को खो बेठना है। आपत्तियाँ इमें 
बड़ा लाभ पहुँचाती हैं। कठिनाइयाँ हमारे हृदय में साहस तथा... 
' निर्भीकता उत्पन्न करती हैं, जिनसे सुरक्तित होकर हम भारी से सारी ६: 
करष्टों का सामना आंनन्दपूवक कर सकते हैं। वह जाति, वह शह्ट्र, 
जिसके मांग में कष्ट नहीं है, उन्नति नहीं कर सकता । इस लिये हमें 
कष्टों का स्वागत करना चाहिये ।?? 2 

“देश के लिये जिसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है, मेरे 
हृदय मन्दिर में उसी के लिये स्थान है। जिसके हृदय में माता की 

»औ सेवा का भाव जाग्रत है; वही माता का सच्चा सपूत है। इस नश्वर 

शरीर का अब अ्रंत होना ही चाहता है। द्वे भारत माता के नेताओं 
और सपुतों ! में अन्त में श्राप लोगों से यही चाहता हूँ कि मेरे इस 
काय को उत्तरोत्तर बढ़ाना |?” 


“राष्ट्र के प्रति श्रपना कत्तव्य जो इस समय हमारे सामने है, इतना 
मदहान्‌ और विस्तृत एवं इतना जरूरी है कि मेरी अपेक्षा कहीं अधिक 
उत्साह और साहस से भारत माता के सब पुत्रों को एक होकर उसका 
पालन करना चाहिये । यह एक ऐसा कार्य है कि जिसे हम आगे के लिये 
टाल् नहीं सकते । भारत माता हममें से श्रत्येक को पुकार पुकार कर 
कद रही है “उठो, कमर कसो, और काम में छगजाओ। मेरा 
कसेव्य दै कि में आपको प्राथंना करू कि माता कौ इस पुकार पर 
आपस का समस्त मतभेद भूल जाओ और राष्ट्रीय आदशों की प्रत्यक्ष 
मूर्ति बन जाने का उद्योग करो। माता के इस कार्य में न स्पर्धा 
: है, नद्वंष है, और न भय है । इंश्वर इमें इमारे डयोगों का फल्ष प्रदान 

करेगा, ओर यदि उस सफक्षता को इम न भी प्राप्त कर सके तो यह 
निश्चय है कि भारत की भावी सनन्‍्तान उसे अवश्यमेव प्राप्त कर ख्ेगी ।” 
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उपरोक्त उद्धरणों से पाठकों को लोकमान्य तिल्नक कौ स्वराज्य है” 


सम्बन्धी तीत्र भावनाओं का ज्ञान हुआ होगा । उन्होंने अपनी अद्योकिक 
अतिभा ओर अपूर्व त्याग भावना से भारत में स्व॒राज्य की भावनाओं का 
जोरदार श्रवाइ बहा दिया था। लोकसान्य के कट्टर विरोधी सर ड्वेलेन 
टाइन चिरोल ने अपनी भारतीय अ्रशांति! ( [7037 ऐफाट्छआ ) 
जामक पुस्तक में लोकमान्य के विषय में त्रिखा है “६ दएण6 ८क्या 
ढीक्र॥ओ ६० ०26 एपढीए पार 4९० ठी वात॑शा प्रा , 7 
६5 39  छ्थाश०0ाथा ॥92! अर्थात यदि भारतीय अशान्ति का 
कोई वास्तविक जनक होने का दावा कर सकता है तो वह बाल्न गंगाधर 
लिखक है ।” 


महात्मा गान्धी ने ल्योकमान्य को प्रशंसा करते हुए दिखा था। - 


“पारत का प्रेम छोक मान्य तिलक के जीवन का श्वासोच्छुवास था । डनका 
घेय्ये कभ्ो कम न हुआ और निराशा उनको छू तक नहीं गई । उनके 
अद्धोकिक गुशों को धारण करना ही उनका स्मारक हैं ।” श्री अरविंद 
घोष ने खोकमान्य तिद्षक को श्रद्धांजल्ी देते हुए कद्दा थाः--“उन्होंने 


बिन्दु का सिन्‍्धु बनाया और टूटी फूटी अपूर्ण सामग्री से स्वराज्य का एक 
विशाल भवन तैयार किया ।? 


वास्तव में छोक मान्य तिलक की तरह अलोकिक और सर्वंगामिती 
बुद्धिमत्ता रखने वाला महापुरुष सदियों में कहीं एकाथ बार जन्म ल्लेता 
है | वे अनुपस गणितश्ष थे, कानून के पारदर्शी पंडित थे, राज नीति 
शास्त्र में तो वे पारक्धत ही थे। (707 और ४0८४८ 076 [0 (९ 
इ८025 आदि ग्रन्थों ने प्राच्य संशोधक के नाम से उनको कीर्ति फैल्ना 


दी । परन्तु उनके गीता रहस्य से इस बात का निश्चय हो जाता है कि * अत 


डनका पूर्वी ओर पश्चिमी दर्शन शास्रों का अध्ययन कितना गम्भीर था 
और उनकी प्रतिमा कितनो व्यापक और सूच्म थी। इस ग्रन्थ ने संसार 


| के साहित्य कोष की अपूर्व वृद्धि की है ओर स्लोकमान्य को आधुनिक काल 


६ अक०, 


दे डक 
कल ऋ- «१. 
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- का आचार्य्यत्व प्राप्त करा दिया है। 


सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री घर सी ० वाई० चिंतामणी ने अपने “भारतोय 
राजनीति के अप्सी वर्ष” नामक अ्न्ध में लोकमान्य तिलक के विषय में 
विवेज्षेन करते हुए लिखा हैः-“लेकिन हर हासत में वे भारत की स्वतंत्रता 
के झंडे को निर्भीकता से ऊँचा उठाएं रहे । जिस ध्येय को उन्होंने अपना 
जीवन अर्पित कर दिया था उसी की पूर्ति में उन्होंने अपना जीवन पूरी 
सरह खपा दिया । उनके समय का कोई अ्रन्य व्यक्ति उनसे अधिक बाद- 
विवादों का केन्द्र नहीं बना । परन्तु इतिहासल्ल को यह बात॑ स्वोकार 
करनी पड़ेगी कि वे उन मनुष्यों में से एक थे जिन्होंने अपने झद॒म्य साहप 
सथा आजीवन सेवा-काय्य से भावी भारत की नींव रक्‍्खी थी । किसी का 
ढनसे ब्तिना ही मतभेद क्यों न हों, कोई भो जो भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोद्चन का विचार करेगा, बालगंगाधर तिलक को अवश्य स्मरण 
करेगा ओर उन्हें नवौन भारत के राष्ट्र-निर्माताओं में निस्संदेह बहुत ऊंचा 
स्थान देगा।? ४ 


इस मद्दान्‌ देशभक्त का इंस्वी सन्‌ १६२० में बर्बई में देहावसान हो 
गथा । उस समय सारे भारत में शोक छा गया ! सैकड़ों नगरों में हड़ताल 
ओर शोक प्रदर्शन हुए ! बम्बई में ज्ञोकमान्य की अर्थी के साथ जो जुछुस 
था वह कई मील लस्बा था । महात्मा गांधी ने उस जुलुस में भ्ठुलता 


- से भाग दिया था। 


गोपाल गणेश आगरकर 
महाराष्ट्र में जिन महापुरुषों ने राजनेंतिक और सामाजिक अम्युदव 


: में सबसे अधिक प्रसुखता से भाग ल्लिया, उनसें श्री गोपाल गणेश श्रागढ- 


कर का आसन बहुत ऊँचा है। प्रपरम्भ में वे लोकमान्य तिल्लकक के सहयोगी 
थे, पर पौछे जाकर कुछ विषयों में दोनों में मत सेद दो गया। ये दोनों 


महापुरुष देश में स्व॒राज्य प्रस्थावित करने के विषय में एक मत ये । 


है डा 
निज च्जड 


है| ५ ॒ क्र 
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विदेशी सत्ता से होनेवाले राष्ट्रीय पतन से दोनों ही सम दुःखी ये | पर , 


कुछ विषयों में दोनों में मतभेद था । ल्लोकमान्य तिलक विशुद्ध भारतीय 
संस्कृति के पच्च में थे, ओर वे उसी के आधार पर स्वराज्य का भवन 
निर्माण करना चाहते थे। श्री आगरकर भारतीय संस्कृति के समर्थक 


,. होते हुए भी बे पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी नहीं थे । डनका विचार था 
कि पाश्चात्य संस्कृति में रहे हुए सुन्दर तत्तों को भारतीय संस्कृति में मिल्ला 


कर उसे समृद्धिशाल्ली बनाया जाय | श्री आगरऊऋर के मतानुसार जीवित 


संस्क्ृतियों के सम्पक से भारतीय संस्कृति को अछूता न रक्‍्खा जाय | 


जो कुछ अन्य संस्कृतियों में उत्कृष्ट तत्व हैं उन्हें अहण कर आत्मसात्‌ 


करने में कतई संकोच न किया जाय । विचार-स्वातन्त्य को प्रधानता 


7 दी जाय और जहाँ परम्परागत भावनाओं और युक्ति-वाद में संघर्ष हो 


वहां युक्ति-वाद को स्वीकार किया जाय । 


श्री आगरकर समाज-सुधारक के भी कट्टर पक्पातो थे। इईसस्‍्वी सन्‌ 


” श्दूम८ के पहले वे केसरी के सम्पादृक थे और उप्त समय उन्हंने 


प्रमतिशील्ष राष्ट्रीय ( 7087९5७ए९ ॥8007250०7 ) और समाज 
सुधार के दिये जोरदार-आवाज उठाई थी। ईस्वी सन्‌ १८८८ में उन्होंने 
खुधारक नाम का दूसरा पत्र प्रकाशित किया | उसमें भारतीय समाज- 
सुधार पर गम्भीर ओर जोरदार लेख प्रकाशित होते थे। जिन कारणों 
से-जिन सामाजिक बुराइयों से-हिन्दू समाज निरंतर और जर्जरित हो 
गया है, उनके खिलाफ उन्होंने अपने पत्र में बढ़ा जोरदार आन्दोद्षन 
उठाया था । उनके लेखों में प्रगाद विद्वता, भारतीय समाज कौ स्थिति 
का गम्भीर विश्लेषण, समाज निर्मांण के उपयुक्त सुझाव रहते थे। वे 
बड़ी निडरता से सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते थे। स्त्री पुरुषां 
की समानता, स्त्रियों की उच्च शिक्षा, प्रेम-विवाह, विधवा-विवाह अछूतो: 

द्वार आदि विषयों के पक्त में उन्होंने अपनी जोरदार ल्ेखनी उठाई, और 


अब सामाजिक झान्दोत्नन आरम्भ किया | श्री आगरकर की ग्रवन्न 


जा 


का । 


+ 
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महान्‌ आत्माओं का उदय 


अभिलाषा थी कि हमारा राष्ट्र एक महान राष्ट्र हो भर अन्य संसार उसे 
आदर के साथ देखे | श्री आगरकर ने अपने एक छेख में जो महान 
विचार प्रकट किये थे उनका सारांश इम नीचे देते हैं। 


“हइसारे प्राचीन ऋषियों कौ तरह हमें भो नई प्रथाओं और रिवाजों 
को जन्म देने का अधिकार है । हमारे प्राचीन आचाय्यों की तरह, ईश्वर 


की कृपा से, हम भी इसके अधिकारी हैं। हमें भी सत्य ओर असत्य जानने कौ , 


परमास्मा ने बुद्धि दी है। हमारे हृदय-अछूत भाईयों की दयनीय दशा 
को देखकर पसोजते हैं। विश्व संबंधी इमारा ज्ञान हमारे पूर्व॑र्जो से 
अधिक है। इसलिये हम उन्हीं प्रथाओं और उन्ही आज्ञाझों को स्वीकार 
करेंगे जो हंमारे समाज के लिये दितकारक होगी ओर द्वानिकारक प्रथाओं 
की जगद्ट पर समाज-इल्याण कारी प्रथाओं को प्रस्थापित करेंगे । इंसी 
विचारधारा को लेकर हम सुधार के पथ पर आगे बड़ेगे ।”” उपरोक्त वाक्यों 
में श्री आगर कर की प्रगतिशीज्ष भावना का दिग्द्शन होता है। 
श्रीयुत आर० जी० प्रधान महोदय ने अपने '[7त9॥ 50प886 67 
59279]! नामक अन्थ में दिखा है; “दूसरे प्रान्त की श्रपेक्षा सामाजिक 


न्‍ ०. + 
एप 7 धर 





् और: 


सुधार में अगर महाराष्ट्र ने अधिक प्रगति को थी उसका कारण आमरकर ः 


के खेख थे | श्री आगरकर भारतवष के राष्ट्रीय आन्दोल्नन में बुद्धिवादी 
ओर प्रगतिशीद्ष तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे ।”” 


गोपाल कृष्ण गोखले 
श्री गोखले महोदय कौ राजनेतिक बिचार घारा यद्यपि ल्ोकमान्य 


तिलक से भिन्न थी, कर इसमें सन्देद्द नहीं कि वे भी भारतीय - 


राष्ट्र के एक महान्‌ सेवक थे। आचाय जावड़ेकर महोदय ने अपने 
“शाधुनिक भारत” नामक ग्रन्थ में छिखा हैः--“ईस्वी सन्‌ १८३७ से 
अगले बीस वर्ष का आधुनिक भारत का इतिहास गोखले ओर तिलक 
इन दो महाराष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में काम करने वाले दो अखिल 





भारतवष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


भारतीय राजनैतिक पत्तों का इतिहास है, ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति 
. नहों है।” महात्मा गाँधी माननीय श्री गोखले को अपना (जनेतिक 
शुरु मानते थे । उन्होंने अपनी आत्मकथा में गोखले की मद्ान्‌ देश 
, सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की है | मदहात्माजी उन्हें बड़ी श्रद्धा कौ निगाह 
-.-. भें देखते थे। ॒ 

गोखले महोदय का जन्म ईस्वी सन्‌ १८६६ में रलागिरी जिले में 
हुआ । इनके माता पिता श्रत्यन्त गरीब थे । आपके बड़े भाई ने आपकी 
' शिक्षा काँ प्रबन्ध किया । श्८ वर्ष की उम्र में आपने बी० ए० की डपाधि 


प्राप्त की । डनकी छात्रावस्था निर्धनता ओर कठिनाई में बीती । उनकी. 


अलौकिक अतिभा ने शीघ्र ही श्रपना प्रकाश फेलाना शुरू कया । 


यद्पपि गोखल्ले में इतनी योग्यता थी कि वे जीवन में बड़े से बढ़ा 
घद प्राप्त कर सकते थे, परन्तु बीस वर्ष की अवस्था पूरी होने के पूव 
ही उन्होंने गरीबी श्रोर त्याग का जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर 
लिया । उन्होंने अपने जीवन के बीस वर्ष पूना के फग्यु सन कॉलेज की 
सैवा में दिये । इस महान सेवा के लिये वे केवल्ल नाम मात्र के लिये 
७५) रु० मासिक लेते थे । गोखले महोदय के कारण इस कॉलेज को बड़ी 
प्रगति हुईं | आपने इस कॉलेज के लिए बड़े परिश्रम से चन्दा इकट्ठा 
किया और उसको नींव दृढ़ की । 

गोखले महोदय ने महान्‌ देश भक्त रानडे महोदय की शिष्यता 
स्वीकार की । श्रीमान्‌ श्री निवास शास्त्री श्रपने अंग्रेजी प्न्‍्थ .“] 4८ ०[ 
'60छथों रिमंडआ३ (० ंफ्रोश८ में ब्िखते हैं:-.२90९ एा&5 
87९४६ 7 €ए८"ए 5९756 ० (९ ज्णते गात 06 पलटा 
कष्ट, एठाग्रीग8 04 6 परगंदृप एएंशो686 ० आंत 8 
- &< ग5 ९९६, ।९27778 (6 87९४८ ध।ंग)85 6 ४९ छठा]0 
बात छएाणीएए8 97 प्रो ल्खबागए6 ए॑ ग्रां5 €एएटांशा०९, 
फ0ज608९ 2१0 7075४7ए” “हर दृष्टि से रानडे महान थे । 


अब जे के ४ 


चश्मा 


के महान्‌ आत्माओं का उदय * अ 


चौदइ वर्ष तक गोखले को रानड़े के पैरों में बेठ कर संसार की महान 
वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने का और उनके अनुभव, ज्ञान श्रोर डद्योग 
के उदाहरण से दाभान्वित होने का श्रसाघारण झवसर प्राप्त हुआ ।” 


रानड़े की प्रेरणा से गोखले ने पूना की सावेजनिक सभा का मत्रित्व 
स्वीकार किया और वे उक्त सभा से निकलनेवाले त्रमासिक पत्र का 
सम्पादन करने छगे। इसी अरे में आपने श्रागरकर के सुधारक पत्र में 
भी समाज-सेवा पर लेख लिखना शुरू किया । इसके दो वर्ष बाद ही 
गोखले भारतीय राष्ट्रीय महासभा ( 0947 पिग्वाजाने (०णा- 
87८55 ) के सेक्रट्री हो गये | दिन ब दिन श्री गोखल्ले की प्रतिमा 
चमकने लगी । इस्‍्वी सन्‌ १८६६ में लॉड वेल्बी की अ्रध्यक्षता में लन्दन 
में एक कमीशन मुकरर हुआ। उसका उद्देश्य भारत की आर्थिक 
अवस्था की जाँच करना था। भारत से होम चार्जेज आदि के रूप में 
इम्लेंड करोड़ों रुपया शोषण करता था | इस कमीशन के सामने गवाही 
देने के लिय्रे बंगाल से मि० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बम्बई से मि० वादा 
और मद्वास से मि० सुब्रह्मस्य अय्यर गये थे। श्री रानडढ़े और श्री जोशी 
ने पूना की ओर से नक्युवक गोखले को गवाही देने के लिये लन्दन भेजा । 
उन्होंने भौरत के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए जिस अपूर्न 
योग्यता से गवादी दी, डसका प्रभाव लन्दन के राजनेतिक क्षेत्रों में बहुत 
अधिक पड़ा । सर विल्ियम वेडरबन महोदय ने श्री गोखले के मुकाछ् . 
पर आकर कहा “४6प #98ए€ 6076 ॥705% एाीब्यतवाए, 
एठफा €्शंवत्गर6 ज्ञां)] 96 प्रापणी पार एलड ० ठप्ना आंत, 
7,€ 76 एणहश्ागपोग&४ ल्‍$0प7 णा पीर शंशावों उटारसंट९ 
क्षांटीा! ए0प ॥3ए6 776९0 ६0 एठप्रा ८ठप्राएए, 0प 
ग्रापरठ7ए 7९ए07 जशां] ए2 725९१ ज़ग्दांट्गीए ता एठप्रा 
€शांत८ा८८? अथाँत्‌ आपने अपना काम सवोत्कृष्ट रूप से किया । 


. आपकी गवाही इमारे पक में सबसे अच्छी रही । आपने अपने देश कौ 







्छ ऋषि डे कैट तन कक न ५ की मी 
- लए जप. पिलध्प पुल स्कनटल-कोए 
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३२६ ४ आरतवर्ष और उसका स्वातंन्य-संग्राम 
जो महान्‌ सेवा की है। उसके उपल्च्य में में आपका अभिनन्दन करता 
हूँ । हमारी अल्पमत की रिपोर्ट (४ग्रा्याए रिव्एणा) आपकी डे 
गवाही पर निर्भर रहेगी ।? आगे चलकर मि० वेडरबन ने यह भी 
कहा कि कमीशन के अध्यक्ष लॉड वेल्बी ओर वयोदृद्ध दादा भाई नौरोजी 
आपकी गवाही से अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं । 

+ .- म्ि० केन (2976) नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने मि० गोखल्ले 

को अपने एक पत्र में लिखा था। 


का ॥9ए९ 59९7६ 2४०० इ९फ्टा वठप्राउ सी 8 ्थार्टपों 
5पतए ्ठ॑ एठपा र्शंवेद्याट०, एशाआओं। 7276 ४0 587  ऐदा 
[ ॥2ए९ 7९एढा 5९६९३ 3 टोटएकला 6 पाताल प्रागर्कघटाप्र 
€ए०गंतता जी 06 शंत्जड छत था. स्वेप्रत्याट्त पातव॑ीगा 
- . कर्शगायशल' गत थी पार 5पर]००५७ १त&गे: जाप, गत प0- फुका 
पशा 60 प्र गहा/०० 7९०९55३४)ए ज्ञांपी थी ए0पा रा८ज5, 
३६ प्राप5 ० ॥९८९5४ए ॥93ए९ ए८'ए शक जशंशा। जाति 
पार (0०ग्ा्रंडशंठा, १07 20 7४३८ा३ 9ए6 7९76९7९0 
छालातांत गाते प्रगंवुप 8दाशंटढ 00 ए0प' 6०प्राएए, 6 
जॉगपंता एठपः ०0प्रगाए् गा ठपश7 ६0 96 6ए८/ शरण! 
“झार्थात्‌ मैंने आपकी गवाही के ध्यानपूर्वक अध्ययन में 
श्कगमग सात घंटे व्यतीत किये ओर उससे में यह कहता हूँ कि सब 
सम्बन्धित विषयों पर एक शिक्धित भारतोय सुधारक ने जिस योग्यता 
और दत्ता से प्रकाश डाला वह अपूर्व ओर श्रद्धितीय था । यथपि मैं 
आपके सब विचारों से सहमत नहीं हूँ, पर मैं यह कह सकता हूँ कि 
आपकी गवाही का कमीशन पर बहुत अधिक प्रभाव पढ़ेगा। आपने 
और वादा ने अपने देश की अपूर्व सेवा की है जिसके ल्लिये आपके देश 
बासी आपके सदा कृतक्ञ रहेंगे ।” 


सारत की व्यवस्थापिका सभा में ([एताशा [,€शंडाबतए८ 
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48827009) डनहझी योग्यता की बड़ी घाक थी। श्रपनी मेम्बरी के ६ 
आरम्मिक चार वर्ष तक तो वे लॉ्ड कर्जन जैसे योग्य व्यक्ति से प्रायः श्रकेले..: 
ही युद्ध करते रहे । स्वभावतः एक हटी साम्राज्यवादी -तथा एक निर्भीक 
देशभक्त के पारस्परिक संबंध सदा स्नेहपूर्ण नहीं रह सकते थे, फिर भी 

खार्ड कर्जन के हृदय में उनके प्रति परम प्रशंधा तथा सम्मान का आव - :: 
था । एक बार उन्होंने मि० गोखल्ले को पत्र में लिखा था किः--“परमात्मा . “*£ 
ने आपको असाधारण थोग्यता प्रदान की दे और आपने उसे समग्र रू... 
से देश की सेवा में अर्पित कर दिया है ।” श्राज भी ऐसा कोई खावे- 
जनिक प्रश्न कठिनता से ही मिलेगा जिसके समभने में हमें मि० गोखले 
के किसी न किसी भाषण से कुछु अकराश न मिल सकता हो। वे देश 
. के कार्य से कई बार इड्जल्लेंड गये थे ओर वहां के सावंजनिक कार्यकर्त्ताओं 
पर उनका ऐसा प्रभाव पढ़ा कि एक. बार “नेशन? के महान्‌ संपादक समि० 
मैसिंघम ने कहा था कि गोखले की समत्कता का बुद्धिमान राज- ८: 
नीतिश् कोई इ्लेंड में भी नथा और निस्संदेह वे मि० एस्किथ के. 
भी महान्‌ ये । देश-सेवा के अन्य अनेक कार्यों के अतिरिक्त मि० गोखल्ले ई ध 
का एक काय भारत सेवक समिति की स्थापना थी, जिसके आदश से ॒ 
ओर ऊँचा आदर्श हो नहीं सकता । उसका ध्येय थाः-“मातृभूमि के प्रति 

ऐपी गंभीर तथा हार्दिक भक्ति कि जिसका विचार ही मनुष्य को उत्साह. “४ 
से भरदे ।” ये शब्द मि० गोखल्ले ने भारत सेवक-समिति कौ स्थापना." 
के छुः मास पश्चात कांग्रेस के काशीवाल्वे अधिवेशन में सभापति के 
आसन से कहे थे । कांग्रेस के अध्यक्ष बनाये जाने के समय उनकी 
अवस्था केवल ३६ वर्ष की थी । इतनी कम श्रवस्था में कोई अन्य व्यक्ति... 
कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ था । फिर भी कांग्रेस के सबसे अधिक हे 
बुद्धिमान तथा सबसे महान्‌ अध्यक्ों में उनका स्थान दहै। गोखले महोदय... .- 
के राजनेतिक विचारों से कोई सइमत हों या न हो, पर यह निर्विवाद ., :: 
है कि वे महांन्‌ देशभक्त ये । देश८क्ी भावना उनके रोम रोम में वी, « . 





री 


शर्म आरतवष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


वे हरकक्त और हर स्थिति में देश कौ बात सोचते और देश के किये 
परिश्रम करते थे । उनका हृदय विशाल था और वे अपने विरोधी के 
गुर्णो की सी प्रशंसा करते थे । उन्होंने प्रयाग पें भारत सेवक समिति 
सासक एक महान संस्था स्थापित की जिससें माननीय श्री श्रीनिवास 
शास्त्री तथा पं० हृदयनाथ केजरू जैसे मदान्‌ देशभक्त व्यक्ति सम्मिलित 


. हुए थे | इस समिति की प्रस्तावना में माननीय गोखले मद्दोदय ने 


शो बचन तिखे हैं वे प्रत्येक देशभक्त भर देश के लिये काय करनेवाह्ले 
सज्जनों को झपने हृदय-पटल पर अंकित कर लेना चाहिये । 


“ग्रब समय आा गया दै कि हमारे देशवासी यथेष्ट संख्या में देश 
के कार्य में उसी भावना से लग जायें जिस भावना से घमं का काय 
किया जाता है। देशप्रेम से हमारों हृइय इस प्रकार भर जाना चाहिये 
कि उसकी तुल्लनना में ओर कोई भी वस्तु तुच्छ जचने लगे । ऐसा उत्साइ 
पूर्ण देशप्रेम जो मातृभूमि की सेवार्मे त्याग का अवसर प्राप्त होने पर 
आनन्द का अनुभव करे, ऐसा निर्भाक हृदय जो कठिनाई अथवा संकट 
से भयभीत होकर अपने ध्येय से हटना न जानतो हो, इंश्वरेच्छा में ऐसा 
दृढ़ विश्वास जिसे कोई भी वस्तु न हिला सके, इन साधनों से सुसज्जित 
होकर कार्यकर्ता को अग्नसर होना चाहिये और श्रद्धा पूचंक डस आनन्द 
की खोज करनी चाहिये जो मातृभूमि की सेवा में अपने को खपा देने से 
प्राप्त होता है”? 

महात्मा गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतवासियों की श्रघि- 


कार-रक्षा के दिये जो मद्दान्‌ भान्दोल्लन डठाया था उसमें गोखले ने 
हार्दिक सहयोग दिया था । उन्होंने भारतवर्ष के इस छोर से ल्वगा कर 


जः 


के &3 


डस छोर तक दोरा कर प्रभावशाल्षी च्याख्यानों द्वारा महात्मा गांधी फ़छ- 


ओर उनके आन्दोलन के पर में दोकमत तैयार किया था। ईस्वी सन्‌ 
१६१४ में इस महान्‌ देशभक्त का स्वरयंवास होगया। स्मशान भूमि में 
स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजली अपंस्ष करते हुये ल्लोकमान्य तिलक ने 


महान्‌ आ्रात्माओं का उदय 


>ह इस महान देशभक्त के जीवन का अनुकरण करने के किये लोगों से 
अपील की थी। 


मदन मोदन मालवीय जी 


जिन महान आत्माओं ने अपना सारा जीवन अपने प्रिय देश कौ 2 


बढ: 3 .. 


सेवा में अ्रपंण किया, उनमें महामना पं० सदनमोहन मास्रवीय जी का 
आसन बहुत ऊँचा है ।. महात्मा गाँधी तक उन्हें अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि 
से देखते थे श्रोर उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे । यद्यपि महात्मा गाँधी 
ओर माल्रवीयजी में राजनेतिक मतभेद था, पर मालवीयजी की महान्‌ 
सेवाओं की, उनके साधु जीवन कौ, उनके अ्रद्"ोकिक त्याग की मंद्वात्माजीं 
बड़ी प्रशंसा किया करते थे। पं० जवाइरलाल़ जी नेहरू ने अपनी 


“आत्मकथा” में लिखा दे कि मालवीयजी से मतभेद रखनेवाले सोग 
भी माल्रवीयजी के साधु चरित्र के कारण उन्हें बड़ी श्रद्धा (२८ए८- 


272८2) की दृष्टि से देखते थे। 


मात्षवीयजी महाराज का जीवन त्याग, तपश्चयां और देश सेवा का 
एुक छम्बा इतिहास है| दया, खौजन्य, कोमल्रभाव ओर मधघुरता आदि 
महान्‌ गुण तो उनके जीवन के अंग बन गये थे । गरीब से गरीब भादमी 


की उन तक पहुँच थी झोर वे उसको सेवा के क्षिये ठत्पर रहते ये। 


माल्वीयजौ देश के द्विये जीये ओर देश के लिये मरे । 

अपनी युवक अवस्था से मालवीयजोी ने देश सेवा का च्रत अइल 
किया और आजन्म तक वे शपने प्यारे देश की सेवा करते रहे | दो बार 
दे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और दिल्ली कांग्रेस के अन्तिम भाषण में 


उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता के किये जो ममंस्पर्शो श्रपीत्ष को उच्के- 
पंडांछ में उपस्थित जनता के हृदय द्ववीभूत हो गये थे और हजारों की-- 


आंखों में ऑँसुओं की घाराएँ बड रहीं थीं। 


माल्वौयजो हिन्दी के अनम्य प्रेमी ये। उन्होंने दो वक्त द्विन्दी खाहिदा ... 





0 कक आम अल, 


३३० भारतवर्ष ओर डसका स्वातंत्र्य-संग्राम 


सम्मेत्वन के पद्‌ को सुशोभित किया | उनका स्पष्ठ मत था कि हिन्दी 
ही राष्ट्र भाषा होने के योग्य है । 


माल्वीयजी एक सच्चे ब्राह्मण थे । उनका जीवन ऋषि तुल्य था | 
भारतीय संस्कृति के वे अनन्य उपासक थे । हिन्दू घ्रम॑ की आत्मा को 
उन्होंने भद्धी प्रकार समझा था । संस्कृत के वे अच्छे विद्वान थे । भारत के 
उच्च श्रेणी के वक्ताओ्रों में उनकी गणना थी । द्वेष और श्रभ्रिमान उनके 
. पास फटकने तक न पाते थे । शत्रुओं से भी प्रेम करने की उनकीं भावना 
थी । माल्वीयजी महाराज ने देश को अनेक संस्थाएं प्रदान की हैं, जिनमे 
काशी का हिन्दू विश्वविद्यालय सबसे महान्‌ दै | यह माल्रचीयजी के जीवन 
कौ महानता का अमर स्मारक है + 

भारत हितैषी अंग्रेज 

अंग्रेजों ने भारत को जिस प्रकार दासता की शव खत्ला में फँसाया था, 
उसका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं । इतने पर भी यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि कुछ विशाल्न हृदय अंग्रज भारत के हितैषी थे । उन्होंने 
भारत के साथ सदा सहानुभूति का व्यवहार रक्खा और भारत की 
आाकांताओं के लिये भावाजु भी उठाई । इनमें मि० हा म, रस विद्वियम 
वेडरबन, सर हेनरी कॉटन ओर म्रि० डिग्बी का नाम विशेष उल्लेखनीय 


है। आधुनिक युग में महामना एन्ड्रज़ की भारत-सेवाओं से तो आघु- 
निक आारतोय समाज भल्ली प्रकार परिचित दै। महात्मा गांधी और 


न्‍ कफ 


/ * विश्वकवि रबीन्द्रनाथ का तो आपके साथ आत्मीय संबंध था। एन्‍्ड्रज 


को महात्माजी बड़े प्रेम से चार््नी कहते थे | प्रवासी भारतियों के छिये : 
एन्डूज़ महोदय ने जो कुछ किया उसे भारतवासी सदा कृतनल्लता के “* 
साथ स्मरण करेंगे । 

* सर विद्वियम चेडरवर्न अपने को भारत का सेवक मानते थे। भारत 
वासी भौ उन्हें अपना हितेषो मानते थे । उन्होंने बम्बई प्रान्त में एक. 


महान्‌ आत्माओं का उदय 


सिविलियन की दैसियत से सरकारी नौकरी की । इस श्रसें में भारत 


वासियों के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण रद्दा। पेंशन 
लेने के बाद ये २६ वर्ष तक जीवित रहे और यह सारा समय उन्होंने 
भारत की सेवा में बिताया । कहा जाता है कि उन्हें एक हजार पौंड 
सालाना की जो पेंशन मिल्रती थी, उसका अधिकांश भाग वे भारत के 
काम में खच करते थे । भारतवासियों ने भी इस उपकार का बदला उन्हें 
ईंसवी सन्‌ १८८६ में बम्बई वाल्ली कांग्रेस का भ्रध्यक्ष पद प्रदान कर 
चुकाया । श्री रानडे महोदय ने मि० गोखले से कहा था कि जितने 
श्रंग्रेजों से उनका परिचय हुआ था, उनमें कोई ऐसा नहीं था जिस की 
वेडरबन से तुलना की जा सकती द्वो । सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उनकी 


अशंसा करते हुए कटद्दा था कि अंग्रेज कमंचारी के वेष में वे सचमुच एक 


भारतीय देशभक्त हैं । मिं० गोखले सर विल्नियम वैडरवर्न को अपने पिता 
की तरह मानते थे। सर वेडरबनं को श्रद्धाअल्ली अपंण करते हुए भ्री 
गोखले ने कद्दा था:--“आधुनिक युग के इस महान्‌ ओर आदरणीय ऋषि 
का चित्र इतना पवित्र, इतना सुन्दर ओर इतना उत्साह-प्रद है कि उसका 
शब्दों द्वारा ब्ण न नहीं हो सकता । वह ऐसा चित्र है जिस पर प्रेम और 
श्रद्धापूवक विचार किया जाय और मौन-पूर्वक मनन किया जाय ।” 


सर वैडरवन के अतिरिक्त और भी कई भारत हिलैषी अंग्रेज हुए हैं, 
जिनमें कांग्रेस के जनक मि० झा म, सर हेनरी कॉटन, ( भापको भारतीय 
कांग्रेस के समापतति होने का गोरव आप्त हुआ था ), मि० सैमुअत्न स्मिथ 


सि० इरबट राबट्ट स, मि० विद्वचिअ्स डियूबी आदि के नाम विशेष उल्धेख 


नौय हैं। आगे चल कर भोर भी कुछ ऐसे अंग्रेज मद्दानुभाव हुए हैं 


हि जिन्होंने भारत की सेवाएं कीं हैं ओर जिनका उद्चेल यथावसर होगा। 
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भारत में धार्मिक 
सामाजिक जागति 


ग्ग् जज 2. 
आय समाज 
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स्वामी दयानन्द 
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की भी एक जबरदस्त लदर आई । राजा राममोहनराय और उनके बडा 
खम्नाज के सम्बन्ध में हम गत पृष्ठों में प्रकाश ढाल्न चुके हैं। यहां इम् 
घुक ऐसी कार्मिक जागृति पर कुछ पंक्तियां लिखना चाहते है जिसने 
भारतवर्ष के धार्मिक ओर सामाजिक जीवन में क्रान्ति कारक परिवतन 
करने की चेष्टा की । इस महान्‌ धार्मिक और सामाजिक ज्ञाग्रत्ति के 
जनक स्वामी दयानन्द थे । 


स्वामी दयानन्द का जन्म कठियावाड़ के सोरवौ राज्य के एक भांव 
में, आइ्ाण कुछ में, हुआ था | शिवरात्री के दिन शिवजी. को मूर्ति पर 
चूहे को दरकत को देखकर बाज्षक द्यानन्द्‌ के हृदय में मरूर्तिपूजा के 
विरुद्ध जोरदार विद्रोह की भावना उत्पन्न होने तवगी। स्वामी दयानन्द 
का पूर्व नाम सूल्रशंकर था । इनके पिता शिवजी के परम भक्त थे | बालक <पैकल' 
: मूछशंकर ने मूर्तिपुजा के विफ्य में तत्काद्वीन घटना को स्ेकर अश्न 
करना शुरू किया । पिता ने पुत्र के समाधान करने की बढ़ी चेष्टा की 


श्र 


पर वे असफक्ष रहे । सूल्रशंकर कुछ दिनों के बाद सत्य छी खोज में « 


ज 


. श्रापको वहां से उठाकर ल्वाये ओर किसी भ्रकार आपकी प्रांथ रक्षा के 


करो । संसार वेदों की शिक्षा को भूल बेंठा है, तुम फिर उसी शिक्षा को 





भारतवर्ष में धार्मिक और राजनैतिक जागृति शुई 


बाहर निंकल्न पड़े ओर वे आबू , अरवल्ली, गढ़वाल इत्यादि पद॑तों में घूम 
कर ऐसे गुरू की खोज करने लगे जो उन्हें सत्य तत्व का ज्ञान दे सके। 
उन्होंने इस खोज में सहस्नों कोसों की पैदल यात्रा की। इस समय . ... 
उन्होंने ऐसे ऐसे कष्ट भोगे जिनका वर्णन नहीं। किया जा सकता । उनके पैझ 7३... 
छात्रों से छुछनी हो गये | उनका नंगा शरीर कांदों से लहू-लुद्दान हैं: # 
गया । गढ़वाल के पर्वतों में अल्खनन्दा नदी में एक बार वह हिंम की 
अत्यधिक असझ्न ठंडक के कारण बेसुध होकर गिर पड़े ! पहाड़ी क्लोग 





हेतु बने । वे खुल्ले मैंदानों में सोये । हिंसक पशुओं से भरे हुए गहन और 
भयानक बनों में कुत्तों की शाखाओं पर बैठ कर राते बिताई'। बन के 
फल्ष-फूल ओर कन्द सूख खाकर पट की ज्वाला बुकाई । इतना होने पर 
भी उन्हें कोई सच्छा गुरु व अ्रथ प्रदशक न मिला । | ! | 


अखिर छुत्तीस वष की उम्र में आपको पता चल्ला कि मथुरा में 
स्वामी विरजानन्द नाम के अस्सी वर्ष के एक दृद्ध और प्रज्ञाचद्ध सन्‍यासी | 
रहते हैं, जो संस्कृत ब्याकरण के प्रकांड विद्वान होने के साथ' साथ वेदीं 7 
के भी अद्वितीय झ्ञाता हैं। दयानन्द वहां पहुँचे ओर उन्होंने उक्त- .« :. 
सनन्‍्यासी जी के सामने अपने हृदय की अभिलाषा प्रकट की। स्वामी - 
विरजानन्द उन्हें पढ़ाने छूगे । स्वामी विरजानन्द से नवयुवक दयानन्द » , 
ने वेदों का अध्ययन किया और योग की क्रियाएं भी सीखीं | जब आपका. 
विद्याध्ययन समाप्त होगया तब आपने अपने पूज्य गुरुसे निवेदन किया कि “गुरु 
क्ये ! मेरे पास अपने आपको छोड़कर और कुछ भी नहीं है, जो मैं आपके... 
चरणों में श्रपंण कर सकूँ। आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं?” इस पर 
स्वामी विरजानन्द ने कहाः-“तब तुम अपने आपको ही गुरु दद्िणा .रूप 
में मेरी भेट चढ़ा दो । मैंने जौ विद्या तुम्हें प्रदान की है उसको सफल 


हपन्बई, -. >>, :स्शकाता ०,०७5 


अपर किट | ५५] कक 


नये सिरे से प्रचार करो । एक बार फिर उन्हीं वेंदों का डंका बेजीओं। 


हल न्यू 


के 


_ आम 


३३४ सारतवर्ष ओर उसका स्वातन्न्य-संग्राम 


अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करो । अप्य॑ 
जाति की बिगढ़ी हुई दशे को सुधारो । निन्‍्य रीतियां और हानिकर 
कुष्रथाएं दूर करो । घरवार से मुख मोड़ को । खुले मैदान तुम्हारे घर 
_ हों। भूमि को पलंग बनाओ ओर पत्थरों को तकिया जानो । अपना तन 
'हे मन प्राय होम कर आय॑ जाति का उद्धार करो । भारत देश का कल्याण 
* करो। बस, मुझे यही गुरु दुछिणा चाहिये । सांसारिक सुख-ऐश्वरय अथवा 
घन रत्न की मुझको कामना नहीं हैं ।” इस पर स्वामी दयानन्द का दिल्‍्ल 
अर आया और वे हाथ जोड़ कर अपने गुरु से निवेदन करने छगे। 
“मेरे परम पूज्य, श्रद्धास्पद गुरुदेव ! दुयानन्द अपने तन, मन, प्रार्ू 
की दुक्तिणा आपके चरणों पर चढ़ाता है। आशीवांद दीजिये कि मैं 
सफद् मनोरथ होऊं !” गुरु विरजानन्दजी ने आपको आशीर्वाद दिया 
ओर स्वामी दयानन्द वैदिक संस्कृति का संदेश ख्ेकर बाहर निकत्व पढ़े । 
उन्होंदे घुआंधार प्रचार करना शुरू किया। भारतवर्ष में फैल्ले हुये मिथ्या 
किश्वासों ओर रूढ़ियों के खिलद्घाफू उन्होंने बड़े जोर से आवाज उठाना 
शुरू की । उन्होंने भारतवासियों को वेदों का संदेश दिया और उन्हें 
मानव ज्ञान का आदि स्लोत घोषित किया। भारतीय संस्कृति और 
भारतीय सम्यता ही मानव जाति का कक््याण कर सकती है, इस बात 
,. का उपदेश वे अपने व्याख्यानों में देने लगे । मूर्ति तथा अन्य प्रकार की 
बढ पूजाओं के ख़िल्काफ्‌ उन्होंने विद्रोह की उठाई । भारत में फैल्ले हुये 
असंख्य जातिमेदों के खिल्बाफ्‌ उन्होंने युद्ध. घोषणा की । विधवा विवाह के 
पक में जोरदार आवाज उठाकर उन्होंने एक महान्‌ सामाजिक सुधार की नींव 
रक्‍्खी । स्त्रियों ओर अछूतों पर होनेवाद्वे अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने 
जबरदस्त ल्लोक-भावना उत्पन्न को । उन्होंने अनेक देवी देवताओं के बदलने 


सिर्क एक निरंजन निराकार ईश्वर की पूजा करने का आदेश दिया। उन्होंने 


आरतवासियों में राष्ट्रीयता के भाव भरे ओर स्वराज्य का मंत्र दिया। 
उन्होंने यह दिखल्लाया कि भारतवासी केवल्न सुराज्य नहीं चाहते, पर वे 


कल 


ञ्हँः 


भारतवषं में धार्मिक ओर राजनैतिक जामृतति झेइेश 


“१ स्वराज्य चाहते हैं। स्वराज्य ही वैदिक संस्कृति का आदेश है ओर हरेक... 
देश के निवासियों का यह अधिकार हैं कि वे अपने देश का शासन आप . 
संचाल्रित करें । इसके अतिरिक्त स्वामी दयानन्द ने पुरुष ओर ख्ियों के 
समान अधिकारों को घोषणा की । हे 


भारतव् में ज्ञान की ज्योति चमकाने के लिये - वैदिक संस्कृति का 
प्रकाश फैलाने के लिये - और एक सुसंस्कृत समाज स्थापित करने के दिये 
स्वामीजी ने देश के सामने एक बढ़ी योजना रक्खी । इंस्वी सन्‌ १८७९ में 
बस्बई में स्वामीजी ने आय्यं-समाज की स्थापना की, जिसके उद्दे श्य 
वैदिक संस्कृति का प्रचार, जातिभेदों का नाश कर कर्मानुसार वर्णाश्रम 
पद्धति की स्थापना, श्रद्धृतोंद्धार, और राष्ट्र में स्वराज्य को स्थापना 
“४ आदि थे। 
जिन सामाजिक और धार्मिक कारणों से भारतवर्ष का पतन हुआ, 
उनको नाश करने में स्वामी दयानन्द ने बड़े जोर का अद्दार किया और 
उन्होंने भारतवर्ष में जो धार्मिक ओर सामाजिक क्रान्ति कौ उसने उस 
भूमिका को तैयार किया जिस पर आज स्वराज्य की इमारत खड़ी की जा 
रही है। भारतवष के राष्ट्र निर्माताओं में स्वामी दयानन्द्‌ का नाम अपना 
विशेष स्थान रखता है। 
भारतवर्ष के सढ़े गल्ले समाज को स्वामी दुयानन्द ने एक नवीन शक्ति 
ओर नवीन संदेश से सजीव किया । चाहे कोई स्वामीजी के धार्मिक और 
सामाजिक विचारों से सहमत हों या न हों पर राष्ट्र और समाज उत्थान 
के किये उन्होंने जो महान्‌ काय्य किया, उसे इतिहास गौरवशाल्ली शब्दों 
--# मे स्मरण करेगा। 


॥ स्वामी रामकृष्ण परमहंस ॥ 


जिस समय स्वामी दयानन्द अपनी मिशन का अचार कर रहे थे उन्हीं. 
दिनों बल्माल्र में एक महान्‌ आत्मा का उदय हो रह्ठा था, जिसका नाम 


रत 


मा मा 


लिऋड ये चल. हु ऑतीजी चे 
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३३६ भारतवर्ष और उसका स्वातनत्य-खंप्राम 


श्री रामकृष्ण परमहंस था। श्री रामकृष्ण परम इंस बड़े सीछे सापे साधु. #* 
थे । नाम मान्न की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, पर उनकी आत्मा में एक 

ऐस॑ ज्वान-ज्योति भ्रज्वक्षित हो रही थी जिसने कई बढ़े २ हृदर्यों में प्रकाश 

डाला स्वामी रामकृष्ण साम्प्रदायिक मतभेदों से बहुत ऊप€ उठे हुए थे। 
आत्मसाक्षातकार द्वारा अध्यात्मशक्ति का क्किस कर मानवी एकता का 

संदेश देना, यह उनकी मिशन का प्रधान उद्देश्य था । पंडित जवाहर 
खालजी नेहरू ने इतकी असावारण व्यक्तित्व, चरित्र और आकर्षण शक्ति 

की बढ़ी प्रशंसा की ह ओर यह भी तिखा है कि पाश्चात्य ज्ञान से शिक्षित 

मनुष्य भी उनसे बहुत प्रभावित होते थे । & 


स्वामी रामकृष्ण सकल धर्मों की एकता के समर्थक थे । उनके दिचा- 
रानुसार सकद्ध धर्मों का अन्तिम उद्द श्य एक ही है, ओर यह वह परम  %- 
तत्व है जो सारे विश्व में व्याप्त है ओर जिसका दिव्य प्रकाश तथा जिसकी 
दिज्य सत्ता विश्व का आदि कारण है ॥ 


स्वासी क्विकानन्द आपकी आध्यात्मिक शक्ति से इतने प्रभावित हुए 
कि वे उनके शिष्य हो गये । स्वामी विवेकानन्द ने “मेरे स्वामी ( (४५ 


०5८ )” नामक अन्थ सें स्वामी रामकृष्ण के दिव्य आऔवन पर बड़ा 
ही सुन्दर प्रकाश डाला है । 


॥ स्वामी विवेकानन्द ॥ 


स्वामी विवेकानन्द स्वामी रामकृष्ण के प्रधान शिष्य ये । आपने 
अपने गुरु भाईयों की सहायता से रामकृष्ण मिशन नामक एक महान 
संस्था की स्थापना की । इस संस्था का उद्देश्य धार्मिक एकता द्वारा 
सकद् जन कल्याण था। भारत के आध्यात्मिक भूतकाल् में विवेकानन्द #क 
का बढ़ा विश्वास था। वे भूतकाल्षिक भारतवर्ष को चमान काक्ष के 
आरतवर्ष से जोइना चाहते थे। इसऊे अतिरिक्त भारतीय 


वन न न तक भरतोय संस्करति को. रतीय संस्कृति का 
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भारतवर्ष में धार्मिक ओर सामाजिक जागृति झ३० 


| अधिक से अधिक अम्युदय कर पाश्चात्य संस्कृति के सुन्दर तत्वों के मिश्रण 
से उसे अधिक ऐश्वयंशाल्ली ओर प्रबल्ल बनाने की उनकी अभिन्वाषा थी। 
पूवे और पश्चिम का मधुर संयोग वे मानव जाति के विकास के छिये 
समझते थे । इस विचार धारा में स्वामी विवेझ्ानन्द और कविवर रवीन्तु 
नाथ एकमत थे । 


स्वामी विवेकानन्द बंगाद्वी श्रोर अंग्रेजों भाषा के बढ़े प्रभावशात्वौ 


वक्ता ओर लेखक थे | उनका व्यक्तित्व बढ़ा प्रभाकशाल्री था। इसके 


अतिरिक्त पं० जवाहरक्षाल्जी के शब्दों में उनसें वेदुतिक और प्रत्वद्ठित 
शक्ति भरी हुई थी । भारतवण्ं को आगे बढ़ाने के लिये उनकी बढ़ी - 
खालसा थी। उन्होंने जजरित हिन्दू समाज को नवज्ीवन का संदेश दिया 
४ और उसे अपने पैरों पर खड़े रहने का आदेश दिया। 


इईस्‍वी सन्‌ १८४३ में अमेश्का के चिकागो नगर में होनेवाले सब 
चर्म सम्मेलन (72973772॥( ० रि८व६079) में सम्मिद्वित होने 
के किये स्वामीजी अमेरिका गये । पइल्ले ड्वी व्याख्यान में स्वामी जे 
व्याख्यान का श्रोताओं पर अरुत्‌ प्रभाव पढ़ा | स्वामीजी की कौति दूर 
दूर तक फेल गई ओर अन्य नगरों से भी स्वामीजी के व्याख्यान सुनने 
के लिये कुड के कु ड खोग आने क्षगे । जहां देखिये वहां स्वामीजी कौ 
चर्चा होने लगी । अनेकों समा सोसाइटियों की ओर से स्वामीजी के 
पास निमंत्रण आने क्वगे । अमेरिका के समाचार पत्रों प्ें स्वामीजी की 
यड़ी प्रशंसा होने छगी । बोस्टन नगर के “इवर्निंग न्यूज” नामक पत्र 
मे अपने २ अ्प्रेज सन्‌ १८६७ ह० के अंक में क्िखा था;--“स्वामी 
>+3 विवेकानन्द सचमुच एक बड़े विद्वान्‌ हैं। घम्म सम्मेलन में जितने 
ब्यास्याता आये थे, उनमें उनकी टक्कर का कोई न था।?” न्यूयाक 
हेरादड ने लिखा था:-“स्वामी विवेकानन्द वास्तव में एक अद्दान्‌ पुरुष दें ॥ 
' छचके व्याख्यान- सुनने-फे-बाद हमारी -यद अधारस्या हो-गई दे कि.आउस ... 


"कैसे शिक्तित देशःसें बशुरिबोग्को मेजवा किडनी आदमी का कामउहै। - 


श्शेप भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


धर्म सम्मेलन के सभापति महोदय ने, जो हिन्दुस्तानियों को बिल 
कुल असमभ्य समकते थे ओर जिन्होंने बड़ी कोशिश के बाद स्वामी 
विवेकानन्द का धर्म सम्मेलन का प्रतिनिधि होना स्वीकार किया था, 
: लिखा थाः---/सचमुच भारत धर्मों का जन्म देने वाला है। उस धर्म 
के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द ने अपने व्याख्यानों से जनता पर बढ़ा 
अच्छा प्रभाव डाला है ।” 


स्वामीजी दो वर्ष तक अमेरिक्रा में रहे और उन्होंने भारतीय संस्कृति 
का महत्व श्रमेरिका व सियों को समझाया । 


ईस्वी सन्‌ १८६२ में स्वामीजी ने इड्लेंड को यात्रा की । वहां मी 
आपके व्याख्यानों की घूम मच गई । लंदन नगर के प्रिंसेन्ज़ हात्र में 
स्वामीजी का आात्मज्ञान पर इतना सुन्दर ओर प्रभावशाल्ली व्याख्यान हुआ 
कि हजारों श्रोत्तागण स्तव्च रह गये। भाषण समाप्त होने पर सब दूर 
स्वामी की वाह-वाह होने लगी । दूसरे दिन त्वंडन के पत्रों में स्वामीजी 
' की प्रशंसा में बढ़े बड़े कालम रंगे गये । 


क्ंडन के स्टेंडडं पत्र ने लिखा थाः--“राजा राममोइहनराय और 
. कैशवचन्द्र सेन के बाद स्वामी विवरेकानन्द पहले हो हिन्दू हैं जिन्होंने 
. प्रिन्सेज हालत्म में अपने व्याख्यान के द्वारा लोगों पर इतना प्रभाव डाला । 
उनका भाषण बड़ा गम्भीर ओर सार्मिक था। एक दूसरे पत्र ने लिखा थाः- 


* . “लंदन में अनेक जातियों के, अनेक व्यवसायों के मनुष्य मिलते हैं, पर 


इस समय इड्नलेंड में उस तत्ववेत्ता से बदूकर और कोई मनुष्य नहीं हे 
जो हात्न ही में शिकागो के धर्म सम्मेत्नन में हिन्दू ध्मं की ओर से 
“भतिनिधि था।” 


स्वासी विवेकानन्द ने अद्वं त विचार घारा का प्रचार किया | इस 


“विचारधारा के अनुसार ईश्वर एक है और विश्व के सकल्न चराचर प्राथी | 


डी विराट स्वरूप के परमाण भूत हैं। इसे दूसरे शब्दों में यों कद 
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स्लीजियेगा कि अद्वेत धर्म ओर विश्व बन्धुस्व पर्यायवाची शब्द हैं । स्वामी 
चविवेकानन्द के मतानुसार अद्द त धर्म हो मानवजाति का भावी धम्म होगा 
और डसी में सकल मानव जाति के कल्याण की भावना निहिन है। 
सानव जाति के सामूहिक कल्याण की सावना को लेकर - स्वामी विवेका 
नन्द ने संसार को एक संदेशा दिया ओर यह दिखत्ाया कि केवल मात्र 
जड़वाद को लेकर मनुष्य जाति मानवता के पथ पर आगे नहीं बढ़ 
सकती । विश्व-ऋल्याण के किये आध्यात्मिक मार्गों को ग्रहण करना 
पढ़ेगा । स्वामीजो, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, आत्मवाद और अना- 
स्मत्राद की विचार-धाराश्रों के मधुर सम्मेलन से एक नवीन सस्कृति का 
निर्माण कर मनुष्य जाति के सामने एक नवीन आदर्श रखना चाहते थे । 


स्वामी विवेकानन्द के उपदेश 


स्वामी विवेकानन्द ने अपने लेखों तथा व्याख्यानों में मानव जीवन 
के विविध पहलुंओं पर, तथा कई ऐहिक तथा पारल्रौकिक विषयों पर 
काफी प्रकाश डाला है। पर उनका सबसे बढ़ा मन्त्र जो उन्होंने सिखाया 
है वह हैः --““निर्भथ्र होओ” “बलवान होओ्रो”” | उनके मतानुसार मनुष्य 
कोई अभागा पापी नहीं है, वह ईश्वरत्व का एक अंश है। संसार 
में अगर कोई पाप दे तो वह निबंलता भ्रौर कमज़ोरी है। इसब्विये 
निबलता को दूर कर बलवान और तेजस्वी होने के द्विये स्व.मी विषेका 
नन्द हर्मेशा उपदेश किया करते थे, क्योंकि वे निबंलता को पाप ओर 
अपराध समभते थे । इतना दही नहीं वे निबलता को झुत्यु धममते थे । 
थे कटष्टा करते थे कि अगर हमारे देश को किप्ती बात की ज़रूरत ह तो 
छोटे के रगों (१(५५८।८५) को और फौल्ञादी नाडियों की ('पटरंटछे | 
और ऐसी प्रबल्ल इच्छा शक्ति की, जिसका कोई मुकाबला न कर सके, 
और जो विश्व के रहस्यों में प्रवेश कर अपने उद श्य की सिद्धि कर सके ॥ 
स्वामी विवेकानन्द ने जादू टोना जंत्र मंत्र का विरोध किया है और कहा 
है कि चादे इनमें सत्य हो, पर इन्दोंने हमारा नाश कर दिया है। 


३४०... -मोर्तेबर्ष और उसका स्वात्त्य-संग्राम 





विवेकांनन्द ने राष्ट्र को डंके की चोट यह आदेश दिया दैः--“तुम उन सारी हू 


'द्वा्तों को विष की तरह बाहर निकाल फेको, जो तुम्हें शारीरिक, बोद्धिक 
. और आध्यात्मिक दृष्टि से निबंत ओर कमजोर -बनाती हैं । ऐसी बातें, 
. * ऐसे तत्व जीवन हीन होते हैं | सत्य बलवान है, सत्य जोवन है, सत्य 
. + पवित्रता है ओर सत्य ही सकल ज्ञान है। 


उपनिषदों की ओर ज्ञाइये। उनमें प्रकाश है, उनमें शक्ति है और उनमें 


ह ग्रकाशमान तल्वज्ञान है। मिथ्या विश्वासों से दूर रहिये । मिथ्या विश्वासी 

' झूलों की अपेहा मैं नास्तिकों को बहुत ज्यादा पसन्द करू गा, क्योंकि 
जास्तिक फिर भी जिन्दा दिल होते हैं, ओर वे कुछ कर रूकने की शक्ति 
श्खते झ्डे ।”? 


“पर मिथ्या विश्वास जहां मस्तिष्उ सें घुसा कि वह बुद्धि को नाश कर 
*+ देता है, और जीवन पतन की ओर गति करने लगता है।” 


. ' स्वामी विवेकानन्द के विचारों का मूलभूत तत्व उपरोक्त पंक्तियों में 
आगया है । उन्होंने सारे देश में घूमरूर राष्ट्र को उक्त संदेश दिया था । 
स्वामी विवेकानन्द के संदेश में दिव्य ज्योति, दिव्य दशा और राष्ट्र. कौ 

* आत्मा को विकसित करने वाले तत्व हैं । इस महान्‌ आत्मा का ईंस्वी सन्‌ 
१३६०२ में ३१ वर्ष की अवस्था में शरीरान्त हो गया। 
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गत अच्चयायों में भारतव॒ष में उदय होने वार राष्ट्रीय आवनाओं 


और उसके ग्रधान नेताओं का विवरण हम दे चुके हैं । यह राष्ट्रीय भांव- 
नायें आगे चलकर एक ऐसी पबल्ञ राष्ट्रीय ज्योति और राष्ट्रीय शक्ति को 
जन्म देती है जिसका -विकसित रूप आगे चलकर राष्ट्र की स्वैतंत्रता में 


“प्रिण्ित्‌ होता है । 


कांग्रेस के जन्म्र के बाद दक्षिण भारत में एक जबरदस्त राष्ट्रीय - 


छहर उठती है, द्धिसका प्रधान संचालन बाख गद्माघर तिज्ञक ओर उनके 


: छुछ साथी करते हैं। जैपा कि हम पहले कट चुके हैं तिलक भारतीय 


राष्ट्रीय शक्ति के आद्यज़नक थे । अपने समय में उन्होंने स्वाराज्य संग्राम में 
सबसे अधिक प्रमुखता का भ्राग़ लिया । आपके साथियों में श्री चिक्लुन- 
कर का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री चिपलुनकर बढ़े प्रभावशाक्री रेखक 


- थे। उन्होंने अपनी ग्रन्थ माक्ा द्वारा देश को राष्ट्रीयवा का संदेश दिया 


हा 
डा 


'और उसे अपने प्राचीन गौरव का भान करवाया । उनको राष्ट्रीयदा पर- 


: शष्ट् द्वेषी न थी । वे दूसरे देशों के गुणों को ज्लेकर अपनी संस्कृति में 


उन्हें आत्मसात करने के पक में थे, पर वे इस बात के विरोधी थे कि 


इस राष्ट्र को पश्चिमी सभ्यता के रंग से सांग्रोपांय रंग दिया जाय । अपनों 


भारतीय संस्कृति का भी उन्हें बढ़ा अमिमान था और उनका विचार था. 
-: कि यह संस्कृति मनुष्य जाति को विकास का एक नया संदेश दे सकती 
है। इतने पर भी अन्य देशों को संस्कृति के पुष्टिकारक तत्वों को छेकर - 
» आपनी संस्कृति को संपुष्ट बनाने के पच्च का उन्होंने हमेशा समथन किया 


कह - का । सि० ख़िपूलुवकर, देवी सन्‌ १८८२ में केवल बर्तास वष की अवस्था 
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में स्वगंवासी हो गये। आपकी ग्रन्थमाला सराठी साहित्य में आज भी एक 
अनसोत्य निधि सममी जाती है। 


श्रोमान्‌ बाल गंगाधघर तिलक ने राष्ट्रीय आन्दौलन को आगे बढ़ाया 
और थोड़े ही समय में वे तरुण राष्ट्र के एक अग्रगामी नेता समझे जाने 
' छगे । हां ! सामाजिर विकयों में खोकमान्य तिलक का इश्कोण पौराणिक 
दृष्टिकोण के अनुकूत्र था वे सामाजिक सुधार में शासन के हस्तक्नप को 
अनुचित सममते थे । इस विफ्य में तत्कात्वीन समाज सुधारकों से डनका 
यढ़ा मतभेद था। 

लोकमान्य तिबक ने भारतवासियों कौ मनोवैज्ञानिक स्थिति को 
अक्वी प्रकार समर था । उन्होंने भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
आगे बढ़ाने के द्धिये गशपति उत्सव आदि धार्मिक पर्वों का आश्रय 
दिया । एशियाई राष्ट्रों की मनोदृत्ति में घार्मिक तस्व प्रबलता से बेठा 
हुआ है और इसके सहारे से राजनैतिक आन्दोलन को जीवन शक्ति मित्र 


की 


क्षः ++ 


सकती है । इस भावना से प्रेरिद होकर भारतीय पर्वों द्वारा राष्ट्रीय - 


ज्योति फो जागृत करने का उन्होंने उपक्रम किया | ईस्ी सन्‌ श्८८८ 
में आप पूना के सुप्रसिद्ध पत्र “केसरी” के संपादक हुए | इस पत्र का 
डख समय वही महत्व था जैसा कि ढंंदन में लंडन टाइम्स का है ; लोक- 
सान्य तिल्कक के हार्थों में यद पत्र राष्ट्रीयता का एक बढ़ा जबरदप्त साधन 
खन गया । राजनीति में इसकी जड़ राष्ट्रीयता की दृढ़ भूमि पर श्थित 
थी । इस पत्र ने विदेशी सत्ता का जोरदार विरोध करना शुरू किया और 
ख्तोगों में स्वदेश भक्ति, राष्ट्रीय सन्‍मान, राष्ट्रीय एकता, आत्म त्याग और 
अन्‍्याय के विरुद्ध खड़े रहने की शक्ति आदि आदि तत्वों को बढ़े जोर 


हि 


शोर के साथ श्रचार किया । इसके अतिरिक्त इस पत्र ने आन्दोज्नन करने कक: 


की पाश्चात्य पद्धतियों की शिक्षा देना भो शुरू किया । 


ईस्वी सन्‌ १८३२ में द्ोकमान्य तिल्वक ने शिवाजी उत्सव मनाने । 


का भो उपक्रम किया । इस उत्सव ने भद्ाराष्ट्र में राष्ट्रीय कौ ज्योति 


जागृति की तर इधर. 


॥ै ओ प्रज्वल्षित करने में सबसे बढ़ा भाग लिया । इसके अतिरिक्त इन 


उत्सवों के द्वारा ल्लोगों कौ घर्म-मावना और ऐतिदासिक विभूतियों के 
ग्रति पूज्य भावना बढ़ाने का प्रयत्न किया । यह उत्सव सारे महाराष्ट्र में 
मनाये जाने लगे । 


एशिया के राजनेतिक मंच पर कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिन्होंने 
भारतवासियों के आ्रात्म-विश्वास को बढ़ाने में बड़ी सहायता दी। ईस्वी 
सन्‌ १८६६ में हिन्दुस्तान पर दो महान्‌ संकट आये । एक अकाल का 
और दूसरा प्लोग का। अकाल निवारण के लिये लोकमान्य तिलक ने 
निश्चय किया कि सा्चजनिक सभा द्वारा किसानों का गान माफ अथवा . 
स्थगित कराया जाय ओर इसके लिये उनमें जागृति कौ जाय । इसके * 
द्वारा उन्होंने किसानों में अपने हकों का ज्ञान उत्पन्न करने और विधि- 
चिहित रीति से उन्हें सरकार से किस प्रकार क्द़ना चाहिये यद्द सिखाना 
शुरू किया। सावजनिक सभा के द्वारा हर सांव में जाकर यह प्रचार 
किया गया कि पैदावार नहीं हुईं है तो कृणान मत जमा कराओ | दूघर 
“केसरौ” के द्वारा भी इस संबंध में खूब हल्नचल्न शुरू की जिससे बल्लोगों में 
हिम्मत आने लगी ओर किसान हजारों की तादाद में सभाओं में आने 
सगे । इस पर सरकारी अधिकारी तिब्रक महाराज को हिन्दुस्तान का 
पारनेल” कहकर उनकी निन्दा करने लगे । पर क्ोगों में इस आन्दोद्वन 
का अच्छा प्रभाव पड़ा ओर ल्लोकमान्य तिलक का द्लोक सम्मान दिन 
दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा । उनके श्रनुयायों की संख्या महाराष्ट्र 
में बढ़ने लगी । जिस तरुण, तेजस्वी श्रोर स्वात्याभिमानौ रुष्ट्रीय पक्ष का 
जन्म हाल ही में हुआ था, उसके वे अध्वंयु माने जाने कगरे। यह पर 
सरकार से बड़ी शानबान के साथ बरतता था और सरकार जो काम 
खोक-द्वित के प्रतिकूल करती उनका सच्चा स्वरूप प्रकट करके उसके 
वह कड़ी आलोचना करता था । हिन्दुत्व का इस पत्त को बढ़ा ही 
अभिमान था, और देश के दिये हर तरह का स्वार्थ त्याग करने के लिये 


४ 
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वह तैयार रहता था | अतरव यह पक्ठ सरका€ की आँखों में खंटकने 
क्षणा । पर सरकार भौ अन्दर द्वी अन्दर तिलक के महत्वे को सानने 
छागी | तिलक के कट्टर विरोधी ओर तत्काल्वीन सरकारी पद के समर्थक 
सर शिरोत्र ने तिद्कक को नई राष्ट्रीवा के अवतार के रूप में स्वीकार 
किया थाक्ू। 


ईस्वी सन्‌ १८६७ में पूजा में भर्यंकर रूप में प्लेग कौ बीमारी फैली । 
. इसके एक ही वर्ष पहले, जैसा कि हम ऊपर ऊंह चुके हैं, दिस में 
अकाल्य पढ़ चुका था। ल्वोग पहले दी से परेशान ये और प्लेग की 
इस भयंकर बढ्चा के कारण व्वोगों के कष्ट बहुत हों अधिक बढ़ गये। 
उनके दुःखों का पारावार न रहा । सरकार ने प्लेग कौ रोक के किए 


क्कारंटाइन आदि का जो प्रबन्ध किया वह इतना कष्टकर था कि इन है 


यंत्रथाओं की अपेदा तो खोग रोग से मर जाना अच्छा सममभने लगे। 
कह्द जाता है कि गोरे सोल्ज़रों ने नगर के मकानों को घुलाते समय 
स्तियों तक पर भ्रत्याचार ओर बल्वात्कार किये | माननीय मि० गोखब्ले ने 
विद्धायत में इन अत्याचारों का जोरदार विरोव किया । कहने का सारण्श 
* यह दे कि छोगों में त्रादि त्रादि मचगई । युवकों में विशेष उत्तेजना फेह्धी 
आखिर चाफेकर नाम के एके महाराष्ट्र युवक ने ता० २७ जून १८६७ में 
उक्त प्लेग कमेटी के प्रेलोडेन्ट मि० रेंड का खून कर ढाल्घा ! इस खून 
मे सारे हिन्दुस्तान में सनसनी फ्रैद्वादी ! सरकार के होश भी मुकाम पर 
, न रहे | सरकार के दिल्ल में यद बात जंच गई कि “केसरी” के बोलो से 
ही छोगों को इस खून करने को उत्तेजना म्रिज्ञी । तिब्रक पर पहले से 
, झरकार का रोष था ही, तिस पर भी अकाल्व के दिलों में उन्होंने प्रज्ञा 
को यद स्पष्ट उपदेश दिया था कि यदि ग्रुआायश न हो तो “छगान 
| ' जव्रो। शिवाजी उत्सव के बदौद्वत जो चैतन्य व्वोगों में उत्पन्न हो. हैंदा 


उसे मी सरकार सहन नहीं कर सकी । उसने सोचा कि इन सारी 
इन इयर त आए» इभआ आम न आल जजअअबअक कल लीक कक कल 
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क्र 


जागृति की कहर: - इडक 


आफतों की जड़ 'तिद्क' है । अतएव उसने 'केसरी? के उन लेखों के 
सम्बन्ध में, जो खून के कुछ समय पहले प्रकाशित हुए थे, तित्रक को 
ईस्वी सन्‌ १८६७ की २७ जुलाई को गिरफ्तार कर लिया ओर बम्बई 
हाईकोर्ट में उन पर राजदोह का मुकदमा चद्धाया गया । जस्टिस स्ट्राची 
के इज़लास में मुकदमा चल्वा ओर उसमें छुः यूरोपियन तथा तीन 
हिन्दुस्तानी मिद्ककर £ पुरुषों की ज्यूरी थी । तित्क के बचाव में 
अन्यान्य कारणों के अद्धावा एक कारण यह भी पेश किया था कि मुख 
लेख मराठी में हैं । उनके अंग्रेजी अनुवाद में मूल लेख का अखलछी रूप 
कायम नहीं रहता। इस दशा में यह निंय करने के लिये कि उनका पाठकों 
पर क्या प्रभाव होगा मराठी जानने वाल्वों की ज्यूरी होनी चाहिए। 
परन्तु उनकी वह आपत्ति नहीं मानी गई । ज्यूरी में छुः पुरुष मरादों 
न जानने वाले यूरोपियन थे, ओर उन्हों का मताधिक्य था। यह बात॑ 
याद रखने योग्य है कि शेष ३ ज्यूररों ने जो मराठी जानने वाले थे, 


तित्षक को निर्दोष करार दिया ओर छुह्ों यूरोपियरनों ने उन्हें अपराधी - 


ठहराया ओर जज स्टाची ने उन्हें १८ महीने की सजा ठोक दी । 


भारतवर्ष के राजनैतिक विकांस में यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण 
समझी जाने क्वगी । नवयुवकों के तो तिलक मानों हृदय-सम्राट हो गये। 
जिस अविचल पेय ओर शान्ति के साथ तिलक ने इस विपत्ति का 
सामना किया, उससे उनका प्रभाव ओर भी ज्यादा बढ़ गया | 

इस समय लोकमान्य तिल्धक के कई मित्रों ने उन्हें यह सल्ाइ दी 
कि वे माफी सांग कर छूट जावे, पर तिखक ने इस राय को न माना | 

खोकमान्य ने अस्त बाज्ञार पत्रिका के तत्काद्बिन सम्पादक बाबू 


मोतीद्धाल्ल घोष को जो पत्र दिखा था, उसका कुछ अंश हम नीचे उद्छत : 


करते हैं:---“मित्र लोग माफी सांगने का अनुरोध कर रहे हैं। परन्तु 
मुझे तो निश्चय दे कि में निर्दोष हूँ । इस दशा में माफ़ी मांगकर अपमान 


पूवेक अपने देश भाईयों में रहने की अपेक्षा कालेपानी को चत्ना जाना 


ढ 
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मुझे मंजूर है।” 
- ' ज्लोकमान्य तिल्षक का हिमालय पवत की चट्टानों की तरह अवि- 
«चल ओर दृद्‌ निश्चय, उनकी अनुपम त्याग-भावना, उनकी देश के दिये 
कष्ट उठाने की अखोकिक शक्ति ने उन्हें राष्ट्र के देवता के रूप में पूजवाया 
और उब़के इन महान्‌ गुणों ने देश में नव चेतन्य और नवजीवन का 
संचार करने में बड़ा काम किया । तिलक राष्ट्र के एक महान शक्ति के 
-- रूप में माने जाने लगे। उन्होंने अपने देशवासियों को मानव स्वाघीनता 
.. और मानव अधिकारों के लिये लड़ने की शिक्षा दी । 


इसी बीच में कुछ ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ हुईं जिसने अन्य 
बुशियाई राष्ट्रों की तरह भारतीय राष्ट्र पर भी आरोग्यशाली प्रभाव 
डाला | इस घटना में रूस जापान के युद्ध का समावेश होता दै । 


ईंस्वी सन्‌ १६०३ का रूस आजकल का रूस नहीं था। उस समय 


त् 


- रूस कौ जनता जार के अत्याचारों से पीढ़ित थी। लोगों में घोर 


असस्तोष छाया हुआ था। इसके विपरीत जापान बढ़ी तरक्ती कर रहा था। 
आओद्योगिक ओर वेज्ञानिक उन्नति में वह यूरोप के अगतिशौल राष्ट्रों कौ 
बरावरी करने लगा था । ऐसे समय में रूस जापान का युद्ध हुआ और 
एक छोटे से एशियाई ख्रछ्ट जापान ने विशास्तकाय यूरोपियन राष्ट्र रूस 
को बुरी तरह पछाढ़ा। इससे यूरोपियन राष्ट्रों का एशियाई राष्ट्रों पर जो 


दबदबा था वह काफूर हो गया, और एशियाई राष्ट्र भी पूर्ण स्वाधीन होने 


का स्वप्न देखने छगे । भारतवर्ष के राष्ट्रीय जीवन पर भी इसका काफी 
झसर हुआ ओर यहां के नवयुकों में न केवद्ध स्वाघीनता की भावना ही 


प्रब्ध हुईं, पर वे इस राष्ट्र को भ्रन्य प्रगति शील ओर शक्तिशाल्त्री राष्ट्रों . 


#को ऋणी में उच्च स्थान प्राप्त करवाने में सचेष्ट हुए। 


अेशनम-गाअ+>क «मनन. अन-मान«न्‍क, 


लॉर्ड कर्जन का आगमन 


० ७५८:८०.. 


जैसा कि हम गत धअष्यायों में दिखला चुके हैं भारतवर्ष प्रंग, भकाल 
और राजनेतिक दमन से दुः्खी हो रहा था। ऐसे समय में भारतवर्ष 
में बॉ एलगिन की जगह पर ल्ॉर्ड कज़न वाइसराय बनकर आये । उम्र 
में अब तक के आये हुए वाइसरायों से ये सबसे छोटे थे । ये बढ़े प्रतिभा - 


शाद्वी ओर साम्राज्य-मंनोबृत्ति के वाइसराय थे । इसके पहले विज्ञायत 


में वे भारत के उपसचिव भी रह चुके थे। ये बढ़े प्रभावशाद्वी वक्ता थे 4 
वे शासन सुधार करना चाहते थे और भारतवर्ष के कृषक समुदाय कौ 


प्रगति भी उनका त्च्य था। पर वे भारत की राजनेतिक अकांहाओं के . 


कट्टर शत्रु थे। वे भारत की राजनेतिक स्वाघौनता की कल्पना तक न कर 


सकते थे । उड्डोंने अपनी साँन्नाज्यवादी मनोजृत्ति के अनुकूल जो मार्ग 


स्वीकार किया उससे देश में असन्तोष की जैसो ज्वाला भदक उठी, 
उसका वर्शन अगक्ले अध्यायों में किया जायगा । 
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बंगभंग 


लड्डू 


जेसा कि ऊपर कहा गया है, ईंसवी सन्‌ १८६६ में स्तार्ड कर्जन 
भास्त के चाइसराय बनकर आये । वनका शासन काल भारतीय इतिहास 
में एक नये युग का सूत्रपात करता है। इस समय तक का साश राष्ट्रीय 
आन्दोलन शिक्षित हिन्दू युवकों तंक ही सम्नद्धू था | बंगाल और महा- 
राष्ट्र के हिन्दू इस चेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए थे । बंगाल में दिन दिन 
राष्ट्रीय भावना फैलती जा रह्दी थी। लॉ कज्नंन ने इस श्रगति को 
रोकने और उस पर अंकुश रखने के लिए दो उपाय किये। सबसे पहले 
उन्होंने, १६०४ में, विश्व विद्यालयों के लिये एक कानून बनाकर शिक्षा 
की बागडोर सरकार के हाथ में दे दी । इससे भारत के शिक्तित युवकों 
में असन्तोष फेल गया । इधर यह किया गया, उधर बंगाल में बढ़ती 
हुईं जागृति का बल तोड़ने के लिये भेद डाल्ककर शासन करने की नीति 
का व्यवहार किया गया । मुसलमानों के प्रभाव को बढ़ाकर जागृति एवं 


राष्टरवादी हिन्दुओं के मुकाबले में “बेल्लेन्स” (सन्तुलन) बनाये रखने के 
- खाद से १६९०५ ईसवी में बद्स्‍ाल को दो टुकड़ों में बाँठ दिया गया। 


चद्यपि कहा यह गया कि शासन की सुविधा के लिये ऐसा किया जा 


. रहा है। 


लॉर्ड कर्जन के इस कुत्सित काय से सारे बंगाल में आग सी लग 
गई। बंगाल के छोटे छोटे गांवों तक में विरोध सभायें द्ोरुर बंगभंग के 


कत्सित कायये के भ्रति घोर घृणा प्रकट की गई । सारे बंगाल के बंगाली 


मित्र गये । उन्होंने निश्चय कर लिया कि ल्ॉड कज्जन बंगाल के दो 
टुकड़े कर सकते हैं, पर वे दमारे हृदय के दो हुकड़े नहीं कर सकते । इसी 
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के बंस संग ३४७४६ 


दिव्य भावनः को लिये हुए उस वक्त सारा बंगाल एक हृदय सा हो गया। 
अपनो मातृभूमि की रच्चा के दिये सब बंगाली सपूत मिल गये। क्या 
श्रमीर, क्या गरीब, सब लोग एक हृदय से बंगभंग का विरोध करने 
लगे । सारे बंगाल प्रान्त में था यों कहिए कि सारे भारतवर्ष में लॉर्ड 
कज़न के इस काय्ये से सनसनी फेल गई । सन्‌ १६०३ के दिसरबर 
मास से सन्‌ १६०४ के अक्टूबर मास तक बंगाल में लगभग २००० 
सभाएं हुई । पाठक यह सुनकर आश्चय करेंगे कि उस समय भी कुछ 
कुछ सभाओ में €०००० आदुमी तक इकट्ठा होते थे। हिन्दू ओर 
मुसलमान समान रूप से उत्साह प्रदर्शित करते थे। ढ़ाके के स्वर्गीय 
नवाब सर सल्बीमुल्ला ने खॉर्ड कज़न के इस कार्य्य को पाशविक व्यवस्था 


(56१5९४ धाब्याश दया) कहा था । सन्‌ १४०४ की श्श्वीं 


मार्च को डाक्टर रासबिहारी घोष के सभापतित्व में जो सभा हुई थी 
ओर जिसमें बंगाल के हजारों सपूत जसा हुए थे, उसमें लॉड कज्ञन के 
इस कुत्सित कारये के प्रति तीत घृणा प्रकट की कई थी | ७ श्रगस्त को 
कलकत्ते में माननीय महाराजा सर मनीन्‍्द्चन्द्र नन्दी कासिमबाजार के 
सभापतित्व में जो सभा छुईं, उसमें मानों सारे कल्नकत्ते का जन समाज 
उलद्धरट गया था। उसमें बंगभंग का धोर विरोध किया गय। ओर इसके 
प्रतिकार के किये स्वदेशी आन्दोह्नन का आरम्भ और विदेशी माल के 
बहिष्कार का पस्ताव पास किया गया। कविवर रवीन्द्रनाथ टेगौर के 
सुकाव पर १६ अक्टूबर का दिन राखी बन्धन के पर्व के उपखच्य में सारे 
बंगाल में मनायो गया । इस दिन बंगाल भर में बंगालियों ने उपवास 
किये और शोक मनाया । उन्होंने एक स्वर से यद्द निश्चय किया कि चाहे 
ल्ॉर्ड कज़ंन बंगाल के टुकड़े करदें, पर हम लोग न केवल बंगाल के बाह्य 
शरीर ही को मिला देंगे पर उसकी आत्मा को भी एक कर दँगे । संसार 


की कोई शक्ति हमें विभक्त नहीं कर सकती । बंगाल्व में इतना जोश फैला * - 
कि बिस्तरों पर पढे हुए रोगी भी नवजीवन अजुभव करने छगे । क्रिस , 
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के भूतपूर्व सभापति झानन्द मोहन बोस शपनी रोग शय्या से उठकर 
. आराम कुर्सो पर स्वेटकर इन विरोध सभाओं में जाकर क्षोगों का उत्साह 
- बढ़ाते थे । कहने का मतलब यह है कि इसके पहले भारत के ब्रिटिश 


शासन के इतिहास में ऐसा मौका कभी न आया कि किसी वाइसराय के 


'अक्वायद पर इस तरह घूुणा प्रकर की गई हो | लॉड कज्जन को इससे बहुत 
श बुरा सालूम हुआ । वे आग क्यूला हो गये | अब वे यह प्रयत्न करने रूगे कि 
किसी तरह हिन्दू ओर मुसलमानों में फूट पड़ जाय | इसके लिये कज्न 
: चूर्दीय बंगाल को तशरीफ्‌ ले गये ओर मुसलमानों कौ बडी सभायें कर 
उन्होंने यह संदेशा सुनाया कि बंगभंग केवत्न शासन के सुविधा के लिये ही 
नहीं किया गया है, पर इसका एक उद्द श्य यह भी है कि नया मुसलवमानी 
आन्त कायम हो जाय ओर उसमें मुसलमानों की प्रधानता रहे । इससे 
- झुसखमानों के चित्त पर कुछ असर हो गया । जिन नवाब सर सल्लीमुल्ला 
रे ने पहले सॉर्ट कर्जन के बंगभंग काय को “पाशविक व्यवस्था? कहा 
था, के मी दूसरी ओर झुक गये । हां, कुछ दूरदर्शो ओर सुशिक्षित मुस- 
सम्मान अरस्त बने रहे ओर वे बंगभंग का, बरा!बर विरोध करते रदे । 
- - अंगर्मंग का आन्दोद्वन जोर शोर से चद्धता रहा । पहल्ले सरकार के 
पास सेंकदी आवेदन पत्र ( ८7079) ) भेजे गये । एक आवेइन 
पत्र पर, जो स्टेट सेकरे टरी को मेजा गया आ, कोई ७०००० बंग निवासियों 
दे इस्ताइर -ये। पर सरकार ने बहुत दिनों तक चुप्पी साधी । 


किसी का कुछु जवाब नहीं दिया। बंगालियों ने आन्दोस्तनन बराबर 
शुरू रखा । आखिर में सन्‌ १६०२ में श्रकस्मात्‌ यह सूचना प्रकट हुईं 
- कि स्टेट सेक ट्री ने बक्षभज्ञ को मंजूर कर दिया है, भोर भट्ट किये हुए 
जये आन्त में उत्तरीय बल्ब के छः ज़िले मिल्नाये जायेंगे। सारे देश के 
अत का निरादर कर सरकार ने बज्चमज्ञ का प्रस्ताव मंजूर कर द्विया। 
डुससे यडो सारी आग भमक उठी । ल्लोगों को मालूम होने ल्वगा कि 
विवंत्धों की भाव/ज़ की कहीं परवाह नहीं की जाती । प्रार्थनाओं से कुछु 
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खाभ नहीं होता । जब तक मनुष्य अपने पेरों पर खड़ा रहना नहीं. 
सीखता, तब तक उसकी कोई कदर नही होती । सरकार के इस कार्य से 
बक्माल निवासी निराश न हुए। उनको जीवन-शक्ति दूनी हो गईं बा ्क 
उनमें अपूर्व उत्साह और अद्वितीय देशभक्ति कौ हर बह चल्ली। बाबूओ _ 
कृष्णकुमार मित्र ने बल्ञाल के सुप्रसिद्ध पत्र, 'संजीवन! में ज़ोरदार लेख 
ढिख कर बकलल्लियों से ब्रिटिश मात्र का बहिष्कार करने के किये अपीक्त 
की । “ इण्डियन असोसिएशन” में बज्ञल के दस बारह नेताओं ने मिक्च-. * 
कर बह्नभद्श के विरोध में विदेशी मात्र का बहिष्कार करने का निश्चण , 
किया । इसी साल्व कौ ७ अगस्त को कब्कत्ते में एक दृहेत सभा हुई... 
जिसमें स्वदेशी आन्दोलन का सृत्रपात किया गया। इसके बाद क्झ्लद्धियों . 
का उत्साह अत्यन्त तौतब्रता धारण करता गया। १६ अक्टूबर सन्‌ १६०२ 

को बंगाल में जो अपूर्व दृष्य देखा गया, वह भारत के इतिहास में अनोखा 

है। कहा जाता है कि जब महाराजा नन्दकुमार को वारेन हेस्टिंग्ज़ ने 
अन्याय से फाँसी पर चढ़ाया था, उस वक्त को छोड़ कर ऐसा दइश्य. कभी 
उपस्थित नहीं हुआ था । महाराजा नन्दकुमार को फाँसी हो जाने के बाद - 
बद़ाल के लाखों नर-नारी नंगे पैर ओर नंगे सिर इस लिये गल्ल-स्नान 
करने गये थे कि उन्होंने एक निर्दोष आाझमण को फाँसी पर खटकते हुए: 
देखने का महापाप किया था। इसी प्रकार १६ अक्टूबर को इज्जारों- 
लाखों बज्लत्बी राष्ट्रीय गीत गाते हुए नंगे पैर ओर खुले बदन बन्धुत्व की. 
राखी बाँचते हुए तथा वन्देमातरम्‌ की जय घोषणा करते हुए गक्ल-स्नानं 

के सिये जा रहे थे । बढ़ा ही झपूव भोर हृदयस्पर्शी दश्य था । जहाँ ब्ॉर्ड 
कज़ेन ने भाई-भाई को आपस में विभक्त कर देना चाहा था वहाँ उस दिन, +* 
बह्लल के ज्ञासों-करोढ़ों सपूत एक हृदय और एक मन हो रहे थे । आँखों 
में प्रेमाश्र, खाकर एुक दूसरे के गज्ले रूंग कर मिस रहे थे। वे ईश्वर और . « 
भारत भाद्धा के सामने हाथ कर के यद्द अतिज्लञा कर रहे थे कि इम सदा - 2. 
के सिये एक हो रहे हैं। संसार का कोई प्रद्धोभन, अब हमें जुदा न कर 
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सकेगा । आज इज़ारों-खाखों बज़ाल्ी विदेशी मात्न का बहिष्कार कर रहे 
थे और स्वदेशी मात्त का रत ले रहे थे । इस भ्पूर्व सम्मेलन में स््री-पुरुष 
बच्चे सब शामिल थे । देश के नवयुवकगण भारतमाता के उद्धार के 
दिये चिंतवन कर रदे थे । इतना अधिक उत्सांह बढ़ा हुआ था कि बज्ख 
के कई प्रान्तों में अधिकारियों ने शान्ति भज्ञ होने के डर से असाधारण 
- उपायों का ( 50900 77279 ) श्रवल्लम्बन किया । बद्धाल्ली भाई 
भी इससे न ढरे। उन्होंने निश्चय किया था कि अगर अधिकारी दुमन- 
नौठि का अवल्लम्बन करेंगे तो हम सत्याग्रह करेंगे । पर इस समय सब 
क्राम सकुशल और वेध रीति से हो गया। बल्ञल्ली बन्धुश्नों'ने विभक्त 
बंगाल का नाम संयुक्त बज्ञाक्न रखा | कई वर्षो' तक यह आन्दोलन बड़े 
ज्ञोरों के साथ चछता रहा । 
ल्वॉर्ड कज़ंन ने जो मन में विचारा था, कर डाख्ा | द्लोकमत को 
उन्होंने वुरी तरह ठुकराया । एंग्लो इण्डियन पत्र, जो इमेशा भारतीय 
' झाकाँक्ाओं का विरोध करते रहते हैं, उन्होंने भी ल्लॉर्ड कज़न के इस 
कायब को पसन्द नहीं किया । 
बन्न-विच्छेद के सम्बन्ध में स्टेट्समेन पत्र के सम्पादक ने एक बढ़ा ही 
अच्छा ल्लेख प्रकाशित किया था | उसने भी इस काय्ये की घोर निन्‍्दा 
की थी । “टाइस्स ऑफ इण्डिया” ने ये भाव प्रकाशित किये थेः-- 
5 ()॥6 जांशा( ज़ट् जांशा ी३ .ठत एपटणा ॥90 


गो एलएाल्त ६0 गिता4 67 प्ा& 5९६०००१ प्ाग९, (ण- 


॥6 ०0पात प्र ॥8ए6 लीठ5९॥ 3 गर06 ९रीि०ंए९ जछ३ए ०0 

# ८८ंताए?ए ॥5 76९एपरदाएा पी ॥6 495 6076.” 

...._ इसका भाव यह है कि अच्छा होता अगर टॉर्ड कज़ंन दूसरी मतंबा 
दिन्दुस्थान को क्लीट कर न आते । क्योंकि इससे वे अपनी इज्ज़त बरबाद 
कस्नेयाले मांगे का अवल्लम्बन नहीं कर सकते । इसी प्रकार 'इज्ञक्षिशमैन 

स्टेट्समैन', “डेली न्यूज़” आदि कई एड़ल्ो इश्डियन पत्रों ने ल्लॉड कज्ंन 


० आशा 


््- 


के इस अदूरदर्शी और स्वेच्छाचारी कार्य की तीम्र निन्‍दा की थी । 


लॉ कज्जंन के इस कुत्सित कार्य से केवल बक्ल् में नहीं, सारे - ८ 


भारतवर्ष में आग लग गई । राष्ट्रीय दल कौ तो कत जाने दीजिये | 


मि० सुब्बातव, साननौय मि० गोखले, माननीय सि मुधोल्वकर जैसे नम 
नेताओं ने भी एक स्वर से खॉर्ड कज़ंन के इस काय्ये का तौन्र विरोध ... 


किया । माननीय मि० गोखल्े ने बक़भज्ञ का विरोध करते हुए कहा था: 


* 8 टापली ज्राणाश 85 ए९९व गीत जा ठएः 
छिद्ाइगे०९ जल्ालशा, थाते (0९ जञ्त6 ००प्राएए 95 
#९८॥३ 577९6 $0 405 0९९9९०७ 66९7७४5 +] 5ण7ठए, 2०0 
पर 72520[77०277, 35 ]25 76५6/ 966॥ (९ ०८०५८ ४र्शठ€. 
वु॥6 इलाढला6 ० एगातं0ं00, ०065 %6९त 6 090: 
गाते रकापंरत ठप |॥ पी 48९०९ एा (6 ॥९०९७ 05990४॑- 
प07 ऐवा गाए (ल्‍0एटा्रद्या; ॥7645प7९ 4985 शाएठप्रा- 
६९7९० 0प्रांपह पह ]985 वीग्रा-३०८९गाॉपराए, क्यो] छोजवए5 
ड४गाते 35 9 20779606 गीएशाा 67 छत ऐी6 ज़रा €४प- 
768 6 कैपाल्वयप्रलागां6 प्रपोढ, 75 प्रधशा ८०0ाशाए। 07 
एप०॥6 ठफांकरां 0,085 ध06870470 97€श5075 ६0 5प96707 


- ांघत07, 05 7९८ ९5४६5 ताड€९70 6 06 प्रठ्ई लौटापओ- 


€त टॉफए5 ० ४6 एछ2०ए०, पड ॥रठ<ःटाए ता गा 
20762 ६0 708 ४९४३6 | प्रद्रांए०, 78 600 फ़ार्शशशाट८ 
र्ण इशएंट९ ॥/6९55 00 07056 0 6 80ए९77९१. ९ 


अर्थात_“इमारे बज्लढी भाइयों पर दुष्टतापूर्ण अन्याय किया गया 


' है और सारा देश इतने गहरे दुःख ओर क्रोध से विकम्पित हो गया है 


जैसा कि वह कभी नहीं हुआ था। बह्षभड़ को योजना अंधेरे में बनाई 


गई भोर जनता के अत्यन्त भयझ्वर विरोच के होते हुए भी अमछ में... 


लाई गई । गत अधे शताब्दौमें सरकार का इतना भयद्डर विरोध न 


बंगमंग इश्इ 7 
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हुआ, जैसा कि इस समय हुआ । यह घटना नौकरशाही के निकृष्टतम 


स्रछूप का, उसके द्वारा किये गये लोक्मत की अवहेखना का, उसके उच्च . 


इबद्धिमता के घमण्ड का, ओर उसके द्वारा लोगों के भावों को निर्देबता- 
बूवंछ कुचलने की मनोदृत्ति का ओर शासित ख्ो्ों के बज्माच सरकारी 
मौकरों के हितों को अधिक महत्व देने का स्पष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार 
देश के गम और नम सब नेताओं ने एक ग्वर से बल्ञभड्ठ का विरोध 
किया ।सरे देश में राष्ट्रीय भावताओं का मानो जबरद॒ध्त प्रभाव आ गया 
विज्ञाचत के भी कुछ उद्दार-हृदय सज्जनों ने इसझा विरोध किया । लॉर्ड 
मेकडानर्ड ने तो बड़भद्ग के काय्य के लिये यहाँ तक कह डाला थाः--- 

* प्‌ गप8९5 एप्रावह्ाः टगगाशंएलत छंग॥0० ४06 
9०06 ० 7]2559.” 


अर्थात “प्लासी के युद्ध के बाद की भूज्रों में वह सब से भारी 
भूल थी । ”? 


पालियामेंट के हाउस ऑफ टॉडस_ में भारत के भूतपूर्व वाइसराय 
सारक्षिस ऑफ रिपन ने अपने बुढ़ापे में लॉड कज़न के इस अदू दर्शिता 
के कय्य के ख़िल्ाफ्‌ ज़ोर की श्र/वाज़ उठाई थी | पर उस समय ब्रिटिश 
सरकार पर इसका कोई खास श्रसा न हुआ । तफ़ालीन भारत-सेक्रेटरी 


क्लॉड माल ने बढ़ भज्ञ को एक निश्चित घटना (5९६60 (9८८) कद, 


कर कोक-मत की बड़ी अवहेलना को । 


बन्दे मातरम्‌ पर रोक 


बड्ात्ष के राष्ट्रीय भ्रान्दोलन के साथ-साथ सुप्ररिद्ध राष्ट्रीय उपन्यास- 
कार श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी का वन्‍्दे मातरम्‌ नामझ़ राष्ट्रीय गोत भी बहुत 


क्लोक-५.य दो गया । इस गीत ने उस समय लोगों कौ राष्ट्रीय भ.वनाओं क“ 


को जागृत करने के लिये बढ़ा कसम किया । न केवल बद्धाल ही में चरनू 
धारे भारतवर्ष में बह गीत गाया जाने त्वगा । इससे दोग राष्ट्रीय जीवन 


बंउ भंग १५, 


५ ७ दिव्य प्रेरणा पाते छगे । यह बात भी तत्डाद्वीन नौकरशाई्दी को सहन. 
न हुई ओर ईस्वी सन्‌ १६०३ के नवम्बर भस में ले० गवरन फुछर के 


सेक्र टरी ने हुवम जारी किया कि “ बन्दे मातरम्‌ ” का नारा न कगाया 
जाय । इसके सिवा स्वदेशी और बहिष्कार-आन्दोलन को दबाने के दिये 
गुरखों को चुला कर फोजी-शसन का दौर-दौरा शुरू किया । 


5 प 


इसका विरोध करने के लिये ईंसवी सन्‌ १६०६ में बरीक्षाह्व में भांतीक - 


परिषद्‌ के अधिवेशन की श्रायोजना की गई। जब इसको खबर अधि- 
कारियों को लगी तो उन्होंने तरन्त यह आज्ञा निकाल्ली कि इसमें विद्यार्थी 
भाग न तले । झिन विद्याल्यों के विद्यार्थी इसमें जायंगे उनको दी जाने- 
बाली सरकारी सहधयता बन्द कर दी जायगी । छोगों ने इस अन्याय- 
मूलक श्राज्ञा को न मनने का निश्चय किया। परिषद्‌ के सभापति के 
जुलूस में इजारों छोगों ने 'वन्दे मातरम” का जयघोष किया और उसमें 
हज़ारों विद्यार्थियों ने भाग द्विया । “वन्दे मतरम' का जयघोष होते दौ 
सुरेन्द्रनाथ बेन्जों मिरफ्तार कर लिये गये । पुलिस की लाठियों से जुलूस- 
वाल्नों के सिर फोड़े गये । इस पर क्लोकमान्य ने “केसरी” में द्विल्ा था:- 
“४ जिस प्रकार बाकायद जुल्म लोगों पर किया जाता है उसी प्रकार 
शान्ति से, स्थिर भाव से और संकट के सामुने द्विम्मत न हार कर लोगों 
को दृढ़ निश्चय से जुल्मी हुक्‍्मों का प्रतिकार करना चाहिये । जुल्म आखिर 
जुल्म ही है, फिर वह बाकायद हो या बेझायदा । जुल्म यदि बाकायदा 
है तो शान्ति और कष्ट-सइन के द्वारा दृढ़ निश्चय से उसका प्रतिझ्धार करना 
चाहिये । बल्ल/ल के लोगों ने इस को हुअम न भान कर कष्ट सदन करने 
की अपनी इच्छा व स्वा्थ-त्याग के द्वारा यह दिखा दिया दे कि यह आज्ञा 
अन्यायपूण है । 


“डुधर लोस्मान्य तिलक ने लोगों में अन्यात्र का अतिकार करने की 
शक्ति का संचार किया, उधर बह्माल के तत्काल्लोन सुप्रसिद्ध नेता बाबू 


विपिनचन्द्र पात्व ने “ बन्दे मातरम्‌ ! में यइ जाहिर किया कि पूर्ण स्वत- -. 


“४ लक का 5 7 + जल डू 5 अडीं; <०7, कै सलत-8: ह० है 3न्‍स>०१ ७ हज बडे 2.2. छोरी 
४ के 6 ँ 


कक 
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न्त्रता ही हमारा ध्येय है और सत्याग्रह अथवा निःशख्र प्रतिकार हमारा 
5... साधन | ( १८ घितन्बर १६०६ ) । उसमें उन्होंने कहा है कि स्वतन्त्रता 
८ृ# के ध्येय का अर्थ यह है कि विदेशी नियन्त्रण बिलकुल न रहे । यद बिल- 
: कुल विधि विहित ध्येय है। निष्क्रिय प्रतिरोध हमारा साधन है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि हम सरकार को स्वेच्छापूवंक किसी प्रकार की सहायता 
_ नदें। कोन कह सकता है कि ये साधन पूरी तरद्द विधि-विहिंत 
नहीं हे १११ 
कल्कत्ते से निकलनेवाले “ वन्देमातरम्‌ ? नामक देनिक पत्र ने यह 
स्पष्ट घोषणा की कि अगर ब्रिटिश शासन लोक-मत की उपेक्षा करता है 
ओर वह हमारे राष्ट्रीय श्रात्म-विकास के मार्ग में बाधक रूप होता है तो 
इसमें ऐसे शासन से बिलकुल असहयोग करना चाहिए ओर पूर्ण राष्ट्रीय... 
स्वतन्त्रवा के दिये प्रयतवान होना चाहिए । बह्ञाल के एक दूसरे क्रान्ति- है” 
कारक पत्र ' सन्ध्या ! ने निर्मोकता के साथ लिखा था,--“ हम पूर्ण 
स्वाघधीनता चाहते हैं । जब तक ब्रिटिश शासन का एक अंश भी बचा 
रदेगा तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते । स्वदेशी और बहिष्कार बिल- 
कुछ्न व्यर्थ और अर्थहीन है, अगर वे इमें पूर्ण स्वाधीनता तक पहुँचाने में 
' खबल साधन न बन सके ।?” 
. कहने का मतलब यह है कि त्रिटिश-श/सन के प्रति घोर अ्रसन्तोष के 
बादल मेंडराने लगे थे ओर ब्रिटिश शासन को उल्लटने के लिये ऋनन्‍्ति- 
कारक षड़यन्त्रों की सृष्टि होने लगी थी । कल्नकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूर्व 
प्रधान न्‍्यायपति सर लॉरेन्स जेकिन्स ने उस समय के क्रान्तिकारक 
वातावरण का जिक्र करते हुए लिखा था:--- 
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अर्थात्‌ क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेताओं ने अपने रंगरूरं 

की मानसिक शिक्षा के ढिये सु विचार पूर्ण योजना बनाई थी । न केवल 
भगवद्‌ गीता ही पर स्वसो विवेक' नन्‍्द के लेख भ्रोर इटालो के देश भक्त 
साजिनी और गेरबाल्शी की जीवनियां भी उन्हें मानसिक भोजन देती 
थीं। इपके अतिरिक्त उक्त क्रान्तिकारक नेताओं ने इस प्रकार की विशिष्ट 
 पाव्य पुस्तके तैयार की थीं, जिनमें क्रान्तिकारी और उत्तेजनात्मक भाव 
भरे हुए थे। इनमें सबसे अधिक महत्व पूर्ण “मुक्ति कौन पंथे” नामक 
प्रन्थ था, जिसमें उन सब उपायों का 5 मबद्ध विवेचन था जिन्हें अपने 
डद्दे श्य की सिद्धि के दिये क्रान्तिकारियों को भ्रपनान/ चाहिए । इस ग्रन्थ 
में राष्ट्रीय कांप्रेत्त के निम्न आदशों के प्रति घुणा प्रकट की गई थी, और 

: जवयुवह क्रान्तिकारियों को चालू आ्रान्रोलन में सम्मिलित होने के द्लिये 
झाद्वान किया गया था। उसमें यह भी दिखलाया गया था कि अधिकारियों 
की हत्या करना मुश्किल नहीं है। धढ़ निश्चय और प्रयत्न से हथिपार प्राप्त 
हो सकते हैं, गुप्त स्थार्नों में भस्र-शस्त्र बनाये जा सकते हैं और हिन्दुस्थानी 
लवयुवक अख्न-शस्त्र बनाने की शिक्षा पाने के लिए विदेशों को सेजे जा 
सकते हैं। उक्त पुस्तक में चोरियों डकेतियों, और अन्य हिंसात्मक उपायों 
इ्वारा पैधा इकटठा करना भी न्यायोचित बतक्ाया गया था। इसके अतिरिक्त 
उसमें ऋन्‍्तिकारियों से यद भी अपीकल्ष की गई थी कि वे भारतीय सेना 


बंगभंग के इश३ है कि ; रे 





से सहायता प्राप्त करने का प्रयल्ल करें | यद्यपि यह सिपाही अपनी पेट के  ह' 


खातिर सरकार की सेवा स्वीकार करते हैं पर आखिर वे भी मांस अं 
खून ही के बने हुए मनुष्य हैं । वे भी विचार करना जानते है। इसकि 
यदि क्रान्तिकारी दुल के लोग उन्हें देश के दुःख दर्दों को समझावेंगे 





थे योग्य समय पर क्रान्तिकारियों के दल में शासनशक्ति द्वारा दिये गये 


अख शर्त्रों सहित क्रान्तिकाये दल में सम्मिलित हो जायेंगे ।” 


“इन सब बातों के श्रति*क्त इस पुस्तऊ में विदेशी राष्ट्रों से गुप्त रूप 
से शब्रादि प्राप्त करने का आदेश भी दिया गयी था।” 

कहने का मतलब यह है कि उस समय देश के नवयुवर्कों का खून 
ज्लोश खरा रहा था। राष्ट्र में और विशेषकर बड्धाल् में शख्र क्रान्ति और 
गुप्त पडयन्त्रों का जोरों से दौर-दौरा हो रहा था । बिल्लायत में बसे हुए 
सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने इणिडियन सोश्या- 
खाजिस्ट पत्र द्वारा जोर शोर से यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि 
हिरदुस्थान में श्रब गुप्त रूप से तथा रूसी क्रान्तिकारियों के ढड़ः पर 
आन्दोलन चलना चाहिए। इसी समय क्रान्तिकारी विचारों से झोत प्रोत _ 
भरे हुये श्री विनायक राव सावरकर भ्री श्यामजी कृष्ण वर्म्मा से विज्ञायत 
में ज्ञा मिले और उन्होंने वहां भारतवर्ष में रुशख्र क्रान्ति करने के लिये 
- कुछ क्रान्तिकारक संस्थाओं की स्थापना की । डघर बह्ढाल में “युगान्तर,” 
धन्‍्ध्या! पत्रों के द्वारा गुप्त पडयन्त्रों और सशख्र क्रान्ति का आन्दोलन 
फैलाथा जा रहा था । वारीन्द्र कुमार घोष बच्चाढी युवर्शो का गुप्त रूप से 
संगठन कर रहे थे । । अप्रेल १६०८ में बद्भाल का पहला घड़ाका हुआ, - 
जिस पर लेख लिखने के कःरण ल्लोकमान्य को सजा दी गई । सन्‌ १६४०८ 
से दो-तं.न साल तक इस तरह एक ओर से गुप्त पडयन्त्रकारियों तथा 
दूसरी तरफ से सरकारी आंतकवाद के दो दो हाथ हो रहे थे। इसका 
जिक्र हम एक स्वतंत्र अध्याय में करेंगे । 


कि आ 





१6०७ की काँग्रेस 
००००-५2“ *्थथ 
श्म्त्रज् 5 


ईंसवी सन्‌ १६०७ का काँग्रेस अधिवेशन भारतवर्ष में जिस प्रकार 


राष्ट्रीय जागृति का सूत्रपात हो रद्दा था, उसका विविचन हम गत अध्यायों 


में कर चुके हैं । इस जाग्ृतिका की लह्दर का प्रभाव कांग्रेस पर पढ़ना भी 


- -ऋनिवाय था । देश के नवयुवकों में नवीन खून का संचार हो रहा था । 








के 5 आन आरकट क हक 
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पिछले अनुभवों से लोगों में यह धारणा बहूवती होती जा रही थी छि 
बिना पूर्ण स्वतन्त्रता के राष्ट्र की आत्मा का पूर्ण विकास नहीं हो सकता । 
क्लोकमान्य तिद्कक, त्ञाला लाजपतराय, श्री अरविन्द घोष, श्री विपौनचन्द्र 
पाल आदि महान्‌ नेत्ता राष्ट्र की इस जागृत भावना का नेतृत्व कर रहे थे । 
वे कांग्रेस छी ग्राथना करने की नीति से ऊब्र उठे थे । वे उसे आगे बढ़ाना 
आदहते थे । वे चाहते थे कि कांग्रेस के पुराने नेताओं ने देखा कि सन्‌ 
१६०७ की कांग्रेस में राष्ट्रीय दल आरांगे बढ़ना चाहता है, तब उन्होंने 


' झनेक भ्रकार की चाद्ध बाजियाँ खेलना शुरू की । 


. कॉग्रेस नागपुर में होने वाक्नी थी । यह कद्दने की आवश्यकता नहीं 


. कि उस समय नागपुर में राष्ट्रीय दल के ल्लोगों की ही विशेषता थी । 


चार चक्की गई ओर कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में तबदौल किया गया। 
गर्म नेताओं कौ अधिकता थी । कई भाड़े के डेल्ीगेट बना लिये गये थे । 


: #श्वेन केन प्रकारेण” राष्ट्रीय दल्नवालों को गिराने की पूर्व से ही तैयारी 
- कर खतरी गई थी। राष्ट्र की बढ़ती हुई आकाँक्ताओं को कुचलने का घणित . 


और नीच प्रयत्ञ पहक्के ही से कर रखा था । द्लोकमान्य तित्लक. महात्मा 
ऋरविन्द घोष, बाबू विपिन चन्द्र पात्न आदि राष्ट्रीय दुल्न के नेताओं ने 
खूब प्रयत्॒ किया जिससे काँग्रंस में विधष्न न हो और देश की सच्ची 


१६०७ की कांग्रेस _ शे६१ | 


*»#- आकाँचाएँ काँम्रेस के सामने रखी जा सके । पर उनकी एक न सुनी गई। :.६. 
उनके साथ खज्जनता का व्यवहार तक न किया गया । बेचारे ल्लोक : ४ 
मान्य तिल्॒क नम नेताओं से मिलने के लिये इधर उधर घूमते रहे । 

: उन्होंने मेल करने का प्रयल्न किया पर किसी प्रकार सफल्न न हुए । कॉग्रेंस 

के पुराने ल्लोगों ने सब मनमानी कारंवाई कर ली । राष्ट्रीय दल कौ पूरी 

उपेझ्ा की गई । अखिर को सबजेक्ट कमेटी में विशेष रूप से सर फिरो- 

ज़शाह मेहता के अनुयायी भर दिये गये । इस कमेटी ने मनसाने रूप से 

डॉक्टर रास बिहारी घोष को सभापति चुन लिया । राष्ट्रीय दल की इच्छा 
थी कि ल्लात्व। स्लाजपत राय, जो देश निकाले का दुःख भुगत कर आये हुए... - - 

थे, सभापति बनाये जाये, पर काँग्र स के इन ठेकेदारों ने उनके इच्छा की 
तनिक भी पर्वाह न की । मतलब यह कि इन पुराने ल्वोगों ने स्वेच्छाचा: 
“* रिता का पूरा परिचय दिया ।  ओ 
एक बात और ध्यान देने लायक है। राष्ट्रीय दल के नेताओं को 
कॉम्रेस में प्लेटफॉम तक पर जगह न दी गईं । राष्ट्रीय दक्ष के नेता प्लेट- 
फॉम के नीचे बैठाये गये । यहां तक कि भारतीय राष्ट्र के प्रधान सूच्रधार 
लोकमांन्य तिलक, जिन्हें सारा राष्ट्र अपना उद्धार कर्ता समझता था और 
और अब भी समभता है, प्ल्लेटफॉर्म पर न बेठाये गये । ल्लोकम/न्य तिलक 
जब श्रपना प्रस्ताव रखने के लिये प्लेटफॉर्म पर चढ़ने क्गे तब एक गुंडे 
ने आकर उन्हें धक्का देना चाद्दा । स्वर्गीय मि० गोखले के मना करने पर 
वह गुँडा एक तक, हुआ । ल्ोकमसान्य तित्वक बड़ी मुश्किल्न से प्लेटफॉर्म 
पर चढ़ सके । प्रेसीडेन्ट ने उन्हें अपना प्रस्ताब उपस्थित करने की आशा. “*# 

न दी । इस पर ल्ोकमान्य ने प्रेसीडेन्ट से कह दिया कि आप वैध रीति. ४ 

से नहीं चुने गये हैं । इतने दी धरे में चारों तरफ्‌ शोर युल्ल मचने छगा।. “7 

जूते, पैज्ञार तक का मौका झाया। सर फीरोजशाइ मेहता ने कांग्रेस में कई ड 

गँँडों की भर्ती कर रखी थी | वे ल्लोग ल्लोकमान्य पर रपदे । क्ोकसान्क ... .. “ 

के अजुयायियों ने उन्हें सुरंद्तित स्थान पर पहुँचा दिया । इस गढ़कढ़ का, उस 





हर डक लक है है पर ह् कि सर ०  ट मिड की 2 पलट ८८ कलर, हम हक अब उकि 
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ड्६२ 4 भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संआम 


».» या यों कहिये कि नर्म नेताओं की स्वेछ्चाचारिता का यह परिणाम हुआ 
... कि उस दिन अधिवेशन न हो सका। दूसरे आर तीसरे दिन भी ज्यों श्यों 
7 कारंवाई कर त्ली गई। इस प्रकार नम दल के नेताओं की स्वेच्छाचार 
. . पूर्ण कारंबाई से दस वर्ष तक कांग्रेस रृत्युशयपरा पर पढ़ी रही । दूसरे 
साख नागपुर में कां)्रस होने वाली थी। पर स्वेद्वाचारी नौकरशाही ने 
. बहों होने दी । 


ु इसके बाद सन्‌ १६१६ तक कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनमें कुछ 

जर्म नेताओं और उनके चन्द अ्नुयायियों के सिवाय कोई नहीं जाता था । 
चह् नाम मात्र की कांग्रेस रह गई थी । उसमें जीवन नहीं था । वह सख्त 
ज्लायः थी। देश को सच्ची आकाक्ताययें उसमें प्रकट नहीं की जा सकतो थीं । 
छो क्लोग नेताओं की हाँ में हाँ मिलाने को राज़ी होते थे उन्हीं की कांग्रेस 
में गुज़र होती थी। स्वतन्त्र विचार के लोग उसमें नहीं जा सकते थे । 
कांग्रेस डेल्नोगेट के रूप में जाने के पहले उनसे इस प्रकार के प्रतिन्ना पत्र 
पर दुस्तखत करवा त्विये जाते थे कि हम कांग्रेस के अरमुक श्रमुक उद्द श्यों 
को ध्यान में (खकर कारवाई करेंगे | ये उद्दे श्य राष्ट्र के नहीं थे, नम 
नेताओं के थे। उस समय कांग्रेस मानसिक गुलामी के लिये श्रच्छा| साधन 
, थनी हुईं थी। खेर, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सन्‌ १६०६ कौ 
* ' कांग्रेस को छोड़ कर सन्‌ १६१६ तक की कांग्रेस नाटक का एक मूठा दृश्य 
था । उसमें वास्तविक राष्ट्रीय -भावना नहीं थी । वास्तविक राष्ट्रीय कांग्रेस 
का जन्म सन्‌ १६१७ में लखनऊ में हुआ । इसके आगे कांग्रेस का कैसा 
कैसा विकास होता गया, इसका वणन किसी अगले अध्याय में यथावसर 
करेंगे । 


के. कुल ० 


बढ़मड़ के बाद । 
+7€6»..%्औ/७-%... 

बन्नभद्गभ ने भारतवर्ष को जगा दिया | इससे भारत को अपनी निःस- 
हाय अवस्था का ज्ञान हुआ । उसमें नया जीवन ओर नयी स्फू्ति का 
सब्बार हुआ । उसके वायुमंण्डत्र में राष्ट्रीय भावों के भाव मंडराने लगे । 
डसे मालूम होने लगा कि अपने देश का सूत्र अपने हाथ आये बिना कभी 
कल्याण नहीं हो सकता । देश की स्वतन्त्रता के भाव उठते हुए नवयुवकों 
के हृदय को फबकाने लगे । मतत्नब यह कि देश ने एक नये युग में प्रवेश 
किया । उसमें एक प्रदार की मानसिक क्रान्ति होने ल्वगी । सारे देश में 
जीवनशक्ति कौ विद्युत्‌ लहर चलने लवगी। देश का नवयुवक्र समाज अपने 
प्यारे देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रयलवान होने खगा । पहले पदल 
उन्होंने स्वदेशी का शस्त्र धारण कर विदेशी माल का बहिष्कार करना शुरू 
किया । इसमें आंशिक सफलता भी हुईं | पर देश के नवयुवक समाज को 
यह उपाय भी अपूर्ण जेंचा । देश के स्वाधीन करने की अप्नि उसमें बड़ी 
ज्ञोर से प्रज्वल्ित हो रही थी | इस काय की सफलता के लिये उन्होंने 
उस वक्त कुछ ऐसे मार्गों का अवल्लवम्बन किया, जो पाश्चात्य थे, जो 
भारत के उच्च आद॑श के अनुकूल नहीं थे। यद्यपि भारत की नौकरशाही 
इज़के इन कारों की ज़िम्मेदार थी, पर तो भी ये उपाय भारत के उच्च 
त्तम ध्येय के प्रतिकूक्ष थे । ये उपाय प्रायः वही थे जो रूस के विप्ल्ववका- 
रियों ने, ज्ञार के भयद्भर अत्याचारों से तक आकर, अज्ञीकार फिये थे। हम . 
यहां संक्षेप से यह दिखल्लाना चाहते हैं कि भारत की नौकरशाही से तक 
शाकर देश की स्वाधीनत; के लिये हमारे कई नवयुवकों ने केसे केसे प्रयत्ष 
किये । यहां हम यह संकेत कर देना उचित समभतते हैं कि उनके वे उपाय 
असामयिक थे, क्योंकि भारत का शआ्रादुर्श इमेशा से गुप्त पड्यन्त्रों से 
खिलाफ रहा है । 


छा 


बंगाल में 7557६: उपाय । 
५७५०७ 


.. जब से बन्भज्ञ हुआ, तभी से बद्स्‍ाल में एक क्रान्तिकारक दल 
उत्पन्न हुआ। यद्यपि इस दल का अन्तिम आदशश स्वराज्य-प्रशंसनीय तथा 
पबित्र था पर उसकी प्रासि के मार्ग, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, दीक 
नहीं थे । बज़्भज्ञ के बाद ही से इस दुल्व की ओर से कुछ काय्य होने 
छकगे, पर सन्‌ १६०८ के दिन ३० अप्रेल् को जो बमकाण्ड हुआ उससे 
यह दल विशेष रूप से प्रकाश में आया | बमकाण्ड (3077-07 728०) 
कौ घटना इस गकार है | ३० अग्नेल को एक गाड़ी पर सुज्ञफ्फ्रपुर में बम 
फेँका गया । इस गाड़ी में दो निर्दोष युरोपियन महिल्वादूँ बेटी हुई थीं। 
ये दोनों बम की शिकार बनी। जाँच करने से मालूम हुआ कि बम फेंकने 
वाद्धों का इंरादा इन्हें मारने का नहीं था। वे मि० किंग्ज़फोड को 


5, जो कि कल्कते के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके थे, हत्या करना चाहते थे । 






हे 


रा 


फ् 


है? 


किंब्जफो्ड के बदले दो निर्दोष महिलाओं की जानें गई । हस भीषण 


» इत्बा के दो दिन बाद, इसी के सम्बन्ध में, दो नवयुवक पकड़े गये । एक 
< -जे अपना अपराध स्वीकार किया और उसको फाँसी की सज़ा हो गई !! 
दूसरे नवयुवक ने गिरफ्तारी के समय आत्महत्या कर छी !! 


इस घटना ने कोहरास मचा दिया ! अब बड़ी ज़ोर शोर से घर 


. पकड़ होने रूगी । २ मई को इसी हत्याक/णड के सम्बन्ध में, पुद्धिस ने 


माणिक टोलां बाग की तछाशी द्धेकर, बस्ब, डिनामाहईट आदि कुछ आप 
स्तिजनक चीजें प्राप्त कीं। ३७ मनुष्यों को भी उसने, इस सम्बन्ध में 
गिरफ्तार किया | कहने की आवश्यकता नहीं की इनमें कद्दे निर्दोष थे । 


*छ- 


बंगाख में क्रान्तिकारक उपाय । इक 


पीछे ज्ञाकर छुट भी गये । स्वनास घन्य अरविन्द घोष जैसे महान्‌ और 
दिन्य पुरुष को भी पुद्चिस ने इस भद्दे अपराध में गिर फ्तार कर किया . 
था । पीछे जाकर इनकी निर्दोषिता सिद्ध हुईं और ये दोषमुक्त कर दिये 


गये ३४ आदमियों में हाईकोट के द्वारा केवल्न १५ अपराधी सिद्ध हुए । 


शेष छोड़ दिये गये । यह अभियोग अक्निपुर श्रभियोग के नाम से मशहूर _ 


है और इसमें हमारे वतंमान नेत/ देशबन्धु चितरंजनदास बेरिस्टर ने अभि- 


युक्तों की ओर से जिस अद्भुत योग्यता और निःस्वार्थ भाव से पेरवी 


की, वह परम प्रशंसनीय है । 


इस अभियोग में नरेन्द्रनाथ गोस्वामी नामक नवयुवक सरकारी गवाह 


बन गया था। उसको जेल्ल ही में अभियुक्त बा० कन्हैयालाल दत्त और 


सत्येन्द्रनाथ ने मार डाला । जेल में अभियुक्तों के हाथ पिस्तोक्ष भादिं - 


+* क्हाँसे खत्गे, इस बात का पता पुलिस नहीं त्रगा सकी । कन्देयाल्तात्व >> 
बढ़ी निर्भकितासे फाँसी पर चढ़गया । सुप्रसिद्ध एज्ल्लोइणिडयन पत्र पॉबो- 


ब्>» गये । कुछ खुफिया पुल्लिस के अफूसर भी पड़यन्त्रकारियों के 


नौयर ने उसकी तारीफ में एक लेख लिखा था । कन्हेयाद्वाज़् का शव बरी 
धूमधाम से स्मशान पर पहुँचा । हजारों मनुष्य और बद्माली मद्दिल्लाएँ 
शव के साथ थीं। फन्हैयालाल की राख ब्वेने के दिये इजारों मलुष्य 


आतुर होने छागे । कन्देयात्राज्ञ के शव का यह अपूर्वन सन्‍्मान- 


देख कर दूसरे अभियुक्त सत्येन्द्र का शब उसके कुट्धम्बियों को नहीं: 


दिया गया। 


१५१ मई सन्‌ १६०८ को कल्ककतत के ग्रे स्ट्रीट में बमकाशड हुआ $ . 
इसमें ४ आदमी जखमी हुए । इसके अतिरिक्त इस साहू इस अकार की , 


ओर भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई । रेलवे पर भी कहीं कहीं बस फेंके 


शिकार बने । 


सन्‌ १६०८ से सन्‌ १६१४ या १६१५ तक यज्ञद्् में कुछ ऐसे ढाके : 
गिरे जिन्हें पुलिस राजनेंतिक डाके कहती थी। सन्‌ १६०८. में ढाका? ८7: 


हर हक 








३६६ - आरतवष और उसका स्वातन्ल्य-संप्राम 


जिले के बरेह ग्राम में एक भीषण डाका गिरा । कहा जाता है कि पचास 
आदमियों का एक मुणड रिवालवर्स और अन्य शस्त्र छेकर नांव में बैटकर 
उक्त ग्राम में आया और वहां एक घनिक के घर पर हमत्व! विया। वे 
२५०००) या ३००००) का माक्ष लेकर चंपत हुए । गांव के चौकीदार 
ने उन्हें रोकने को चेष्टा की । इस पर कहा जाता है कि वह मार डाब्ा 
शया । गांव वालों ने उनका बहुत लम्बे दूर तक पीछा किया। उन्होंने 
इंन गांव वाल्यों पर सी गोलियां चल्लाई' । तीन आदमी जूखमी हुए। 


इसी खाल के श्र्थात्‌ सन्‌ १६०८ के ३० अक्टूबर को फ्रीदपुर 


. डिस्ट्रिक्ट के नरिया जिले में एक और भीषण टडाव। पड़ा । इस गांव के 


पास ही नदी आ शई है। बड़ी दूर से कोई ४० या ५० सशस्त्र ल्लोग 


भांव के द्वारा उक्त गांव पर बहुँचे । उन्होंने इस गांव में स्टीमर ऑफिस 
और तौन घरों को लूटा | इनका पता चलाने के दिये सरकार की ओर 
से २०००) का इनाम निकला । पर इसका कुछ फल नहीं हुआ । रॉलेट 
रिपोर्ट, के लेखक इन दोनों डार्कों का सम्बन्ध डाका समिति से 
बतलाते हैं ६9 


इसी भ्रकार इसी साल में बज्ितपुर, मेमनर्सिह जिले आदि में भी 
कुछ इसी प्रकार के ड़ाके गिरे | इनके सम्बन्ध में कुछ आदमी पकड़े गये 
ओऔर उनमें से कुछ को सजा हुई । 


सन्‌ १६०६ में भी यह अ्रशान्ति बरावर बनी रहो। १० फ्रवरी 
को सरकारी वकीज्ष सि० आशुतोष विश्वास मार डाले गये । ये नारायण 
गोस्वाभी को हत्या के मामले में सरकार की ओर से पेरवी करते थे। 
हत्यारा पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा हुईं । ३ जून सन्‌ १६०६ 
को, पड़यन्त्रो दुल्ल के द्वारा प्रियनाथ चैटर्जी का खून हुआ । कहा ज्ञाता है 


चल लुुबलुललए बा इाााााााा भा ७99५5 इइइ का जलकर 
9 रॉबेट रिपोर्ट के देखकों के सतानुसार यह समिति चघड्यन्त्र 


कारियों की थी । 


सकल 


बड्स्‍ाल में ऋान्तिकारक उपाय । ३६७ 


शी कि यह आदमी अपने भाई के बदल्ले में गलती से मारा गया। इसके 
भाई ने एक मामले में सरकार की ओर से गवाही दी थी। 


इसी साल की १६ अ्रगस्त को खुलना जिल्ले के नेगल्ा ग्राम में डाका 
पड़ा । ८ या £ मुँह ढ़के हुए सशख्र डकैत एक धनिक के घर में घुस पढ़े 
शोर उसका बहुत सा मात्र लेकर चम्पत हुए। इस सम्बन्ध में कई 
संदेहास्पद लोगों की खाना तलाशी हुई जिनमें कुछ आपत्ति जनक 
साहित्य और विस्फोटक पदार्थ मिले । कुछ ल्लोग गिरफ्तार किये गये भौर 
उन्हें सजा हुईं। 


इसी साल के द्सिम्बर मास में नासिक के कल्लेक्टर मि० जेकसन की 
हत्य। हुईं । इस सम्बन्ध में ७ आदमी गिरफ्तार किये गये, जिनमें से ४ 
तोन को बहुत कड़ी सज़ा हुई । इसी सिल्वसिल्े में नासिक षड़यन्त्र का 
पता लगा जिसमें ३८ श्रादमी गिरफ्तार किये गये और २७ को सज़ाहुई। 


इधर क्ते भारत में, इस वक्त, यह कार्ड हो रहे थे ओर उचर विज्ञायत 
में शक भारतीय विद्यार्थी के द्वारा सर कज्ञन वाइली की हत्या हुईं । 


गवालियर राज्य में भी एक षडयन्त्र का पता खगा। इसमें कोई २२ 
ब्राह्मण गिरफ्तार किये गये। कहा जाता दहैकि ये नव भारत पमिति नामक 
एक क्रान्तिकारक संस्था के सदस्य थे । इनकी जाँच के लिये एक ख़ास - 
अदालत बेठाई गई । अदालत द्वारा बहुत से नवयुवक दोषी पाये गये 
ओर उन्हें अ्रज़दद कड़ी सज़ाएँ हुईं। बन्नालमें वहांके छोटे ल्लाट सर एग्ट्र 89 
.के ज्ञर को हत्या करने कौ एक नवयुवक विद्यार्थी ने असफब्न चेश की। 
/ भवयुवक का निशाना चूछ गया और द्वाट महोदय बाल बालन बच गये |. 
युवक पकढ़ा गया और उसे दस वर्ष के काल्नेपानी की सज़ा हुईं ! 


“४ कह इक 55- 


बंगाल में साहित्यिक जागरण 


+--<>>-अिप्स्दाअहा-्७- 


....बद्ाक्ष में राजनेतिक जागृति के साथ साथ देश भक्ति पूर्ण साहित्यिक 
. क्यरण ओ होने लगा । सुविल्यात उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जों का 
7: आनन्द सठ! इस समय अत्यन्त लोकप्रिय हो गया, और देश भक्त 
'. बकढ़ाल्ली बन्चु-गण इससे प्रेरणा पाने लगे। इस ग्रन्थ का अंग्रेजी ओर 
:: अन्य आरतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ । वन्देमातरम्‌ गीत घर धर में 
2५ जाया जाने क्वगा ओर वह राष्ट्र की आत्मा को देश भक्ति का दिव्य संदेश 
 हेंने ख़गा । द्विजेन्द्रल्ाल रॉय के नाटक राष्ट्रीय भावना को फैलाने में बढ़े 






:. खंफल हुए और बक्लत्ष का कोई ग्राम ऐसा न रहा जहाँ इस राष्ट्र गीत से 


:: हंशम्क्ति और राष्ट्रीयता का वातावरणन फैला हो । इन नाटकों ने लोगों 
:- मइतंनी उत्तेजना भोर जागृति फैलाई कि तत्काल्लीन सरकार ने इन नाटकों 
९. इढ़त करंने का विचार किया । द्विजेन्दल्लाब रॉय के अतिरिक्त कवि सम्राट 
>. रंकीन्द्नाथ टेग्रोर, श्रीमती सरत्या देवो चौधरानो, मिस्टर ए० एफ० सेन 
3 - और रजनीकान्त सेन आदि महान्‌ सा द्वित्यकारोंके ग्रन्थों और ब्ेखेनि राष्ट्रीय 
:« व्योति और राष्ट्रीय भावना फैल्लाने में विद्युत सा काम किया । हिन्दू और 
५ पैसलमानों के वीरत्व क्रो प्रकाशित करने वाल्ले कई अन्थ और काव्य 
' : अ्रकांशित हुए और उन्होंने राष्ट्रकी आत्माको जागृत करनेमें और उसे नव- 
:: चेखन युक्त करने में अद्भुत काम किया । ऐसे राष्ट्रीय काव्य भी प्रकाशित 
.. किये गये जो भारतीय महानता ओर देश भक्ति के भावों से परिपूर्ण थे, 
५ और जिसमें रा की आत्मा जाग्रत हो सकती थी । इस कार्य में बंगीय 
- साहित्य परिषद्‌ और राय बहादुर दिनेशचन्द्र सेन ने बढ़ा काम किया । 


कल्षकता युनिवर्सिटी पर इस बात के लिये बढ़ा जोर ढाल्ला गया कि 


वह अपने पाठ्य क्रम में देशो भाषा को रक्‍्खें। देशी भाषाओं के पत्र इस 
... समय खूब चमके ओर ठनका प्रचार दिन दूना और रात्त चौगुना बढ़ने 
घ9: 7 # 


के 5 


बहाल में क्रान्तिकारक उपाय. श्द्ह 


«०.५... जगा । राष्ट्र भावनाओं को फैलाने में ओर राष्ट्रीय ज्योति को अधिक 


उग्रता के साथ श्रज्वद्वित करने में इन्होंने बढ़ा काम किया | यह एक बढ़ी..*#.- 
जबरदस्त शक्ति हो ग॑ - 

राष्ट्रीय जागृति के साथ २ ध्षाहित्य और करा का विकास की बहुत 
जोरों से होने छगा । डॉ० अवनीन्‍्द्र नाथ टेयोर ओर उनके भाई गजेन्द् 
नाथ टेगोर, नन्दल्वाल बोस आदि कल्बाकारों ने भारतीय चित्रक्ा में 
नवीन ज्ञीवन डाखा झोर डनकौ कला न केवल भारतवष में, पर संसार में, 
आदर की वस्तु हो गयी । संसार के कल्वाकारों को उन्होंने एक आदश पथ 


डी 


>ई 


बतल्बाया । इन कल्षाकारों की चित्र-कज्ला आ्राद्शवाद पर स्थित थी। ...£ 
मानव के आन्तरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोश को प्रकट कर, सौंद्य :“?! 
और दक्विलकक्षा का वातावरझ उत्पन्न करने में इसने बढ़ी सहायता दी । . 

राष्ट्रीय साहित्य के उत्पादन में श्री भ्रविंद घोष को दिव्म खेखेनी मे भी है! 
बढ़ा काम किया.। अरविंद की मनोरचना भ्राध्यात्मिक थी | उन्होंने अपने. > 
वन्देमातस्त? पत्र में.तथा अन्य अन्यों में यह दिखलाया कि ऑरंठीक ६ 





राजनीति की एडभूमि आध्यात्मिक हे झोर भास्तीय स्वातन्व्य संत्राभ-कां.. ६ 
अन्तिम उद्देश्य मानव जाति का अखिल केल्याण है| कह अंपने से. 
सारी मनुष्य ज्ञाति को ठयकर उनकी आरमा तक को सक्‍तन्त्र करने की... 
अभिल्वापा रखता है। वेक्ञानिक उत्र में भौठस समय बज़ ने.बंकीं 
प्रगति की । सर जगदीश चन्द्र बोस ने वनस्पति में जीव होने के सिद्धांल॑- . हि 
को -वैज्ञाबिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके भारत की आचीन सान्यता की. 
सच्चाई को प्रकट किया । इसी प्रकार सर पी० सी० रॉय ने रसायच-संसाएं 
में कई म्रार्के के अन्वेषण कर वैज्ञानिक संसार को नई देन दी । 228 
कवि सम्राट रवौन्द्रनाथ टेगोर ने बदला भाषा में साहित्य और कान््य 
की कहे सूल्यवान रचनाएँ कर राष्ट्र के सामने मानवता और देश भक्ति के: 
_ उच्च आदक्षों को रक्खा । है. 
जा) का अदहब या है के रा लने केक आल 3 जात रह क मह, हल 
साहिल्बिक जांमस्‍्ण भी बढ़ीं शोत्त गति से हो रहत् था। --अह/नन्‍त 


लय १छ आक 75 
भजन व्टॉ वी 
॥ 58 ४ 











अट बम -3.+ ०, जल: कि: स्थ्छ 


बहुभड् के समय के / * 


भारतीय नेता । 


न्न्न््च्स््स्बप्श्रा 


लाला लाजपतराय--छाला दढाजपत राब पंजाब केपरी' के नाम . 


.. खेप्रसिद थे। उनकी गणना ल्लोकमान्य तिलकके समकछ नेताओं में होती 
:, जी | उन दिनों “ल्ाज़् बाढू पाल! की कह्दावत मशहूर थी | ज्ञास्र से 
छा लाजपतराय, बात से बात्व गज्ञाघर तित्रक ओर पाक्ष से विपिन- 
: खुम्दू पाल का मतलब था । 






९ 
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१. 
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-# सावंजनिक जीवन पर तो उनका एकाधिकार था। आप्वंसमान के 
५६ कोच एक मदान्‌ नेता थे । लादोर के सुप्रसिद्ध दुपानन्‍्द एंज्ोवैदिक 

ककजके लिये उन्होंने बढ़ा त्याग जिया था । वे बड़े प्रभाव शाह्वी लेखक, 
कई समाज सुधारक ओर प्रभावशात्वी यक्ता ये। सुप्रसिद् पत्रकार- सर 













के पुस्तक में द्वाद्वाजो के सम्बन्ध में दिखा दैः-- . ५. लक 





धक्का के स्वरूप में उनका प्मरण करते ही सुझे खॉपड जॉजे का 
कसण हो आता है । जनता में क्रोच को भावना उत्पन्न कर देने में दोनों 
जक्षिकक्ति एक ही जैसी थी + क्ाजपतराय के उदू भाषण जनता पर चला 
->औक् करने वाला प्र भाव डालते थे, वैसा प्रभाव डाल सकने पाले माफण 


9 कैंगे बहुत कम छुने हैं । उनके कुछ उदू, आाफ्यों को सुख्ना मि० 


छात्रा लाजपत राय अपने समय के महान्‌ राष्ट्रीय नेता थे। पंजाब - 


बाहै० चिन्तामझी ने अपने “भारतीय राजनीति के अस्सी व! . 


शोन भाकद हुए थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कुछ विशेषता थी। मि० | 





हि] 


>कहॉज के छन्‍्दन की सभाओं में दिये गये भाषदों से डी को जा सकती . 


कं 


१ के स्ीक.. फाक_, कर उड:६ 4: 
मत हे * 2 मा 


शा 


पा 


३*+ / ये द्चिण अफ्रीका गये थे । उन्दोंने उनके विषय में प्रस्ताव पेश करते 
. हुए ४५ मिनिट तक अंग्रेजी में भाषण दिया। मैंने उन्हें किसी 





-शोष के साथ बोलते हुए नहीं सुना । वैसे तो उनका प्रत्येक भाषण हो 


: कि आयः सभी ओताओं को आँखें भोग गहं। उनके इस सापल को 
: जिसके हृदय पर प्रभाव न पड़ा होगा उसका हृदय मानव का हृदय के. 


' शई, तो उन्होंने आते दी अपना सदा का काम शुरू कर दिया ॥- 


- पसच्ु उनका यह विश्वास कभी न रहा कि हिन्दू हानि का 


सम्बन्धी प्रदर्शन से साग छेते समय उन पर अक्रमंश किया शा: 










झवबसर पर इतने घारा अवाह, इतनी भाग्वुंकता, इतने जोश और इतने 


बुद्धि विज्ञास” का चमत्कार होता था, परन्तु यद्द विशेषरूप से डग्न धा। 7: 
मैंने उन्हें इतना उत्तेजित और कभी नहीं देखा था। उनके बाद पंडित 
मदनमोहंन मालवीय ने ट्विन्दी में भाषण किया । उन्होंने दर्दिण अंक्रीका 
के भारतीयों पर होने वाले भ्रत्याचारों कां ऐसा कारुणिक वर्सन कियों 


रहा होगा । उनके बाद खाता रपाजतराय का उददूं में भाषण हुआ जो 
सबसे अधिक पुरुषत्व पूरे था | उसने छोगों। की उत्तेजना को इसका 
जायुतत कर दिया था कि सुझे उस समय यद विचार हुआ था कि झर्मह 
इस समय यहाँ कोई दक्षिणी अफ्रीझा का गोरा होता, तो उसकी ज्यन 
की सेर न रहती । द्ाजपत राय पर सरकार को गअ्रकृपा काफ़ी सही: 
मद्दायुद्ध के वर्षों में तथा उसके बाद कोई डेढ़ सास्ध सक ये एक शंकर 

अपने देश से निरवांसित दी रहे । जब उन्हें छोट भाने की आज 





योग तथा पार्लियामेंटरी काय-पद्धति के बीच ये बार-बार कभी इधर: 
उधर झुंकते रहे । घुक बात में उनका अपने कतिपय कांग्रेसी सइकारिनों: 
से सदा मत भेद रहा । उन्होंने हिन्दू हितों की कभी सेंट नहीं चढ़ाईं। 
थे हिन्दू-सुसद्धिम ऐक्य के किये किसी से कमर टत्सुक नहीं ने, 







भारी मूल्य चुका कर पुकता को खरोदा जांख। उनडो सत्यु बड़ों 
दुःख जनक परिस्थिति में हुईं। छाद्टोर में साईमन कमीशन के वहिष्काद 


हि शेजर . भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


- जिससे उन्हें चोट आईं और उसके बादे वे एक पखवारे सें अधिक 
ः जीवित न रहे | मैं उन लोगों में हूँ, जिनका विश्वास है कि यह घटना - 


५ 


उनको रूत्यु को लाने का कारण बनी ।?” 


साला ल्ाजपत राय ने अपनी प्रभावशाली वक्त ता शक्ति और अपूच 
- स्वाभ्रत्याग से भारतीय राष्ट्र के हृदय में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर 
“: लिया था। भारतीय स्वतन्त्रता के लिये उनके दिल्व में बड़ी आग थी 
2: और वह आर समय समय पर उनके भाषणों द्वारा प्रकट होती थी। 
. धं७ सन्‌ १६०७ में पंजाब में नहर आन्दोलन के सम्बन्ध में तत्काखोन 
'': भारत सरकार ने उन्हें भारत से देश निकाला देकर मंडाले की जेख में 
रक़खा था | इससे देशभर में सरकार के खिलाफ गुस्से की एक जबरदस्त 
लाइट चकत्नी । सारे देश ने ल्लाद्याजी को निर्दोष समझ कर उनके प्रति 
* सहानुभूति प्रकट की । देश में उनका मान सन्‍मान अधिक बढ़ गया। 
' जम नेता मार्ननीय श्री गोखल्े तक ने लाल्ाजी के प्रति सहानुभूति प्रकट 
: ऋड़ते हुए सरकार के इस काये की निन्‍्दा की । उन्होंने सरकार की-नीति 
२४ के आरो भूछ बतल्ाया । इतना ही नहीं गोखले महोदय स्तात्राजी के 
१... छुड़कारे के दिये तन मन से प्रयत्न करने लगे । गोखले महोदय ने २७ 
४” अर १६०७ को जो अंग्रेजी पत्र ल्षिवा था उसका सांराश इम नीचे 
_ कैते हैं: -- 



















इस लाजपत राय को मुक्त न करवा दें। में कल खास इसी उद्देश्य को 
खेकर माथेरांन में सर फिरो जशाह मेहता से मिल्वने गया था। मेरी तीन 
५. घल्टे सक उनके साथ बातचीत हुईं ओर इस सम्बन्ध में जो कदम उठाने 
” आहिये उसमें इम एकमत रहे । हाँ, यह बात ज़रूरी दे कि जब तक 


रह 
रे 
है 
५ 
ः 
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का ६४ 
फू 
ष्डूँ 


““मेरे बिचार में हमें तब तक चैन नहीं ल्लेना चाहिये जब तक कि 


कली 


/ पार्लियामेन्ट में भारत के:सम्बन्ध में वादविवाद नद्टो तब तक इमें 
+- आइरना चाहिये । संस्भव है लॉर्ड माल्लें अपना कुछ वक्तव्य दें और वे 


अद्भमद्ध) के समय के भारतीय नेता । इ७३ 


बाला लाजपतराय के म.मल्ले पर प्रकाश डालें । यह वादानुवाद हो जाने 

पर हम वॉयसराय की सेंवा में एक मेमोरियल पेश करेंगे जिसमें भारा 

सभा के वर्तेमान और भूतपूर्व सदस्यों के, काँग्रेस के सूतपूर्व समापततियों 

के और प्रान्तीय कन्फ्रेन्सों के भूतपूर्व अध्यक्तों के हस्ताक्षर होंगे। मैं 

खुद विभिन्न श्रान्तों में ज्ञाकर इस मेमोरियल के लिये हस्ताचरं प्राप्त 

करूगा और फिर इसे पेश करने के लिये शिमत्ना जाऊँगा। में सरकार - 

के विभिन्न सदस्यों से मिल्रकर लालाजी की रिहाई के लिये अयत्र 

करूँगा । अगर हम इतने पर भी इसमें असफल हो गये तो तोन 

आदमियों का एक डेप्युटेशन इज्चल्लेण्ड जावेगा और व छूटिश छोकमत 

को अपने पक में करने का प्रयत्न करेगा | इस डेप्युटेशन में. मि आर० 

स्री० दृत्त, मि० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भर मैं रहूँगा । अगर मद्रास से ० 

*“: नवाब सैय्यद हमारे साथ जाने के हिये तैयपार हुए तो हम उन्हें भी. : 
अपने साथ लेंगे ।”? | 


“जाला ल्ाजपतराय के देश-निर्वासन से देश इस छोर से हृगाकर 
उस छोर तक कॉप गया है| मि० मॉल .के ल्षिये क्लोग बहुत कढवी  - 
और कठोर बातें कहने स्वग गये हैं । द्ाजपतराय का निर्वासन दुख 
कारक-अत्यन्त दुःख कारक-घटना है । पर इस समय इम मज़बूर हैं।” है 5 


श्री गोखल्ले के अयल्ों से क्वात्वा क्राजपतराय का छुटकारा हो गया।। “ 

जब द्ाज्ा. दाजपतराय ल्लौटकर आये तब भारत ने उनका -हार्दिक- 
स्वागत किया और सारे देश ने बड़े सन्‍्तोष का अनुभव किया । कद फिर 
उसी जोश के साथ देशसेवा के पविद्न कार्य में खडग गये। उन्होंने देश- .. 

.. के राजनेतिक और सामाजिक विकास में जो महान्‌ कार्य किया है वह... 
““” भारत के इतिहास में अमर रहेगा। 2-7 


के 





















उनके प्रभावशाली भाषणों ने बढ़ा काम किया। वे अपने समय से 


-कॉग्रेस से बहुत पढल्ले सम्बन्ध शुरू हुआ था । बहिष्कार, स्वदेशी ओर 
राष्ट्रीय शिक्षा के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए उन्होंने सारे देश में 
 झपनो वक ता शक्ति का सिक्का जमा दिया था । कल्नकत्ता के अधिवेशन 
(९८. मैं उन्होंने बहिष्कार का जो उग्र और व्यापक अर्थ किया था, उसका 

2 फ़िछुल्ले सभो कारों ने विरोध किया । उन्होंने मद्भास में १६०७ में 
जी भाषण दिये थे, एडवोकेट जनरत्न सर पी० भाष्यम आयंगर ने ड्न्दें 
अइकाने बाल्ले, राजद्रोह पूर्ण समझा था और थे मद्रास अह्ाते से 
न्‍ तन दिये यये । छॉर्ड मिन्‍्टों के समय उन्दें एक बार देश निकाला 
+0८ भीमिल्ला था । एक दूसरे वक्त, जब “बस्दे मातरम' के सम्पादक की 
/ बैज़ियत से श्री अरविन्द घोष पर मुकदमा चल्न रहा था, उन्होंने यह 
: ५लानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गयाईी भरब्िन्द 


झुथत को । भारत खोटने के बाद उन पर मुक्रदमा चल्लाया गया पर 


. उन्होंने माफ़ी मांगली । उनडा आखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में . 









2 “उनके उत्साह के निरल्तर पतन का इतिहास था। सबसे आखिरी बार 
'सांबेजनिक काये में कोगों ने उन्दें सन्‌ १४२८ के स्ंदलल सम्मेखन से 
57. हखा-। यह हमें अवश्य स्वीकार करना होगा कि वह उन थोड़े से ब्लोगों 
में वे फिन्होंने अपने भाषणों और “न्यू इशिडियाः तथा “वन्देमातरसः 

हे स्ेखों द्वारा उस खमय के नवेयुवकों पर जादू कर दिया था । ह 


अरविन्द घोष 


बंयभंय के समय जिन महान्‌ नेताओं ने देश में जाग्रति की ज्योति 
- को प्रकाशित किया था उनमें श्री अरविन्द घोष का आसन बहत उँचा 
है। भरी अरविन्द घोष का जन्म ख्न्दन में हुआ था. और वहीं उन्होंने 





-बै। इस सब देश में नवचेतना और नवजागरण उस्पन्न करने में. 


“ कांग्रेस के पहले दें के वक्ताओं में माने ज'्ते थे। विषिन बाबू का - 


* :क बहुत ख़िलाफ़ पढ़ेगो । इस कारण ६ मास की सजा उन्होंने खुशी से. 2० 











सुन्दर होते थे और राजनीतिक उत्तेजना से ओत ग्रोत रहते थे, परंठक 


 सकमक के समर के भारतीय नेता । 













शिक्ता प्राप्त की थी । ये आई० सी० एस० की परीहा में घोड़े की सवारी 
ठीक न करने के कारण असफल्ल रहे | इसके बाद वे बड़ौदा कॉलेज के 
वाईस प्रिन्सिपल हो गये । पर ज्योंही उन्हें यह आत्मग्ररणा हुईं कि 
देश को उनकी सेवाओं को ज़रूरत है तो वे क्षेत्र में उतर पड़े । वे नौकरी: 
छोड़कर कलकत्ता चले गये ओर राष्ट्रीय आन्दोखन को संचालित करने 
खगे । उनका प्रभाव दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने खगा। जनता. .“« 
के वे हृदव सम्राट हो गये | उन्होंने वन्दें-मातरम्‌ नामर अंग्रेजी पत्र का 
सम्पादन किया भर उसके द्वारा वे भारतीय स्वाघीोनता का संदेश देने 
छगे | उनका शंग्रेजो भाषा पर अरू त्‌ अधिकार है ओर उनके ज़ेस्फ कह, 
जो अद्ध -आध्यात्मिक शेद्धी में होते थे तथा साहित्यिक छुटा की दृष्टि से बंढे 


बढ़े प्रशंसात्मक भाव से पढ़ते थे । लेखों में ल्लोकमत को उत्तेजित कुछ 
सकने की शक्ति थी। श्री अरविंद घोष पर जो भयानक आरोप छगाक-. 
था, उससे वे सौमाग्थवश सुक्त दो गये । उन्हीं के मुकदमे के संबध 


उन्हें ऋपने उपयुक्त कार्य मिल्ल गया । उन्होंने हन विषयों की 5 अपनी... 
रचनाओं से भारतीय साहित्य की श्री जृद्धि की है ओर हमारा विचांह है: 
कि ये रचनाएं संसार की स्थायी साहित्य को विभूतियां हैं । हे 





सरकारी दमन 
नेताओं का निवोसन 









खोक नेताओं का निर्वासन-ज्यों ज्यों बंगात्न का आन्दोलन बढ़ता 
या त्यों त्यों सरकार का दमन चक्र भी उम्र होता गया। ईंस्‍्वी सन्‌ 
६६०८ में बंगात्व के कई सावंजनिक कार्यकर्ता, जिनमें बाबू अश्विनी 
कुमार कृछ तथा बाबू कृष्णकुसार मित्र मा ये, निर्वासित कर दिए गए । 
बढ़े कायृवाही सन्‌ १८१८ के रेग्युद्देशन के अनुसार की गई थी, जिसे 
सर रासक्हारी घोष ने गैर कानूनी कानून कहा था। उसी महीने में 


>ड 


हर -किमिनल ता एमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ जिसके दूसरे साग का संस्थाओं हे“ 


# को गेर-कानूनी घोषित करने में व्यापक उपयोग हुआ दे । सारांश यह कि 
सरंहार ने शिकायतों को दूर करके नही बल्कि दमन के द्वारा आंदोंद्वन 
का अंत करने की भारी कॉशिस की ।..“ 








....... दमन नीति का दारदौरा 

अंगमंग्र के बाद यहां राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकढ़ता गया। ब्रिटिश - 
| ऋेओ निर्देयता पूर्ण दमन नीति से काम स्लेना शुरू किया। 
ुपेकमान्य तिलक को, जैसा कि हम गत अध्याय में लिख लुझे हैं 
"काप्रणा पत्र “केसरी” में अ्रकाशित दी छ्लेलों के कारण ६ वर्ष की कठोर 
#कॉरायांस की सजा दी गई | अनेक क्रान्तिकारी फांसी पर त्वटकाये गये । 


खीलिकों को काल्षेपानो की सजा हुईं । अनेक समाचार पन्नों के सम्पादक  -+-. 





और स्वतंत्रता की आवाज उठाने तथा राष्ट्र भक्तों पर होने वाले 
>आत्याचारों के ख़िलाफ़ आवाज उठाने के कारण जेढ़ों में इस दिये गये 
ड्नके साथ खूनी अपराधियों से भी अधिक कठोर व्यवहार किया 





सरकारी दमन | इक्७ 


गया, इसका एक ज्वलन्त उदाइरण हम श्रीमती एनौ वेसेन्ट के “न्यू 


कक इणिद्या” नामक पत्र से यहां देते हैं: 


* . इसे फिर छः मास की कड़ी सजा हुईं। यह देखिये एक राजनेत्िक कैदी 


“स्वराज्य के भूतपूर्व सम्पादक मि० रांमचरणलाख की दुःखी- 
अवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है । नागपुर के सिटी मैजिस्ट्रेट ने आपकी .. 
सजा की मियाद खत्म हो जाने पर भी ओर छु: मास के कठोर कारावास 
का दण्ड दिया है। आपका अपराध केक्लते यही था कि आपने काम 
करने से इन्कार किया था । हमारे पाठकों को इस मामले का हाख मादूम 
होगा । इस इतसाम्य राजनेतिऊ कैदी के इतनी क्रर्ता के साथ कोड़े माह... 
जाते हैं कि वह बेहोश तक दो जाता है। जेख के डॉक्टर को यह कहना ४ 
पढ़ा है कि कोर्ढ़ों की मार के कारण केदी चार दिन तक काम्र करने हे . ६ 
असमर्थ होगा । क्॒ दिन तक इस बेचारे के भार के निशान नहीं ब्रिदे/ - 


के साथ किस प्रकार का भ्यवहार हो रहा दे ! क्या 'हाऊस ऑफ,कॉमन्स) . ८ 
में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो इस मामले के सम्बन्ध जे प्रश्व पूछें :८ 
आर इस बात को जाँच करने के लिये जोर दे कि ब्रिटिश भारत राजनैतिर्ईड ९ 

केदियों के साथ कैसा व्यवद्दार किया जाता है ।” का 


भारत के तत्काद्वीन सेक्र टरी ऑॉदु स्टेट फॉर इणिडिया लोड म्ोखे के... . 
इालदी में “]४7 7२९८०८८६०7७” नामक ग्रव्थ दिखा है| इसमें... 
आपसे अपना वेह पत्र-व्यवहार भी अकाशित किया है, जो उनके औोह कोड 
मिन्टो के बीच हुआ था | इस पत्र व्यवहार से मालूस डोता दे ,कि- जुड़ 
साढ़े मोद्ें भारत सरकार को उस भयदूर दमननीति के खिसाफ थे ज्यो. 
डस समय यहां काम में लाई जा रही थो । इम यहाँ केवत एक-दो ..: 
उदाइरण देकर यद दिखक्ाना चाहते हें कि उस समय को दुमनबीक्षि *. 
- को चुद झाँड मॉल किस दष्टि से देखते श्रे । आपने अपने एक पत्र औे: :. 

छॉर्ड मिय्टो को दिला थाः--- ः 

व छाप ए७ग्राल्डड पैड: मे भा जदाजेआह कांफ्रे फ्रि् 


दि 

















2. - इछ्एप... आरतवरष और उसका स्वांतन्त्य-संग्राम 
25".: तलरएलड. एणाव्ला बाते तंंग्राबए 06९. फैफावेलओह 


लहा०, | हटघत (002ए. पाह बंगाल पा ठ्ज़्टाड था उित्राफेशए 
+. बा 8९7॥8 पज्रलौएट पागपड, वगा5 5 एल्शीए ठतपरएछ: 
8008, [6 इटयआशा2ट€5 07 06 क्०0 वंशालए्टी गधा 


>-+ लि पट, ४2 ठीलशः (60 शा एट्थाड. | गा 0 ॥2फ7८ 6 
कर कंप्विशाएरशा। फछए धार प्रल्य फरो,. ध0े प्राध्याकोए।6 ऐप 
5७० श क्‍95 उधांते शागशी जाला व शी६5६ प्राढ पौध 6 
जज. ्थागरते [एत8९ छबड गा ॥0 तंग १५६० 08 लग्गगं।गों।५ 
*... 0 प्लोढ एन्० प्रा,” व्‌प्रांड गरबए ॥9५ए९ फैल्शा थे एंशी।, 
2... ऊंचा डएणी इटाॉशाट९5 !!_वकलए लव गत अभ्राते, ९. सभा 
.-. कर ग्राभाए पशाएड 205९४ ६० वर्लशात इएौी प्रााह्ला।005 








| - इंच्राह5. 0०मील'्ाटा:० प्राश्थातए इगला एप धाशाएंता | 


ह।#7ै0 सी256 जा085 & (065. ० प्रपज॑ ९९७ णतेल: 







छ 6 छाए 7६85 प6 ७०0 (0 06 >0णो>.! 

... ज्नात राजविद्रोह के लिये आज कल्व जो भयानक सजाएँ दौ जा 

₹ेहटी हैं, उन्हें में अत्यन्त चिन्ता और भय के साथ देख रहा हूँ। मैंने 
ज्ाज षंद्री है कि वम्बई में पत्थर फेंकने के अपराध में लोगों को बारह 
आरह मास की सज़ाएँ हुईं हैं। दर असल यद्द बहुत सरूत है। तिनवेद्नौ 
के दो भजुंष्मों. को कयाक्रम जो आजन्म काले पानो ओर दस वर्ष की 
कंदी सज़ाएं हुई हैं; पूर्ण रूप से असमर्थनीय हैं । दूसरी डाक से मेरे पास 

+' इसका फुसल्का पहुँच जाथगा । यह बात सत्य हो सकती है कि जज को 


“६ कुनके अपराधों के विषय में सन्देह न होगा । इस पर ऐसी सज्जञाएँ! 






इन सज़ाओं का समर्थन हो दी नहीं सकता ! में इस प्रकार की भयानक 
5, * ऋतों का पद नहीं ले सकता | अतएव में आपका न्यान इन भूल्लों और 


इलांटा८८5 पी: 26 70छ फलशेंगह ७०55९त छा इ९कंजा 


' 'कट ज्ञी]णीए (॥वलाडंफीट; ग्रार 8९७ गारातछ्णब्रांणा 


:कचों; ९८९5४ छा 5९प्रढगाए 48 प्रठ प्ीढ एबी णएा तततला, 

















- झेके टही इस बुरी दृष्टि से देखते थे, तब साधारण भारतीय जनतर किस जा 5 


रा्घों पर इसनी भयानक सज़ाएँ भुगतते हुए देखती होगी तो का 


' डसले भी अजिक ज़िम्मेदार दमन का आश्रय लेनेवाज्नो नौकरशाडी अरे) 


. शाजविद्वोह के बीज बोती है । अतणएव एक प्रख्यात्‌ अमेरिकन मि० शोक 





















बेहुदगियों को ओर आकर्षित करता हूँ । हमें व्यवस्था रखना चाहिये, पर. 
आधिक सरूती व्यवस्था का मार्ग नहीं है । इसके विपरीत वह क्तो बम 
का मार्ग है। ( अर्थात लॉर्ड मासें के कथनाजुसार ज़रूरत से ज्यादों 
सख्ती ही बम काण्ड का कारण होती दे । ) हट 


इस प्रकार श्लॉर्ड मार्लें ने और मी अनेक अत्याचारों का वर्णन किया 
है । ये बातें ऐसे वैसे आदमी की नहों, खास स्टेट सेक्र टरी की हैं। पाठक. 
सोच सकते हैं कि भारत सरकार की दमन नीति को जब खुद स्टेंट रे ४ 


दृष्टि से देखती होगी । अगर वह अपने नवयुक्कों को ज़रा ज़रा से अपन 
उसका खून नहीं ठबस्क पढ़ता होगा । यह मनुष्य स्वभाव हे । इस कोछ 7 “ 
के जोश में हमारे कुछ कच्चे दिमाग नौज़वानों ने कुछ बेसममरीः ओर 57६ 
संसार का इतिहास इसमें यह दिखत्वाता हे कि दमननीति ही क्राम्ति औड़- 2, कं 
का कथन है किः---“जो सरकार जितना अधिक दुमन नोति का ऋगगा 


लेती है, वह उतनी ही अयोग्य है। सबसे अच्छी घरकार वहा है, जिसे 
सबते कम शाझ्भन करना पड़े” न 





माँण्टेग नाप चेम्सफो्े कक योजना 
ध योजना 
(२2९ ० 
बक़बड़ के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ वर्षो तक जोर शोर से चक्कता 
रहा । सरकार ने एक ओर तो भयकझ्ूर दमन नीति काआश्रय दिया और 


- दूसरी ओर भारतवर्ष को कुछ नाम मात्र के सुधारदेकर जनमंत को सम्तुष्ट 
करना चाहा | 





सन्‌ १६०८ ई० के २७ नवम्बर को भारत के तत्कालौन सेक्रेटरी 

क्लॉड माल ने अपनी सुधार योजना प्रकाशित की । पार्लियामेण्ट ने यह 

थोजना स्वीकृत करछक्ती । सन्‌ १६०१ ई० के १५ नवम्बर को इस योजना 

' के सम्बन्ध में भारत सरकार का भ्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें यह 

... कहा गया कि उक्त तिथी से उक्त सुधर कु/नून अमल में आजायगा ओर 

. छोते वंष से संशोधित घारा सभाएँ संगठित ट्वोकर अपना काप्त शुरू 

५. कैर देंगी। इस प्रकार सन्‌ १६१० द० के १९ जनवरी को तत्काल्वीन 

»£.. बायपराय सोड मिण्टों की अ्रष्यक्तता में इस सुधार योजना के अनुसार 
£.... जनी हुई घारा सभा का उद्घाटन हुआ | 





यद्यपि इन सुधारों से राष्ट्रवादियों को कतई संतोष नहीं हुआ, पर 
४... उन्होंने बह समझ कर इन्दं स्वीकार कर लिया हि जितना प्राप्त हो उर््हें 
£. . झंंगीकार कर अधिक के ढिये आन्दोत्नन करना चाहिये | इस सुधारों में 
' कोई नया सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया था और न इनमें उत्तरदायी 
सरकार देने की ही योजना थी । हां, इनमें घारा सभा को अधिक व्यापक 
निवांचन के तत्व पर स्थापित करने की योजना थी । इसके अतिरिक्त यह 





बोखना पा»क्षियामेन्टरी पद्धति का उपक्रम सी नहीं था। भारत सेक्रेटरी 


ँ 


है 


माटेम्य चेम्सफर्ड योंजनां .. झेबरे 


का यह भी उद्देश्य नहीं था कि ब्रिटिश पारलियामेंट से वास्तविक संत्ता 
भारतीय जनता को हस्तान्तरित की जावे । हां, इसमें चुनाव के तत्व को 
अवश्य स्वीकार क्रिया गया था। कौंसिदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी 
गई ।उन का प्रश्न पूछ सकने का अधिकार पहल्ले से अधिक विस्तृत केर 


दिया गया और उन्हें बज़ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश कर सकने के। ... - 


अधिकार भी दे दिया गया । प्रांतीय कौंसिलों में गेर-सरकारी सदस्यों का 
बहुमत भी कर दिया गया दो वर्ष पूर्व दो भारतीयों की सारत-मंत्री को 


कौंसिक्ष में प्रथम बार नियुक्ति हो चुड़ो थी और कौंसिज्ञों के सुघांर के 


साथ वायससॉय तथा बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को कार्यकारिशी 


कॉसिलों में भी एक-एक भारतीय की नियुक्ति कर दी गई । चल्घाख में भौं 


कार्यक्रारिशी कौंसिल की स्थापना हो गई और उसमें भी एंक मारताब 
की स्थान दिया, पर यह तो सब केवल नाम म'चत्र के सुधार थे जिन; 
भांरत को कोई वास्तविक सत्ता नहीं दी गई थी । 


सांप्रदायिक निवाचन का सत्रपात 


 #मम के रो 
- कोट, 
४५, _ कक 









जिस साम्प्रदायिक निर्वाचन की नींव इन सुधारों में डालली गई, उनके. 


जहरीले फल आज स्वतंत्र भारत बुरो तरह भोग रहा है। आज देश में 
जो हाहाकार मच रहा है उसका बहुत सा दोष सांप्रदायिक निनाचस 
की विषेली पद्धति पर है। 

इंन सांप्रदायिक निवांचनों का सूत्रपात ल्लाड मिन्टो ने किया | सल्‌ 
१६०६ का एक्ट अपने साथ एक ऐसी बुराई लाया जो तब से अब और 


भी यद॒गई है । इसारा मतलब है सांप्रदाविक निवांचन अ्खाल्वी से। . 
इसका श्रेय खॉ् मिन्‍टो को है। १ अक्टूबर, १६०६ को उनसे शिमला 
- में मारत भर के मुसलमानों का एक प्रसावशाल्री डेप्युटेशन मिल्ला जिस 


के नेता ये दिज्ञ दाईनेस आग़ा खां । डेप्युटेशन ने आश्रयंजनक दावे पेश 
किये और स्पष्टतः पृथक्कंरण के सिद्धांत का राग अल्लापा | लॉड मिंन्टे 


हय 





है न्षय 
न कार की ओर से ऐसी शीघ्रता से समथन कर दिया कि संदेह उत्पन्न होना 
6 स्वाभाविक था। अब तो यह बात सभी को मालूम है कि डेप्युटेशन वाल्तों 
:' की सम बिलकुल मौलिक नही थी, । उन्हें शिमला से इशारा मिल्रा 
. आ।। होम डिपार्टमेंट के चतुर कम चारियों ने जब देखा कि सुधारों का 


£: होना तो अनिवाय है, उन्हें तो हम रोक नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा 






5 ज्रेइन अत्यन्त अदूरदशितापूर्श तथा ग़ेर-वाज़ियी मांगों का अपनी तथा सर- 





__- कि चल्रो देश के दो प्रमुख संप्रदायों के बीच भेद डाल दो । उनके दिल्ल .- - - 
४. झेँयद विचार रहा होगा, ओर ग़ेर सरकारी अंग्रेज तो यद्द बात खुले 


.: सौर पर कहने में भी संकोच नहीं करते थे कि अगर हिन्दू और मुसल्न 





१ अवाशक्ति कम करने की लॉर्ड मॉर्ले ने कोशिश की । आपने १३०८ के 
ख़रीते में उन्होंने प्रस्ताव किया कि निर्वाचन तो संयुक्त रूप से ही हो 
परन्तु सुसलमानों के दिये कौसि्ों में स्थान सुरक्षित कर दिये जाँय । 
: श्लेकिन इस भ्रस्ताव के विरूद्ध फ़ोरन हिन्दुस्तान में आन्दोलन खड़ा करा 
2 दिया गया । भारत-सरकार लॉर्ड मार्ले के पस्ताव के विरुद्ध थो और इस 
4). ,आमले में अपनी बात रखने पर तुत्वी हुई थी | होम डिपार्टमेंट में उस 

संमंयएक अधिकारी थे जो जितने ही प्रतिक्रियावादी थे उतने ही कुशल ये । 

बेैसर हर्व रिजल्ले ओर मुसलमानों में भी ऐसे व्यक्ति ये जिन्दें,अपनी जाति 
| , के कल्पित खाम के लिए सांप्रदायिक आंदोलन का संगठन करने में संकोच 
नहीं था | लॉर्ड मॉ्ल के प्रस्ताव के सरकारी विरोधियों के लिए इससे 
अच्छी बात और क्या हो सकती थी ? आंदोलन विद्ञायत तक भी जा 
पुुँचा, जहां उसके नेता आशाज़ां ओर स्वर्गीय मि० अमौर अली ये । 
« ..इाउस ऑफ़ कॉमन्स में भी उनके समर्थक निकल आए जिनमें ल्ॉर्ड रोना- 


800 





















बांस से प्रसिद्ध हैं) और सर विद्धिश्म जानसन-हिक्‍्स ( बाद को 


है कह ६ गा ० रे 


/” आन मिलकर एक हो गए तो फिर हम कहां रहेंगे ! इस बुराई को भी 


- हडशे ( जो बाद में बद्ात्व के गवनर हुए और अब खॉर्ड जेटेलेंड़ के 


पक 


स््फेट 


सॉर्ट अं टफ़ोर्ट ) मुख्य ये । आन्दोलन सफल्न हुआ और खो मोल को... 


महू. कि, ) डर 
है. आकलन छ यह मध्यम औी आह, हाई यहीत लिए पं ननीययेड एक बह 
4200 पक बा 36 . निवेश एल्यूनिनिनत+ २०... भू 
]॒ लक 
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: और डिस्ट्िक्ट बोर्ड में भी उक्त सुधारएक्ट की घारा का सहारा लेकर ऐसी 


. सबसे पहले कानून बना वह मारतीय प्रजा के एक मौदधिक अधिकार कह । ! 
. घातक था। आधुनिक राजनीति के आचायों ने एक स्वर से मुद्रण: हक मास; 














झुँकना पढ़ा । भातीय राजनीति के चेत्र में साम्प्रदायिक विषज्धत- कर्म: 
दियां गया । | ' 2 388 
उक्त सुधारों के द्वार उन ल्लोगों के लिये बंद कर दिये गये में... 
जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने भारत... 
में नवजागृति का सन्देश फैलाने में हिस्सा दिया था । छोके 
मान्य: तिलक के प्रधान सहकारी श्रीयुत नुसिंह चिन्तामणि केंत्रकरें --<६ 
बम्बई कौन्सिल् के द्धिये उम्मीदवार हुए। तत्काद्वीन नम्बई सर्कार नै + 
उनकी उम्मीदवारी यह कह कर अस्वीकृत करदी कि उनके पूर्व जोचड हक 
की घटनायें ओर कौर्ति सार्वजनिक द्वित में बाघक दै । स्युनिसिपैदिस्कों. 


ब्यवस्था की गई जिससे उम्र राजनेतिक मतानुयायी उनमें प्रवेश न कर सके 
+-+€&>-म>पचदि# “7 टि#--५४ क्रिनु के हैं ह 

प्रेस एक्ट 
मिंटोमॉर्ल सुधारों के अनुसार बनी हुई केन्द्रीय घारासभा मेज 


नूय को प्रजा का एक मूलभूत अधिकार माना है, पर यहां को नवनि: 

मिंत केन्द्रीय कौन्सिल में मुद्रृण-स्वातन्व्य का घातक बिल रखा ग्रका जे... 
यह बढ़ी ही तेज़ी से पास किया गया । श्रीयुत चिन्तामशणि अपने “महु- हक 
तोय राजनीति के अस्सी वर्ष” नामक अन्य में रिखते हैं:--“मुझे विस्कल - 
सूत्र से मालूम हुआ कि वित्न जिस रूप में तैय्यार हुआ था वह और मी : कु 
अधिक भयानक था । परन्तु कानून सदस्य ने उसे उस रूप में पेश करने ४ 
के इन्कार कर दिया और जब उन्होंने वायूसराय की कार्यकारिणी कॉसिक्ष 






न्‍ा 


में बहुमत अपने विरुद्ध पायातो अपने पद से त्याग पत्र दे दिया । - ' 














- जआदुल, हरी कक 2: 
लि पा नह 2०. हा फिर जय _हन् अिटी ही  फ चल 
9 20 अल ५3 
०  इंदव : आरतवष और उसका स्वातन्त्य-संग्राम 
2: परन्तु न तो लॉ मॉर्ल और न ल्ॉर्ड मिन्‍्टो ही सिस्टर सस्पेन्द्रमसत्र 


“५ सिन्हा का सइयोग खो देने के किये राजी ये भौर परिणाम स्वरूप खम 
है. म्पोता हो गया । भरत सरकार के कुछ आई० सी० एस सदस्यों ने 
म्ि० सिन्हा को इस बात के लिये कभी कमा नहीं किया। परन्तु मि० 





सिन्द्रा संशोधित बिक्ष से अब भी अ्सन्तुष्ट थे और उन्होंने कहा कि वे मे 
कौंसिक में बिल्ल पर वोट ल्लेने के समय तटस्थ हो जावेंगे। परन्तु उन्हें हि 
समसराया गया कि उनका ऐसा करना डचित न होगा, खास कर... 
डूस बात का द्विदाज रखते हुए कि भारत मन्त्र तथा वाइसराय ने बिद्ध 
में उनकी खातिर कुछू कुछ सुधार कर दिया था। प्रेस एक्ट के कारख हे 
खोद सिन्हा के सम्बन्ध में देश में इतनी गलतफहमी फेल्ली और उन हर 
५ पर वर्षों तक इतने आरोप सगाए कि जब सन्‌ १४१६ में मिं० अद्ले 
£ झो्टन का आज्पात्मक लेख प्रकाशित हुआ तो विद्धांयत के पके फेस 
पत्र र्मे कक उषा "बाते, अंकादों ओ। कि बे, थो शोक 
., से उसी वर्ष (१६१४३ में) मालूम हो चुकी थीं ओर बाद को में जिन्हें 
'रंकयो छोड सिन्हा से भी सुन चुका था। फिर भी यह तो कहना ही कर 
बढ़ेगा कि एक्ट बढ़ा कढोर था और उसके बारह वर्ष के जीवन में उससे... 7) 
बढ़ा उत्पात हुआ। स्वतन्त्र तथा स्वस्थ समाचार पत्रों के विकास के. 7. 
लिये बह घातक हो या।” . ...ई 





" पेड 
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पक के | हरे 


है. 
ही] 





5 ./।. प्रथम महायुद्ध का आरम्भ 
न ब्ब्यर ुओ है 
१५ खत १३१४ ह० में यूरोप में मित्र राष्ट्रों और जमनी के चौच 
#. चुद, छिढ़ गया । इस युद्ध में भारत ने, यद समझ कर कि निकट भविष्य 
«में उसकी राजनेतिक आकांच्ाएँ पूरी हो जावेंगी, मिटिश सरकार कौ » 
अंथेक्क्त व जनवल् से पूरी पूरी सहायता की । ; < 


सन्‌ १६१३ दँ० में बम्वई में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिपेशत़ 
उसके अध्यक्ष कॉर्ड सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिंक 
ड्जइस्कार भारत के सम्बन्ध में अपनी नौति की स्पष्ट घोषणा करदे | छोकः 
/'" झलय तिलक ने भी यह स्पष्ट रूप से कहा क्रि अगर ब्रिटिश सरकार 
,. आऑरत की राजनीतिक आकांदाओं को पूर्ण करने का वचन दे तो भारत 
४... युद्ध में पूरी मदद दे सकता दे । इतना दी नहीं, ब्रिटिश सरकार को नेक ८ 
:.* नीयती पर विश्वास कर आरत ने उसे तन, मन, धन, से हार्दिक सहाग्रता :..7 
१४ यी। इस सहायता को मिट्रिश राजनीतिक्षों ने सुक्त कदठ से स्वीकार किना 
:>' है। पर इसका नतीजा क्‍या हुआ ! युद्ध समाप्त होने पर भारत क्ोंः 
.”. स्व॒राज्य के बदले रोडेट एक्ट, पंजाब का माश बला और उसके राचसीः- 
$. कूल्य प्राप्त हुए । देश में बड़ी निराशा छा गई ओर कई ऐसे महालुभाक 
:... जो सरकार के समर्थक ये, वे भी इस बात को मानने सगे कि सिल्हेंट 
स्वशाज्य के भारत का निद्चतार-मदं । रॉल्ेट एक्द के बाद भारत में को. 
#हैं' आन्दोलन हुआ उसका वर्णन आगे होया । 


हे लोकमान्य तिलक का छुटकारा डे 
- सब १११७ ई० के जून मास में छोकमान्य तिलक मडदालें को 


"४७६. 











भारतवर्ष और उसका स्वतन्लथ्य-संग्राम 



















०. बैल से सुक्त कर दिये गये। आपको पूरी छुः वर्ष की सजा काटनी पड़ी । 
- ब्लोकमान्य की मुक्ति से भारत के राष्ट्रीय दुल में नवजीवन और नव - 
-. 'चेलना आगई | जैल से मुक्त होते ही लोकमान्य ने अपनी राष्ट्रीय -7 
: . अ्रक्ृत्तियों को ज़ोर शोर से शुरू कर दिया । उन्होंने देश में घूम फिर कर... 
£:' -ब्ाखों मनुष्यों को स्वराज्य का सन्देश दिया और लोगों से श्रपील की 
है : कि वे इस महापवित्र उद्द श्य के लिये हर अक्ार का आत्मबद्धिदान 
, - करने के बिये सैयार रहें । राष्ट्र में फिर से नवजागृति का सूत्रपात हुआ 
६” और देश का वातावरण स्वराज्य की आवाज्ञ से गुज्ञायमान हो गया। 
: “डन्दोंने, जैसा कि पूर्व कददा गया है, सरकार को यह विश्वास दिलाया 
कि अगर सरकार भारतीय लोकमत का आदर कर स्वराज्य प्रदान करने 
: ही स्पष्ट घोषणा करती है तो वह उसे इर अकार कौ सहायता करने 
:.. - को सैथार दे | पर इसके द्विये भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन बन्द नहीं : 
27. किया जावेगा । सन्‌ १४१५ हं० के मई मास में तिव्रक महोदय ने :: 
ही. झापनी पा्दी की एक कॉन्फ्रेन्स जुदाई और उसमें स्वराज्य के किये 
आन्दोलन करने का प्रस्ताव हुआ । 


.. श्रीमती जिसेन्ट और उनका स्वराज्य आन्दोलन 


४”. झऔमतो एनी बिसेन्ट ने समय समय पर भारतवर्ष को जो बहुमूल्य 

/ हेंबाएँ की हैं उसे भारतवत्र का इतिहात कृत्तञ्ता के साथ स्मरण 
'.. हरेया। महात्मा गांधी ने श्रीमती बिपेन्ट की झत्यु के बाद उन्हें श्रद्धा 
: इॉलिआापंण करते हुए कट्टा था कि मिसेज्ञ बिसेन्ट तब तक जोवित 
*” बढ़ेगी, जब तक भारतवर्ष जिन्दा है। “(75 3८६5७॥६ जा ॥ए८, 
- दंड ॥0ा8 ४७ [709 ॥४6९७” कद्दने का मतत्वव यह है कि श्रीमती... 
:-, बिसेन्ट ने भारत की विविध छेत्रों में मद्दान्‌ सेवाएं की थीं । उनकी -/ज 
 “आारतीय आार्कांताओं के साथ पूर्ण सहानुभूति थी। सन्‌ १६१६ ई० में 

-* इन्होंने “दोमरूल क्लीग” नाम की संस्था खोडी और उसके द्वारा जोर 
८. झोर सै स्व॒राज्य-भान्दो छन शुरू किया । सारे देश का ध्यान इस आन्दो- 








को, का * 


ब्प र 
हाय 


४ धुत, 











- देश भर में सावंजनिक सभाएँ हुई ओर लॉ्ड पेटले एड के इस कृत्य के प्रति 








खन की भर झाकर्रित हुआ भर देश में श्रेसती एनी बिपेन्ट का- 

प्रभाव यहुत अधिक बढ़ गया | इससे तत्कालौन मद्रास गवजेर खो. 
पेन्टल्लेबढ, बहुत क्रोघित हुए और उन्होंने श्रोमतो एनी विपेन्ट और 
उनके कुछ साथियों को नजरबन्द कर दिया | इससे देश में आग और .. 
भौ अधिक भड़की झोर स्वराज्य-झआन्दोलन ने अधिक जोर पक्रढ़ु खिया। ४: 








घृखा प्रगट की गई | इसी समय द्लोकमान्य तिदूक पर उग्र भाषल देवें 
के उपलक्य में पूना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ज्मानतें मांगीमई ७  - 
बर पीछे जाकर हाइकोट ने डिस्ट्रिक्ट सजिस्ट्रेट का ठक्त आड़र रहें 

दिया गया । 








< सन्‌ १७१६ ई० की संयुक्त काँग से 
हा कस 


सन्‌ १६०७ ई० में कांग्रेस में जो फूट पड़ी उसना उल्लेख हम गत 
जृंध्ठो में कर चुके हैं । इसके बाद सन्‌ १६१६ तक कांग्रेस के जो अधि- 
:  केशन हुए, उसमें इने गिने नर्म दलींय नेताओं की प्रधानता थी । कांग्रेस 
एक प्रकार से जीवन हीन हो गई थी । सन्‌ १६१६ ई० में लखंनऊ में 
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । उसमें सब दल्व के नेता एकत्रित हुए। इस 
/ अधिवेशन में बड़ा जोश रहा और लोग नवजीवन का अबुभव करने 
लगे । इस अधिवेशन में सर्व सम्मति से भारत को शीघ्र से शीघ्र स्वराज्य 
:.. श्राप्त करने का अस्ताव पास हुआ । इसके अतिरिक्त हिन्दू मुसलमानों के 
बीच समस्त्रैता भी हुआ । दुःख की बात है कि इस समझोते में एुथक 
निवांचन का तत्त्त स्वीकार किया गया जिसका जदरीला पमाव देश आज 
बुरी तरइ भोग रहा है। 


सन्‌ १९१८ ई० कांग्रेस 


सन्‌ शश्१८ ईं० में महामना पंडित मदनमोहन माल्वायजी के 
समभापतित्त में दिरली में कांग्रेस का अधिवेशन बढ़ी घूमधाम से हुआ | 
अध्यक्ष के जुलूस में हजारों खोर्गों ने भाग लिया । इस कांग्रेस ने स्वराज्य 

, की आवाज़ को और भी अधिक बुद्धन्द कियां मया और इस महान्‌ उद्देश 
... की आस के लिये देश को एक सूत्र में बन्चजाने का आदेश दिया गया। 
:. ्रधिवेशन के अन्तिम दिन हिन्दू-सुस्लिम एकता पर पंडित मात्वीयजी ने 
* ओ मर्म ओर हृदयस्पर्शी अपीत्त को उससे उपस्थित जनता के हृदय 
.. , दवीभूत होगये और ल्लोगों के दिख में यद भावना जोरों से काम करने 


-ऋष्षफ # 





हि सन्‌ १६१६ ई७ की संयुक्त कांग्रेस... | इस8 ० 





ढगी कि स्वराज्य प्रासि के लिये हिन्दू सुस्किम एकता की बढ़ी आवक : 


श्यक्रता है । इन्हीं दिनों देशीय राज्यों के ग्रतिनिधियों ने मिलकर राज- 
पूताना मध्यमारत नाम की एक संस्था कायम को। इसमें स्वर्यीय श्री 


नल 


गणेश शंकरजी विद्यार्थी, श्री चांदकरणजी शारदा, श्री गणेश नारायशत्की 








सोमानी, श्री इंस्द्रजी विद्यावत्चस्पति, नवरत्न पंडित गिरघर शर्मा ओर 
इस अन्थ का ल्लेखक उपथित था। इसका उद्वेश देशी राज्यों में उत्तर . 
दायित्व शासन प्राप्त करना था । है 
्ब्र् 
(८०४ ० दै ही 
थे 6४ - ८ ' पदइयार्ट रि 


पक्के ४५5 7 भाप पक हि ओ जल हि ० ख् 
शक ल ना हि हक, मा आ से 8 ६8 सर 


मी 





बम्बई में क्रान्तिकारी दल 


किस प्र ८-०४ ५० 
जया स्कना ईटए 3 फलाकिकिलननान+ 


ब॒च्चिमी स्मरत में ऋन्तिकारी आन्दोल्ननों का सूत्रपात हिन्दुओं के 

हैं के यक्मा यदपति और शिवजो की पूजा और स्टृति दिवसों से हुआ । 
किंद्धां जाता दे कि सन्१८६३ में बम्बई में दिन्दुओं ओर मुसलमानों के 

आओ इंढ़ा हुआ उसके पश्चात्‌ से सावेजनिर रूए से गशपत्ति पूजा 

न जि खगी । इन उत्सवों पर लोगों को लाठी चलाने आदि को शिक्ता दो 
3 कोलोी थी । नवयुवक सद़की पर सरकार विरो थ्री गीठ गाते हुए इधर उधर 
35 ३। कुछ ऐसे पर्चे भी इस समय बंटते थे जिनमें क्षोगों को घमम के 









चर विदेशी शासन को दूर ऋऊने के स्िये कहा जाता या | इसीकिये 


कििबत्सक के परचात कहीं न कहीं संवर्ष होने शुरू हुए । 


ै रेन्ड की हत्या 
ह१४४६७ में, जब कि पूना में प्लेग़ जोरों पर था, द्बोकमान्य पं० 







। आह 'लाचशाली पत्र था, न केवत् आाधीनस्थ अधिकारियों पर उ्रत्युत 
ह सरकार पर मी छोगों को आतंकित करने का आरोप द्वगाया। 
अपने प्लेग कमौशनर श्री रंन्‍्ड को निरंकुश भर स्वेच्छाचारी कटद्दा। 


है हो, 5 के 


डर 








| हा ऋर उसी शात्री को साफ्रेकर माइयों द्वारा प्लेग कमिश्नर श्री रेंस्ड 
हर क्षेपिटनेन्ट ऐयेरेस्ट की, जब कि वह सरकारी भवन से उत्सव में भाय 
झिकर सोट रदे ये, इत्या कर दी गई। इधमें कोई भी श+ नहीं कि 


फू 


। : ऋान्तिकारी पड़यन्त्रों का इतिहास ** 


के 
जे 4 क 
45 ७० २०३ / ४४४४ 
हर 2 कम 0 3 28.2. 


अकिंवर त्लिक ने अपने पत्र 'केसरी' में, जो पश्चिमी भारत का * 


“करे अनवरी को मद्ासनी विफ्टोरिया कौ ६० थौं० वर्ष गांठ मनाई - 
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रू शादियों का कप मि० रेड ये। केफ्टिनेन्ट ऐपेरेस्ट की सत्यु तो आक- ८ 


स्मिक हुई थी ॥ श्री दामोदर चाफेहर पर मुकर॒मा चल्षा और उन्हें राजद्रोइ 









के अपराध में रत्युदर्ड दिया गया। जेज में उन्होंने जो श्रत्मकया- छिसी। 


पन्न्का 


थी उससे यद पता चक्नता है कि बम्बई में महारानी विक्टोरिया की. ग॒दि: 


- पर ठारकोत्ष इन्हीं ने पोता था | 


| फरवरी श्८३३ में चाफेकर दुल् ने पूनो के चौक कॉस्टेबिक $ 
. का असफक्ष अबत्त किया। याद में उन्होंने दामोदर चाफ़ेकर के - 
में मंदद देनेवाल्ले दो भाइय्रों को मार दिया । इस सभ के 


में चापेरर दुल्ल के चार व्यक्तियों को प्राखदंड ओर एक को दस्त* चेंष “के: 


हा स्रोकम्रान्य तिल्कक पर भी ११ जून १८६७ के “केसरी” के अंक 
«. दाजद्रोहामक सेल दिखने के अपराध में मुकदमा चसछा और उनमें 
: रेछ मास की सजा हुई 


१८९७ में पूना के पत्र 

.._ तिलक की गिरफ्तारी ने पूना स्थित पत्ों में श्रिडिश विरोधी 
को कम नहीं किया । सन्‌ १८०८ में श्री शिवराम महादेव पर! 
मराठी में एक साप्ताहिक पत्र निकालना । उनकी साम्राज्य | 

“- नीति के कारण उन्हें सन्‌ १८४६ में चेतावनी दी गई और 
- “बार उनपर मुकदमा चत्माने का सोचा गया । अंत में जून १६०४६ 
- डन पर राजद्वोद का मुकदमा चल्ना और उन्हें १६४ माह की सज़ा दी सहँक 
«. दूसरा पत्न विद्वारी था जिसके विरुद्ध मी तौन बार राजद्रोहात्मक केस छापने 
के कारण मुकदमा चत्ना । सन्‌ १३४४८ स्ले १६०६ तक “केसरी” का 





कान्तिकारी पड्उन्त्रों का इतिहास शश्ह 


225३० 


ही 





् हक 


3३ 


कठिन कारावास दिया गया ।  $# . इक 









पी हैः " 
जे 


सहत्व कढ़ता गया । सन्‌ १६०७ में इसका अचार २०,००० अति तक॑ - 


पहुँच गया । उक्त पत्र में उस समय रूसी क्रान्ति के भाधार पर अनेक 


#  झोख निकल्ले । 


डर भारतवर्ष और उसका स्वातन्त्य-संग्राम 


लंदन में श्यामजी ऋृष्ण वमा के कार्य 
इसी सयम श्रो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो काठियावाड़ के निवासी 


: थे, ब्ंदन में जाकर वहां पर मारतीय होम रूल समाज की स्थापना की 


*... और उसके द्वारा 'इरिडियन सोशाल्वाजिस्ट! नाम का पत्र निकालना 


आरम्भ किया | सन्‌ १६०४ में उन्होंने एक एक हजार की छुः छात्रवृत्तियां 


:.... आरतीब लेखकों एवं पत्रकारों के दिये, जो कि विदेशों में जाकर स्वतंत्रता 


५ की आप के ता है यह कक 
45807 3 है! 


्ा 


ओर राष्ट्रीयवा के लिये अयत्न करे, उदघोषित की । इन्होंने श्री विनायक 
सावरकर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया । 


श्री विनायक सावरकर 
ओऔ विनायक सावरकर का जन्म र८ मई सन्‌ १८८३ को नासिक 


जिले में हुआ । बचपन में इनकी रुचि साहित्य ओर काब्य की ओर 
' अधिक थी। जब ये छोटे थे तब बम्बई और पूना आदि में हिन्दू मुसंत्र- 


'मार्नो के झगड़े होते थे। उस समय इनकी विचारधारा में हिन्दत्व की 


:. प्रेबल्ल भावना थी। जब ये केवल्ल १५---१६ वर्ष के ही थे, तभी इन्होंने घर 


की देवी के आगे अपना सारा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिये अपंण 
'करने की प्रतिज्ञा की । मैट्रिक करते-करते सावरकर का नाम चारों ओर 
फुल जया । मैट्रिक करने के बाद ये फम्यु सन कॉलेज पूना में भरती हुए । 
यहां जाते ही वहां भी इन्हों ने अपनी छद्र फैला दी। सावरकर और 
उनके साथियों को कॉलेज के अन्य विद्यार्थी सावरकर संघ के नाम से 
पुकारने छंगे । उसी समय वीर सावरकर लोकमान्य तिलक कौ ओर 
आकर्षित हुए और उन्होंने उन्हें अपना “राजनीतिक गुरु माना । तिलक 


पैरों पर खढ़े होकर देश व्यापी कान्ति द्वारा प्राप्त होगा। इसी 
समय विदेशी कपड़ों की ड्ोल्ी करने के कारण श्री सावरकार कालेज 
से निकाले गये । बी० ए० करने के बाद इन्होंने बम्बद और महाराष्ट्र में 


हे 


पु ५ ड़ 
+क है नल ६. 


5”. का कट्दना था कि स्वराज्य भीख मांगने से नहीं मिला करता । वह अपने "5३७० 


भर 





रू कृष्ण वर्मा ने इन्हें छृत्रद्ृति दी और वे खंदन पहुंचे । 


. # एस्लिकारी पढवन्‍्त्रों का इब्िदचास ३६३ हे 
उच्चार काज किया स्री शिवरत्न पंत परांजपे की सिफ़रिरा पर भी स्वापजी है 
इण्डिया द्वाउस की हलच्लें ह 


श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा का इन्दियन हाउस सन्‌ * ६०६ तक साम्रज़ड 
विरोधी शक्तियों का के-द्व बन गया था | जियित सरकार उनके विप्ररीक्ष 
कोई काचबाही न करे, इस खिये वे तो; लंदन से पेरिस चढ़े यये श्रे। 





प्र परन्तु उनका पत्र 'दन्डियन सोखिद्धाजिस्ट' लंदन से हो निकज्द्भंंए का। . ः 


: .. ब्रिटिश सरकार ने जुलाई १३०४ में उसके मुदक पर मुकदमा उक्ाकर 
:-... उसे दंडित किया । फिट भी पत्र का सुद्रण बन्द्‌ न.हुआ । वह दूसरे शेड .. 
.... मेँ छपने खगा । सरकार ने उसके विपरीत भी कायवा्डी को, भोर- सुलक रे 


.., का कम्यांड्य लंदन से पेरिस चछा गया । वहीँ पर उसमें एक फेक 
+ निकल्षा ज़िस्रमें रूसी डंय पर राज्यक्रांति करने का आदेश दिया य्रबुह- हू: 


रे ह किल्नंसफोर्ड नाम का एक अप्रिय मजिस्ट्रेट हे । 





2 स्लट 5५ * 






को एक वर्ष का कारावास दिया । इसके पञ्नात इश्डियन सोशिम पद किक 


इसी समन बंगाल में मुजफ्फरपुर में श्री खुदीराम योसं ने ऑमरर. 
और कुमारी कैनेडी पर बम फेंका । वह- समझ रद्द था कि इस माड़ी मे 


दूसरी ओर लंदन में मई १६०८ में इस्डिया हाउस में 

स्वातन्थ्य युद्ध की स्वृति सनाई गई । करीवन १०० दुरजों ने इसमें. अछा 
किया। वहां से भ्रकाशित झो शहाींदों' नाम को एक 
थोड़े ही दिनों ब्राद भारतवर्ष में आईं। उन दिनों इण्डिया हाउस क्र पर 
जो भाषण दिये गये उनमें क्लोगों को बम बनाने भोर उन्हें प्रयोग ऊ-. : 
खाने की शिक्षा दी गई । सन्‌ १६०६ में श्री विनायक सावरकर के हाथो 

में इंडेया हाउस का नेतृत्वुं आयया ऑर त़दां फ़र उनके द्वारा खिसी हुई 
पुस्कुक' भारतीय स्व॒तंत्रवा कृर युद्ध! का पाठ होने रूगा । १. जुलाई १४०४ 
को, भी सदकखूाल धींगूरा जम के युवक ने कनंद सर किलिवत कज़ेह 







५ 


फल हे 07३ 7१. ह्ः नल 6 00 + कम भः 
4,» | >इ 5050. ५४५ लक कल हैडपुआ (> न्‍ 
जजफकि -। जिन अर आस व वन 
४. 3 करे जल कै, अब ५7००० कफ, «ई ना २१०३ 


३४४ भारतवष ओर उसका स्वातन्त्य-सं /स 


विल्‍वी को खन्‍्दन के इम्पीरियज्ञ इस्टीव्यट में गोल्ली का निशाना बनाया । 
| इन्हीं दिनों उत्तेजना पूर्ण पुव॑ साम्राज्य विरोधी रचनाग्र लिखने के कारण श्री 
_... विनायक सावरकर के भाई श्री गणेश सावरकर को आजन्म काराकस 


की सज्ञा दी गई। इसकी सूचना केविल्ध द्वारा श्री विनायक सावरकर 


-को ल्न्दन में मिल्ली । इससे वह बहुत ही उत्तेजित हुए पर यह कहना 


कंठिन है कि एक ही साथ होने वाली सर विद्वियम कर्जन विल्लो की 


हत्या ओर श्री गणेश सावरकर के आजन्म कारावास की घटनाक्रों में 
४ - कुछ सम्बन्ध है अथवा नहीं । श्री मदनक्ात् घोंगरा की जेब में 
गिरफ्तारी के समय जो कागजात मित्रे उनमें साफ द्धिख्रा हुआ था कि 


मैंने अग्रेजों के खून करने का स्वेच्छा से निर्णय किया है । यह कार्य - 


.... हिन्दुस्तानियों के साथ किये गये उनके बबंता पूर्ण काय यथा देश निष्का- 
१ ' सन एवं झत्यु दंड भादि के विरोध में दे । इन्हीं दिनों दिन्दुस्तान में भी 
£'  खंदन से भेजी हुईं पिस्तोल्ल से नासिक के डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेट 
& -.. जैंकसन कौ---जिसने श्रो गणेश सावरकर का फैसला किया था-हत्या कर 
५, की गई । इस इत्या के सम्बन्ध में सात व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें 
3७3. जीन को फांसी देदी गई । इसी सम्बन्ध में और छानबोन करने पर जगह २ 
: ४ “ हथियार ओर पर्चे भिल्ले जिनमें हिन्दुस्तान में अधिकारियों की 
.. इस्ना का सुझाव रखा गया था। उनमें से एक पे में यह स्पष्ठ 
- बिंखा था कि इस प्रकार अलग अलग इत्या करने से हो जहां 
नौकरशाही का दिल्ल कांपता है, वहां जनता राज्य-क्रान्ति के लिये खड़ी 
.... होती है। इस छानबोन से यह भी पता चल्मा कि इस क्रांतिकारी दल 
: की देश के अन्य हिस्सों में भो शाखायें हैं, जिनमें 'ग्वाद्चियर पढ़ यन्त्र! 
“8 काफ़ी असिद्ध है । 


ग्वालियर में पढ़ यंत्र 


,.. इस पछ्यंत्र का पता श्री गणेश सावरकर और नासिक स्थित 
जोशी नाम के एक व्यक्ति के पत्र-व्यवहार से चल्मा। इस पत्र-व्यवहार 
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क्रान्तिकारी पछ यंत्रों का इतिहास इश्क 


कै. से ग्वालियर में एक पठ बन्‍्त्रदारो दक्ष का पता चक्षा। वहाँ नवभारत  -:- 
समाज के २२ सदस्य और अभिनव भारत समाज के १६ ब्राइण सदस्य... 
गिरफ्तार हुए। ये अभियुक्त अपराधी प्रमाणित हुए और : 

: - उन्हें पजायें दी गई । ग्वालियर नव भारत समाज के चोथे नियम में 
स्वत॑त्रता आपस के दो उपाय बताये ग्रये ये। पहला शिक्षा द्वारा औह 
दूस्श संघर्ष द्वारा , शिक्षा में स्वदेशी श्रान्दोज़्न, विदेशी चीज़ों का. .- 
बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्वा, भाषण आदि आते हैं तथा संघर्ष में अस्थ 

श्र की शिक्धा और प्रयोग आता है। यदि भारतवर्ष के ३० करोड़. -* 
>ज्यक्ति खड़ने को कटिबद्ध हो जायें तो कोई भरी शक्ति उन्हें गुल्नाम कहीं. - 5 
बना सकती 


है ४ अन्यत्र द का है 

. अहमदणबाद में जब लॉर्ड मिन्‍टे और द्वेढी मिन्‍टो जा रहे ये तक उक्त 

पर नवम्बर. १६०६ में किसी ने बम फेंका । सबू १६०७ में सतारा के: 

भी एक विद्रोही दल का पता चलना | तोन आह्यण युवक गिरफ्तार हुए. : ५ 

जिनमें से एक बम बनाते हुए पड़का मया । सन्‌ १३१४ में पूला में पूक 
मराठा और एक आह्यण के पास एक प्रेस पकड़ा गया जिससे साज्नाज्य , 

विरोधी. विज्ञप्तियां भ्रकाशित हुई थीं । उनमें से एक पत्र तो दिल्‍को में * 

झ्ॉ्ड हार्डिज़ पर जो बम फेंका गया था उसी के ठीक बाद १ जनवहीं 

श्ह१३ का था। | 











है. ४. 


बंगाल में क्रान्तिक़ारा आन्दोलन 


5७८८० 
-'' »... बाल में राज्यक्रान्ति का आन्दोलन कैसे प्रारम्प्त हुआ इसे जानने के 
६: ' किए हमें उन प्रभावों की चर्चा करनी पड़ेगी जिससे इस आन्दोलन को 


बल व प्रेरणा मित्री । 

१६०२ में डॉ० के० डी० घोष के सुउुत्र श्री वारीन्द्रकुमार घोष ४ 
... जिनका जम्म सन्‌ १८८० में इश्लेखड में हुआ था, कल्कज़ा आये । उनका कट 
£ डदेश्य बढ़ल में भारत से जिटिश साम्राज्याद को इटाने के लिये राज्य... 
“.. कान्सि करने का था । वह अपने उद्दे श्य में सफल ने छुंए । निराश होकर 
. संत ९६०६ में उर्स्ह बड़ौदा लौट जाना पंढ़ा । इसके बाद सन १४०४  _ ४5 
: क वे कक्रकंता आये और उन्हें बंदल्ली-हुंईे परिस्थितियों में कुछ. 
-अंदिद्विता मिनी । ० 


















५... पएप्ठमूमि 

,.... 2: अंगास में उस.समय तक श्री रामकृष्ण पंरंमहंस ओर उनके शिष्य... 
”.. झ्वामी विवेकानन्द की विचार घारा की भी छाप पड़ चुकी थी। परमहंस' 

: के शक्ति पूजा पर जोर दिया और स्वामीजी ने कमंय्रोग द्वारा जीवन 


६“ अपने पैरों पर आप खड़े होना तथा जीवन में शक्ति प्राप्त करो। 
० अधि इन मदान्‌ पुरुषों का संदेश सारी मानवता के किये था, पर बंगाल 
हि के घर घर में इनकी विचार धारा ने क्रो ति के बीज यो दिये। ऐसे ही 
2.7 खसय में जापान की रूस पर विंजय हुई । इस विजय का सारे पशिया 
पर मनोवेशनिक प्रमो एंड्रो । 'कुछ करो या मरो? की भावना सर्वत्र फैस 








बेंगोल में क्रान्तिकारों आन्दोद़ण... दशक 


कु गई । बंगाल के जीवन भर साहित्य पर वैप्शेव भावना की छाप तो: 
पहले से ही थी । गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी । गीता में आत्मा की 
अमरता ओर अधिकारों के लिये युद्ध करने का संदेश है । फिर राष्ट्रीय... - 
स्वावीनता के संग्राम में बंगाल कैसे पीछे हटता । कितने शब्दों में स्वामी... 
विवेकानन्द ने काली से शक्ति की भोख मांगी है । सा 


+()॥ [ञतां3 ऋरठ्पोतेड धाठ्प छांता घोढ5ल काण्शंक्षंगांड -. :... 
कार - इ०बॉट पट शांडाटआ  जागावटोड छा टांशसीडकाांतकए: : 
गाव शार्था25५ ?ै 0चरोतेह ऐी0ठप बा फैए ग्रार्याक 
मिल तांड्हागएटएं व्वण्बत्पांटट, पावा १६टतला तत्ष्लपल्त: हो 
08॥ए "%ए घी फडाछडर० & ॥शातठां८...... (0क फ्रण्ण धरठकाला ् 
;.. आशाहएं), पडॉ8 उचगप पाए. सर्थांतार55, स्ॉप्ट - बएावडं आह: “ 
2.7... प्रधाधात९55, शाते प्राथ९ पार & गधा जो भारत क्या हमे -- 
इसी प्रंडऊार उच्चति के स्र्शोच्च शिसतर पर चढ़ सकेंगे ? क्या इम हि. 
अपमान जनक ऊाौँवता से उस स्वतन्त्रता को पासकेंगे जिसे उपभोग कंरंने 
का अणषिकार केवल वीरों भर बहादुरों को हे । झो मां काखती | हमे शक्ति हा 

दो और इमारी कमजोरियां दूर करो । हमसे कापुरुपता ज्लोनको और 

इसमें मनुष्य कलनाझी । ः 

. “पैसे ही उत्तेजित वातावरश में त्यॉड कर्जन ने यूनोवर्सिटी जिखे 
बंनोणा । जेब बंगाल के शिक्षित दंग में इसके प्विपक्ष में च्चों डॉ 

हो रही थी उसी समय बेंगाद्व के बंटवारे का प्रशंन छिका | डस -संमेयं 

बंशास, विहार और उड़ीसा णुक ही ल्लेफिटिनंट भंवनर के अति के अन्तगंत् 

>े ले | कोड कंजेन वे अन्य अपिंकारों बंगांल के यंटवारे के दिये 
कॉटेंकेंद थे | कंसकर्त के रार्जनॉतिक दक्क इसके घोर प्रिरोधों थे । उनका ८ 

फंड सी टीक हो था। इस बंटवारे ले दूक बंगास्सी आकरमापी प्रान्ते 

के दो टुकड़े कर दिये गंये। सेमाचार पत्रों एवं सोफे मेवाओं के विरोध के -: 
2... विपरीत भी जुलाई १६०२ में बह यारा हो ंक । इसके पीरिकेशशूस 














श्ध्द भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संप्राम 


बंगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन को फाफो बल्ल मिला | 
बंग आन्दोलन 
पन्नों, विज्ञप्तियों भोर सापण द्वारा बंगाल्न और बिद्दार के बंटवारे 


:... का आन्दोलन काफी जोरों से चला । कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को 


. स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि किस प्रकार उनका शोषण हुआ है 
झौर उनसे कट्ठा गयर कि उस शोपदा से बचने का उपाय ब्रिटिश साम्राज्य- 
बाद के खिलाफ संगठित मंर्चा या सशश्न विद्रोह ही है। विदेशों कपड़ों 
ः का वहिष्झार व स्वदेशी का आन्दोलन खूब जोरों से चल्ला । इसी समय 
:. मां काज्ली की उपासना के खाथ साथ घर घर में बन्देम तरस का प्रचार 
हुआ । ऐसे ही समय में श्री वारीन्द्र कल्नकत्ता वापिस आये । उन्होंने 
श्री अविनाश महाचारजी और भूपेन्द्रनाथ दत्त के सहयोग से युगान्तर 
::.. पत्र निकाल्या । करीबन ६॥ वर्ष चब्नने के पश्चात्‌ यह पत्र उसके आधुनिक - 
[- झुककारों के हाथ में आगया । बरीन्द्र ने हथियारों को और लड़कों को 
€' . इकेंद्रा करना प्रारम्भ किया । सर्वे श्री उल्लासकर दत्त और हेमचन्द्रदास 
ः के यहां बम बनने क्गे | इन सर्वो ने मिल्ककर भ्रनुशीक्नन समिति नाम की 
पक संस्था बनाई, जिसकी एक शाखा बढकत्ता और दूसरी ढ़ाका में- 
ञ्ची। इस संस्था का नारा था “(एक खाप्र८ फ करत: 
प्न्‍लेटणा€ पशरतठि6 एा:६८४ जछी05९ 567८8] ॥42॥॥। | 
#* 8 76ए0[' अधांत्‌ असंतोष को उत्पक्ति अवश्य होनी चाहिये झतएव 
:. इसका स्वागत करो । इसका दूपरा नाम विद्रोह है । 
2 इसो समय ( योगौराज ) अरविन्द घौस भी बढ़ोदा से आकर 
ग इस संस्था में मिल गये । इसको कार्यवाही का मुख्य पत्र युगान्तर था |. 














* आाहुतियां दीं। छ्ालों की संख्या में विज्वसियां जनता में बांटी गई । 
.... जिससे विद्रोह की आग चारों ओर फ्ेक्ष गई। ७ 


इसकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी । अन्त में सन १३०८ में सरकार... 
को इसे जब्ठ कर लिया | इप महायज्ञ में 'सन्प्या! पत्र ने भौ अपनी 

















बंगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन है १8 


' -, लोगों को सशस्तर क्रान्ति के लिये संगठित करने के लिये जिन पुस्तकी 
ने संदायंता दी उनमें श्रौम्दृभगवद्गीता,, विवेकानन्दजी के- लेख वे -. 
मैजिनी व गेरीवाल्डी का जीवन जीवन चरित्र. गुख्य हैं। भवानीमादरं - - 


: में काली की पूजा से बंगालियो को मानसिक, शारीरिक शक्ति की 


. दिया गया है। दूसरी पुस्तक में लुक छिप कर हथियार एकत्र करने तथा 
: - उनके अयोग करने की शिक्षा दी गई है | शक्ति व दबाव के ढ्वारा धनः “ 
. संग्रहित करने की प्रेरणा भी उक्त पुस्तक में दी गई | सेनिकों से दोस्ती” 


मल 


- उन्नति करने का संदेश मिल्ना । दो अन्य पुस्तकें भी इस दशा में उच्चेख- 


नीय हैं । उनमें से 'वतंभान रणनीति! और 'सुक्ति कौन पथे ?? मुख्य थीं। 
पहली पुस्तक में कर्म करने ओर शक्ति की पूजा करने का आदेश. 


करने व विदेशी सद्दायता से क्रान्ति - का संदेश इन्हीं पुस्तकों द्वारा 


: कैल्राया गया | 


क्रान्तिकारियों के कार्य्य 


बंगाल में ऋरान्तिकारी का्यवाहियां सन्‌ १६०६ में प्रारम्भ हुईं 
प्रारम्भिक २ वर्षों में उनकी योजनायें सुसंगठित न थीं। हां, दिसम्बर १३६०७ 
वक उनमें काफ़ी संगठन शक्ति आ गई । ६ दिसम्बर १६०७ को मिदनापुर 
के निकट बंगाल के गवनर की गाड़ी के ऊपर बम फेंका जया | अक्टूबर2३ 


१६०७ में ढाका जिल्ले में एक आदमी के छुरा भोंक कर उसे लूटा गया।२ 


२३ दिसम्बर को ढाका के भूतपूर्व मजिस्ट्रे: श्री ऐडन के गोली मोरी 
गई। ११ अग्रेल १४०८ को चन्द्रनगर के मेयर के मकान पर बम फेंका 


कु असल अ4 5० * 





* शया | ३० अप्रेख को मुजफ्फरपुर में एक बम से, जो मि० किंग्सफोर्ड के 


, स्रकान पर फेंका जाने वाला था, औमतौ ओर मिस कैनेडी, जो पास से 


ही जा रहीं थीं, घायल हुईं । पुद्धिस को पइले से ही पता चत्ध गया 
था कि मि० किग्जफोर्ड की हत्या होने वाद्धी हे। उन्हें एक किताब, जिसमें 
बम रखा हुआ था, सेजी भी गई थी । परन्तु उन्होंने उसे खोली चहीं। - 


अन्यथा उन्हें पहले ही प्र्यों से हाथ घोना पढ़ता । इस सम्बन्ध में 
्् 


३०० भरतवर्ष और उसका स्वातन्म्य-संग्राम 





दो नवयुवक गिरफ्त र हुए जिनमें से एक को फांसी दी गई तथा दूसरे 2. 
ले बिरफ्तार होने पर आत्मचात कर लिया । जिस पुलिस सब इस्पेक्टड डर 
- के उसे पकड़ा था वह ६ नवम्बर को गोली से क्रान्तिकारियों द्वारर माह 
'., द्विषा गया | . 








अलीपुर पड्यन्त्र व अन्य हत्यायें 


२ मई को पहले किये गये अपर।धों के सिलसिले में कलकचे में जगइ - 
जगह पर तल्ाशियां हुई ओर करीबन ३४ व्यक्ति इस सम्बन्ध में. खिर- 
कतार हुए। इनमें से एक नरेन्द्र गोसांई मुखबिर बन गया। शक 
अ्वक्तियों पर राजद्रोह का अपेराध अमाणित हुआ जिनमें श्री वारीन्य- 
“ कुमार घोष भी थे । इस मुकदमे को अत्ीयुर पढ़यन्त्र केस कहते हैं | जक_ -. 77 
झुकदमा चल ही रहा था तभी मुखबिर नरेन्द्र मोसाई को ग्रोली मार हि. 
दी गई । १० फरवरी १६०६ को पब्द्धिक प्रार्जक्यूटर तथा २४ जनवरी... 

:: १६१० को डिउुटो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुल्चिस को गोल्ली से मार दिया गया। 

.- इस अकार से राजनीतिक अपराधों की संख्या बढ़ती गई । - 






, * रै९ मई १६०८ को स्ट्रीट कद्वकत्ता में एक बम फटा जिससे चार ... 
- व्यक्ति घायल हुए । उसी वष दिसम्बर तक कल्लकुत्ते के पास रेखगाढ़ियों 

.... मैं बम फुकने की चार धटनायें हुईं । २ जून १६०८ को ढाका जिले में * 
' कंरीबन २० व्यक्तियों ने मिलकर एक सेठ के यद्ां से २९०००) नंग्रद डे 
है. “ज ८रे७) का जेवर का मात्र लूटा । उन्होंने देहात के चौकादर को गोली: :. 
8. ..... से मार दिया। तौन व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार भी हुए, पर उनका 2. 75 
४... अपराध प्रमाणित न हो सका। ऐसी ही दूसरी डकेती ३० अक्टूबर को 
५... फ्रीदपुर जिले में नदिया में हुईं जिसमें सशस्त्र तीस या चाल्लौस व्यक्तियों 
:”.. टिकिटिघर व तीन मकानों को लूटा । १०००) के इनाम की सी घोषणा की 
7... जाई, पर अपराधियों का कोई पता न चलना । इसके ग्राद तो ११५ अगस्स 
न्‍ ६०४८ से १६ सितम्बर १६०८ तक मैमनसिंद जिले में वजीदपुर और 








बंगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन छ७ हैं 


ईगली जिले में विधारी जिले में डकेंतियां हुईं । इनें दोनों स्थानों में 
नौजवानों ने पुलिस के आदेमी बन कर घरों की तल्ाशियां लीं और 
फिर लूटना ऑरम्म किया । इसी के कुछ दिनों बाद क्रान्तिकारी दल के 
स्व श्री सुकुमार; केशव्द ओर आनन्द प्रसाद घोष को हत्यायें की गई | 

“४. ऐसा सोचा जाता था कि ये लोग अनुशीलन समिति के बाबत कोई 
सूचना अधिकारियों को दे देंगे । ७ नवम्बरे १६०८ बंगाल के गवनंर सर 
ऐन्ड्रयूफ़ जर को गोली मारने का श्रयलत किया मया। अभियुक्त पकड़ा 
शैया और उसे १० वर्ष की संज्ञा हुईं । 


१९०९ के बाद 


जा करन . - | जून १६०६ को उसके भाई गणेश के धोखे सें श्री प्रियनाथ 
कर थिटजी की हत्या की गई । १६ अगस्त को खुल्नना जिखें के नागा गांव में 
.' «-शाजनीतिक डाका डाला गया। करीबन्‌ १०७०) सक्द और जेवरात आक्- 
..._ असर्जंकारियों के हाथ त्रगे। ११ अक्टूबर १०६६ को ढाके के पास रेलगाड़ी 
*.... पर हमला करके करीबन २३ हजार रुपये प्राप्त किये गये । १० नकम्बर 
|. १६०६ को ढाका जिले के राजनगर गांव में क्रान्तिकारियों ने एक मकान 
. से २८ इजार रुपये.लूटकर ग्रांप किये । ११ नवस्वर को उन्होंने श्रियुरा 
. के मोहनपुर शहर से करीबन्‌ १६ हजार रुपये प्राप्त किये । इन महत्केः' 
/” . धूर्ख ढेकेतियों के अतिरिक्त १६१० कौ मुख्य घटना सुपरिन्‍्टेन्ड्रेन्ट  बुखिस .. 

. , समब्सुख आंत़म की हत्या है जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। ऊपर.. 
४... खिसी हुई डकेतियों की जांचे के लिये मार्च १६१० से हाबंडा प 


५ 


»-. - केसे चंदा जो अग्रेल् १९१ १ में समाप्त हुआ । इसमें करीबन १० व्यक्तियों : 
और के ऊपर आरोप था । ह 
समर १६१० के पृवांद्ध में खुलना और जैसूर जिले में २-झके ६ 
इजर के, १ डाका २ इजार का तथा एक डाका २००) का पढ़ा। 
सभी में नवरुंबक क्रान्तिकारी थ्रे। इसी वर्ष उन पर फढ़यंत्र केस चल्मा, . 





४०२ भारतव३ श्रोर उसका र्वातन्न्य-संग्राम 


जिसमें चवालिस व्यक्तियों पर आरोप था, जिसमें से १५ व्यक्तियों को 


७ से २ वर्ष तक की सख्त सज़ा दी गई । उन व्यक्तियों में से श्री अखिन 


बिहारी दास भी थे । इन सब मुकदर्मों का अपराधियों पर कोई भी- 
प्रभाव न पड़ा और अपराधों की संख्या बढ़ती गई । १६१० के उत्तराध 


ञ्् 


में पांच डाके पड़े जिसमें मेमनसिंह ओर दढ़ाके के डारकों में अस्न्‍्रों की चोरी . - 


की गई । ढाका, फर्रीदुपुर ओर बाकरगंज के डार्कों में आक्रमणकारियों 


के दाथ क्रमशः १५००) ; १२६६०) और ४६३६८) लगे। इसी वर्ष 


प्रेस एक्ट बना जिसके अंतर्गत किये गये दमन के प्रतिरूप पत्रों द्वारा 
साम्राज्य-विरोधी प्रचार कम टद्वो गया । 


सन्‌ १६११ में क्रान्तिकारियों द्वारा १८ घटनाय की गईं, जिनमें 


से १६ घटनायें पूर्वी बंगाल की थीं । इनमें डाक कमचारी : 
पर आक्रमण, डकेतियां, मैमनसिंह के राजकुमार की इत्या आदि घटनायें - 


मुख्य हैं। सब से बढ़ी डकेती बाकरगंज जिले की थी, जहाँ १०,२००) प्राप्त 


हुये। इनमें से जो डाक कर्मचारी पर हमल्ला किया गया था वह सोक- 


मर्ग राष्ट्रीय स्कूठ के विद्यार्थियों ओर अध्यापकों द्वारा था।, इस सम्बन्ध 


दो घटनायें कलकत्ता की थीं। २१ फरवरी को कल्नकत्ता के शिरीपचन्द्र 
चक्रवर्ती नामक कांस्टेबिल को क्रान्तिकारियों ने गोली से उड़ा दिया। 
. दूसरी घटना एक यूरोपियन की कार में एक २६ वर्ष के लड़के द्वारा बम 
, फेंकने की थी। इस वर्ष के अंत में ही दिल्ली दरबार द्वारा पूर्वी और 
*.. चशिचिमी बंगाल मिलता दिये गये ओर इस प्रकार बंग के अंगंग को द्षेकर 
जो आन्दोलन चला था, वह एक तरह से समाप्त हो गया । 


सन्‌ १६१२ की सब से मुख्य घटना वरिद्ञात्व पड़यन्त्र केस है। 


| में १४ अध्यापक ओर लड़के ग्रिरफ्तार हुए थे, जिनमें से सात को सज्ञा- _ 
- हुईं । इस स्कूल ने क्रान्तिकारी आन्दोलन में काफ़ी हाथ बटाया। शेष 


ढाका अनुशीक्षन समिति द्वारा वाकरगंज जिले में कुशनगल्ल, काकुरिया 


४. और बीसगत्ष आदि में डाले गये। नवम्बर १६१२ कोमिससा में ढाके 


बड़ाद्ध में क्रान्तिकारी आन्दोलन ४०३ 


डाक्षते हुए १२ नवयुवक गिरफ्तार हुये जिनमें से दस को सजा मिल्ो। 


नवम्बर र८ को श्री गिरीन्द्र मोइनदास को सन्‍्दूक से गोलियां व कुछ 
ऐसे कागज्ञात पुलिस को मिल्ने जिससे ढाका श्रनुशीलन समित्ति के 
विधान और कार्यवाहियों का पुलिस को पता चला । इसी समय शारदा 
चक्रवर्ती तथा हैडकॉस्टेबिल रतिल्लाल की इत्या भी की गई। इसी 
ब्ष ढ़ाका जिले के पानम गांव में डाकों द्वारा वागियों को २० 
इज़ार रुपये व नानगल्ल बाँड से २६ हज़ार रुपये प्राप्त हुये । इसके 
झतिरक्त और भी छोटे छोटे ढाके डाले गये । अंतिम घटना १३ दिसम्बर 
को मिदनापुर में अ दुल रहमान की दत्या के लिए बम फेकना था। 
ल्ॉर्ड दार्टिग्ज पर दिल्‍ली में भी इसी समय बम फेंका गया | 
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शा 


किया । दो पुद्धिस के अधिकारियों की हत्या को गई । २८ सितम्बर की 
शास को हेडकोंस्टेबित्न दरिपद देव को ग्रोद्ति से मार दिया गबा। उसके 
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४ २६१३ में क्रांतिकारियों ने अपने कार्य को जोर शोर से प्रारस्थ . 


दूसरे दिन मैमनसिंद शहर में इन्सपेक्टर बंकिमचन्द्र चोधरो के मकान पर. 


ब्रम डाला गया जिससे उनकी इत्या हुईं | सिल्वइट में मि० ग्राउंन कौ 
हत्या का प्रयत्ष किया गया, पर आक्रमणकारी क्रांतिकारी बम के फट 
जाने से स्वतः घायत्न हो गया। पैसे के क्षिये इस वर्ष दस डकेतियां 
डाली गई । इनसे करीवन ६१,००० रुपये अ्क्रमणकारियों को प्राप्त 


हुए । इस वर्ष वरिसात्न पढ़यन्त्र केस का फैसला सुनाया गया जिसमें - 


२६ में से १४ अभियुक्तों को दो से १२ साक्ष तक की सजा दी गई। _ 


5. १९१४ ह 
इस वर्ष की क्रांतिकारी घटनायें तीन भागों में बांदो जा सकतो हैं । 
पूर्वा बंगाल की, हुगढ्ों की ओर कल्षकत्त के आस पास के २४ परगनों 
तथा कक्षकत्ते कौ पूर्वी बंगाद्ष में जो घटनायें हुई' थी डनमें से मैमनलिंइ 


हर] 
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३४०४ भारतवर्ष और उसका स्वातंज्य-सूंग्राम 


जिले में १७,७००) भौर २३,००० हजार रुपये के दो बढ़े बद़े डाके पढ़े । 


चिटगांव और ढाका जिले में सत्येन्द्र सेन ओर रामदास की क्रमशः हत्या 


कौ गई । कलकत्ता के आस पास डकैती की पांच घटनायं हुईं" । उनमें 


से सबसे मुख्य रोड़ा एणड कम्पनी के यहां से पिस्तोल्लों कौ चोरी थी । 
उक्त कम्पनी में हथियारों की २०२ पेटियां आई' थीं। उसप्तके एक करस- 
चारी ने कस्टम्स से १६२ पेटियां तो कम्पनी में पहुँचा दीं । शेष दस पेटियां 
लेकर वह कभी नहीं खौटा । इन -पेटियों के हथियार बंगाल्व के क्रांति 


कारियों के बीच में बांटे गये और उनकी सहायता से बंगाल के सशस्त 


श्र 


क्रांतिकारी आन्दोलन को. बल्व मिला । कत्ञकसते की हन्या की सबसे बढ़ी ह 


घटना इन्सपेक्टर नृपेन्द्र घोष की इत्या थी। आक्रमणकारी व्यक्ति पकढ़ा 
राया। पर दो बार जूरी लोगों ने उसे “अपराध रहित” घोषित किया । इसी 


साल डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बसन्‍्त चटर्जी की इत्या के दो बार असफल 


प्रयत्न किये गये । 


. १९१५ 
यह वर्ष कल्नकते में क्रान्तिकारियों द्वारा किये गये अनेक कार्यों के 
उल्लेख आवश्यक दै। कल्नकत्ते में चार उकेतियां झोटोमोबाइल टेंक्सी की 
सहायता से डाल्नीं गई' । उनमें से गार्डन रीच कौ डकेती १८ हजार कौ, 
बेक्षीधार की २२ हजार की व कोरपोरेशन स्ट्रीट की २५ इजार की सुख्य 
थी। गार्डन रीच की डकैती श्रो जतिन मुखर्जी और विपिन गंगु्लौ के 


' जेतृत्व में हुईं जिन्होंने बर्ड एएड कम्पनी के एक कमचारी से, जो २० 
इंजार रुपये ल्लेकर जा रहा था, १८ हजार रुपये छीन दिये। उसी के. 


एक सप्ताइ बाद बाल्लीघाट में श्री जतीन भरुखर्जी के नेतृत्व में एक चावद्ष 


के दूकानदार के खजांधी से २०. हजार रुपये नगद छीन ब्िये - 


ग़ये। बाद में टेक्सी ड्राइवर की, संभवतः आज्ञा उल्लंघन करने के अप- 
राध में, इत्या कर दी गईं। इन डकेतियों के एक सप्ताह के ही अन्दर 


निरोद इवकदार और इन्सपेक्टर सुरेशचन्द्र मुखर्जी की हत्या की यई। 





इन सबके पीछे श्री जतौन मुखर्जी का द्वाथ था | भार्च के अन्त में पुक्षिस 
को पता चल्ना कि श्री जतीन बल्लासोर की तरफ गया है। वहीं पर पुद्धिस 
वे क्रांतिकारियों कौ मुठ्मेड़ हुई जिसमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी चित्रप्निय मारे 
गये और श्री जतीन मुखर्जी घायल हुए। जतीनजी की उत्यु कुछ ही 
समय बाद हो गईं। 


२१ अक्टूबर के बाद कब्बकत्ते में ऐसा कोई सौ पंखवारा न गुजरा जब 





“” .. बढ़ा मेंक़ांतिकारी झासदोक्न... ढब्शे- 
के 


न 


कोई न कोई क।य॑ क्रांतिकारियों ने न किया हो ।कलकते के क्रांतिकारियोने । 


कल्रकत्ते के आास पास के इलाकों में भी डांके डाले जिसमें नादिया. जिल्े- 
का ढाका मुख्य है। इसमें उनके हाथ करीबन २१ इजार रुपये कगे और 


कांस्टेबिल और तीन दूसरे व्यक्ति जान से मारे गये और ११ घायल हुए। 
. इस काल्म की पूर्वो बंगाल कौ सबसे बढ़ी घटना हरिपुर के जमींदार के 


यहाँ का डांका था, जहां डाकुओं ने जर्मीदार के दरवान को मार कर व तौन 
देहातियों को चुरी तरह घायल करके १८ हजार रुपये को रकम प्राप्त की । 
इसी के बाद ७ सितम्बर को मैमनसिंह जिले में चढ़कोना का बाज़ार 
लूटा गया । क्रान्तिदुल ने पांच दूकानें लूटीं और २१ इज़ार रुपये का माल 
ले गये। ऐसी ही एक डकेती २६ दिसम्बर को क्रटोल्ा में (ज्रिपुरा जिल्ले में) 


ढाछी गई जहां युवकों ने १९०००) वसूल किये । इन प्रमुख डकेतियों 
के अतिरिक्त और भी छोटो मोटी डकेतियां या हत्यायं कौ गई । उनमें 


से मैमनसिंद जिले में डिप्टो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुद्षिस श्री जतीन्द्र मोहन घोष ._ हे 


की हत्या मुख्य थी | 


इस वर्ष उत्तरी बंगाकह् में, जो अब क शान्त रहा था, हिसात्मके 
कार्यवाहियां हुई' । २३ जनवरी को २० ओर २५ नवयुवर्कों ने रंगपुर .. 
_# जि के कुरोर गांक से डाका डालकर १० इजार रुपये प्राप्त किये । ऐसी 


ही एक डकेती राजशाही जिल्ले में डाली गई, जिसमें डाकुओं के हाथ २२ 
इजार रुपये छगे । इसी समय रंगपुर के एडिशनल्ल सुपरिन्‍्टेन्‍्डेन्ट 


- झुक्षिस राय साइब नल्दकुमार बसु की दत्या का असफल्न भ्यत्न किया ग़या 


धर 


३०६ आरतवर्ष और ठसका स्वातंत्य-संग्राम _ 


१९१६ ॥[ 
१६१६ के आरस्म में श्री पुल्ििन मुखर्जी, अतुल घोष और उनके अन्य , 
साथियों द्वारा कल्षकत्ते में तीन डकेतियां डालीं गईं जिनमें दो में वह 
असफल रहे तथा णए्क्‌ डकैती में उन्हें करीबनू ६००० प्राप्त हुये ॥ इस 
सात की सब से असिद्ध डकेती ग्रोपीराय गली की थी, जहां से 
क्रान्तिकारियों को करीबन ११,९०० रुपये मिले । १६ जनवरी 
को कल्नकत्ते के काछेज सके अर में सब इन्सपेक्टर मघुसूदन भद्मचारत्री 
की हत्या की गई । 
पूर्दी बंगाल्र में इत्याओं के अतिरिक्त त्रिपुरा में १४६८० व॑ १७३०० 


की दो मुख्य डकेतियां, फरीदपुर में 8२,००० की, व मैमनासह में रू० 
इज़ार की डकैतियां डाली गई । इसके अतिरिक्त अनेक हत्यायें भी की गई । 


१६१७ 


इस वर्ष की मुख्य घटनाओं में से रंगपुर जिल्ले में २० जून १६१७ 
को २६४००), २७ अक्टूबर १६१७ को ढाका जिले के अब्दुल्खापुर 
शहर में २७,८५०) तथा त्रिपुरा जिले में ३ नवम्बर को ३३ हजार की 
डकैतियां ढाल्ीं गईं । इसी साल अरमीनियन स्ट्रीट में वढ़ाबाजार में 
एक सुनार की दूकान.पर डाका ढाल्ला गया ओर करीबन २,३४,२६ रुपये 
का सा क्रांतिकारिपों ने लूटा । यहां यह देखने का है कि इस वर्ष बढ़े 
आदमियों के यहां ही डाके डाले गये और डाहों में काफ़ी बबंरता से 
रकस वसूल को गई । 

इस प्रकार से हम देखते हैं कि सन्‌ १९०६ से १६१७ तक बंगाल 
में जो घटनायें घटीं वह काफ़ी आतंक पूर्ण थीं। यदि इन क्रातिकारियों है. 
के पास अस्थों-शस्ों की व्यवस्था पूरी होती तो यह अपने उद्देश्य में... 
कहीं - अधिक सफल हुए होते। शर्तरों के अभाव में इन्होंने सुसंगठित 
मोर्चे न छबकर अछग अलग जो आंतकवादी काय्यंवादियां कीं उससे 


य 


ली 


जद अधिक सफल न दो सके । फिर भी इन्होंने विदेशियों के हृदय पर 
भारतोंयों के स्वातंत्र्प प्रेम एवं उम्र राष्ट्रीयवआ की छाप सगादी | इन 


यंगाल में क्रातिकारों आन्दोछन झलक. 


क्रान्तिकारियों का संगठन कैसा था, इस की चर्चा अगल्ले अध्याय में. हु 


को जायमी | 


बड़ँगले में क्रान्तिकारी संड्ँठन 


ञ्््ड्ड्घ्ड्ध्च्< 
| 
गत पृष्ठों में हमने बंगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर कुछु अकाश “. 
डालने को चेष्टा की है अब हम इस आन्दोलन के पीछे क्रान्तिकारियों का 
जैसा संगठन था, इसकी चर्चा करेंगे । यद्यपि विभिन्न क्रान्तिकारी दलों « 
में तथा उनकी क्रिया-प्रणाल्री में भ्रन्तर था, फिर भी उनमें काफ़ी 
समानता भी थी । 
संगठन * 
१६०८ की ढाका अलुशीलंन समिति के कार्यांलय को जो 
तलाशी ली गई उससे पता चलना कि क्रान्ति की दृष्टि से बंगांत् पान 
के कई भाग कर दिये गये थे, जिनके अंतग्त कई उपकेन्द्र थे और उन 
#... मकाये की दृष्टि से योग्य व्यक्ति रखे गये थे । समिति में कार्य करने वालों - 
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+" को निम्न लिखित चार अतिज्नायें करनी पढ़ती थीं--- 


(१) आदि श्रतिज्ञा ( २) अ्रन्तिम अतिज्ञा ( ३ ) प्रथम विशेष 
अ्रतिज्ञा (४ ) द्वितीय विशेष गतिज्ञा। 


| आदि प्रतिज्ञा:---इस के अनुसार 'में समिति से कमी अलग न 
: हूँगा। मैं समिति के क्रानून माँनूगा । मैं बिना प्रतिवाद के अधिकारियों 
४. की आज्ञा माँगूगा | मैंदल के नेता से कुछ भी न छिपाऊँगा व - 
सत्य के अतिरिक्त और कुछ न बोलूँगा” आदि अतिज्ञायें मुख्य थीं। 


... अग्रन्तिम प्रतिज्ञा:--इसमें नीचे लिखि प्रतिन्नायं थीं-.- अल 
४» (१) मैं समिति की आंतरिक स्थिति के सम्बन्ध में किस से कुछ न 
... आहूँगा। 





._- झंगाक्ष में क्राम्तिकारी संब्डन इक * 


/ (२) की बिका दुख के केता को सूचना दिये इक से उंधरे मे 
आऊँगा। मुझे जैसे हो समिति के ख़िलाफ़ किसी घटयन्‍्त्र केसूचका 


(३) मैं कहीं भी हूँ परिचालक कौ आह्ली पर तत्व उपस्थित होंऊँगां । 77 


« (५) मैंने जो कुछ इस समिति में पढ़ा है उसको जानकारी मैं तब तक 
7 5. किसी को न दूंगा जब-तक वह समिति का प्रतिक्षानद्ध सदस्य न. ४ 
८४... हो जाय । र्ड 

अ्रथम विशेष प्रतिह्ञा::-(+ 9 जब तक समिति का उददक्य मे 

सिद्ध दो ज्ययं, में समिति को छोक कर कहीं भी न जस्ऊँमा। में फिताः 

.,» माता, भाई बद्धिन किसी के स्नेह की चिन्ता न-करूगा ओर परिंचालक 

“अकी इप्छाजुसार हो करये करूँगा । मैं स्थान ओर भ्रस्थिरिता को छोड़ 

सास करय दसचिस और गम्भीरता से करूया । 

: “7. (६) अनर मैं यह प्रतिज्ञा पूरी न कर सर्कू तो आहाण, पिक़ोः 

7 ४ आता और महान देश भक्तों कर अभिशाप जला कर मुझे खाक करंदे ॥ - 
द्वितीय विशेष प्रतिश्ञा:--(+ ) इश्वर, अभि, माँ और नेता के , 

ह संम्भुख ( उन्हें साक्षी बनाते हुए ) में प्रतिज्ञ! करता हूँ कि मैं सौर कॉर्ये - 

: समिति के विकास के दिये करूँगा और इसके खिंये अपने जीवन वें: - 
-:.. खब कुछ को अपित कर दूंगा । मैं नेत/ की सारी आज्ञायें मानूंगा और... 
ल्‍ ओ. नेता के बिदोध् में काम करेंगे, मैं उनके विरोध में काम करूँगा और : ”: 
: - उन्हें अधिक से अधिक जितनी चोट पहुँचा सकूँगा, पहुँचाऊँगा। 
| (7) मैं समित्ति-के आंतस्कि रहस्य के सम्बन्ध में किसी से -खह्तन - .. 
: 3 अत -न-कहँगा और न-समितति के सदस्यों से हो इस सम्बन्ध में कोई : 
,... अद्ायस्यक कतजीस कहंया । हर 
पट ये अखिक्ल्े अनिकांश कावस्था में माँ काली के सम्मुख देत-पूजा के 

-... आाद की जातो की । सदस्यों के कार्मे को- सुपाक्त रूर से संन्वाक्धित करने 
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कि न - हु 7.0 कट 5 दान 7 कह : 


- 8१० भारतवर्ष ओर टसका स्वातन्थ्य-संग्राम 


के लिये नियमावल्ली होतीयी, जिसमें उनकी शिक्ठा, लाठी, खचे और 
रन सहन के सम्बन्ध में चर्चा रहती थी। २ सितम्बर १६०६ को नागढ्ा 
डकैती के सम्बन्ध में कलकत्ते में चोरबा गान स्ट्रीट में जो. तलाशी दी 
गद उससे पता चल्हा कि क्रान्तिकारी रूसी तरीकों से परिचित थे । उन्हें 
_ छिप कर कार्ये करने के तरीकों का भल्नी प्रकार अनुभव था। उनका 
क्ान्तिकारी संगठन साधारण ओर विशेष विभार्गों में बेटा हुआ था । 
साधारख के अ्रंतगंत, दल्ल का संगठन, प्रचार ओर आन्दोलन था । विशेष 
इद्ध के अन्तर्गंत कान्तिकारी काय ग्राता था--यथा बम बनाना, पैसा 


. - छकत्रित करना तथा सशस्त्र कार्यवादी करना--आदि आदि । अनुशासन 


का 


ट्रक 


४१:- से भौ जो कागजात प्राप्त हुए, उनसे उत्तमत का दी समर्थन मित्नता है । 
.>भैज्ििकांश अवस्था में नवयुवकों व विद्यार्थियों को लेकर ही यह आन्दोद्न 


: अद्धा और जोर पकड़ ता गया । 


पक 
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भंग करने पर सत्यु दंड देने का नियम था। ये दल प्रान्त जिक्षा, 
बगर, देहात आदि के सदस्यों में बंटे डुये थे । | 


२७ फरवरी १६१३ को श्री रमेश भाचारजी की तद्बाशी से हा 


कागूजात मिले उनसे पता चल्षा कि जिल्ले में बेटे हुये क्रान्तिकारियों 


- केन्द्र के अधिकारियों को तीन माह के अन्तगंत की गई अपनी सारी 


कार्यवाहियों की रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी । अन्य क्रान्तिकारियों के पास 


शक्ति पूजा 
अपने उह्ड श्यों की सफल्नता के दिये क्रान्तिकारी शक्ति-पूजा में 
विश्वास करते थे । सन्‌ १६०२ में भवानी मन्दिर नाम कौ एक विज्ञप्ति 
निकेली जिसमें क्रान्तिकारियों के उद्देश्यों को घोषणा की गई । भवानी 
अन्दिर, शइर के कोलाइल् से दूर, किसी एकान्त स्थान में होते थे, जहां 


.. क्रान्ति के पूजारी अह्यचारी शोर संन्‍्यासी के रूप में शक्ति की आराधना 


करते थे। इन विचारों की उत्पत्ति बंकिम बाबू के सुपसिद्ध आनन्द 
. भठ . उपन्यास से हुईं । यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसकी पृष्ठ 


हट जूक पं 2 करा 
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है. 


शिया है 9 # »६ कसर लत सटे ए 5 पल कक 





 अंगराद्य में कान्तिकारी संगठन ; घ्११ 


भूमि सन्‌ १७७४ का सनन्‍्यासी विद्रोहहै । इसमें सशख्नरसन्यास््रियों ने 
|. ईस्ट दणिडिया कम्पनी के अधिकारियों से खुद कर मुठभेड़ को । इसी 
.. समय अखा शस्त्र व उनकी शिक्षा सम्बन्धी बहुत सी पुस्तक जयइ-जमइ - . 
*... कान्तिकारियों के पास से पकड़ी गंई । पा 
ट " सिष्कत 
थथपि प्रांत में बन्नतत्र कई विभिन्न घटनायें घटी, परन्तु ऐसा मानना 
- कि उनमें कोई तारतंम्थ न था या वह असम्बद्ध या अलय अल्षग ही थीं, 
सोचने की गद्गत दिशा है। उन सब घटनाओं के पीछे एक महान्‌ क्रान्लि- 
कारी ज्वात्या सुछग रही थी खिसका उद्देश्य ऋपने देश को विदेशियों. - 
. के पंजे से छुड़ाना था । इन क्रान्तिकारियों के के झसीम साइस 
का आत्म अक्षिदान की भावनायें थीं। मां शक्ति और ब्रह्मच्य 
की शपथ ने इन्हें इनके कार्य के लिये काफ़ी सबक्न ओर उपयोगी बनाया -« 
हक । ढाका अनुशीक्षन समिति और उत्तरो तथा दक्तिसी बंगाल कौ है 
क्रान्तिकारी समितियां काफ़ी बढ़े छेत्र में फेकी हुई थीं। उनकी अजु- 
शासन व संगठन व्यवस्था भी भच्छी थी । ढाका अनुशीक्षनम समिति के  - 
संस्थापक ओर पुद्धिन बिदह्ाारोदास थे । १६०८ में यह संस्था गर कानूनी 
घोषित करदी गई थी, पर फिर इसका दफ्तर कल्नकत्त में खुला । यहाँ पर 
श्री मक्खन सेन के नेतृत्व में यह संस्था काफ़ी फूछो फल्छी । देश के अन्य... 
- भागों में क्रान्तिकारियों से संपर्क रखने में भी इस संस्था का हाथ भआा। 


प्रचार-सांहित्य 


क्रान्तिकारियों का प्रचार-साहित्य बहुत अधिक था । जब मि० माँन्टेसू. 

2" भारतवर्ष में आये तव इन्होंने उनके विरुद्ध ख्ोगों को उभारने के सके... 
बुक विज्ञप्ति में कष्टाः---“अब इमें क्या करना चाहिये । हमारा कत्तव्यसाफ्र 
है । इमें मि०मेंन्टेगू के आने जाने से कुछ मतत्नव नहों। वह शान्ति से. 

कक से आ-रदे हैं कह शान्ति से चत्ने जायें। हमें इससे क्या ! द्षेकिने सब से 









ड्श्र भास्तंकर्ष और उसका स्वातंत्व-संग्राम 

. चहले और आतंक की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिये। इस अपकिश्र सरकार ९ । 
का अस्तिस्त ही ख़तरे में ठोत्च दो | स॒त्यु को छाया से अन्धकार में लिये 
#हो! और विदेशी सत्ता पर टूट पड़ो | जेल में मरने वाले अपने भाईयों 


को याद करो । जो दुलदल में पड़े हुए हैं, उन्हें याद करो, जो मर चुके हैं ई 
. पायल हो गये हैं, उन्हें याद करो । श्राँखें खोलो भौर काम करो ।” 


, “हम तुम सबों को राष्ट्र ओर ईश्वर के नाम पर बुलाते हैं । सभी नक- - 
भुंबक और छद्ध, अमौर व गरीब, हिन्दू या सुसलमान, आओ । भारत की 
की इस स्वाधीनता की लड़ाई में सम्मिल्नित होओ । अपना रक्त बड़ा - 
दी। देखो ! माता बुला रही है ।? 


े .. क्रान्तिकारियों के पन्नों पर जो मुहर लगी रहती थी उस पर “जननी ह 
«जन्म भूमिश्र स्वयोद्पि गरीयसी” अंकित रइता था जिसका अर्थ है कि है 
*£ ओँ और राष्ट्र स्वर्ग से अधिक महत्वपूण हैं।? ह 


शिक्षालयों में भर्ती 


/ ... बंगाल के क्रान्तिकारी दलों में स्कूल और कॉलेजों के नवयुवक 
३ सम्मिलित द्वोते थे। इन दिनों इनके खुलने की भी मांग बहुत अधिक 

रट्टों । तात्कालिक सरकार भी इन्हें विदोह का अड्डा] समझती थी और 

इनसे सडाडू रहती थी । यद्द विद्रोह कौ अभि समाचार पत्रों और विज्ञस्तियों . 
के माध्यम से विद्यार्थियों में फेल्लाई गई । बहुधा क्राम्तिकारी था तो बाहर 

से किसी व्यक्ति को चुन कर शिक्षा के द्विये स्कूल या कॉलेजों में मेज देते - 
थे या फिर किसी स्कूल के आध्यापक के माध्यम से उसके अन्दर पढ़ने . 
के प्रि्तर्थियों में क्रान्ति की सावनायें फेलाते थे। इन भावनांओं के 
/.. फ़ैक्ॉने में दें गीर्प, स्वामी विवेकानन्द व श्रीरामकृत्ण परमहइंस की सिर्ाओं 
2. ख्रेकाफ़ी स्वास उठाते ये । काली को उपासना की भी सर्वत्र घूम थी । 
;.._ ऋ्तिकारों दल में जो विचार्थी चुने जाले थे उनमें से सबसे अच्छे के... 
सके जाके ये जो यावालिग होते ये, उसके याद वे जो अविवाहित होते... 


रे 
> शी 








केंवद् आर्थिक सहायता कर सकते थे ।., 
ह विदेशों में क्रान्ति की योजनायें 


इस देश में जो क्रान्तिकारी दल्ल अपना कार्य कर रहा था, उसका हे 


. के जो कहे ओर संसारी थे । इसके याद उनका नम्वर आता था जो देको 
के छिपे सत्र रूलु ऋर्षान कर सकते ये । आखिर में वे छोग आते थे जो ० 





बुक भाग विदेशों में सौ हिन्दुस्थान की क्राम्ति के लिये सुसंगठित घरातलल.... 
:.. जैयार करने में व्यस्त था। उन दिनों इद्धल्षेंड और जमनी के सम्बन्ध. -. 


.... ब्रिमतते जा रहे थे । इसखिय्रे 'शत्रु के शत्रु मित्र होते हैं” इस सिद्धान्स पर : 
बड़ हल जमेंनी और भारत के सम्बन्ध अच्छे करने में ओर जमनी से 
. « झमनता और स्वाधीनता के सिद्धान्त पर सहायता खेने को अस्तुत था। 
८० टन दिया अमेरिका में यह कार्त्र प्रसिद्ध क्रान्तिकारी ल्ालः हरदयात्् कर . 


५.० 'डहे के जो काद में ज़मनी में असिद्ध कान्लिकारी ओ. चेम्पेकर पिलई के 


. स्ल मिल्ध अये थे | इन लोगों का कार्य अधिकतर बिटेन बिरोधो फ्रवार 
._ आर +के कान्तिकारी सैन्फ्रासिस्कों, वटेबिया, शंघाई आदि में जरमनी के - - 
'.'.. शाजदूतों के अंतर्गत काम करते ये। सुप्रसिद्ध कान्तिकारी, राजा महेन्द्र. 


... अताप ने ओ विदेशों में भारतीय क्रान्ति के सिये बढ़ा काम किया । के ः 
* जअमनी के केसर आदि से मिलकर इस क्राम्ति को संपुष्ट करना चाइते केक 5: - . 


| १६१२ के आरम्भ में बद्घाल के कुछ क्रान्तिकारियों ने मिल करें 
- . जर्मनी कौ सहायता से सारे भारत में क्रान्ति करने व श्याम तथा अन्य 
स्थार्भों' से बालू के ऋम्तिकारियों का सम्बन्ध जोड़ने का निशया 
किंयों । साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि डकेतियों द्वारा घन का संग्रह 


४४ किया जाये ॥ इसके पंश्चांत कुछ डकैतियां डाखी गई जिनमें आक्रमश -' 


को्िथि/ को २०-हमआर रुपया मिख्ला । सोलानाथ चंटर्जी को विद्ोहियों 


: - से खंब्पंको साधने के खिचे वेज़्कांग मेजा गया। औ जतीनदनाथ खहरी, 
: जो यूहोप से आकर मम्बहे मे उतरे, अपने साथ बक़ाल के क्रान्तिकारियों ह 





झ्र्छ आस्ठवर्ष और उसका स्वातन्त्य-संप्राम 


के नाम जरमनी की सहायता का आश्वासन द्ाये। उन्होंने दक्ष की ओर से 


छूक आदमी को बटेविया भेजने को कहा । इस पर श्री नरेन्द्र महाचारजी 
बंदां भेजे गये । उन्होंने अपना जाली नाम सी० मारटिन रखा । इसी 


:.” बर्ष जतीन मुखरजी क्रान्तिकारियों की ओर से कल्कच्ते गये । चूकि 
-._- आन रौच और बेल्ीघाट की डकैतियों के कारण पुलिस की जाँच बढ़ी 
_ सरग्मी के साथ हो रही थी इसक्िये श्री जतौन मुखर्जी छिप गये । 


.... जमनी की सहायता 5 
जटाविया में श्री नरेन महाचारजी “मारटिन! जमन दूतावास में 
अये । यहां उन्हें पता चल्ला कि भारतीय क्रान्तिकारियों की सद्दायता 


“ के छिये श््रों से खदा हुआ एक जहाज करांची पहुँच रहा है। उन्होंने 


डस जद्दाज को कल्षकत्ते मिजवाने के लिये कहा । फिर वह कल्रकसे के 


-*.. घास सुन्दर बन में वस जद्दाज का सामान लेने के द्विये आये। उस 


अरहै्ट 5 के 
7 


अद्दाज् में, कद्टा जाता हे, ३० हजार रायफलें, ३०० राउन्डस कारतूस ये 


' २ सार रुपये थे। फिर 'मारटिन' ने कक्षकत्ते की एक दूकान हैरो एण्ड 


खनन्‍्स को ठार दिया कि “व्यापार अच्छा चल्न रहा है।? यह फर्म ज्यापार 


' की न होकर क्रान्सिकारियों का प्रमुख अट्टा था। उसके याद तो बटेविया 


से करीबन ४३ हजार रुपया इस फर्म के नाम आया । इन भ्रतृत्तियों का 


ह पता पुदस्धिस को किसी तरह चद्ध गया | 


है 


शक 


चह अन्दर दी अन्दर जाँच करने में व्यस्त हो गई । हथियारों के झा 


. खाने के पूर्व हो क्रान्तिकारियों के सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि 


डनका उपयोग केसे किया जाय । इस विचार-<िमष॑ में जतौन मुकर्जी, 


: लदु ओोपाल मुकर्जी, नरेन्द्र मह्ाचार्जी, भोत्ञानाथ और झतुत्व घोष मे 


अधघानता से भाग स्षिया था । उन्होंने बद्ाल् को पूर्वी बद्ाल़, कत्नकत्त 


और बास्यांसोर नामक तोन भागों में बाँट दिया । हसके बाद बक़ात्न को ५2 
खाइरी आन्तों से अदम करने के लिये उन्होंने आने वाह्ली रेजगाढ़ियों के 


नहा 


_ कोन प्रसुख पुद्ध सोड़ने का निश्चय किया | श्री जतीन्द्र को मद्राप की पुख 





चंगास में क्रॉतिकारी संगठन... इहे१. ० 


सोढ़ने का भार सौंपा गया । वक़ाल नागपुर रेल का चक्रधरपुर कला की 


पुत्ध तोढ़ने का काम सोल्लानाथ चरर्जो के. सुपुद किया गया । हस्‍्ट 


डुंडिया रेलवे का पुल तोड़ने का भार सतीश चक्रवर्ती को दिया गया। 


इसके अतिरिक्त नरेन्द्र चौधरी और फरशौन्‍्द्र चक्रवर्ती के जिससे पूर्वी वास 
में विद्रोह करने का नेतृत्व दिया गया । नरेन्द्र महाचारजी और विपिन 
आंसूलौ को कल्ककते ओर फोर्ट विज्ियम प्र अधिकार करने का काम 
सौंपा गया । इसी समय क्रान्ति को सफल्ल करने के लिये जहाज द्वारा जो 
जमंन अफसर आये ग्रे उन्हें नवयुवकों को फौजो शिक्षा देने का काम 
सौंपा गया । श्री जदुगोपासत्र मुकर्जी ने मावरिक नामक जमंन जहाज 


द्वारा हथियार क्षाने का काम अपने जिम्मे रिया | ऐसी आशा थी कि . - 
..... भावरिक नामक जहाल्न जून के अन्तिम ससाह में आ ज्ञायया, पर कह . 

' जहाज न आ सका । इससे क्रान्तिकारियों में बड़ी निराशा हुईं । उन्होंने. ० 
.. झपना संदेशा बंकांग सेजा और वहां के क्रान्तिकारियों से बह अनुरोध 


किया कि वे योजना के अनुसार अवश्व हथियार मेज । 


इसी बीच में पुलिस को पड्यन्त्र का पता चद्ध गया और कछकसे - 


तथा - उसके आस पास घड़ पकड़ चालू हो गई । मार्टिन ने अपना नाम 


... बदल कर इरीसिंह रख त्षिया और वह बटेक्या होता हुआ अमेरिका 


+ 
2 शा है 

22 4 पक 2 4 

:2., ५ 34४: 0 है ७0४ हर 3७ हि, 


चल्षा गया, जहां वह गिरफ्तार होगया । इसके बाद जमंनी ने दो एक बार 
हिन्दुस्थान को हथियार मेजने की योजनाएं भी बनाई पर वे कार्यान्वित न॑ 
हो सकी । इन सब मूगढ़ों को देकर सैन ऋतिस्को में विदेशों में दिन्दुस्थान 


की भ्राज़(दी के लिये काम करने वात्ले खोगों पर सुकदमा चढ्षा | इन्हों 


दिनों संधाई म्यूनिसिपत्ष पुक्किस ने दो चीनी व्यक्तियों को मारतौब क्रांति 


यु कारियों के दिये हथियार क्ले जाते हुए पकड़ा । इन में प्रसिद्ध ऋन्तिकारी 


नेता भ्री रासबिहारी बोस का भी हाथ था । 


क्रान्तिकारियों कौ और जमंनी की योजनाएं सफल्ध न हुईं । इसका 
यह था कि जहां जमनीवाल्ोंको हिन्दुस्थानके सम्बन्ध में विशेष झान 


ह 
डे काथू- ९8 हक अत, का * पा ३ : 
का दि कक पद ०5 जे आड़े 5 ही मा 


रे 
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7. ४१६ भारतवर्ष और उसका स्वत्व्बन्संग्राम . हि 


न था, वहां क्ान्तिकार्यों कौ बनाई हुई योजनायं भी पूछ मे थीं-॥ईन ञ्‌ 

संद पड़यन्त्रों को पकढ़ने में पुखिस ने जो सामयिक चत्तुराई वतखाई 

४... उससे उनकी संगठंन शक्ति का पत्ता सत्नी अकार खगता हैं । फिर भी. 
...  क्रान्सिकारी खुप बैठनेवाल्ले न ये । उन्होंने किस प्रकार आने ओऔ विदेशी 

.._ सहायता का देश को स्वाघोनता के किये उपयोग किया। इसका परिचंध 
: आे के परिच्छेदों में मिल्ेगा । 7 


अन्य प्रान्तों में क्रान्तिकारी पड़यन्त्रे . 
बिहार - हे 
बक्ाक् और विंहार एकं तरह से मिलते हुए हैं । बचपि दोनों प्रान्सों ८: 
को सापएं अलग अलग हैं, परन्तु बकषुमज्ञ आन्दोखन ने दोनों ही में 
एक साथ क्राम्ति की खहर फैल्ञांदी थी। सबसे पहले क्रान्तिकारियों > दा 
काम सुजफ्फरपुर की हत्याएँ थीं, जिसमें कत्षकत्ते से बदले हुये एंक मेत्ि- .“# 
स्टेट का वध किया गया था| इसके बाद निमेज में एक मइन्त के घर 
.. डाका डढास्ता गया और उसे मार ढाल्वा गया । इस अपराध में मोतीचन्द्र 
और मालकचन्द नामके दो जैन युवक गिरफ्तार हुए और जोरावरसिंद नामक. . 
युवक फरार दो गया, जिसका पता सरकार अब तक न छागा सकी।. : 
उक्त दोनों नवयुवकों पर सुकृदमा चत्षा ओर इनमें एक को फांसी की... 
: सजा हुईं ओर दूसरा सरकारी गवाह बन कर छूट गया । दा 
-.. इन युवकों ने राजस्थान के अखिद देशभक्त भी अ्जनक्ञालनणी सेही 
की शिक्षा-समिति में. शिक्षा पाई थी। इन्होंने इटासी के उद्धारंकोी.. 
सैजनी का जीवन चरित्र पढ़ा था और उन सब. उपायों का ऋष्ययन किया..." हे 
था, जिसके द्वारा उक्त देशभक्त ने इटात्ली को स्वक्‍स्त्र किया था । बंध 


इसी सिससिल्ले में भो अर्जुनक्लालजी सेटी कौ इन्दौर में. 
निरफ्तारी हुईें। आप उस समंग राय यहादुर सेठ कश्याशमलाओी -- 








#  _. ऑॉक5 कक ० ८ आ 30 ६ जी कि आए 
: कफ अप, 7 पर, लाए £ 
है हट औरत ८ रू ह ४. #॥ * 


है, 





- थुक्तप्रांत में क्रान्ति-आन्दोल्वन 8१७ 


हू की हाई स्कूल के हेड मास्टर होकर गये थे । यद्यपि आपके ख़िल्लाफ कोई 
ऐसा प्रमाण नहीं मिला त्रिसकों वजह से आप पर भुकदमा चत्माया आ 
सके, तहाँ भी श्रापको पाँच वर्ष की द्म्बी अवधि तक नज़रयन्द रक्‍्खा | 
अखिर श्रीमती एनिबिसेंट की सिफारिश पर आप जेल्न से छोड़े गये । 
इसके अतिरिक्त श्री सचीन्द्रनाथ सन्‍्यात्व ने बांकौपुर ( ब्रिद्दार ) में 
बनारस क्रान्तिकारी दक्क की एक शाखा खोली । इस शाखा के प्रधान 
संचाल्वक श्रो बंकिमचन्द्र मित्र थे जिन्होंने रघुबवोर सिह नाम के एक बिहारी 
युवक के हृदय में क्रान्ति ओर विद्रोह की भावनायें भरी । बाद में रघुवीर 
की नौकरी प्रयाग में कृग गई । वहाँ स्वतन्त्रता सम्बन्धी परचे बांटने पर . 
डसे दो वर्ष की सजा दी.गई । इसके बाद बिहार में कुछ क्रान्तिकारी 
उथल्र पुथल्न, भागलपुर में ढाका अनुशील्न .समिति के सदस्यों के आने 
तक से हुईं | यह कार्यवाद्दी केवत्न प्रचारात्मक ही थी । २० सितम्बर १६१४ 
को उड़ीसा के कटक जिले में कब्नकत्ते के क्रान्तिकारियों द्वारा एक उढ़िया , 
विद्यार्थी की सट्ायता से एक डाका डाला गया । इसी के पास बाल्यासोर 
जिल्ले में पुल्लिस और प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री जतौन्द्रनाथ मुखर्जी की 
मुठभेड़ हुई, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुको है। इस प्रकार से इम देखते 
' हैं कि इस आन्त में क्रान्तिकारी कायवाहियां अपेक्षा कृत बहुत ही कम 
हुईं थीं। परन्तु इन घटनाओंने बीज रूप का काम किया | आगे चलकर इस _ 
देखेंगे कि सशख्र क्रान्ति में इस प्रान्त का हिस्सा किसी अन्य पान्त से _ 
कम ने रहा । 


युकतप्रान्त स 
हि युक्तप्रान्त उत्तरी भारत का मध्यवर्ती आन्त हैं और वह सदेव अनेको..: 
“ उल्लटपुल्वट का केन्द्र रहा दे । हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीथ स्थान बनारस, इल्ना- 
बाद प्रयाग यहीं हैं । आगरा, लखनऊ, रामपुर मुर्गंत्न संस्कृति व राजघराने 
के केन्द्र रहे हैं । १८२७ का प्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम-सच पूछा जाय 
तो-अधानत: इसी प्रान्त द्वारा कड़ा गया था । 


है 
लेक च्त्य 


क्रय भारतकर्भ और उसका स्वातकक-संग्राम 


इस प्रान्त में स्वतंत्रता का बीजारोपण प्रयाग के 'स्वराज्य” पत्र झ़े 
हुआ । इसका संचालन व संपादन श्रो शान्तिनागयण के हाथ में था 
जिन्हें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण नेत्र में बन्द कर दिया राया 


था । पर इससे 'स्वराज्य! की प्रगति में अन्तर न पड़ा । उनके बाद आठ 


संप्रादरकों ने इस पत्र का संपादन किया जिनमें से तीन संपादकों को 
शाजद्रोइ के अपराध में जेल दी यातनायं भोगनी पढ़ीं। इसके बाद 
कमंग्रोगी निकत्ना । इन दोनों पत्रों को १६१० के पूर्व ही सरकारी गेष 


रु 


का शिकार होना पड़ा । इससे दो वर्ष पू्व अल्बीगढ़ में श्रीयुत होतीलाद् - 


... शर्मा को आपत्तिजनक साहित्य रखने के अपराध में दूस वर्ष का देश 
->... निकाछा हुआ । युक्त प्रान्त के क्रान्तिकारी इतिहास कौ सब से बढ़ी घटना 
बनारस पड यन्त्र केस था । 


बनारस में बंगालियों कौ काफी संख्या है, इसलिये यह स्वाभाविक 

'ही था कि क्रान्तिकारी कार्यवाहियों का प्रारम्भ यहीं से होता । सन्‌ 
१६०८ में श्री सचीन्द्रनाथ सन्याल् ने यहां भ्रनुशील्नन समिति नाम की 

- एक संस्था खोली, लेकिन जब ढाका अनुशीखन समिति सरकारी रोष 





: इंसोसियेशन! रखा । गीता व काली पूजा के माध्यम से इस संस्था में क्रांति 
“ही भावनायें फेलाई जाती थीं। सन १६१४ के प्रारम्भ में श्री रासबिहारी 
' जोस ने इस संस्था का संचाखन अपने हाथ में लिया । वे वहीं बंगाली 
. टोल्षा में रहते थे । एक कर बर्मो को देखते हुए उनके तथा शचीन्द्र 
; के चोट आई । यद्यपि उनके विरुद्ध ब्रारन्ट था, पर उत्तरी भारत की पुत्निस 
58०7 + बनारस में उनका पता न लगा सकी । वहीं पर श्री रासबिह्री ने पंजाब, 


-अध्यप्रान्सत और बंगाल. के . क्वान्तिकारियों को द्वेकर देशन्यापी सशख्त - 


: कास्ति की प्रुक भोजना बनाई ।. महीने की २१ ता० विद्रोह के द्िये 
एविशित्‌ हुई, परन्तु एक आदमी के पुल्षिस से मित्र जाने से कई गिरफ्ता- 


द् 


का शिकार हुईं तो बनारस समिति ने अपना नाम बदल कर 'यंगमेन्स 


रियां हो गई । भी रास बिद्ारी ने कक्ककर्ते के क्रान्तिकारियों से भ्रम्तिम 





विदाई ली और दो केंष सेक वापिस न आने को कहा | इसी समय 
श्री शचीन्द्र नाथ सन्‍्याल की भी गिरफ्तारी हुईं भोर उन्हें दस वर्ष की 
सजा दी गई । 

इसी संमंय अवध (€ फेजाबाद ) में इंपे्वंदारे हरनॉमसिंह की 
क्रान्तिकारियों से मिद्ध कर काम करेने के संम्बंन्ध में गिरफ्तारी हुई। 
इसे गेजद्रोह के अपराध में देस वर्ष कौ सजा दीं गदटे 

उक्त बढ़ी घटनाओं के अतिरिक्त क्रान्तिकारी विज्ञप्तियां बाँटने 
धुग़ान्तर के पर्चे चिपकाने, नाजायजु हथियार आदि रखने के सम्बन्ध में 
थुक्तप्ान्त में अनेक गिरफ्तारियां हुई । सब मिलकर क्रान्तिकीते 
झन्दी क्षन की दृष्टि से युक्तप्रान्त के छिये यह का भारम्भ युग था। 


फ् मध्यप्रान्त 
खन्‌ १६०६ में कल्लकत्ता में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन छुआ 


इसमें गंरस थ नरम दक्ष का संघ कुछ घीमा पद गया । कांग्रेस ने एक 
प्रस्ताव हांरा बॉयडाट आन्दोस्न का समर्थन किया तभा दूसरे में ओप- 


के सच्य-प्रान्त में ऋषति-आन्दोख्न ड१३ हे 





3५८ का 26 + जरशश से कक 720 4५ 
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निविशिक स्वर॑ज्य की याचना कौ। अगल्ला अधिवेशन नागपुर में डोने क्र 


के था । इस लिये राष्ट्रीय हलचल्लों ओर उथल्न-पुथत्ञ -का केन्द्र नागपुर-/ 
बना । इसी समय तित्लक विचार-घारा के समर्थक पत्नों का आन्त में 


प्रचार बढ़ा। इनमें 'द्िन्दी केसरी” ओर “देश सेवक! मुख्य थे। गरम दसा का | 7 -. 
प्रभाव नागपुर में इंतना बढ़ा कि कांग्रेस के नस्‍म दल्व के समर्थकों ने. :. .. 
कांभेस का चेत्र नागपुर से सूरत बदल्ल दिया। फिर भी नागपुर और 
इसके आसंपास में नक्युक आम्दोल्लनन जोर पकड़ता गया। सूस्त जाते “६४६ 


_£ आर वहां से क्लौरते हुए शी अरविन्द घोष ने नामपुर में स्वदेशी ओर 
शॉयकॉट के पत्त में व्याख्यान दिये । इसी समय मुजफ्फरपुर की बम की 
चंटना घटी । नागपुर के पत्रों ने उसका समर्थन किया । इस पर उसके 


झंफादकों को दंढ दिया गंगा । बाद में सन्‌ १६१६ में मध्यप्राम्त में 


"पुर 
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बनारस षड्यन्त्रकेस के श्री नलिनीमोहन मुखरजी जी ने श्री रासबिहारी 
बोस की इच्छानुसार जबलपुर में फौजों से विद्वोह करवाना चाहा। पर 
वह सेद खुल गया ओर उन्हें बनारस पड़यंत्र केस में &ंड दिया 


- गया । इसके पश्चात ढाका अनुशीरून समिति के श्री नत्विनी कांत घोष 


तथा श्री विनायक राव कपिल ने ग्रांत में क्राति के बीज बोने चाहे, पर 


वे अपने प्रयत्न में असफल रहे | वह पकड़े गये तया उन्हें सजादी गई। . 


सद्रास 
सन्‌ १६०७ में मद्रास प्रान्त के लोगों में उत्त जना की भावनाय श्रौ 


विपिन चन्द्र पाल नामक बद्भाली पत्रकार और नेता के भाषणों से 


फैसदी । पात्ष के भाषण स्वराज्य स्वदेशी ओर बायकाट” विषयों 
पर थे। खाला ल्ाजपतराय के पंजाब से निकाले जाने के दुःश्वद्‌ संवाद 
ने फात्न को दक्षिण मद्रास का दौरा स्थगित करने पर विवश किया। 
पास ने वापिस कल्नकत्त खोट कर २९ मई को ल्लोगों को गाँव गाँव में 
काल्वी पूजा! करने के लिये जोर दिया । पात् के मद्रास प्रान्त से चल्ले 
जाने के बाद वहां संघर्षों का तांता बन्धा ! कई जगह पर्चे पकड़े गये और 


. क्रान्तिकारी भाषण दिये गये। इस सम्बंध में सर्व श्री सुत्रामातिया छविंच 


और चिदंबरम पिलई गिरफ्तार हुए । उभकी गिरफ्तारी के साथ ही 
साथ तिनावेद्बी में भयंकर संघर्ष हुआ जिसके कारण वहां पर सरकारी 
दफ्तर जला दिये गये । २७ व्यक्तियों को इन श्रपरार्घों पर सजा मिल्री । 
कई तामिल्ल पत्रों के सम्पादकों एवं प्रकाशकों को राजद्रोहात्मक लेख लिखने 
के अपराध में सजाये दी गई । ऐसे दी समय में मद्रास प्रांत में श्री नीछ्ष- 
कंठ बह्मचारी ओर उनके अनुयायी श्री शंकरक्ृष्ण अय्यर द्वारा त्रिटिश सरकार 
के विपरीत षढ यन्त्र की एक योजना बन रही थी । जून १६१० में शंकर 


"ने नौत्लकण्ठ को अपने साले वांची ऐयर से मिल्राया। बाद में वीर 
सावरकर के एक झजुयायो श्री बी० बी० एस ऐय्यर ने ल्लोगों को लुक 


छिपकर हथियार बनाने ओर चक्घाने की शिक्षा देना प्रारम्भ किया । वांची 


जं 


६ 


कु 


प्रथम महायुद्ध और मुसलमान छरशे। 


बी० बो० एस ऐयर से पाण्डीचेरी में मिल्रा ओर बहां से शल्य-शिक्ता 
पाकर उसने तिनावल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मि० आस की हत्या करने 
की ठानी । १७ जून १६११ को मि० आस की हत्या कर दी गईं | यह 
इत्या तथा मेंसनर्सिह जिले में सुबेदार राजकुमार कौ हत्या सम्राट के 
राज्यारोहण दिवस पर ब्रिटिश शासन के अति विरोध प्रद्शन के लिये की 
गई थी । इस सम्बन्ध में £ व्यक्तियों को सजाये दी गई' । 


प्रथम महांयुद्ध और मुसलमान 


जहां तक उक्त क्रान्तिकारी श्रान्दोलनों का सम्बन्ध है, मुसरृमानों 
का उनमें बहुत कम हाथ रहा था। गत प्रथम महायुद्ध ने परिस्थिति 


बदल दी । इस युद्ध में टर्कों सम्मिद्षित हो गया था, इस लिये घर्मान्च. ... 


मुसलमानों को टर्की का साथ देना चाहिये था। इस दृशष्टिबिन्दु ने कई 
मुसलमान परिवारों को सशख्र क्रान्ति में सहयोग देने के लिये विवश 
किया । इसमें से उत्तरी पश्चिमी श्रान्त में सुजाहिरिन छोगों का आतंक 
प्रसिद्ध है । ये लोग भारत को दारु-उल्न-हव॑ यानी “दुश्मन का देश? 
कहते थे; क्योंकि यहां के शासक अंग्रेज थे । इसलिये ये उनके खिल्घाफ्‌ 
कड़ना अपना घ्म समभमते थे । सन्‌ १६१४ में पंजाब के १५ लड़कों 
ने अपना कॉलेज छोड़ दिया ओर सुजाहिरोन दल में मिल्र कर काबुल 
पहुँचे । उनमें से दो तो भारतवर्ष लौट श्राये तथा दो को रूसी अछि- 
कारियों ने पकड़ कर अंग्रेजों के सुधु्द कर दिया | इनके बयानों से पता 


: चलता है कि इन्हें अंग्रेजों से बड़ी घूणा थी। वे सोचते थे कि टर्की 


और इड्नलेंड में जो युद्ध हो रहा है उसमें उन्हें धर्म के नाम पर टर्की 
का साथ देना चाहिये। इस घटना के साथ-साथ ऐसे अनेक व्यक्ति देश 
में गिरफ्तार हुए, जिनका उद्देश्य उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के लोगों को 
सहायता देना था। 


अगस्त १६१६ में ही एक नये अ्यत्ञ का पता चल्षा | हिन्दुस्तान _ 


क्री 
5 


जे हम कल 
हे मन्‍्केस- एम छल: 
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से बाइर जो सुसछमान लोग गये हुए थे, बे चाहते थे कि कोई बाहों 
सुस्क्षिम राष्ट्र इस देश पर चढ़ाई करदे और यहां के धुसल्मांन बगावत 
करदें । इन द्वोगों में से मौकवी अ्रब्दुल्ला का प्रयत्ष विशेष उल्लेखनीय है । 
दे सदा (नपुर जिल्ले में देवबन्द स्कूल में मौक्षवी थे, परन्तु वहां पर उनको 
स्कूछ के अधिकारियों से संघर्ष होगया । हिन्दुस्तान से बाहर जाकर मौत्ववी 
अब्दुन्ला ने टर्की और जमंनी की सहायता से काबुल्न में भारतवर्ष से 
ब्रिटिश शक्ति को बाइर फेंकने के लिये एक योजना बनाई, जिसके 
भ्रन्तगंत राजा भहेन्द्र प्रताप को भारतवर्ष का प्रधौन यनान। निश्रित 


हुआ तथा अम्दुज्ञा को प्रधान मन्त्री बनाना तय हुआ । जर्मनी के ल्लोग तो 


उक्त योजना में असफल्न होकर १६१६ में ही काबुख्व पे चल्षे गये। इन 


: आरतीरयों ने रूस के जार को पत्र द्विख कर भारतवर्ष पर चढ़ाई करने 


को कद्दा । ये पत्र तात्काल्षिक ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ लग गये। 
सन्‌ १६१६ में मौक्षाना सहमूद हसन और अब्दुल्ला के चार साथी 
पकड़े गये । हनकी योजनाओं में संगठन का श्रभाव था और बहुत कुछ 
हन बोजनाश्रों क्री असफल्षता का कारण भोत्षवी अब्दुल्ला का चरिंत्र 


| * था, जो योजनायें तो जल्दी जल्दी बना ल्लेता था परन्तु उनके पूर्ण करने 


की शक्ति उसमें अपेद्चाकृत बहुत कम था । 


बमों में विद्रोह 


न जर्मा में जो संघ हुए उनऊा भारतीय क्रान्ति से सीधा सम्बन्ध 


-म था। इतना अवश्य सत्य है के व्मा वात्षों की कड़ाई अपने अधघि- , 
' कारों की लड़ाई थी; फिर भी अमेरिका को गदर पार्टी व पंजाब में राज्य 


विप्वव से बर्मा वाद्धों का संपकक था। इन संपक्कों का पता सन्‌ १३१६ में 
मारइल्े को अदाल्नत में चत्ने हुए दो सुकदमों से चल्ला | बर्मा में जब 
सैन्सर छरगा तो अमेरिका से प्रकाशित ग्वर पत्र की गुजराती, द्विम्दी 
ओर उदू संस्करण की तमास काँपियां पकड़ी गई । गदर के सभी अंछों 
में हिन्दू सुसल्लमान तथा सिक्‍खों से मित्धकर अंग्रेज सरकार के उद्धटने 


ह्रा 


जूक 





पंजाब में क्रान्तिकारी कार्यवाहियाँ झ्श्शे 


:.. का संदेश था। इसी के साथ साथ टर्की के पत्र 'नाने-इ-इस्त्ाभ' कौभी .- 
ञँ कॉपियां परूड़ी गई” । इस पत्र की कॉपियां रंगून स्थित बलूची रेजोर्सेट .. 
में भी बांटी गई । इसके पूर्व कि पलटने बगावत करें २०० के करोंब .... 
. कछ यन्त्रकारी पकड़े गये और उन्हें विभिन्न सजायें दी गई । इसी समय . : 
सिंगापुर में ५७०9 इुसैव उफ सूछचन्द के प्रयत्नों से सिंग्रापुर में 
'कौजी बगावत हुई । 
इसी समय झल्दीमुहस्मद ओर कायम ग्रद्धी वर्मा से अंग्रेजों को बाइर 
' -निकाल्नन के प्रयक्षों में कगे हुये थे । उन्होंने करोबन्‌ १५ हजार रुपये ५ 
एकत्रित जिये और कुछ बन्दूर्क भी एकत्रित को; इसी समय बंगकाक 
से गदर पार्टी के कुछ क्वोग बर्मा में आये और उन्होंने डफरिन स्ट्रीट में 
१६ नं० का सकान दिया । पुद्धिस को इसका पता चल्र गया। ऐसे ही 
गज समय सैन्फ्रान्सिस्को से आये हुते गदर पार्टी के श्री सोहनज्ात्त पाठक 7: 
'कैजी मिपाहियों को ठसाढ़ते हुये पकड़े गये। सुसदत्वमानों का विचार _ हे 
_बकरोद के अ्रवघर पर कुछ उपद्वव करने का था, परन्तु अधिकारियों 
को कढ़ाई से वह ऐसा न कर सके । > 
पंजाब में क्रान्तिकारी कार्यवादियाँ ५ 
पंजाब भारत की वीरभूमि रददी है। यद्ययि यहां की आवादी में... 
मुसलमानों की अधिकता है, फिर भी यहां को सिक्स जाति अपनी वौरता : 
*के लिये अ्मिद्ध दे । जहां सिक्‍खों की अंग्रेजों के प्रति भक्ति असिद्ध है, ... 
यहाँ पंजाब का भारत के स्वतंत्रता-संग्राम में कोई कम हिस्सा नहीं हे। (९ 
पंजाब में सन्‌ १६०७ के झास पास से हो अशग सुल्ग रही थी। यह 
.. आग सर डेनडिल्व इबेट्पन के अनुसार ल्ञाहोर, अस्तसर, फिरोजपुर, 
.# रावबर्षिंदी, सियात्षकोट, द्यायक्षंपुर आदि बड़े बड़े शहरों में विद्यार्थियों 
छ्में और पढ़े दिखे क्लोगों में थी । इस आतंकमय वायुमस्डल्क के कारण 
काया बा जपतराय ओर अजीतसिंह गिरफ्तार कर जिये गये और ये पंजाब 
से मणढास्ते सेज़ दियेगये । यध्वपरि इनके यादर निर्वापन से आग कुछ समय 


अन्त आड़ ही 








रे को हू, है. 
ड “आन कल ' 
६ 20५ अदा 7 लए 0, 


४२४ सारतव्ष और उसका स्वातन्ज्य-संग्राप्त 


के दिये ठंडी पढ़ी, परन्तु सन्‌ १६०६ में फिर यह जोर से भभक उठौ। 
लाहौर से काफी क्रान्तिकारी विज्ञप्तियां निकल्ल रहीं थीं। श्री अजीतर्सिह 


के प्रान्त निर्बासन की आज्ञा ६ माह बाद समाप्त होगई । उसके पश्चात 


उनके भाई ओर ल्लांखचंद फल रू श्रोर भाई परसानन्द पर राजद्वोह के 
सिलसिले में मुकदर्मे चल्दे । भाई परमानन्दजी के पास ल्ाखा ल्ञाजपतराय 
जी के दो पत्र पकड़े गये जो उन्होंने भाई परमानन्दजी को, जब वे 


- क्षनन्‍्दन में थे, लिखे थे । इन पन्नों में लाला लाजपतराय ने भाई परमानंद 


: जी से कुछ पुस्तकें सेजने व लंदन में श्रीकृष्ण वर्मा से १०,०००) 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दिये सुरक्षित रखने के लिये खिला था । 


दिल्‍ली पड यन्त्र केस 


दिसम्बर सन्‌ १६१२ में दिल्ली में ्ञॉ्ड ह/इिर्ज पर बम फेंका गया, 
जिससे उनका एक अंगरक्षक जान से मर गया,। इसके कुछ दिनों बाद 
छादौर में बम से एक सिपाही मारा गया । इस पर जो जांच हुईं उससे 
5... कई नई बातों का पता चल्चा | उनमें से श्री हरदयात्व की क्रान्तिकारी 
४८: कार्यवाहियां सुख्य थीं। 

श्री हरदयात्र दिल्ली शइर के रहने वाल्ले व पंजाब यूनिवर्सिटी के 
विद्यार्थी थे । वे सन्‌ १६०२ प्रें सरकारी छात्रवृत्ति पर श्रॉक्सफोर्ड पढ़ने 
गये, ल्लेकिन उन्होंने वहां पर पढ़ना छोड़ दिया। वे वापस भारतवर्ष 
आये और विदेशी मात्व के बहिष्कार! आन्दोल्नन में शामित्र 
हो गये । इसके बाद वह हिन्दुस्तान से बाहर अमेरिका चल्चे गये और 
यहां के प्रसिद्ध गदर! दक्ष का नेतृत्व उन्होंने अपने द्वाथ में द्विया। 
हिन्दुस्तान में उनके अनुयाइयों व साथियों में से ल्लाहौर के श्री दीनानाथ, 
दिल्‍की के श्री अमौरचन्द, बंगाल के श्री चटर्जी तथा देहरादून के श्री 
रासबिद्वारी बोस ये। दिल्‍ली पक यन्त्र केस में श्री दौनानाथ सुखबिर 
घन गये तथा उनके रहस्णेद्धाटन के फल्नस्वरूप स्व श्री भ्रमीरचन्द, 


ञ्र 





की. 


बज बच्ध मकमड़ा श्र 


अवधबिहारोी, बालमुकुन्द तथा बसन्‍्तकुमार को फांसी दी गई। श्री 
रासबिहारी बोस फरार होगये ओर उन्हें पुलिस न पकड़ सकी। इस 
अवसर पर आओ हरिदयाल्र की कायवाहियों पर विचार कर ब्वेना 
अत्वश्यक दे । 


श्री हरदयात्व सन्‌ १६११ में सेनफ्रांधिस्को पहुँचे। वहां उन्होंने 
गदर! नाम का पत्र निकात्या और उसे हिन्दुस्तान में अपने साथियों द्वारा 
सुफ्त बंटवाना चालू किया । वहां उन्होंने युगान्तर आश्रम नाम से 
णुक प्रेस भी खोल । “गदर” पत्र कई भाषाओं में एक साथ छुपता था। इसकी 
पंक्ति पंक्ति में आशा भरी रहती थी। जब जम॑नी ने इम्नल्लेण्ड के विरुद्ध 
युरू-घोष किया तब गदर पार्टो ने इस उद्देश से आन्दोलन चल्लाना प्रारम्भ 
किया कि आजूदो ल्लेने का य३ सबसे उपयुक्त अवसर है । उन्हें इस काम 
में सद श्री शम्चन्द्र ओर मियां बरकत्त उल्खा से काफी सहायता मिल्धी । 
बाद में अ्रमेरिका को सरकार ने लाता हरदयात्ष को' अवांछुनीयः विदेशी 
समम कर अमेरिका से बाइर निकाल दिया। वे स्विटजरल्ेण्ड चल्ले 
गये । उनके जाने के बाद 'युगांतर! -आश्रम और “गदर! पत्र श्रीयुत 
रामचन्द्रजी निकालते रहे । 


बजबज का झगड़ा 


कम हक मिकर हर >> ल्् >र ३2५४ हि शक लि 


ह्‌ 


7 -+ 


उन्हीं दिनों पंजाबी सिक्‍खों को अधिक वेतन पाने की दृष्टि से मलाया .... _. 


ओर अमेरिका जाने की लगी हुईं थी । अखतसर जिले के सिकख 
गुरुदत्तसिंह एक जहाज भर कर यात्रियों को अमेरिका ल्ले गये । वहाँ - 
अंधिकारियों ने इन यात्रियों को नियम के अनुसार तट पर न उतरने 


. दिया। इससे जहाज के यात्रियों में काफ़ी रोष फैला । इसी बीच युद्ध 


छिड़ गया । यात्रियों को हांगकांग ओर सिंगापुर में भी न उतरने 
दिया। थे सब रोष में भरे हुये हुगल्ली के पास २६ सितम्बर १६१७ को 


बज बज किनारे पर पहुँचे । बज्ञाल सरकार ने सिक्‍खों को रेल गाड़ी की 





घर२६ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


सफ़र से पआब जाने को कहा, परन्तु इन्होंने कल्कत्ते शहर में प्रदर्शन 

करते हुये चलने को कहा । इस पर अधिकारियों व सिंक्‍्खों में झगड़ा हो ञ् 
गया। दोनों ओर के काफ़ी लोग हताहत हुए । १८ सिक्‍ख घायल हुये। 
गुरुदत्त के साथ २६ सिक्‍्ख गायब हो गये। ३१ सिक्‍खों को जेल हुईं । 

इस घटना के बाद केनाडा, अमेरिका, हांगकांग, चौन श्रादि से तमास 
सिक्‍ख भाग २ कर अपने देश आने लगे । 


तत्काल्लीन भारत सरकार इससे सशंकित हो उठी, लेकिन सिक्खों 
का आना न रुका | उसने कुछ अतित्रन्ध लगाये पर वह असफल रही । 
१६ अक्टूबर १६१४ की रात को फिरोज़पुर, लुधियाना ल्लाइन पर चौकी 
मान रेलवे स्टेशन पर तीन या चार सशस्त्र व्यक्तियों ने आक्रमण किया ॥ 
वे स्टेशन मास्टर को मार कर तथा सामान लूट कर भग गये । २६ अक्टूबर 
को कलकत्त में कोमागाठामारू जहाज से जो अ्रवासी सिक्‍्ख उतरे सभी के ' फ 
सभी आतंकवादी थे । उनमें से एक सी आदयी तो उसी समय गिरफ़्तार 
कर लिये गये । शेष का सम्बन्ध क्रान्तिकारी कारय्येवाहियों से रहा। कई 
बार सरकारी खज़ाने के लूटने में उसकी पुद्धिस वालों से मुठ्मेढ़ होती 
“कं 6 रही । पञ्चाव सरकार ने उसी समय केन्द्रीय सरकार से इन शआ्रातंकवादी 
५ “काय्येचाहियों को रोकने: के लिये एक आर्डिनस्स बनाने को कहा। यह 
सन्देशा ज्यों ही भेजा गया कि प्रान्त की स्थिति और भी बिगड़ने 
स्थी । जगह जगह राजनीतिक डाके, हंत्यायें आदि होने ल्वगीं । ऐसे ही 
समय में चद्भाल की ओर से श्री विष्णु गणेश पिंगले नाम के एक 
..._ महाराष्ट्र आाशण ने लोगों को बम बनाना सिखाने तथा सहायता का 
# 8. आश्वासन दिया। श्री रासबिहारी बोस भी बनारस से अमृतसर आा . 
/ गये।२१ फरवरी को देश व्यापी क्रान्ति की योजना बनी | अर्थ की प्राप्ति 
के दिये कुछ राजनेतिंक डकेतियां भी डाली गईं । एक भेदिये के द्वारा की 
पता लगने .से १६ फरवरी को ही श्री रास बिहारी बोस के मकान की 
तलाशी ली. गई। सात अवासी भारतीय रिवाल्वर, बम, और कान्तिकारी 





हू 
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ऋग्डो के साथ पढड़े गये । श्री रास बिहारी बोस पकड़े न जा सके । २० 


. फरवरी की सन्ध्या को एक हेड कास्टिबिल ओर एक पुलिस का थानेदार 


सारा गया। १४ और २० फरवरी को फरीदुपुर और लायलंपुर जिले में 
डाके ढाले गये | ईन संबं का संम्बन्ध लाहौर पढ़य॑न्त्रे केस से हैं । 


इस बीच पञञाब संरकार पत्र पर पत्र लिखकर केन्द्रीय सरकार से 


आडिनेन्स बंनाने के लिये जोर देती रही । अतः बद्धाल ओर पञञबे में . “' 


उत्पन्न असाधारण स्थिति को सम्माल्नने के लिये विदेशी सरकार ने 'भारत 
सुरक्षा कानून' बनाया । इस क्रानून ने पुखिस ओर नौकरशाहीं को 
असाधारण अ्रधिकार दे दिये जिससे सारे देश में दमन का दौर दौरा चल्षा 
और अनेकों देश भक्तों के साथ-साथ निरप्राध निरौष्ट नागरिकों को भी 
कठिनाइया उंठानीं पढ़ी । इसे क़ानून के अन्तर्गत बनाएं हुएं किसेष 


अदालतों में क्रोन्तिकारियों के नौ गिरोहों का फैसला हुआ । इसके पाई... 


णशामभूत र८ व्यक्तियों को फांसी दी गई ओर बहुतों फो देश-निकोला 


हुआ । दो विद्ञोहो फ्रौज़ों को फ्रौजी अदारूत के सुपंद किया गया । इसे «० 
उल्लेख में बेचारे वे नां गरिक नहीं आते जिन्हें स्वदेश-प्रेम के अपराध में, 27 
साधारण भश्रंदांखतों द्वारा दश्डित किया गया था। यहां पर उनकी चर्चा: - 


नहीं की हैं जिन्हें भारत सुरक्षा क़ानून के अ्रन्तगंत नज़रबन्द या नगरवन्ड हे | 
किया गया थां। 5 


इसी समय समाचार पत्रों पर भी जर्मनी के पच्च के और उसाड़ने पी 


वाले समाचार छापने पर रोक दवाई गई । लोकमान्य तिखक व अर विपिन _ हा 
चन्द्र पाख को पञआआब में आने से मना किया गया । सरकार को भयथा ४: 


कि कहीं क्रान्तिकारी आन्दोलन के कारख उनकी फौज़ों में भरती की 
संख्या कम न दो जाये । अगर सरकार ने दमन को इतने जोरशोर से न 
चल्ाया होता तो सम्भव था कि श्री रास बिहारो बोस द्वारा आयोजित 
स्वतंत्रता का यह महान्‌ आन्दोदन सफल हो गया होता । 





श्श्८ भारतवर्ष और उसका स्वातंश्य-संग्राम 


क्रान्तिकारियों के चरित्र पर एक दृष्टि 


इमने गत अध्याय में गांधी युग के पहले होने वाली अनेक क्रान्ति-. 


कारक ग्रवृत्तियों का संक्तिप्त इतिहास देने की चेश की है। हम यह 
स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार की क्रान्तिकारी श्वृत्तियां भारतीय संस्कृति 
के अनुकूल नहीं थी । भारत सशख क्रान्ति के विरुद्ध नहीं है, पर गुप्त 
हत्याएं, छुपे आक्रमण ओर डाके आदि कृत्यों को उसकी आत्मा स्वीकार 
नहीं कर सकती । देश की स्वाधोनता के लिये, देश को विदेशी सत्ता से 
मुक्त करने के लिये, अहिंसात्मक या सशख्र क्रान्ती करना उसके आदश के 
विरूद्ध नहीं, पर यह खुले रूप से होना चाहिये । 


बड्ाल क्रान्तिकारियों के देवता स्वरूप देश बन्चु खी० आर० दास 
महोदय ( ४7. (.. 7२, 70955 ) ने भी स्पष्ठ रूप से कहा था कि/-- 


[क१र९ पाग्वेढ 0 लीरड7, 2ात | 60 ॥ ०ा०९ बश्था।-- 
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“अर्थात्‌ मैंने यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है और फिर भी बह प्रकट 


डर 


कप] 
न 


बज बज का ऋगड़ा झ्र३ 


करता हूँ कि में सिद्धान्त कौ दृष्टि से किसी भी तरह की राजनेतिक इत्याएँ 
ओर हिंसा के विरूद्ध हूँ । यह मेरे त्विये और मेरे दह्न के स्विये नितान्त 
अरुचिकर है। में इसे देश को प्रगति में बाधक समझता हूँ । यह हमारी 
धार्मिक शिक्ा के भी विरुद्ध है। 


व्यावहारिक राजनीति के प्रश्न की दृष्टि से भी मेरा यह विश्वास है 
कि अगर इसारे देश के राजनेतिक जीचन में हिंसा ने जड़ जमा रो तो 
हमारे स्वराज्य के स्वप्त का सदा के लिये अंत हो जायगा । इस ढछिये में 
इस बात के लिये उत्सुक हूँ कि यह घुराई आगे न बढ़ने पावे और ऐसी 
कायवाही हमारे देश में राजनैतिक हथियार के रूप में काम में न 
ली जावे।” 


महात्मा यांघी तो एक तरह से अहिंसा के अवतार ही थे । उन्होंने 
भो देश हित की दृष्टि से हिंसात्मक कार्यवाहियों को बन्द कर अहविंसात्मक 
युद्ध करने का श्रादेश दिया था । इतना होने पर भी इमें यह मुक्तकसूठ 
से कहना पड़ेगा कि असामयिक साधर्नों के स्वीकार करने के बावजूद भी 
इन क्रान्तिकारियों के शरीर के परमाणु-परमारु में देश सेवा भौर विदेशी 
सत्ता से अपने देश को मुक्त करने की तीत्र भावना भरी हुईं थी | देश को 


स्वाधीनता उनके जोवन का भूल मन्त्र था ओर इसके त्िये वे रत्यु तक : . 
का आल्लिंगन करने के द्विये सदेव तस््पर रहते थे। देश की पराघीनता . .. 


से उनकी आत्मा घोर अशान्ति का अनुभव कर रही थी और भारत माता | रे 


को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर उसे संधार के प्रगतिशौत्न और 
स्वाधीन राष्ट्रों की बरीबरो में बिठाने की उनकी उच्छृष्ट अभिज्लाषघा थी। 
स्वार्थ और निजी अभिख्ाषा उनके पास फटकने भी न पाती थो। 
उनका केवक्क एक लक्ष्य था ओर वदद था भारत की मुक्ति और भारत 
कौ स्वाघीनता । चाहे उन्होंने भूल भरे और असामयिक साधनों को 
स्वीकार किया हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष का भावी इतिहास 
उनके उद्द शों की मद्दानता को, देश को स्वाधौन करने कौ ठनकी महान 


का 


३४३० भारतवर्ष ओर उसका स्वतसूय-संग्राम 


अभिद्लापा को, और उनके अनुपम त्याय को गोरवमय शब्दों में 


दिखेगा । 


भारत की सेवा को फल 


प्रथम महायुद्ध में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य कौ तन, मन, घन से 
जैसी बहुमूल्य सद्ायता की, उसको खुद मित्र-राष्ट्रो के सेनापतिर्थों और 
राजनीतिज्लों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है । भारतीय सेना ने ऋान्स के 
रख स्थल में पहुँच कर जमंनी की बढ़ती हुईं गति को अपने अपूर्व शौय 


- से रोका । भारतौय सेना इतनी बहादुरी से मैदान में क्ढ़ो कि इद्धस्लेड 


और फ्रान्स के सेनापतियों और मुत्सदियों ने उसकी बड़ी तारीफ ही। 
जनरल फ्रेन्‍च ने छिखा था;--- 


वह काताशा ए००95 ॥9ए४6७ ईप्रशा। जंग प्राणठण 
569098507९55 थातें इीग्राएए, शीश€एटा पीलए ॥9ए6 
9€थ८ां ००॥॥९० एए०.” भर्थात्‌ जब जब हिन्दुस्तानी सेनाओं का 


ही. आब्द्वान किया गया, तब तब वह बड़ी मदु मी और बहादुरी से क्ढ़ीं । 
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+, छोड हाल्डेन (].,070 ॥90276) ने कह्टा था 


“"“पहतांगा इ0क4 क्षत्रा5 धार सशाए्ंगश 07 06 ॥ऐ ८५ 
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उसी भ्रकार खड़ रहे हैं, जैसे कि हम | हिन्दुस्थान ने मुक्तइस्त से मनुष्य 
के इस महान्‌ हित में अपना भाण और घन दिया । हम इस महायुद्ध 
में एक साथ कन्धे से कन्धा मिलाये हुए हैं ओर इससे हमें एकता का बोघ 
होने खगा है । इसका परिलणाम यह हुंआ है कि हिन्दुम्थान और इक़लेंड 
के बीच का सम्बन्ध इतना रह हो गया है जितना कि पहिले कभी नहीं 
हुआ था । इमारो विजय सारे साम्राज्य कीं विजय होगी । भारत के 
तत्काल्लिक नायब स्टेट सेक्रेटरी मि० चात्स राबट ने हाउस ऑफ कामन्स 
में ज्याख्यान देते हुए हिन्दुस्तान की बहादुर सेना की बड़ी तारौफ की 
थी और हिन्दुस्थान को न्‍्यायोचित आकांक्ताओं की पूर्ति का अभिवचन 
दिया था युद्ध के समय इज़खेंढ के प्रायः सब मुत्सद्दियों ने हिन्दुस्तान द्वारा की 
गई युद्ध की सेवाओं कौ बड़ों प्रशंसा कौ थो ओर इस आ्राशय के आश्वासन 
दिये गये थे कि विजय होने पर हिन्दुस्तान में नवयुग का आरम्भ किया 
जायगा । ईिन्दुस्थान की न्‍्यायोचित आकाँह्ाओं को सफल करने की 
चेष्टाएँ की जायेंगी । जिन उदार तत्वों के दिये ब्रिटिश राष्ट्र ने युद्ध में पैर 
रखा है, उन तत्वों का ज्यवह्दार हिन्दुस्तान के द्विये भौ किया जाबगा। 
हमारे पास स्थान नहीं है कि उन सबके वचनों को हम यहां दुहरावे। 
इन्नलेंड के प्रायः सब समाचार पत्रों ने हिन्दुस्थान की युद्ध में की गई 

अमूल्य सेवाओं कौ तारीफ करते हुए ब्रिठिश साम्राज्य के भौतर पूर्ख . 
ओपनिवेशिक स्वराज्य देने का ऐलान किया था। पर वे सब मौठी-मोदी 
बातें तव तक होती रहीं जब तक की हिन्दुस्तान को सहांयता की... 
आवश्यकता रहो, जब तक कि युद्धे.में विजय नहीं मिक्षगई । ज्योंही युद्ध “ 
में विजय मिक्लो कि ब्रिटिश मुत्सदियों के दृष्टिविन्दु में बढ़ा अन्तर पढ़े 
गया । मनुष्य जाति को स्वाघीन बनाने के बजाय मनुष्य जाति को 
गुल्लास बनाने के विचार सोचे जाने लगे । कमजोर .दिक्ष प्रेंसिडेन्ट बिल्ल- 
सन के चोद तत्व ताक में रख दिये गये । पराधीन मलुष्य जाति ने 
यूरोप के इन कूट नौतिज्ों ([)7077205) से बढ़ा घोखा खाया | कई 





॥ 


झ्श्र भारतवर्ष और उसका स्वातन्त्य-संग्राम 


स्वाघीन जातियों की स्वाधी नता नाश करने के प्रयत्न किये जाने खरे । स्वभार्य- 


निर्ख॑य तत्व केवद्य उन्हीं राष्ट्रों पर लगाया गया जो प्रतत्न थे या जिन पर _ 


यह तत्व बगाने से विजयी मित्रराष्ट्रीं का स्वार्थ साधन होता था। शेष॑ सब 
राष्ट्री के भाम्य का फैसला इन विजयो गोरे राष्ट्रों ने अपने हाथ में रखा । 
दूसरों का “स्वभाम्य लिणंय” ये खुद करने द्वंगे । संसार फो इंन से बढ़ा 
घोखा हुआ । संधार की स्वाधीनता को ये पैरों-तल्ले कुचलने छगे । तुर्को 
के हुकढ़े टुकड़े कर डाल्ले गये ! मेसोपोटेमियां ओर अन्य कई देशों के ये, 
अपने आप बिना उन राष्ट्रों की सम्मति के, रक्वक बन बेंठे। मिथ ओर 
भी ज्यादा पराधीनता की बेढ़ी में कस दिया गया । जमंनी ओर श्रस्ट्रिय 
को जो दशा की गई व सब पर प्रकट है । अब हिन्दुस्तान को व्लीजिये। 
युद्ध के समय हिन्दुस्थान को जो बड़े बड़े आश्वासन दिये गये, वे पानी 
के बुलबुल्ले की तरह सिद्ध हुए । हिन्दुस्तान को रिफॉ्म का जूरासा टुकड़ा 
देकर संतुष्ट करना चाहा पर हिन्दुस्थान पर इस का कुछ असर नहीं हुश्रा । 
क्योंकि हिन्दुस्थ/न ने देखा इस ऐक्ट में कुछ गुजायश नहीं है। हाँ, 
इसमें थोड़े से अ्रधिकार हिन्दुस्तानियों को दिये गये हैं पर वे नाकुछ के 
बहशबर हैं । भारत सरकार के अधिकार ओर भो अधिक स्वतन्त्र हो गये 


*..._ इससे भारतवासियों को वे अधिकार नहीं मिल्रे जिससे वे देश को 
“कुछ न्यावहारिक दाम पहुँचा सकें । इस ऐक्ट से भारत की आशाओं पर 


दानी फिर गया । उसे घोर रूप से निराश होना पढ़ा | इस के स्िये उसने 
विविध प्रकार की दमन नीतियों का अवलम्बन किया, जिसने भारत- 


वासियों के उस्ते हुए भावों को दबाने के लिये अमानुषिक उपायों का. 
.. ४ झावत्वस्वन किया । इससे कुछ नौजवानों का खून उबक्क पड़ा और कुछ 

3 - विक्िप्त मस्तिष्क नवयुवक उपद्रवी साधनों का अवद्धम्बन करने छागे। 
: मौकरशाह जैसे जैसे अधिक कड़े उपायों का अवल्लम्बन करने लगी, वैसे 
' . जैसे ये भाव जोर पकड़ने छगे | भारत की नौकरशादी ने इन उपद्ववों के 
: सूक्क कारण पर विचार न कर दमननीति से इन्हें दबाना चाहा। पर उसे 


+ 5 05, ७ अशटी" 
442 बजा: 


कुत् 


मत ही के सरिक बढ़ के जातक हवा में बुक कंमीकर 
बदल उके वह खआात्त के द॒न उपडवों को न्लीच करें और इन्हें कि? 








* 2: 
बला, आयी, ५का ६.७. , पी, ५ क३ की सजग 
हे ५४ रु 2 पं न 


ऋन्‍लफे वा ४ शा 
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. भी इसे अस्ताव को असामयिक बतद्ाया था । सारे देश में रोज्लेट कमिटी: 
की सूचनाओं का एक स्वर से पिरोध हुआ। । चारों ओर से इसके . किसे हि 
'.. ही आवाज सुनाई देती थी । पर भारत की स्वेच्छाचारी नौकरशादी ने 
रे कोकमत की रत्तीभर पर्वाह न कर रोलेट कमिटी की सिफारिशों के आधार. - 
/(कहकानून बनाने का निश्चय कर स्िया और उसी के फरूस्वरूप संरंकॉर : 
जै-दो विल्ल तैयार कर प्रकाशित किये । सन्‌ १६१६ की ७ फरवरी को ये 
होना ; 










४: इलका विरोध किया । बाबू सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, सर गंगाघर चिटनवीस 
डॉक्टर. तेज बहादुर सप्रू , मि० श्री जैसे सरकार के डिमायती और नम: ै 
:. "इस के वेताओं ने भी इस बिल्ल का घोर विरोध किया । माननीय पंडित कप 
सदुलंभोदन मात्रवीय ओर माननीय मि० श्री निवास शास्त्री ने तो ब्दंधजु 02 
>बिक्न को हतनी धज्जियां उड़ाई कि पूछिये मत । उन्होंने बड़ी योग्यता ,८ 
ओर दृ्ता के साथ इसके विनाशक रूप को दर्शांकर इसकी अनुपयोगिता .:. :: 
2:: चिद्ध की । उन्होंने दिखक्लाया कि भारत की नागरिक स्वाघीनता किस  - 
. भकार इन बिल्ों द्वारा नह की गई है और किस प्रकार इन बिल्ों के .: 
अकानून के रूप में परिणित हो जाने से भत्ने और निर्दोष आदमियों तक -'/ ६ - 
को आफुत में गिरने का अंदेशा रहेगा । उन्होंने यह दिखल्ाया कि इस * : ३. 
वक्त बिच के पास करने कौ कोई झ्रावश्यकता नहीं । उन्होंने साफ सकत .... 
कर दिया था कि इन बिल्धों के पास हो जाने से हिन्दुस्तान में मौफण व 
अभिज्यांत्ा चेत उठेगी, जिसे बुकाना मुश्कित्व हो ज्ञायगा । पर नौकर» है ; 
'शांही ने चुने हुए प्रजा प्रतिनिधियों की राय की अवदेलना कर सरेंकांही.. .:+ 
" सद॒स्यों कौ अधिक सम्मतियाँ प्राप्त कर उन विद्लों को कानून का रूप दे... 
दियां। इस पर देश में सनसनी छा गईं। देश को मालूम हो गया मकक 
“डी के राज्य कारोबार में उसके पुत्रों कौ राय कौ कोई कदर नहीं हैं| 5 
“इल- सनसनी में महान्‌ तेजस्वी नेता महात्मा गाँधी ले प्रकट किया किट... 





















कर धर हि हर यह हे हलक, साल ५0३5: न 
मँज़ी युग हा आसंग 





हर सेंलेट बिढ अन्यायपूण है, न्याय ओर स्वाधीनता का हंरण करने यों 

कं है; ज्लोगों कें. प्रारम्भिक स्कतों का, जिन पर कि जाति की रक्ता अवलस्कि 
है, घालक दे । इसलिये अगर इन बिलों ने कानून का रूप धारण 

किठ्रा तो इम इन कानुनों को मानने से इन्कार करेंगे शौर इनके. 


रिछ आगे मुकरंए की जाने वाद्दी कमेटी के बतक्षाये हुए अन्य : कोने 
की सौ शान्ति के साथ अवज्ञा करेंगे । हम विश्वास से कहते हैं. 





है .._ साक्ध श्रौर जिस्म पर इजा पहुँवाने से बरी रहेंगे । 


९ गाँधी-युग का आरम्भ 7४ 
,.' भारत के राजनंतिक क्षेत्र में महात्मा गाँधी का अ्वेश एक नव 
का आरम्भ था । महात्मा गाँधी का जीवन सत्य और अर्दिसा के 
ज्त्वों पर स्थित था ! उन्होंने सकक्ष मानवजाति के कल्याण को 
रखकर संसार की राजनीति और समाजनीति के सामने एक 5... 
कोश रखा था, जिससे मनुष्य जाति अखण्ड सुल्त और “, 
दिव्य फलों का आस्वादन कर सके । सत्य और अहिंसा के दिव्य ते. 
इमरे प्राचीन ऋषियों ने समाज नीति का पाया रक्‍्खा था| उडडे 
खोँधी ने भौतिकवाद में दबे हुए इस आधुनिक संसार के सम्सते फूड 
अद्यौकिक प्रकाश रखा जो मानव जाति को उन महान्‌ उच्छे 
परंडुँच्ा सके जिसके लिये कह सदियों से तड़फ रही है।... ४7 
/- / ४” आधुनिक संसार के राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक 
४६८... इंस-समय घोर संघर्ष चलद्र रहे हैं ओर इससे माननीय ऋत्ा मई 
हि ही चर अशारित न किशेशा छाई हुई है उसके कारणों को महात्मा व 
2: ७ अपने अन्तर-दर्शि से समझ कर, संसार के सामने संत्व और अंदिकं 
। “केक व्यापक ध्छिकीण रखा जिससे वह शान्ति का अचुभव करे सर 
' -.. झंसार में फिश्ववन्घुत्व का सुसद्‌ साम्राज्य छा जाते। बाहसां 
आाँची के शब्दों में, विश को सर्वोच्छृट यह, हे । धंद एक आत्मिक 


दाद पर 2 
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*  जाबों कहिये, कि मानवीय आत्मा में जो ईश्वरौय तत्व है उसका बढ़ 

हि पुकाश है। जिस आत्मा में अहिंसा का प्रकाश रहता है वहाँ से. काने 
(आम ल्लोस आंदि दुगु ण दूर भाग जाते हैं। अहिंसा में वह विधुर्त शक्ति: :- 

पल शत्र आओ को मित्र बना देती है। यह उनका दक्षिण अफ्रिकेर कह. .. 
लुअआच या । जनरल स्मिथ उनके सब से कड़े विरोधी और समाः्वीर्चक: ... 
(बाद म॑ं वे उनके परम मित्र हो गये। 


आअन्‍्यत्र महात्मा गाँधी लिखते हें:-- 30 हर 









अऔैसा मैं सममता हूँ, अ्िंसा संसार में सब से शक्तिशाली बच्च हैं. 
मे सबक कला के का सर्वोत्कृष्ट नियम (। 9) हद ) मेरे आधी सदी के चजुमरं. 8 हु 
हैं, खुक्के कमी ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़ा जब मैंने अफने-: हु 
होपको' विस्पहाय अलुमव किया हो या किसी ओ परिस्थिति को सुर: 
मे मैंने अपने आपको असमर्थ पाया हो ।” ढ 





2". “मैं मत पचास वो से दिक्षकुल पैज्ञानिक नाप तोल से खह्टिया: 7. 
हैह उसकी सम्माननाओं का ज्यवहार कर रहा हूँ । मैंने जीवन केजकुल .. १: . 
कि बंदलू: से, चाहे बह घर सम्बन्धी हो, संस्था सम्बन्धी हो, या सा: ६ 
तिंक भा खार्थिक हो, इसका प्रयोग किया है। मुझे एक भी उदाइसकओ ८ 
" मुख लंलूस नहीं है जिसमें मद फेक हुई हो। अगर इसमें कहीं ऋष 








शक मे वर शरल क शमी किला अब गेरे ब्रोक 28९. 
कर बिगएस अक्ान:-काव:का अचार करना है । डत्ा प्येष वो चालू रखते. 
हुए मेरे ओवन में ओर कोई रस ज्हीं है ।? हे कह 


व 





- अकेले काबारी (0:४००००७)-नहं'हूं।“ मैन - शक 
स्किन हूँ कि में दुक व्यावहारिक आदंशवादी हूँ। अ्विसा-कऋ 





'* झकिसुलियों के फिब्रे दी नहीं है। ग्रद साधारण लोड़ों के लिये मो है।:... 

_: ५ “अ्िस इमारी आत्मा का नियंत्र हैं जेसा कि हिंसा इमारी पाशकिक कृति - 

०० का निग्रम है । मलुष्छ की अपिछा इस ब्लात में डे कि वह उच्च निम्मम कह . २. 
और ऋमत्रिक शक्ति का आज्ञाजुव्र्ती रहे ।”? । 


बदख्री ठइव श्य से मैंने भारत के सामने आत्म-त्थाग का आचीन नियम. 
रंखा है। सत्यागअठ और उसकी असहयोग और अत्र अक्हा: , 
६(;शा र८अंज372८८ ) नाम की शास्ताएं आत्म-त्थाग के के नाम * : 
... ह:-है। हमारे ऋषियों ने, जिन्होंते हिंसा के मध्य से अर्टिसा के नियम कए 
: “कफकिंकार. किमा, न्‍्यूटन से अधिक प्रतिसाशात्दो ओ। के वेकिगटन से 
(४०. आऑफिंक अद्ान्‌ जोद्ा थे । शाखों का उपयोग जानते हुए भरी उन्होंकेस 
सैकप्ेयन को जान लिया था ओर जजरित संसार को उ्कोतेः 
सिखाया था कि उसकी मुक्ति हिंसा में नहीं, पंर अद्दिसाकें ३ 
: चत्क में हैं।” 
/”..” “मैं चाइता हूँ कि भारतवर्ष इस बात को पहचाने 
४” है, जिसका नाश नहीं हो सकता और जो भृत्येक औफ़िस 
क्लिंग प्राप्त करेगी ओर सारे संसार के भौतिक .... 
४ बूचेंक सुकावबला कर सकेगी ।” पु 


 #झदर प्राइतवर्ष ने तबाबार के सिद्धाल्त (| 


०] 












१. /बखगबद हूँ क्योंकि मेरा सर्वस्व ही वह है । मेरा मद परम -. . . 
डिटडकि भारतवर्ष के पास संसार के स्िये मिंशन ( जाता हैं 
डसे यूरोप का अन्भानुकरण न करना चाहिये । अगर 


५. खंक्षवार के स्िस्धान्त कं स्वीकार किया तो मेरे खिये वह परोक्षा को' कि 


ड्रॉ 





के का ऑकुलक पा दिल बन 2 टू ड़ 
ल्‍ अिपप्क, जे ०» 
* ग ४ ह 















: “मैरे सार्वजनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनसे बंद ६ 
अतोत होता है कि बदला लेने का सामथ्य रखते हुए भी मैंने बदला लेने 
के अपने आपको दूर रखा और अपने दूसरे मित्रों को भी ऐसा ही करने 
की सखाह दी । मेरा जीवन इसी सिद्धान्त के प्रचार करने के दिये है । 
ञैं. इसी महान्‌ सिद्धान्त को मोरेस्टर, महावीर, बेलियन, जेसस, महस्मद, 
'जीनक जैसे संसार के सबसे महान्‌ गुरुओं में पाता हूँ ।” 

४: अहिंसा मेरे विश्वास को प्रथम घारा है और वह मेरे घर्म कौ“ 
अन्तिम घारा रहेगी । में जान बूक कर किसी भी जीवित प्रादी को 
हानि नही पहुँचा सकता । अपने मानवी बन्घुओं को हानि पहुँचाने कौ : 
को सुझे ख़याल भी नहीं आ सकता, चाहे वे मुस्दे बढ़ी से बड़ी हानि: 












अपने कथित विरोधियों के जीवन के प्रा्यों का:झादर करने की सूचना: 
४ कैंठा हट ” | ८ 












हि “मेरी महस्वाकांच्ाएँ निममित हैं। ईश्वर ने सुफे इतनी शक्ति सह: 
, है कि में संसार को अड्डिंसा के मार्म पर चस्रा रूकू । पर मेरा गंदे 


रे » विश्वास है कि उस परमात्मा ने सुझे भारतवर्ष के सामने अरह्टिसा कई 





ह , सिद्धान्स रखने के सिये साधन बनाया है। अब तक इस सम्बन्ध के 






जितनी प्रगति हुई हे वह महान्‌ हे । पर अब भी बहुत कुछ करने को 


दाकौ है ।” . 
भीरूता और अहिंसा 


महात्मा गाँधी के अ्रष्टिंसा सम्बन्धी विचारों का हमने खंखिसत में रंपर 
.. ".. दिम्द्शन कराया है। उनकी राजनीति की नोंव अ्डिसा के महान्‌ कह 
५-४ पर खंगी. हुई है । पर महात्माजी की अहिंसा वौरों की भ्रहटिंसा है । को 
रे की भ्र्िसा नहीं । कायरों छो अष्टिसा भौरूता का पयांयवीओं 
हि । भीरूता के स्थान पर, अपने अधिकारों की रक्त। के लिये, डिक 
का आश्चय लेना महाध्माजी कहीं अच्छा समझते थे । हम इस' सन्यन्यें: 

में भ्हात्माजी के विचार उद्घृत करते हैं । ु है 









या औ:रफा के सिग्रे शस्ध अयोग अच्छा सममेंगा। पर, हां, में अददिसाः बे: 
से '... सा के मुकाबले में अनन्त गुना उच्च मानता हूँ?” .|$#॥# 0 
औेरी अ्द्िसा यह नही कइती कि खो अपने प्रिय जनों को अरकिंर 


ु जोड़ करे भय के सामने कावर की तरह अग्र जायें। मैं कायर अजुष्क को. है 
:. , अर्थडिसा को उसी आकार उपदेश नहीं दे सकफता जिस प्रफोर अंग्मे शुरष 










का सर्वे ढेंचा किसे है। जिले की गो में हिंसा की पाउंकाडा में शिसो फई हम 
हैं जनक छेमिने अंहिंसो को श्रेहेता प्रदेक्िंत करने में धुके कतई कहि: रू 

*: ५ "अंतर दो होडी । के वर्षो तक मैं कांगर रहा और उब सेंने हिला को 
“आम दुगुय में बंधंव दिया । जबसे मैंने कावरता का स्थाई किस ४ 
हंसी से में. ब्रद्िसा की कौसत करेने जगा हैं ।” के. मे 




















# पिला बिना कियी अपेधादे के विस : से उत्कू्ट है । अडिसक 
ऊ$ फेस जितनी शक्ति दहतो दे, वह ट्विंसक मनुष्य से हमेशा! महा... 


डा 0". दिया में पराज्व्य नाम कौ कोई कस्तु महीों रहेंदो । इसके विपरीत. 
का का ऑम्वम पढे पराजंव होती है।” क्‍ 
...श्डित्ा का चन्ठिस ररिशाम ननिर्य्यासमक विजय है ।” 





“लेता धांकी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ऊरने के किये: - 
ऊंहिसकाके युदें: कक्षा कै श्रायिष्कार डिया । उसका नाम खेल्लिंट 
मर हक >प को धंधे सल्य के कलिये जाभइ करना है ! दूसरे हब्दों से के. 
खा है कि खेले 3 शा पीजन का खाघनों के हरा अन्यादः आई 

् पेदंक दी सत्याजंद हे; महात्मा भांधी: जे पस 





" आइािक अओंये से करें ओमियं अति के सामने रक्‍्सा और: अकेले.) 

'अपोस- को कि पद पके के बदांव इस भद्ान्‌ रात को अपन, .. 

हिंद हक काश बद फ़म्कान का किरोज करे संसार में सत्य और प्रेस को 
पइंककाामम: श्ंद्रित जे । आय इस सत्याग्रइ के सम्वन्ध में महात्मा मोधीं 


(के कियार आशुए कमा चाहते हैं! 





कपल. लक यिटलनाओ% 45 जम मम: अध्दलीण | कम 2 ५ जा कक कि अधपउकाड 
कि आजतक दे, भी। कि 2 5 वह, सटे टफा 
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गांजी युंग को आरम्भ. .. + ऑल, 


छू करता है उसका भी कल्याश होता है और जिसके खिढाफ्‌ इसका ढठर्ष-. “८ 


योग किया जाता है चढ़ भी कल्याल का भागी होता है। बिना खून को 
थुक बून्द बहाये यदद दूश्वर्ती परिणामों को पैदा करती है। इस तक्षवार 
को जड्ढ नहीं क्णता ओर न इसे कोई चुरा सकता है ।” 


“जब सत्य के साथ अहिंसा का संयोग हो जय तो आप संसार को 
अपने पैरों तले झुका सकते हैं। असल में सत्याग्रह ओर कुछ नहीं हैं 








- 


. बह केवल्न अपने राजनैतिक भर राष्ट्रीय जीवन में सत्य ओर विनयशीक्षता 


का प्रवेश है ।” 
“स्त्याग्रही की तब तक विज्ञय नहीं हो सकती जब तक हृदय में दुभाँ- 


यँना का वास है, जो अपने आपको निबंड अनुभव करते हैं वे प्रेत के छिये ... 


र्य्र श्रंयोंग्य हैं । हम दर प्रातः काल यह निश्चय करें:-'में इस पृथ्वी पर किसी 
या. सेमय नखाऊँगा। मैं सिफ ईश्वर से डरूँगा / मैं किसी के प्रति दुर्भाववा 
ह॒ न रखेंगा । मैं किसी के अन्याय के श्रति मिर न झुकाऊंगा । में सत्य कें 


का 





हाश असत्य पर विजब आस करूँ मा ॥ असत्य का विशेश्व करने में में सब. बे 


ह .. प्रकार के कष्ट सहन करने को अस्तुत रहेँगा ।” | 


संत्याग्ह पूर्ण आत्म शोघन, सर्वोपरि विनव-शीक्वता, सर्वाधिक सहृन- 
शीक्षता और अत्युज्ज्वक्ष विश्वास का पर्यायवाची शब्द है।” 


*सस्याग्रह सत्य की खोज-ओर सत्य पर पहुँचने का निअक है।” हा 
“यह एक ऐसा बल्ष है जो नौरवता और दिखने में ध्यमी भति से 


काम करता दे । पर वास्खव में संसार में ऐसा कोई यस्त नहीं हैं को ._ 


, इंतलो प्रत्यक्ष और स्वर्ति काम करने कंझा हो ।” 





- «्त्याम्इ सौधी कार्यवाही का शक्ति-शाल्ती साथन है | जब हर 
सत्याध्रही खब साधनों को अजमा चुके, तब उसे सत्याप्रहद का ऋश्षस्बन . ... 


करना पाहिये ।?  . _ 


न्सत्वामदी को चांहियें कि कह जिस प्रकार खड़ोई के किये बैदार 





डर भआरतवष और उसकढ़ स्वातन्त्य-संग्राम 


रहे उसी प्रकार वह सुक्षइ और शान्ति क्षिये भी उतना ही उत्सुक रहे । :., 
सुलइ के किसी भी सम्मान पूर्ण अवसर का उसे आह्वान करना चाहिये।? 


“सत्यागहो की संद्ििता में पशुबल्ल के सामने सिर झुकाने का कोई 
आदेश नहीं हैं ।” 
“सत्याग्रह सौम्य है । वह किसी को चोट नहीं पहुँचाता । उसे क्रोच 
और द्वंष से दूर रहना चाहिये ।” 
..._ “सत्वाग्रही को सत्य और अहिंसा धर्म पर विश्वास ह्लोना चाहिये। 
: उसे मानवी प्रकृति की श्रष्ठता में भरोसा होना चाहिये ॥?? 


“सत्याग्ट में मक्‍कारी, धौकेबाजी ओर असत्य को स्थान न होना 
चाहिये। आज संधषार में मक्‍्कारो ओर असत्य की बोक॒बाल्ा है। अगर ह'॥ 
मैं इनकी उपेह्धा कर चुप चाप बेठ रहूँ तो ईश्वर मुझे इसके किये “कौ, 
जवाब तलब करेगा ।” | 

“सत्याग्रह के किये पहल्लो आवश्यक शत यह हैं कि सत्याग्रह करने 
का बालों को इस बात का पूरा २ विश्वास हो जाना चाहिये कि क्‍या सत्या 
२ अड्डों के द्वारा या सवंसाधारण जनता के द्वारा किसी भी रूप में हिंसा 
.... का प्रदर्शन न हो ।”? 

“त्याग टिसासय वातावरण में नहीं पनप सकता | घह कहना 
कोई अर्थ नहीं रखता कि हिंसात्मक कार्यवाही की उत्तेजना राज्य था 
किसी दूसरे एजन्त्तियों के द्वारा हुई है। इसका अर्थ यह नहीं हैं कि 
सत्याप्रही के साधन संसाप्त हो गये हैं । उसे सत्याग्रह या सविनय अवज्ला 
के भतिरिक्त दूसरे साधनों को खोजनां चाहिये।” 5 सह 
हे “सत्याग्रह एक पद्धति है जिससे कष्ट सहन द्वारा अपने अधिकार 
६. शआाप्त किये जाते हैं। सशख्र विरोध के यह प्रतिकूल है। अगर मैं कोई 
ऐसा काम करने से इन्कार करता हूं, जो मेरी श्रन्तर्भात्मा के खिल्लाफ़ है 


हे 3, कह कल टियद है पी कप प कट 








गांधो युग का आरम्भ: ध्श्इ 


जे तो मैं इसमें अपने आत्म बल्ल का उपयोग करता हूं । उदाहरण के दिये 


आसान क्लीजिये कि सरकार ने कोई ऐसा क़ानून पास किया है, जो सुक पर 
लागू है पर जिसे में पसन्द नहों करता। अगर ऐसे क़ानून को रह 
चाने के लिये हिंसा का उपयोग कर में सरकार पर दबाव डालता हूं, तो 
कहना होगा कि में ऐसे बल का उपयोग करता हूं जिसे शरीर-बल 
कहते हैं । इसके विपरोत अगर मैं उस क्रानून को न मानता हूं, और 
क़ानून भक्क के दिये हर प्रकार की सज़ा भुगतने के लिये तैयार रहता हूं, 
सो कहना होगा कि मैं अपने आत्मबल्व का उपयोग करता हूं । इस 
_ अकार का कारें आत्म-त्याम कहलाता है।”? 


: “यह बात हर एक को स्वीकार करनी पड़ेगी कि, आत्म-बलिदान 


है| दूसरों के बलिदान की झपेज्ञा अनन्त गुना महान्‌ हे । इसके अतिरिक्त 
इस बल्व का ऐसे का्य में उपयोग किया जाय जो अन्याय पूर्ण है, तो 


इसमें वही आदमी कष्ट भोगेगा जो इसका उपयोग करता है। वह अपनी . 


भूद्षों द्वारा दूसरों को कष्ट न पहुँचायेगा ।” 


न 


“में अहिंसा को प्रेम की भावात्मक स्थिति सममता हूं, जिसमें अप- का 


कार का. बदखा भत्ाई से दिया जाता ६ ।” 
“मैं अद्टिसा से तरबतर होना चाहता हूं । अर्दिसा ओर सत्य मेरे 


शरीर के दो फेफड़े हैं। इनके बिना में जोवित नहीं रह सकता । मैं हरु . 
चुद अधिक स्पष्टता के साथ अर्विसा की महान्‌ शक्ति को देखता हूं।? 
“हें मत तीस वर्षों से सत्याग्रह का उपदेश और व्यवहार कर रहा 
ईं। सत्याग्रह के सिद्धान्त, जैसा कि अब में जानता हूं, क्रमशः विकाश कर' 
रहे हैं। सत्याग्रह शब्द को दुच्चिश् अफ्रिका में मैंने गढ़ा था, उसका सूख 
अर्थ सत्य के लिये आग्रह करना हे । इसे दूसरे शब्दों म॑ सत्प-वद्ध कह 


सकते हैं । मैंने इसे प्रेम-बल्ल या आत्म-बल दी कहा है | सत्याग्रह के 


प्रयोग में मुझे यह मालूम हुआ है कि सत्य के अनुकरण करने में हिंसा .. 
: का कोई स्थान ही नहीं हे | इस सिद्धान्ल का अर्थ सत्य का समर्थथ करना 


5 मा ली जप 2 का 08 क्र विवाह जा हे हु 
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है, पर यह कार्य्य अपने ब्रिरोधी को कष्ट पहुँचा कर कहीं पर अपने नं 
आपको कष्ट पहुँचा कर करना चाहिये | सत्याग्रह और निष्किय अतिरोध 
में ज़मीन आसमान का अन्तर है । जहां निष्क्रिय श्रतिरोध निरबंह् का 
:.. हथियार हैं, वहां सत्याग्रह सबसे अधिक बत्ववान का हथियार है | सत्या- 
* उड़ में हिंसा का, चाहे व किसी रूप में हो, स्थान नहीं है ।” 
“डेनियल ने मेडेज और पर्शियन के कानूनों को न माना, क्योंकि 
यह कानून उसकी अन्‍्तरांत्मा के ख़िल्लाफ़ थे ओर इस अवज्ला के दिए 
उसने शान्तिपूर्वक दुश्ड सहन किया । इसके लिये यह कद्टा जआयगा कि 
.... उसने सर्वांघिक शुद्ध रूप में सत्याग्रह किया | सॉक्रटिस ने ग्रीक युवर्को 
.._ को सत्य का उपदेश देने में मुँह न मोड़ा, ओर इसके दिये उसने बढ़ी . 
: 'बीरता पूर्वक रत्यु दंग्ड सहन किया । इसलिये वह इस विषय में सत्याग्रही बेड 
था, अहल्वाद ने अपने पिता की आज्ञा की उपेह्ा की क्योंकि वह उसे . 
::" अपनी अन्‍्तर्रात्मा के खिलाफ़ सममता था। उसने बिना चें चाँ किये 
:7: « अखबता पूर्वक उन सब यातनाओं को सहन !केया जो उसके पिता ने दी । 
'५८-... हदस अर्थ में वह सत्याग्रही था । मीरॉबाई ने अपनी अन्तर्रात्मा की आज्ञा 
2 के अनुसार काम कर अपने पति को नाराज़ किया इसके लिये उसे बड़े २ 
>> झापमान भर कष्ट सहने पड़े, पर वह अपने महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति में 
..- संल्प्त रही | अतएव मीराँबाई एक श्रादर्श सत्याग्रही कही जायगी। 
-अहीाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि न तो डेनियल न सॉक्रेटिस न प्रहलाद 
: न आरा बाई उन लोगों के प्रति कोई दुभांवना रखती थी, जिन्होंने उर्न्ह 
: “कट पंहुँचाया । डेनियल ओर सॉक्रेटिस अपने राज्य के आदर्श नागरिक 
2: आने जाते हैं और अहल्याद एक आदश्श पुत्र और मीराँ बाई एक- आदर्श 
' दी मानी जाती हैं ।” 






ह प्रेम-तत्व 
प्रेम का नियम-ओर कुछ नहीं है वह सत्य का नियम है। जहां - सत्य 
. “नहीं: है:-चहां प्रेस का अस्तित्व नहीं हो सकता । सत्य रह्दित प्रेम. मोह 
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हे होता हे। दूसरे देशों को हानि पहुंचा कर अपने देश पर प्रेम करनों, . 
किसी युवक्र का युवती पर प्रेम करना या अपने अज्लान पिताओं का - 


अपने पुत्रों पर अंध प्रेम करना आदि बातें मोह में गिनी जाती हैं । प्रेस _ - 


सब अकार की पशु प्रदृत्तियों से परे हैं, उसमें पक्तपात नहीं । वह एक ऐसा 
सिक्का है जिसके एक तरफ तुम्हें प्रेम दिखाई देगा और दूसरी तरफ सत्य |. है 
यह एक ऐसा सिक्का है जो हर जगह चलता हैं ओर जिसका मूल्य . - 
बखाना नहीं जा सकता । 


गांधीजी और स्वराज्य हा 
| “स्वराज्य से मेरा मतलब उस राज्य से है जिसमें जनमत द्वास संबे कै 
। जनद्वित के स्िये शासन संचालित किया जाय ।” 


“बसन्त ऋतु की शोमा हर एक दृत्त पर दिखल्ाई देती है। उत्त ह है 
ऋतु के आने पर सारी प्रृथ्वी योवन की ताज़गी से भर जाती है । इसी 
प्रकार जब स्वराज्य का भाव समाज में वास्तविक रूप से ओत श्रोतत हो 


जाता है, तो जीवन के हर विभाग में नवजीवन और शक्ति-आ जाती है। 


चारों और जीवन का प्रवाह बहने तगता है। राष्ट्र सेवक अपनी अपनी - 
योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं में जुटे हुये 
दिखदाई देते हैं ।” हर 

“स्वराज्य एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे रा को, किसी भी हालत में, दान... 
द्वारा नहीं मिल सकता । यह राष्ट्र के सर्वोत्कृष्ट रक्त के द्वारा आप किया . 
जाता है । स्वराज्य अपरिमित कष्ट सहन और सतत परिश्रभका फल 
हि “ है । में स्व॒राज्य का अर्थ ग्रह सममता हूं कि हमारे देश के उद्ध से चुद 
“+” मअजुष्य स्वात्ंभ्य आस करें । में केवल मात्र अंग्रेज़ों के बन्चन से भारतवर्ष 
को मुक्त करने ही में दिखिचस्पी नहीं रखता, में हर प्रकार के बन्धन से 
. आरतवर्ष को मुक्त करना चाहता हूं।” 

“मेरा स्वराज्य इसारी सम्यता की प्रतिभा को अछुश बनाये रखेया, ह 
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: मैं बहुत सी नई चीजों को अपनाना चाइता हूं, पर उन सबकी स्थिति 
भारतीय घरातत्व पर होना चाहिये। मैं पश्चिम से उस हालत में उधार 


जज! 


छेने के किये तैयार हूं, जब कि मेरा यह विश्वास हो जाय कि मैं उनको. 


रकम को ब्याज समेत छोटा दूंगा ।” 


.. « स्वराज्य छी यात्रा बढ़ा कष्ट कर चढ़ाव ( एथ्ापिं (एफ ) 
है। इसमें प्रत्येक विगत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें विशाल 
संगठन शक्ति की जरूरत है । इसमें ग्रामीणों की सेवा के ब्विये आमों में 
घुसने की आवश्यकता है। दूसरे शद्दों में यों कहिये कि स्वराज्य में राष्ट्रीय 
शिद्ा अर्थात्‌ जन समूह की शिक्षा और जवबत। में राष्ट्रीय भावना की 


जागृति की परम आवश्यकता है । यह कार्ष्य जादू की छुड़ी से शीघ्र है 


सम्पन्न नहीं हो सकता । इसका घीरे २ विकास होता है। खूनी क्रान्ति 
इस कार्य को नद़ीं कर सकती ।” 


“आत्म-शासन ( 5८ (50एशणा/शा ) का अर्थ है शासन तंत्र 
-. ( .०शलागाएला (०पाठ ) से छतंत्र होने का निरंतर प्रयास, 
फिर चाहे यह शासन तन्‍त्र विदेशी हो या राष्ट्रीय हो ।” 


“मेरा स्वराज्य दूसरों की हत्या का परिशास न होगा, वरन्‌ वह 
आत्मत्याग का स्वेच्छापूर्वक कृत्य द्वोगा। मेरा स्वराज्य अधिकारों का 
खून खराबी द्वांरा अपहरण न होगा, पर उस्रमे अधिकार प्राप्ति क्चेन्य 
की सुन्दर और स्वाभाविक कृत्यों द्वारा होगी । इसमें चैतन्य प्रभु के ढक 
की चेतना होगी । में जानता हूं कि इस कार्य की सिद्धि के लिये इमें 
नवयुवकों और नवयुवतियों के ऐसे क्यं की झावश्यकता है जिनका '्वेय 
और कुछ नहीं, केवल्ल काय्यं और राष्ट्र के लिये सतत कार्य है ।” 


जब तक आत्मत्यागी और चढ़ प्रतिज्ञ कार्य्य करत्तांओं की बहुत 
बढ़ी फ्रोज़ तैय्यार न होगी तब तक मेरी राय में जन समूह की वास्तविक 
प्रगति होना असम्भव है । इस प्रगति के बिना स्वराज्य नाम की कोई 


कै 


पक 2०:. हो ॥०54,७४० ब्य आक प के अमर १ 5: 


जे >: जजाटरगक पनन ने: 





यांघी युग का आरस्स ८ - छछक 


पे वस्तु सम्पन्न नहीं हो सकती | स्वराज्य की ओर हमारी उतनी ही अधिक 
प्रगति होगी जितने अधिक हमें ऐसे काय्यकर्त्ता आ्राप्त होंगे जो गरीबों के 
हित के दिये अपना सारा का सारा सर्वेस्व बद्धिदान कर देने के लिये. ;: 
प्रस्तुत होंगे ॥? 
हे “अगर स्वराज्य हमें सम्य नहीं बना सकता है, वह हमारी सम्यता 
को शुद्ध ओर सुच्द नहीं कर सकता है तो वह किसी काम का नहीं; 
हमारी सम्यता का मूल तत्व यह है कि हम अपने तमाम कार्मो में, चाहे 
फिर वे सार्वजनिक हों या निज्रो हों, नेतिकता को सर्वे अ्घान आसन 
दें! ह। 
* ँ ५... “मेरे स्वव्न का स्वराज्य जाति पाँति और घर्म-विमेद को नहीं. : 
9 मानता | न वह पढे लिखे या घनिक लोगों का ही एकाघिकार ((070-.. * 
४. एछ09 ) है , स्वराज्य सबके ख्रिये होना चाहिये, जिसमें पूर्व ऋथित 
मजुष्यों के अतिरिक्त लाखों करोड़ों भूखों मरते हुये निःसहाय दीन हीन . *$£ 
और अन्धे लूलों के हितों का भी समावेश होना चाहिये ।” 
“रास राज्य से मेरा मतद्यव हिन्दू राज्य नहीं है। उससे मेरा मत्त- ... 5: 
सब ईश्वरीय राज्य से हे । मेरे क्षिये राम ओर रहीम एक ही ईश्वर के नाम . - 
' हैं। मैं ओर किसी इश्वर को नहीं मानता । मैं केवल सत्य और घमं के 
ईश्वर को मानता हूँ । मेरी कल्पना के रास, चाहे पृथ्वी पर रहे हों बा ने... 
रहे हों पर राम राज्य का प्राचोन आदुश निश्चय ही सच्चे जनतंत्र क। '- 
आदश्श है जिसमें छढ् से छत नागरिक शीघ्र से शीघ्र बिना किसी खर्चिद्धी 
काय्यंयाही के न्याय प्रास कर सकता था। रामायल के कवि ने खिद्धो है ., _. 
कं कि कुत्ते सक राम राज्य में न्याय पाते थे ।” 


महात्मा गान्धी और जनतंत्र 


अनुशासित ओर संस्कृत जनतंत्र संसार में सर्वोत्कृष्ट वस्तु है । पछ- ९ 
पात पूर्य, अज्ञानता युक्त ओर अम पूछ जन तंत्र देश को भब्यवस्था [| 








हि असल 7, के अप 3फेचप १30 
हक डा 


श्ध्प .. आस्तक्ष और उसका स्वातेंअ्च-संग्राम 


और अन्घकार में ढास देता है ।?”” 


._ :: « पोरी कंस्पना का जनतंत्र अपनी इच्छा को दूसरों पर भौतिक कल 
से छादने का पूछंठया विरोधी है ।” 


... सकती | हुद धष्टियों से जनता का आतंकवाद सरकार के आतंकवाद की 
: - ककेशा जलंतंत्र की भावना का विशेष विरोधी है, क्योंकि सरकार का 
, आतंकवाद जहां प्रह्नातंत्र की भावना को दृढ़ करता है, वहां जन समूह का 
: : झ्ातंकवाद जनतंत्र को मार डालता है। सच्चा जनतंत्र यादी है जो 







सारी मनुष्य जाति की स्वतंत्रता कौ रक्ता करता है ।” 





: झतेंत्रतां में होनेदाल्ली बाधा न्यूनतम हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में को 
: - ऋड्टिये कि जो राष्ट्र राज्य की चाधा बिना अपना काम सुचार रूप से मद्धौ 
. प्रकार चलाता दे वही सच्चे अर्थ में जनतांत्रिक राष्ट्र है । जहां ऐसी 









'तंग्ना्मक कंद्ा जा सकता है| मैं उसी हां्षत में जनतंत्री होने का दावा कर 


है हूँ, जब में मनुष्य जाति के गरोब से गरीब मनुष्यों के साथ एका- 
. रड्मा की भावना का अनुभव करने छंगेंगा ।”? 


भहात्मा मांधी और भारत का महान्‌ उद्देश्य 
:-.... मे यह अलेक्ेंदु करता हूँ कि सारतवर्ष का मिशन दूसरे देशों की 
.. : आऋषेक्ा मिश्र हे। भारतवर्ष संसार कौ घांमिंक प्रभुता के लिये योग्य है । 
आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया में संखार में इसकौ सानी का दूसरा उदाहरण 
|॒ है । भारत को फ्ौद्धाद के श्त्रों की आवश्यकता नहीं। वह दिव्ध 
- जख्रों ( ॥)07॥८ ५४८००(००75 ) से कड़ा है। वह अब भी ऐसा कर 


“आतंककद ( । टााएठांजा ) में जनतंत्र की भावना नहीं पनप _ 


. विशुदू अद्विपात्मक साधनों के द्वारा अपनी, अपने देश की श्रोर अंत में. 


० खोगों के द्वाथ में राजनेतिक सत्ता आ जाती है तब त्वोगों की 





“जम + 
' पु 
६. को के 
का पा 


४ 
के है 


परिस्थितियों का अभाव है, कहां का शासन नाम॑ मात्र के खिये जन - 


छकता दे। दूसरे राष्ट्र पशुवल्न के हिमायती है । यूरोप में चंदन बॉल हे 


| 
डर गः के | [| करके हि ही छ. !| 
। : - सकइस-पुर इसका ज्यहंत काम्इरण है.। सास आवमकल के कक 
कह, विद्ञव:का. स्रकता. दे । इशिझास इस. प्रकार के डवाइसस्‍कों से भसाहुके 
: + हे किसे ग्रह अफट होता हैं कि आत्मयक के सायने पशुनक् कुछ 
.. है; कनियों के अस्लावलत के गुल गाये हैं ओर ऋषिकों-नेः इसके” फरेक 
में अपने अगुभव प्रयट किये हैं ।” 


“मो आस्तवर्ष को स्वतंत्र ओर शक्तिकाद्ली देखना साइंता हूँ ।॥ “में 
: बोइतो हूँ कि बह महान राष्ट्र संसा( की असाई के किने स्वच्छ 
' 'पदहंद भास्मत्वाग करने के सिने इमेशा तैवार रहे /” श 
«* «मेरी मइत्काकांद्रा भारतीय स्वतंत्रता से बहुत ऊँछी है। में ओर 
ह द॑ मुक्कि के हारा पाआत्य शोषण से कुचली हुई इथ्वी की मिर्यल जाल, 
को झुककरणा चाइता हैँ ।”? हम 
मी भारत के दिये देसे विधान के निर्माण की फोकिस केशलओ / 
: 'िसंले आंतवर्ष सब प्रकार की दासता ओर संरक्षण से मुक्त हो। पेंले मावल 
, , के ज़ि्माँण के खिये प्रबकशील होऊँया जिससे मरौय से भरीब मंलुष्द 
:. - बह अजुमव करे कि यह. देश मेरा हे ओर इसमें मेरे भामासत को पूंदो 
“कद है, ठबा किसमें छोटे ओर बढ़े क्यों का कोई मद भश्व कहाँ हैं, 
जिकारेीं सच कसियां पूरे एकता और प्रेम के साथ रहती हैं ; देंहेड्डरक-र... 
.... दर में अछूत्पन के स्िए तथा मादक पेव और जोषणियों के लिये दुकेढ:2 7 
“४”, हवाय भे रदेगा। स्तियां ये ही अधिकार भोगेंगी जी जुरुर ओयकिगे 
« - अूकि इम सारे शेष संसार के साथ शान्ति ओर अमन से रहेंगे, ज 
::(' किसी का सोपण करेंगे ओर आर किसो से श्वेषित होंगे, जलरय इंगे शहे 
: से ओरी औज को जरूरत होगी। सब पेसे हितों की जो जातकों करें 
4: ०५, शूक  जबसा - दिशों के विरोधी नहीं हैं, पहो तरह से रचा की कोन 
>> जे किए ये दिल देली हों "अं विदेशी । निजी रूम से में देखे से 
विदेशी के बोच के अंतर के भेद को जदुनि की इष्टि से देखकः हूँ | कर 
मेरे स्‍्वडों का आारताकों कै 





का न ३2 आम *« 
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५३.07 * दावे: ऊपर अंदाष्माजी के विभिल्‍्र विचारों पर, उन्हीं के ऋब्दों मं 
::अंकाक अांखने की चेक की है। उनके समग्र विचारों को दिखने के खि्ें... औ 
ही िय को धाचरयकता है। अब हम अगले अध्यायों में महास्माजी 























कर्ज ः य, 3200 0 है ८5 जे का ९ 
आर कक ४ रा की हरा हि 

५ मे “अदात्मा गांधी के राजमेतिक विचार-धाराओं पर हमने श 

' डोहने का कस किया है, जिससे हमारे पाठकों को गांधीजी द्वारा सैक 







' किदवा्स यजपि भारतकर्य के लिये लवीन न ये, वर उन्होंने ऊहे। 

५: जौति में ब्युक्तऋर राजनेतिक आन्दोक्षय को पुक नवीन रूप दिया. 

नै आहिखा का दिव्य सिद्धान्त भारत के ऋषियों ने कई हजार 
आषिष्कृत किया था। पर जहाँ तक इमारा ज्ञान दे महात्माजो हो # 

१ कि कै, जिन्होंने राजनेतिक प्येब की आप्ति के किये इस सिंखास्त कं 

सफंशता .पूर्वक अ्रयोग किया और संसार के सामने एक नवीन कही | 

*.: खरे ते अब हम-उन सत्याप्रह आन्दोलननों पर भी कुल पका डाक 

/.:  आाइले हैं; जो महात्मा गांघी ने भारतवर्ष में व्यापक सत्याअइ: छामओ 

237 को: आरम्भ: करने से पहले संचाल्षित किये ये । 

'* 'मुहारमा गांधी ने भारतवर्ष में आने के पूर्व दचचिण आेक-: 


डर ५ 


अल्कापद आन्दोलन का सफलता पूर्वक नेतृत्व किया था। _. :.* 
४ हे प्रवासी भारतवासियों के श्रति गोरों के द्वारा जैस्ा- आंकन 
ही हीनता जनक व्यवेह्ार किया जाता था यह मानकता का घोर आर 
का अेंड्राब की कानूनी समिति ( !.3छ 500८५ ) ये जॉकीो 
कहुत्बंस की. सबदं देने से इसकिये इस्कूरी किया कि ये सोरो- आिई 
ज॑ मे । वहां आरतब़ाज़ी, रेहो स्टेशनों पर खाध दरवाजे से न आ सके कि: 
























हुकत थी । काले आदमियों के साथ गोरे खोम सझूर करना अप- 
(बंकक समझते थे; दक्षिण अफ्रीका प्रवासी भारतवासियों को गोरों . 
पद पद पर अपमानित होना पढ़ता जा । यहां के गोरों को अपनी 
शातौक आ प्यता का इतनां अभिमान था कि वे काछी जांती के खोमों. 
हो कु ओर पला की दृष्टि से देखते थे। ह 









प् 





के ऊपर के पूत्र व पुत्रियों के सिये देना पढ़ता था। वहां विबा- 
, , 0 ऑइसेन्स के कोई ज्यापार नहीं कर सकता था, पर जहां यूरोपियनों को .- - 
हर: अकई-कांइसेंस मिंक् जाते थे वहां भारतवासियों को इन्हें प्रास करने में... ?: 
हैबी “कटिंशाईंकों का समना करना पढ़ता था। इसके सिवाय ददचिकं 
सितेक प्रयासों सारतकासियों के सिये यूरॉपियन भाषाओं में से एके मां : पड 
पहेंका देना भो छोज़मो था। जिस पेक्ट के मांतहत ये परीज्धीये का: 
जल थीं, डंसका नाम किस संबन्धी परौक्षा का कानून (>का८<एंफ+ं 
हि: 52; | का । इक्‍लीसन्‌ १६०६ में एशियादासियां के इकिस्ट्रे् हे. 





४ व ; कर, थे छू मा हि हे, .. श्र है 5! अर, हे, 2 
“चीजों जोर उनके सरबाधद सेंप्रोभ”....“# करें 


डू डे सिकाई फ्लन्द्रोडंण बस ही रहा था कि इईंस्वी सन्‌ १३०७ में कई 
“5 काजूंन और बना, जिससे जदोन भारतोय त्रवासियों के खिवे 7८... 
सकिय ऋद्ोका के प्रकेक द्वार बन्द कर दिये गये। ड्रंस फायूत को कहे 


ए्राएशण्पडी ०. ४४2: 4 ः 














#ेकक्षक्रार्ाएंण। 8० [907 ) था । | न 
प्रवासी भारतवासियों को स्वाघीनता और मानदोचित अधिकारों: 
' कं अह करनेवाले इन कानूनों के खिख्ाफ घोर भसन्‍्तोष की ककाकों :- 
: अलक अटी | पुर्ियाटिक को अमेन्डमेन्ट एक्ट ( 027० हे: 
फऔँचालातठंगाटए: /८) के-अंजुसार कहाँ अवासों सारतकसिकों: 
: +... -आष वेंसा ही व्यवहार किया जाता था, जेसा जिटिश भांरत में अंक इश्क को 
पक सभी अंततियों के साथ होता था। प्रवासी भारतवासियों को पुखिस- कै. 
है. अपने काम की रजिस्ट्री करवानी पढतों थो और उस्हें अपने अंग हा 
: निशान ( गितईंटः रिशा: ) भी देना पढ़ता था । अकसी रे 
. . - सियों के राष्ट्रीय आत्मसस्मान को यह कानून घरका पहुँचाने दादा थाई 
7; अद्दात्मा गांधी ने खिला दे । >> ह! 
का. 4 | ह4ए८ ए्रटरछशः पाता 68 907 ० पं5 08: 
कैशैंगड़, तीं7९८९० भहिगागई 7९९ गाथा गा शाए' ऐड: के 
>कछ भत्ते: ........ ८०० ०० ४०70० 073500० ]9ण5 पी: 
६... >एांदते बडहगांपओ ( 80 ८भो। ०0 ) (ऊपर धमँठं5घ7 कि 
3... .हंती' ली ग्रैंड 0क्तेंताघ१०6 तथा 9९ €थआ९9- ४ 




















क्र 


फॉएड, | जंग5$, 027९ ०, ४0 ९:८0 एए पड ०्व्गंँुणे? ! 
> इछत पल्चुणाएयोला: 7९डशकाह शागाहल एलंजांड', - 

कांपूर्त' यहीं इकी ।. भपरतवर्र में क्रवित अपस्भी जातियों के खिखाक 2 

देते! इदे पूल हैं? जिनले: ईसे कायूने की सुना सहजतका को की 


डः कल 
न १. हक 
े हम रु कट ४ पु बोर ५० पट: 
न्‍* 30 “० 7५३ «८ २७ 














जाम 
हज 


पक :अकठी हैं; अप्रराधियों ही सै कानून के द्वारा इस प्रकार अंगूटे की शाप 
ई ए867 एतंत4 ) क्ौ जाती है। अतपृव, भारतवासियों से खोगूहे . 
हृदय को शुर्का 


के रन उठाने का निश्रय किया । सच्‌ १९०६ है» २१ सितस्कर को ध्ंक 
की से में, जिसमें त्रधभग ३००० भारतीय प्रतिनिधि थे, इस- काल, 














" . डे. 5 ५ 
हा बा 5 + ३: ् 
४ डक कट मी, रा ्झ्ई5 हिल 7 बा आल 
हे . ट है ४२३ के का 5 हज +> बन ४5 बे भ्जह 5 का 
० 00% 8 जोर ७ ५ 2म० 7 स्वॉसंच-संगाम 3 ह 


को. छाप जबरदस्ती लेने की इस भावश्यकता से मेरे 
पुँचि. है।? 
अद्ात्मा यांधघो ने, इस अपमानजनक कानून के खिल्लाफ विडोई | 


शाम है जा के जबदृस्त विरोध करने का श्रस्ताव पास हुआ. अग्ेंक 
प्रतित्रिषि ने झह सौगन्च खाई की वह अपना सब कुछ न्योजाकर 


का विरोध करेगा। शान्तिमय श्रतिरोध करने के पके 
डेप्यूटेशनों और सुल्षाकातों द्वारा इस बात के प्रबल किये "० 
। भ केक: >! 


किसी तरह यह मामला शान्तिपूर्वक निपट जाय 
दन्‍्कनर , ने ग्रह 


के .' सका । तत्कात्लीन औपनिवेशिक सेक्रेटरी मिस्टर 
खकाय दिया कि अक्लीका में यूरोपियनों को भस्तित्व की. रहा-कें:- 


...... इंधे कुजून की अनिवायं आवश्यकता है । 
४ खकीर सवार होकर महात्मा गांधी को सत्याग्रह श्र का अ्रवक्चम्यन- 
+स्चश पढ़ा । प्रवासी भारतवासी अंगूठे की छाप देने से साफ साफ इन्काड बे. 

' कलि लगे घोर सह झाकयूक रे: 

- “काले कगे । सन्‌ १६०७ दें० के जुलाई मास में इस नये आर्डिनेन्स, हे 
आंतायिक जक्कीका की सरकार ने अनुमति पत्र कायोल्षव (?छता ०गए०क ४ 

"+>होलें ।. महात्मा गांधीजी ने इन कार्याक्ष्यों पर शान्ति पूर्वक भरना देने 

दब किया । १२-१२ वर्ष के लड़कों ने भो इस काम के किये 

कम सिलवाण । खरकार ने इन सत्याअद्ियों ओर उनके नेताओं 

/निरतार करने का. निश्रय किया | ॥ है 

के प्रमुख व्यक्त: शिक् . 


(६;झ४ थी सन्‌ १६०७ के ट्स्फिवर मास में मास्तीय समाज 
मोटिश्त दिये भये कि वे कोट के सामने उपस्थित होकर खः 
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पी हा ््लााजझ 





“६ का कारण बत्षावे कि उन्होंने अपने नाम की रजिट्री क्यों मे . 
हू यांधी जी और अन्य कई प्रभुख सत्याग्रहियों को अपने नाम कीं .्सेः 
, के करवाने की चजदह से सजायें हुईं । पर इईंस्वी सन्‌ १६०८ की. 
खेनवंरों को जनरछ स्मट ओर मारतीय नेताओं के बीच एक समस्‍्येक्ष!रः: 
हुआ, किसके फल्वस्वरूप गांधी जी भोर अन्य कुछ प्रमुख सत्यामदों, जे: किक 
हो भ्रुक्त किये गये। जनरत्त र्मट ने यह आश्वासन दिया कि अगर पक 
7 ऑस्तकासी अपनी खुशो से अपने नाम की रजिप्टी कराना स्पौहूंद: कर. 
', खैहें हैं को बह कानून रइ कर दिया जायगा | प्रवासो भारतवसियों हे 
अषेना पार्ट अदा किया, सत्याअ्दी नेताओं ने अपने अनुयायि्यों के नाश 
होने की जोखिम उठाकर भी यह शत मंजूर कर ली, पर जनरल स्मेंट- मे 
कंपने सेल्स को पाक्तन न किया और अपने दिये हुये वंचन हें 
कस किया । उन्होंने ऑर्टिनेन्स रह नहीं किया | इतना हो नहीं 
मंधिजी के पन्नों के संतोष जनक उत्तर देना भी उचित न 
आरा संसट यंहीं तक न रुके । उन्होंने एक दूसरा बिल पेश किक 
खिक्षरी छागे के लिये भारतवासियों के अफ्रौका प्रवेश पर रोक छंगा ही: 
>'बढें। इंस बिक ने आगे चद्धकर कानून का रूप धारण कर छिया।. ८ 


५... अब तो इन कानूनों के खिल्तफु शान्तिमय संवर्ष करना आज 2४... 
. हो गा । हैस्‍्वो सन्‌ १३६०८ के १६ सितम्बर को जोंइंसवर्ग में एक ऋ 
4० झोखी का झायोजन किया गया. और उसमें जनरत्ष स्मट के साथ :कि 
मी १52 आबा के मातहत स्वेच्छा पूचंक को गई, रजिट्टीयों के दो 

बम पंत ((- ८ात09८5) जला दिये गये । 

2. "सर कार के साथ सत्यंग्रह संग्राम शुरू हो गया। इसमें सत्यापरहियों' 
कक चर ९ खुरम॑ जोर धत्वाचर किये गये । सत्याप्रडियों को कठोर कई 
| शाह को संजय दीं जाने खगीं, कईयों को बेतों की सजा भी दी गहें।' 
सर मो अपे्ड अकार की शारीरिक और मानसिक यंत्रदायें सत्माअड्ियों . 7. 













3. 





पी, 





:.:"” अवासी भारतवासियों के वेकहिक संबंधों को नाजाबज ब्यार दे. दिला, 
हु “' क्योकि ये वैवाहिक संबंध कहां के कानून के अजुसार न ये। कई पक पेली है 
:: “' घटका थी जिसने भारतीय मद्िक्ताओं के जन्‍्तःकसण को आह: चोद: 
बचाई । उन्होंने इसे भारतीय नारी के महान्‌ आद्श का. घोर जलन: 

५. संग्रक ; कहना न होगा कि इससे भारतीय महिलायें भी सत्याग्रइ सफल, 
2 पढ़ी । फोनिक्स पाक ( []072ं5 था: ) छी सज़- मॉड्लॉक, - 

हेंकाओं सोलह सोलह की बेच में कानून तोड़कर ट्रांसबाज़, में अपेश कह ग्प ५३ 








हर देंने.. का भुआंघार प्रचार किया गया। यह आन्दोखन अत्व्य्त, सम, 

*: क जास्य करता गदा । अखोर इंस्वी सन्‌ १६१३ की ६ मकलर को को. 
हार सेंदौस़ मजुष्य, पक सो सचईस महिद्ायें ओर सत्तावत्न बालझ. हें; ४००५ ; 

ही सोडकर ट्रांसवाल्व की सीमा में प्रवेश किया । इसके चांद सल्या: कर 








४ गे ।- 





हि होक .चाड़िये था। इस शस्रदीन सत्याप्रह संप्राम से उक्की चूत ४ . 
विषम हुई । अफ्रीका को, यूजीयन सरकार ने रक्च आंकर असर ,इस, .. 
पशशब से पुछ कमीशन सुकरंर किया किससे प्रदासो भारतवाक्षियों के जो /क 








दिये. गये । सरकार ने तौन पौंढ पाद्धा ग्रवेश-कर भी मांफू कर दिल 
है हिन्दू भोर मुसलमानों के धार्मिक विवाह भी कानूनी करार कें“ड2. 
झौर अिवास के प्रमाय-पत्र को (207ंटं)० 0७४7८००४०८ का" 
रीकता का असीरी भ्रमाथ मान किया गया । 25 


डा 









जाग १29 स्७ 2 छातठिइड००८ €फ्थाँ: ह 8 2०: 

:मआहिकात ४ स्ते- लाल 099 लि प।8 9९१५६०१७ र्ण (का: 

छ. एम गाते लि प्राढ अर 

५ + अर्थात, वह दिन मेरे जीवन में ऐसी घटना थी जो यूखी न 
:>खकडो. और यही दिन चवम्पारन के किसानो के किये और मेटे छ्रिन हि 














कं जब १०१९ हईं० की कखनऊ के कांग्रेस अध्विशन के समय मांघोजरी: 
को चम्पारन के किसानों के कष्टों का समाचार मि्ञा । विद्ारं के पक 
*. कॉम्रेस काय-कर्ता-किशोर बादू-ने ग्रांघौजी को किसानों के इन कहाँ जोर 
आप्पारंण को पंरिस्विसि का क्त करवायों ओर उन्हें चम्पारन.में आने: 





हि 


नव 3225०. ध्प्ु 

हि अपन 72 लक 

है ४ २ > ईे 

0 क *7 905 हि * ऐ; नह का 
५. १ 


अर काित कक ते किया । सेच १६१७ ई० के अंग्रेज मास में महतो हू 
जिस्वॉरन मंये । 
हिन्दू, शास्रों के अनुसार, महाराज जनक को ड्रज्वॉनी. 
यह जिला विहार का उत्तर-पश्चिमीय भाग है। निरन्तर एक सर्दी... 
है चूरीपियंन लेतौदर नौकर को खेती से बढ़ा अरे काम कर रहे 5 
कह के किसानों का शोषरं कर रहे ये। वहाँ उन्होंने अपने “६. 
दें बे हुए कंनूने के अनुसार नप्ेबल के द्वारा बढ़ा ऋषिरन और 
हक “उमा रेखा या । सरकारी कंमंचारी भौ इनके अति जलसूि . 
५ स्थानीय नेताओं ने, किसानों के कष्ट-निवार के सिने, जंब कमी. 
ठाई, वह सक कर गई।  क्राजकी कार्यवाही भी नाक़रशर .. 2... 
“5 | शोरे खेतीहर बंगात्व टिनेन्सी एक्ट और इस प्रकार के अन्य 
कामूनों. का सहारा खेंक्रें शराब किसानों का केवंदक ् 
ह कर का! न] किसानों का सुख्य कंडे “तीन किया? नामक एके से 
/ “८ | इसे इकरीर के अनुसार किंसानों को अपनी ३/२०-ैंई: 
पर नील बोना पढ़ता था चाहें इसमे उन्हें खाम हो वा 

























इलीइरों ने इस नवीन मांग का टिनेन्सी एक्ट की घारा के अजुसाई - जु 
+ कहों कही इन गोरे खेतौईरी ने किसानों से मेरी रकम 

हे हिट. बनें की शर्तें से बरी कर दिंयों । टी * ध 
का । प अ-नीसपानतपड पका खेतीदरोीं ने, ऐसे ऐसे अंक कर; 7 












2. पिकरेबढ़ के लिक़ारे में भी सेक दोने कगी ९ का बकर - हर 
2“ झल्ि बेचारे जोके भाके किस्फकी को तरह तरह के: कह फेक: बार श 


::.» साफ काका फोर. प्रजा देखिये, झमर कोदे साइब रन खाने ओेटसिर | 
सेंक्ाड-पार आफ पे किसाओों करे कृपा किसका सुगम पके आीश 
| ६ चूक फरिसाकचके इसके - किये पहाक्टी! *€ सिवनी. 
,/ पे: सझलकयाए ६ यकि शांइक जीलार है औपेर उसे फटरेकें वर जाने कं उरमंनयकं 
7: कक चाहते के किसानों को इसके खिये'उत्त पहत्वेदी नांजक खाग जमा पक्की 
आधा यदि साहब कों सके के किये घोड़ा या हाथरें मटर: की संकेली 
हंसी: ठो/ किशन करें उसके मूर्थ के खिये “पोषोदी”” 
(महा मक किते खाने देंस पहुतों बी । इसमे सोना पक रह 
'किसाओों सतथारी मांसे जमाने मी बंतूल किये जातें कें। ८० ०५5... 
'. खाक तिके की अधोजत जोर होकिमं ही बन कट मे... ५४: 
30 सॉर्क्लनिक सेवकों के इन किसानों की करने के सारे/फ 
प्रकें ककार हो गयें थे। सरकार किसानों कीं इन झंसोरतो ! 
जार आह जानती थीं चौर फिसानों के सांव सहाजुनूति मी मकट की. 
है 2 केक हद ।किर्द सेनके कहे दूर करेगे में यर तो वह अपने को शॉचिटोन खपत 



















२६० ऑस्तवष और उसका स्वार्स*य-संधाम 


“४० थाने थां। गाँवों को देखने के ख्िये वह रवाना होने हाँ वाले ये कि 
' ' उन्हें दफ़ा १४७ का नोटिस मिला कि तुरन्त ही जिले से बाइर चसे 
छ्ाओ । गांधीजी भत्ता इस हुक्म को कब मानने वाले थे | उन्होंने अपनों 
:£: .कैसरेहिन्द का स्वणपद्क, जो कि सरकार ने उन्हें लोकीपयोगो का के 









७8 


(५ अपराणों स्वीकार करते हुए एक विल्वत्तत बयान अदाखत के. सम्मुर्े * | 
“दिया, जो उस समय अरुत्‌ और नई स्फूति को किये हुए आऑ; 
कखांकि आज हम उससे भत्रीभाँति परिचित हो चुके हैं। सस्कार ने _ 
क्न्त में मुकदमा वापस ले दिया और उर्हं अपनी जाँच करने दौं:। 

इस जाँच में उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से कोई २० इज़ार किंसानों: 
शिमान कलमबन्द किये। उन्हीं बयानों के आधार पर गांधीजी के अं 
पा कही माँग पेश कीं। अखिरकार सरक्कार को एक कमीशन नियुक्त करना: 
“कक: जिसमें जमींदार, सरकार और निद्धहे भोरों अतिनिध्ि. के। 
(किदाम्मा भरांधी को किसानों की ओर से प्रतिनिधि रक्खा गया था. इखे। 
“कमीशन ने जाँच के याद एकप्रत होकर अपनी रिपोर्ट दिखी, जिलों 

५. ५ किखोंनों की क्वगभग सभी शिकायतों को जायज्ञ माना गया ।उस सपोर्ट. 
“«, में पुक समझौता लिखा गया था जिसमें किसनों पर बढ़ाये मरे कयाह . .., 
..॥.ह कमर कर दिया गया था और जो रुपया गोरों ने नकद वसूल किखा: 
हे ज्वा उसका पक भाग द्ौटा देना तय हुआ था | उसकी सिक्रारिशों को 














है “करना या “तौन-कठिया” स्लेना मना कर दिया गयाथा। इसके कै हे 
जे आाद हो अधिकांश निछदे गोरों ने अपने कारखाने बेच दिये, ख़श: उसी 
#<- दी और वे जिला छोड़कर चल्े गये। आज उन स्थानों के जो कभी 









की शरद सेती-बाड़ी करके वें अपना गुज़र बखर करते हैं। -.5 | 


280 आ हद है. >स्थललिकडय+- | रे जि: अल डर 35 मा 








बह मैर क्रानूनी आमदनी ही रह गई है और न गतिष्ठा ने 
उनकी आमदनी का एक कारस थी। हे 
'.._ जहां बह बात थवान में रखने योग्य है कि चंपारन में 


.._ आन्दोडन संचाद्धित कस्ते डुए भी महात्मा गांधी अपने रचनात्मक अं 








मी 


“को न मूल्े । उन्होंने चम्पारन जिले के गाँव में छुः प्राइमरी 





काये और उनमें आमी्ों के लिये वेद्यकरय है 3 


फीट ) का भी प्रबंध किया । उन्होंने यांव वाद्धों को स्वच्छता ले 
रहकर आरोम्ग्शाल्नो जीवन बिताने का उपदेश दिया । जहां शिडुक: 
“हॉक्टर उपलब्ध न थे, वहां उन्होंने उन्हें बाहर से बुखाकर 





चिकित्सा का प्रबंध किया । मतलय यह है कि गांधी जी ने 
के साथ साथ आमीण जौवन के सुधार का सी पाया रक्‍्सा । 








खेड़ा-सत्याग्रद . 
:  खेढ़ा का जिला गुज़रात प्रान्त में है । इस्वी सन्‌ १६१४८ न | 


डक में फसल नष्ठ हो गई भोर इस कारण वहां अकाछ कहें स्थिंडि 


-डपरिंयत हो गई । किसान खोग फसछ नष्ट हो जाने के कारण सूमिकर्ड- 
देने में समय ये। 

.. आाँघी जी के भारत के सावंजनिक छेत्र में प्रवेश करने से पढे. कोट... 
भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि घोर से घोर अकाल के दिनों हो 
ओऔ वे सरकार के छगान लेने के अधिकार के संबंध में कुछ प्रतराज:: 


(००३ हि 3] 






:; सकते हैं। उनके प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन प्‌व॑_प्राथना , पक 7 
| - सेजते ये, स्थानीय कॉसिज्नों में प्रस्ताव करते ये। बस, यहीं तक उकका- ::' 
:..' क्रोध पक्रछ हो जाता था। १३१८ गांधी जी ने एक नये युग का भौ 

' _मलेश किया गुज़रात के खेड़ा जिले में इस बर्ष ऐसा घुरा समर्थकों 
















हू किफुन छोग महसूस करने ख्रगे थे कि भुवस्य: के, दें... पट 
करत स्थगित होना चाहिये । आम दौर पर ऐसे मौका पर :को... 7 


संसार ड्टो चुके थे । किसानों का कहना था झि फसल रुपये में करे 














#क्वादा हुई है शोर इसढिये किसानों को, कानून के ४ बा 
/ | :++ कराने का कोई अधिकार नहीं हैं। किसानों कीं. सुख . 
कद >> खावित हो चुकौ थीं, अतः गांधी जो के पास ' 





कह जि, केक, निकुषुर, करके. ऋले-करप को गांजी के हे भड़क बहा 
जैसे-जैसे सम्रथ गया इनका सहयोग बढ़ता हो. रूपा; ५ किसानों: 
बा पत्र पर इस्ताचूर किये कि ये अऋफूने को कूटठा कहुकायने 
जे 'सपेसा, अपूली, बीजों को. जा कड़ते के. ढिडे केक हक, 
मो जुहाक मुस्तुद्री कट विदा बश्द तो अफफ ब्काशनः चुका, टेंके॥ री 


जककिलूानों: कोे:इल विषम में . एुक अपूर्दी रूप से शिशित 
परहिंक्गाःः उनडियात्तों की किया उन्हें दीं गई जो उन्होंत 


आस 2 5 












7. अहों बॉतेयां किये ।पि्वप्रींसं एक गाँव सें दूसरे और 
मैं कक किसानी को दी उपदेश और शिद्वा दे ** 
के उस उय बुना दे कहें किये जानें, जाने और 
हदेंदी कंडका के सुक्ाबल में. वे ददृताएवक डटे रदं। .... 
« . किन घन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर * 
:". बकपारियों ने 'चन्‍्दा करके आवश्यकता से अधिक घन मेज दिखाकू 
:: : ऑकिमर्टसे गुएरित की सविभय धो मं का पेला सेन यौखने को 
०२7" आँ | किफनी के हृदय को मज़बूत बनाने के क्माछ 
बोकके. को सकपहेः की कि जग खेल बेज़ा. कुंड कर खियः 
पिंक फा्थ्कर ने लें आप और स्क्‍र्गी्य जी मोईनंल्तांले 
काज्रे में फिसानों के ऋगुआ बने । खोगों को अपने ऊपर 
 , और बैंड की सी को अंर्िवित करने की शिंदों पेश 
ह्‌़ हि ' अकरर् था, जी कि संत्योगर का आंव्रक्क 7“ 

“हैं| ऑहिमिदा् पॉक्वा एंक खेंत कौ प्याज की फ़संक कप्म्कर के 
7४. छन्‍्हें: इस कार्ष में कुछ किसानों ने भी मदद दी। उनसबव .. 
* फरिलशिक की  अंसे और बोर्ड थीड़े दिन को संआाये 
गा रे मँदोंगे यंय इंन संदे बत्ती की के. 


"ह ह+ अश्ं 









सब हि थी रे नह इक प8 | 


(०१४... आत्वक़ खोर-कसका ९ ्दन्न्ब-फ्ेशस 
के साथ करते थे | वें अपने वेताओं की जव-जयकार करते ये और जेल 
सै कूठने पर उनके जुलूस निकास्रते थे । | 

इसे कड़े का यकायक ही अन्त हो गया । अधिकारियों ने गरीत- 

हज के गान को मुल्‍्तवी कर दिया। शल्लेकिन उन्होंने यह का .. 

:+57: किसी अकार को सावेजनिक घोषणा किये हुये ।. उंन्हस 

को यह भी अनुभव न होने दिया कि यह उनके साथ किसी 

पुल समकौता करके हुआ है। चूंकि यह रिआ्ायत पक तो दें? से. 

-कूसरे यह जादिर नहीं होने दिया कि यह द्वोगों के आन्दोलन 

'बरंवरूप है, तीसरे कह भी बिना मंन के । इससिये इससे बहुत कम. 

को दाम पहुँचा । बद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्ह की विजय हुईं, 

किए भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण विजय थी। क्योंकि कह :: (2 















पक ]68809 ज़385 प्रात०॥0ए गराफुधंभांव्व था प्रॉंड 
किढ- गाते 3 00 - 5०00॥ ० 06 ७९००० त०८ए- 
छ >प्रएणा प्राशाउशए९8४, पएएणा पोहंट ८9ए०८ंए 
हिलि)8 200 58९०77०९. ॥फठ्यशा पा (॥९१० ट्यज- 





(2 शंढ पहक़ा अवसर था जिसमें ग्रांजीजी ने छोगों को कठिनाइकों: 
हू कह सहने के खिये अध्कृत किया था, और उन्हें सत्याग्द क्र. 





७. कैद हा 
20० न नल है मो हररि5क 5 
| फच्चे,/ डर के 
प्जह.. 4 + री अतलंबांद की कस ई. #% 
5 सैखजेंद 


हैं इक्दादी शेर गी। इस स्तवामंद के सफल होने केलाद .. 
स्ंदत को संल्थोमह तित्व की शिद। देंने की आर्घश्यकेता सभी, . 
छुकद्ाने यह मेंहंसूस किया कि सत्याग्रह के विधोयिक रूप की आर 
ः जगा का ध्यान, जैसा चाहिये वैसे, आकर्षण नहीं द्वो रहें। है।। इस 
:  पैस सेमय उन्हें पर्याप्त मनुष्य न मिल सके । इसलिये «« 
पंप्षय अधिक अंगे न बढ़ सका । 
स अदर्मदाबोद का संत्यागरंद्..“.“.. 7. 
के : आरतवर्ष में सबसे पहले महात्माय्यांघी ने सत्य और अ्िखां+ 
्् अमल कु. और मंत़द्री के कंगढ़ों को निपटने कर... 
अक्मीदरोबाद में किया । कंडा जाँता है कि इंतिंहोस में बह ४७७१-- 
/ कि सांनवीय जीवन के इन महान तत्वों को मी 
अपकमने के खिये कंम में ला गया । इसके बढ़े दूरवंती 
अविकले । झंइमंदाबाद का मजदूर संघ 'उसी वंक स्थापित, न 
अँ्न बेढें बदे भ्ोगिंक तृफ़ानों का सामंनां केर मिल मीखिक .. 
मिल मज़दूरों के फंगंड़ों का फ्रेसेला करेंने में प्रशंसनीय कमे कियो जी! 
. आसार के साभने मज़दूर सेघंकाएक आर्दशे शेख 3. 
« £ उ>जा्ब इसे अर्डेमदाबाद संत्याभई का कुछ विवेरेण देना शव हक कर 
“अलिकन मेदात्मा गाँघी ने सफलता देवेंक किया थर+ ज 
अरे लेती के बीच से केहियोई और बोनस के सेवेर्च में विदाई 
: बैंक; दोनों पंदों नें गॉँधीजी की सेवा में उपस्थित इरेकर बह 
हा पढ़ थे भ्स्थ होफेर इस विधाद का फंसा करे (संहलाँडं दा 
हे किक रेममोरता पक सोरे मामले का अनुसंघान किया -..- बह 
सर शक को बह राज दी कि वे पंयों के' द्वारा इस मामले कहे ऋ की 
: 7... अदहाक । दो्णा पहने संदोस्ाजों को राव को भान देकर कंस कर: 
2... अकया!। रे हुसीम्वंकेत ऊर्द दिलों के चार्द मिंक मफेद्रों नें मलेतहओं 
0 इज इक करवी | इईसते मिल मलिक बे कॉमित कुएं 























3 ड्ं हृ 
है प हर ल्म्ल्च्डी 2 है 
, इइ३ अख्ततवर्ष और उसका इंकातंभ्व-सेंडम 


..' केन्ड उक्त सममरीता तोड़ने का बहाना मिद्ध गया । ईस्वी सन्‌ १३१८ ऊ ह न 
कहवरी को उन्होंने मिद्धों में ठाल्ाबन्दी ( [.0८८ ०7 ) कस्दौए . . 
अशिककों-ने दोनों को समझाने का अ्रयल्न किया, पर इसका कोई केक: 
हुआ । जाँच करने पर गांधीजी को मालूम हुआ कि इसमें 
किंद सस्य है । उन्होंने मजदूरों को सलाह दी कि ये अपने । 

>> सदी की तृद्धि के लिये भाँग करें। मिल मात्रिकों ने कीस 
फददी से अधिक न-देने का निश्चय क/ द्धिया। इससे २६ करचंरी से 
हैसे ने इड़ताल् करदी और उसमें हजारों मज़दूर शामित्ल हो बयें ४५ 





4 डे 







् । मिद्नों के ताल्ाबन्दी के समय वे किसी प्रकार का उपतब्य के. रे रा 
देते और पूर्णारूप से अर्टिसा का पाल्चन करेंगे। वे किसी पर इमझा ऋ ह 
से ओर लूटमार से दूर रहेंगे। वे मित्र माद्िकों की ज़ायदाद को 
हम >. - की हानि न पहुँचावेंगे । वे किसी प्रकार के अपशब्द अपने 
ध पा पं । वे पूर्ण रूप से शांति की रचा हि 
किलो की ठाकायन्दी के समय गांधीजी ओर उनके सहयोगी तरंह 
की मिल्क मजदूरों की सेवा कशते रहे । उन्होंने भजवूरों के निवास 
० पर: जाजाकर उन्हें सफादे और आरोग्यता को शिद्धा दी, और . 
(है फिकित्सा संबंधों तथा भ्रन्य सहायता दी। वे हर रोज ब्यूलेट्रिन... 
५ के छिंह:कर मजदूरों को अनुसासन को शिक्षा देते रहते ये । ये मजदूरों डे 
मिंसेंग खमाएँ करते और उनमें उनकी दिन प्रतिदिन की समस्वाज्रों पृ < 7 
। थे अजदूरों को इस बात का आदेश देते थे कि मिद्धों हि 
किवन्ची के समय ये कुछ अन्य कार्य करें धौर अपने पैरों पर आड़ वी” 
, .... 3.) बहुत से अजदूरों को गांधीजोने खपने आश्रम पर मजदूरी“ 
हि किये जो तस समय बन रहा था । यांघीजीने अजदूरों को 
ते. दिया कि अगर दुर्साग्ववश उन्हे सूर्खो ग्ररने का जंग 

















५ अमल > हे लक है. ५5 ०] डक: हा 
, जद दाकादे कर सत्काजइ 








४ झदयय पन्तद दिन तक मजदूर बढ़े साइस और हिम्मत | 
जिला किसी दिचकिचाहट के अपनी अतिक्षा पह ढटे रहे। रा 


अकार की अफवाह जोर शोर से ठड़ाना शुरू की कि | 

को रहे हैं ओर ठनका साइस नौ दो स्यार्‌इ हो रहा हे । इस पर सहगल 

गाँदो ने तुरन्त ही एक ऐसा नि्ंत्र किया जो छोभों को कड़ा 

ओर जाश्ययंकारक छगा । महात्मा गांजीजी ने यह प्रकट एजऋ , 

छ्क इंस ममस्ते का सफलता पूरक फेपला न हो जायगा तब ह 

का त्याग कर देंगे । वे गाड़ी में भी सवारी न करेंगे। गांधीजी 

किखा हैः--में टन आदमियों में से हूँ जो इस बात का :...... 
हैं कि अजुष्प को किसी भी परिस्थिति में भ्रपनी प्रतिज्ञा का 

-.५ करना चाहिये। में एक चल के स्तिये भी इस बात को . _ 

: . झंकूता कि जो पवित्र प्रतिज्ञा तुमने ( मजदूरों ) छी है उसका हल... 
कहें । जब तक तुम सर्वो को पेंतीस प्रति सेंकद़ की बुद्धि वे 
शव तक ग तो में अज्न का श्पश करूगा और न में याद में 

इससे बढ़ी हलचछ मच यई | मजदूरों की हिम्मत एुक 
आँजीजों के इस ठपयास से सिल्ल सात्षिकां पर भौ बढ़ा 
दें आपसी सम्रस्तते के ढिये अजिक उत्सुकता श्रकट करने छगें 
; अखोर बह तय हुआ कि प्रोफेपर प्ुव दोनों प्नों की ओर, 

70.  छुदाने जायें और उनके फेसले को दोनों पक्ठ मंजूर करें । “* 

7 ईद आंच मदोदव ने मिल मब्दूरों को उनके जुलाई मास के देसन 

-. “ बैकसः की खदी इृद्धि देने का फेसला दिया। दोनों पै्चों ने 

: खैंदकं! स्वोढार कर सिका। इसी के फल स्वरूप मजदूरों का अं 

देख कांम्रक :पुक बेस स्पायी संगठन हो बया जो आज ३१ ल 



























झोली अतमूया बहल. ओर भी: शंकरड़ाल ग्रेंकर को देखररेक में अति: | | 


५५. के साथ काम करता हुआ चल्वा आ रहा है। ये दोनों कांग्रेस है पदक 
ह ख़क्ति हहेहें । इस सूंस्था के बदौलत मजदूर जात कर हिल कठिन 
नह को पार कर गये हैं ओर इसने अहमदाबाद नगर के सके .. 
५ बिक संकदों से बचाया है। वहां के मज़दूर बढ़े ही सुसंगद़ित हैं।. मंजर 
है कार ० के भूतपूव प्रधानमंत्री ज़ाढ़ा गुल्लजारोग़ाज़ कौ देखरेल रे ] हक 
>बके कास्यक्रतांओं द्वारा उन्हें जो सुर्र शित्ता दीजां ॥ 4४:24 
“बसी सी श्लो कि जिसके द्वारा मजदूरों ने समय पढ़ने पर ठोस और 523 
हैः | कव क सेवाग्रें की थीं। ग्यृंपीजी के प्ररामश से मजुर्मइाजूंन मे 
28७ के बाद पीड़ितों की भच्छी स्रह्मायता को यी। १३३८९ के छृत्क: 
| युद्ध के ज़माले में दून मजदूरों ने ब्ढ़े जोरों से लशा निषेष का 
हि 3 क़ांम्रेस के आदेशानुसार कोई २०० सस्व॒यृंसेक्क इन क्ोगो न्‍ड ड़ 
“#हिंग के दिये आगे झाये झोर उनमें से ६६२ ज़ेज़ गये | उसूके 
होड़ मिछ आाज़िकों में कड़ा सा मूगड़ा खड़ा डो गया श | 
“-एल्‍+ पड़ी झनुशासन की प्रशांसा किये बिना नहीं. डा जा कक! 
होहे ९३ महीजों तक, उक़ तृक गांधीजी प्रंच-फैसले को गरतजीत आते 
हे, /गढ़ड़ा कांक्ि रक्सी । अंसार अऱ.में अइसदाहद ,छा ी,पक मै 
+. कडरेसंत दे जिजने सत्य और भ्िंसा दो प्रतिज्ञा नो हुई है भोर 
हक. उड़ सम दे. कपड़े के उग्ोग झा रा्ट्रीयकरञा । इसके खूरामुंग: ३8 “2 
औंकार हा देन्लाजे -सदस्कडं । इसके पास्र,९३३३.सें अज़ब जा 2... 
हहुछू शिक्रागढ़े भाड़, ज़िवमें दुसे ८० फो सदी सफदताएं पा हुई इसके ०7 
'अशकमक जताई, कियुरे २७, मज़दूरों फ्े पच में कुष हुई । 2 
थ्फिलारिकफे के लिप कपेका एक्टर डिदुका, सतरं१ ६ हडाप, दे कै. 
काजनिक़रोडड ॥कागढ़ं के भड़के 










>  लिफ, ।व्याषात्र श्रोर : लेकगुद क ककेरकुन की 
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मांबी के; शिलन रखे के कै पोएक .. 


.... श्िरज्दी से सुक्रिभाएं श्राप्त करना, नशे से बचाता ता, सा 
$% सुधार करवा आदि हैं। ' कं! 
४» आंधीजी का विशाल राजनेतिक क्षेत्र में उतर” > 
. .+ : इसने गांघीली के विचार्रो पर और उंनके द्वारा किये “.. 
'संमानीय -संआमों पर गठ पूष्ठों में प्रकाश डाखने को चेंफें 
: है। सैलेट बिल्लों के संबंध में भो पिचुलें एंप्टों में कुख सिखा जा 
है| यह बिसछत मानवी स्वाघीनता के बड़े घातक थे । मांधीनी में: | 
फेंग्रकरंवा से तत्काक्बलीन वाइसरॉय को एके पत्र: खिसकरें 
किया था कि वे रोजेट रिपोर्ट को कानून का रूपे ने हें 
57” - कलन का रूप दिया गया तो थे इसके विरोध में सत्याग्रह कर 
प#... काइसतॉंन ने मॉलोीजी को राय को स्वोकार नों किया | छू के 
दबा मं, कैसा कि हम गत एष्ठों में दिखलो चुके हैं सरकारी मेंन्चरी 
..... अडुंमत से पास कर दिये गये, और उन्हें कानून का रूप दे दिया 
:.: -. किईेबया था गांधीजी ने डट करें इन बिद्धों का विरोध करने कार 
मिक्राब किया । इस उद्देश्य की पूर्सि के खिये आंधीजों ने बेड आल 
औह किक । अरपका सब जरह- ूमधाम से स्कामत हुआ हि । 
दैंश के किये, अन्य नेताओं को अपेसा अपरिचत व्यक्ति के... 
2 के। कोक्रेंस फिर भी देश ने उनकी और उनके बैसे दो विंलफेकाँओ 
हल का इतना स्वामंत क्यों किया । भारत सरकार के उसे सभा) 
हक रिपोर्ड,मी वाँचीजी के तत्काल्लोन अर्त्‌ प्रभाव के कारव्दो फटी 

































:2 “कोर पर उॉछस्टाव के अनुबावी समझे जाते. हैं रद 

६: : “औछ अंक्षदे के कि: खो: देखों, में पक प्यर्भिक और - स्का... 

: , कक कप + दाने संनंफ़: में शक सोस जात यह हे. हि इनके सिंध 
2० पे 0. ७. ग्रओ 


रू 















क्िंः ला कि उस पर अत्याचार हो रहा है, सदेव अपने हाथ में यंदा रे ४" 
कैदार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को और भी त्रिद, ही . ०7 
कुकरवई अद्दाते सर में तो, क्या देहात और क्या नगर, भ्रतिकरक: 7: 
- 7 अत्यधिक प्रभाव है ओर उनको सब पर घाक है। उन्हें . 
ख़िस आदर भाव से देखते हैं, उसके लिये “पूजा” शब्द का. 7: 
सरना किसी बढ़े शब्द का प्रयोग करना नहीं कद्दा जा सकता:॥: 
बढ से उनका विश्वास आात्मवल्ल में अधिक है । इसलिये मांछी- 
नए किवास हो यवा हे कि उन्हें इस शक्ति का अयोग सत्पाग्रह के... 
 सैल्लेर-एक्ट के ख़िल्लाफ़ करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दक्षिव, :: 
हु में सफक्षता पूर्वक अज़माया था। २४ फरवरी को उन्होंवे 
. 7 कर दी कि यदि बिल्ध पास किये गये तो वह श्रत्यछ्ाई. 
“7 दुबे । सरकार तथा बहुत से भारतीय राजनीतिशों ने, “इस ८ 
हब चढुत चिम्ताभरों दृष्टि से देखा । बढ़ी कोंसिज के कब पाम:...2 8 








! | 
[उकबनाार $ ५... बहस, डर हे ड रत आ जा है इंडआ इनक 


गोकोओं का विशेक्ध राजनेतिक ऐत्र में उतरा 





हू ु | रा जषक-संग के रूप में शत्यागइ करके सरकार को इस बात के दिये 
*.... क्र देंगे कि वह रौल्लेट-एक्ट का परित्याग करदें। १८-माच को उः 


के ह :. बिछ के संबंध में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, चद इस चकारे के; 


4 +, ध्यच्ले हृदब से मेरा यह मत है कि इश्वियन क्रिमिंगईओ! 
7.7 ऑमेशकम्रेण्ट किस नं० १ ओर क्रिमिनत खत इमरजेन्सी पावर विश मे 
४५, अन्याय पूर्य हें भौर न्याय और स्वाधीनता के सिद्धान्सोरे के 
2... उपले व्यक्ति के उन मौस्िक अधिकारों का इनन होता दे जिन पे 
३. 'आरेंत की और स्वयं राज्य की रद्ा निर्मर है। अतः हम 
22० “अतिश्वा करते हैं कि यदि इन बिल्ों को क़ानून का रूप ६ि०* 
:/« सो ज़ब तक इन्हें वापस न ल्ियां जाय, तब तक हम इन 
क्रानूलों को भी, जिन्हें कि इसके वाद नियुक्त की जाने दर: 
कुचित समकेगी, मानने से नम्नता पूर्वक इन्क्रार कर देंगे। हम. 
>कीभी अतिज्ञा करते हैं कि इस युद्ध में इस ईमानदारी के २-० . 
दब करेंगे और किसी के जान-माल् को किली तरह 
7 ॥ 
.::” '._ कहने का सतल्नब यह है कि गांधी जी ने अ्टसा के दिव्य 
...५, की खन्रता के सामने रखकर सत्याग्रह संग्राम कौ घोषणा को. 
+. _अद्रोस से ३० मार्च सन्‌ १६१६ को सत्याग्इ आरम्म करने ह* 
7 जारी किया । पीछे जाकर यद तारीख़ बदक्क दी गई और ६ 
5 ५ शॉयोगह करने की तारीख नियत को गईं। २३ माचे को गाँव: 
।..: सारे भारतवर्ष के द्विये सत्याग्रह करने का फाय्यक्रम प्रकाशित 
/:“हुनें खिला था । 
.. ; 3 पनमिरन्रशिव 45 65शात१7 2 एशलोंशां00७- जड़ 
... माह, है 48 ७ छ00९९५७ ० एपयीट्यांगा गाते - 
78 उशटोंड 0 ३९८प्रत९ 7265 07 70९53 ठा हा+४क्कों। 
9: ध-डाशशि॥& कैद कि ऊ 8कुसी! (फ़र-रंदा। ह: 
























छिकर-शंफ् पेंड उ5527. (9. एड 























ते 304 ७८ पछइलाएटत 38 4 -.१37 लें. रण बात 
2: ल्‍;ह &. ॥+९ केलेकाड रे धार फुएकीगाआठ ऊषलंड छा 
४. अंखेख में संत्योग्रह एक घार्मिफ आन्दोलन है। यह अक्तो- 


>क कारुये आउम-कषट के द्वारा संपन्न किये जाते हैं ।” सांघी जी ने निम्न: 
2 लिखित कायय ऋमप्रकाशित' किया थाः--- "८. हे 
९४५. ३७ चंटे का उपंास रक्खा जाय । यह उपवास भूख हकताल्ष मे : 
इक जदो। सूविनन अवन्ना ( 2५। /)050520/टा्८ ) के खिये 
अंत्यप्रहियों को बयोम्य बनाने को यह एंक आवचेश्यंक अधुशोसन हैं।। वेस 
दिन सारा काम-काज बन्द रक्खा जाधे। 
उपरोक्त आदेश सर्वसाधारण के लिये थे, प्रतिश्ांक्द सॉबाऑहेदो 
लिये सतयाग्रंदी कमेटी नें निम्नल्लखित अदिश जारी किये थें। : 
बे ह। लिषिद साहित्य (?कांएं९१,॥६९४४ए०) & प्रचार 
मय अतिखे नहीं पर खुल्ले तौर से करना चाहिये । वह ऐसे सा 
* से किया जाना चाहिये जिससे बेचनेवाल्ले का सहज हां में 
। 2 हम हम संके । 5 के 
(१ 75 २ ) अगर निषिद साहित्य को पंयौस संख्या में प्रतियां डेकेंककय:2 2 
कै तो उनके अश सर्वेसाधारख को पढ़ुंकर सुनोचे आये, ना हमे सै “२९ 
अंकड़ी बककों कर उन्हें से सांघारण में बांटी जावे । ५ 
| भांधो जो. ने स्व संस्थाग्रही नामका गे 
सना शुरू दिया, जिंसमें सत्याप्रदियों के खिये इस बांत के झुझो 
लि थे कि उन्हें कैद भौर अपनी जायदाद की जब्ती का बिना. टॉझम: 
आर पेंधना बचाव (0८0८८) किसे. किंस' आकार सुकाकला रत 
" सल्त्ी हट हि  आऋॉइड कर ः ०» 5४ 
पट का सत्याबद पा 
:-7 7इ्सो कि ऊपर केंदो गंवा है आरंभ में सं्योगंद की तेसियो 














च्ट्क्र हर 




















हिया । स्वामी श्रद्धानन्द्जी के त्यागमय जीवन का जनता पे ४: | 
अभाव था । ३० मार्च को एक भारी जुलूस निकाला गया और दिलंडी 
में पू हडताल की गई । जुलूस पर गोलो चल्लाई गई। स्वामी 

“हो छुछ गोरे सिपाहियों ने गोल्ली मारने की घमकी दी । इस- पर वे 


मारो गोली !! बस, गोरों की घमकी हवा में उड़ गईं। स्वत्मी हे 
'चीरतापूर्ण प्रदर्शन ने लोगों के ह॒दयों में नव जीवन फूक दिया |. 
| :हुदयों में जवीन स्फूर्ति और बच्च का संचार हो गया। पर पड: ऊाओई 
- _ किफकी के रेस्वे स्टेशन पर कुछ रूगढ़ा हों गया जिसमें < मशुष्य 

7९7 अब ओर अंज्रेक घायल हुए । 














_*  औैस़ाकि ऊपर कद्ा गया है गांधी जी ने ३० सा. को. ०] 

' ६ अग्रेख को देशव्यापी सथ्याग्रइ करने का आदेश दियो था. 7... 
... के इस आदेश का सारे देश ने हार्दिक स्वागत किया । सारे देश में जरं 

.... उत्साह और जीवन शक्ति का संचार हो गया। सेंकड़ों , >> 
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४... कौसशसता उनके पृ रूप से अ्दिसक रहने पर निर्भर है और इस आ 
..:_ ' सत्याअइ भाम्दोत्न की जड़ सत्य झोर अद्दिसा के दिव्य तत्व परे: 


४ 
ई 





* & 5 
न्ब्ज् न ५ ल्‍ ध & «० 
न जाल ल्‍ ह हनन है नर 














हुई है, पर फिर मो उन दिलों देश के विभिन्न भागों में कुछ उपयेश- 
हिंसा-कांड हुये । छाहौर में भौ लूटमार हुईं और गोली चली. 
८:चैसे खुदूर स्थान से भी बुरे समाचार प्राप्त हुए | पंजाब कौ 





म अप्रक्त को दिल्लौ के किये चत्न पड़े। रास्ते में ही उन्हें हुक्म 
कि पंजाब ओर दिल्ली के भौतर प्रवेश न करों । उन्होंने इस दुंखोए- 
भआनने से इन्कार कर दिया । इस पर इन्हें गिरफ्तार कर किया 
"हर इसी से कुछ दूर पत्षवत्ष नामक स्टेशन से एक स्पेशल 
हट पबंडाकर उन्‍हें १० अप्रेल़ को बम्वई भेज दिया । 


ग्रंघीजी की गिरफ़्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई. 
होगे, जिनमें कुछ अंग्रेज भोर कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान-से 
“४३२ अप्रेल़् को वौरमगाँव और नढ़ियाद में भी कुछ उत्पात हुए । 
हू किमी ऊपद्रव डुए थे । वहां मोल्ली चदल्ली थो, जिससे श या ६ अं 
“कल से मारे गये थे और बारद शुरी तरह घायत्ध हुये ये। बम्बई पहुँच: 

हिंमंचोजो ने स्थिति को शान्त करने में बहुत काम किया । इन उपहदो 
उन्होंने सत्याअह को स्थदित कर दिया और उसके संभरंध में 














;7 * झदु्शन. भी हुए उनमें हिन्दू, सुसलमान, सिक्‍ख आदि सक 

कु 'कैद्रे उत्साह से भाग किया था ।- हजारों छा्खों नर-नारियों ने इस 
कंतम भनाया था । इस दिन किसी प्रकर का झगद़ा चखेढ़ा ..... 

बंधता ने बड़ी शान्ति से काम लिया । " अ 


रे - “इसके बाद क्या हुआ ! £ अप्रेख के दिन रामनवमी का ... 
.. .. बैंड कईने की आवश्यकता नहीं की रामनवमी हिन्दुओं 
7... स्वीह्ार है, पर इस वक्त इस स्मोह्ार का ठपयोग हिन्दू. 
.... . पूछता के अपू्व प्रदर्शन में किया गया । सुसखमानों ने «« 
.. से अपने हिन्दू भाइयों के साथ इस स्वोंह्र को मनाया । ह 
7. झुपरश्षिड नेता डॉकटर किचलू और डाक्टर सत्यपात्ल ने हिन्दू सुखद 
२... का आतृभाव बढ़ाने में बहुत काम किया । इस दिन मो ने *.“_ 
'».. इिन्दू-सुसल्तमारों की एकता के संगठन का काय कर रहे ये । अग्ृद्ेस 
(५.2: इम दोनों महाजुभावों ने नयो जान फूंक दी । आप दोबों महात्हे 
2. शेक्ट एक्ट के ख़िल्लाफ आन्दोछन में बढ़ा भाग स्तिया। आप पॉओ 
*_. : सायाझाइ को प्रतिज्ञा छी थी। इन बातों से शाप पट आर, 
४: हो संदे 3. जनता आपको बढ़े भक्ति भाव से देखने छूगी॥ 

छुतमे के किये अख्धूतसर की ज़मड़ा का विशाल ससह 
























“ पहुला था | २६ मा सन्‌ १६१६ को पंजाब सरकार ने आज्ञा: निकाद 
कर. ब्रौक्टर सत्यपाल को साव॑ननिक व्याख्यांन देने की मनाई कर दी 
90 जे आएकसर में. नजरबन्द ( [72077700 ) कर दिये गये । - जैसा कि 

हमे ऊपर एक वक्त, कह चुके हैं कि भारतवर्ष में कुछ आन्तों में गलती से. 

एस -सप्वे को भी हड़ताल की गई थी। इस दिन अझतसर में सौ 
होल थी। इस समय रोलेट एक्ट का विरोध करने के क्षिये जो समा 
शक डसमें सरकारी हिसाब के सुताबिकु भी ३० या ३१ हजार मनुष्यों ः 
की सीड़ थी । -इस सभा की सब कायवाहो. बड़ी शान्ति से ४ 
ह्फंश हुईं । इसमें जिन जिन वक्ताओं के व्याख्यान हुए, उन सबने इस. -.. * 
आन्द्रोक्न के शान्तिमय स्वरूप का उल्लेख किया। उदाहरण के किये : :. 


है 


डॉंबंटर किचलू ने अपने ब्यास्थान को समाप्त करते हुए कहा थाः-+- -* 


“ #आप लोगों को चाहिये कि आप राष्ट्रीय द्वित के लिये देंश माता 
बेदी पर अपने स्वायों को बल्चि दे दें। आपके सामने मंहात्मा गाँधी 

















“0 अंदियां यहेँ। हमारा विरोध विश्ञकुल शान्तिसय होना चाहिये। 
आाँद अपनी विवेक को भ्राज्ना पात्तनन करने के दिये तेयार हो आईये स 
ईसके जिये अगर आपको जेल जाना पढ़े, या नज्रवन्द होना पड़ेतों- 
उंधकी-करथाह सतत कीजिये । किसी को इजा ओर दुःख मत पहुँचाहिये + 
आको अान्शि से जाइये | इस बाय में घूमिये | पुलिस के आदमी अऋयतां 
किंली:किश्वासचातक के प्रति कट्ट वचन मत बोखिये, जिससे कि उसझो “ 


आह लो कल कब ले तट हर आलम लाब * 
£7<*_: दाक्यों से पाठकों को उक्त नेता के मंनोभावों का पता छाॉगे जी 


हैं| आपको थह शत हों सकता है कि डाक्टर किंचलू का उद्दे शव 
पक और अट्दिखात्मके था! पर पंजाब के तत्काद्षिक कोर्ट 
















बंका में 


डक. हचमूआ 4 शी 







सकेसता से उनका बचा खुचा खून भी सूख मयां। वें इस _ _ 
आन्दोलन में ऋयंकर उंत्पात के बीज देखने खगे । आपने तत्काज शो 















री परणिडत कोद्मक्ष, स्वामी अमंयानन्द और परिडत की ॥नाज, 
- छिये भी ओडवायर की तरफ से ऐसे ही हुक्क निकले । इन आश्ञांड 

कारण जनता के चित्त पर बुरा असर हुआ | पंर इस कक्त सौ... 
; अचल शान्ति से काम दिया । उसने अपनी ओर से शाइच- 
करने का कोई अयक्ष नहीं किया। ६ अंग्रे़ को असतसर 
यौधीजी के आदेशानुसार सम्पूर्ण इड़ताल़ हुंईं। इस दिन जो सी 

“ उंससे तो जनता मानों समुद्र कीं तरह उमड़ पढ़ो । अड्तलर के इलिश का 
अं उसमे ऐसा अपूर्व दश्य ओर उत्साइ कमी नहीं देखा होगा; जितक कि. 
कै ऑंक्ष को था उसके -वाद में होने वाली सभाओं में देखा गषा ३ 

खमाओं की मनोदृत्तियों को यूफम परोचचण करने से मालूम दोला: आह” 











अमेजन की सभा में सरकारी भ्न्दाज से १००५० मनुष्य ये । मि«कह 
के समापति का आसन अदय किया था। इस सभा में सरंक्म 





,.. से छुसम निकले हैं. उन्हें रद करदे। इस समा में कितने कमर आजक 
ये, बह वात नीचे सिसे हुए उद्ध त अंकों से मालूम डोगी /. . 
की अपने आपल में कहा था+--- | ै 








कट रा हि 3 । 5, ६१, 5 हे चज्ँ 403 
हि कह हा पा के इनक मल हा 5 जन पल 
हे आस्तक्क ग्रोर टंसका स्थार्सण्य-संग्रम ' था ये 












पुढेंश है कि इस युद्ध में इस शान्ति से दुःख ओर कष्ट सह, ओर अपने 
ऋोषकों उपद्ववसय पाघनों का तथा कट्धता का व्यवहार करने से रोके ) 
ढ़ अखिरकार विजय होगी । मृठ को द्वार सानना होगा। रा 
“सन की शान्ति को बनाये रखेंगे, धीरज ओर सहनशीछता से काम . पंत 
इस सभा का विशाल प्रभाव होगा ! पर अयर थोड़ा भी उत्पात 
हा. आगर दो आदमी भी शान्ति छोड़फर आपस में ललड़पढ़े तो 






हो. शेबा था। इस दिन चढ़ा आद्विशान जुलूस निकला । जुबूस के साथ 
 अहक्ारों हिन्दु और सुसल्लमान ये। डॉक्टर किचलू ओर डॉक्टर सत्यपाद्ध ... 
55 कभी झदे जदे स्थानों से इस दर्शनीय जुलूस को देखा था। अपने इन गे 
.+ दो नेताओं का दर्शन कर जनता आनन्द से ठछुल पढ़ती थी, जोड़ - 
जुंकघोष से आकाश को गूजा देती थो। अरतसर के डिप्टी कमिश्यर 
ल्‍, औम्री इस किशाल्य जुलूस को देखा था। यह जुलूस शान्ति पूरक 
(2 आिकक यया | किसी प्रकार का उत्पात नहीं हुआ । 
























डुक्मों से लोगों का नम होना तो दूर रेहा, वे अधिक साहसोी 
-जाते हैं। इसलिये, उसी समय, जब कि समारोह शान्ति पूर्वक हो रहा 


में को चुख्ाकर बह हुक्म उन्हें दे दिया | इसके बाद वे म॑ टर. में 2 
किसो अनिश्चित स्थान में भेज दिये गये । यह ख़यर 






हैं. होता हुआ तथा नेशनस्र बेक, टाउन इक. और किरिजमेजेर 
हक इसारतों के पास से गुज़रता हुआ दिप्टौ कमिरनर > 


न 





रोके रहे हैं ! पर इंनकी एक न सुनी गई । यह समूह ज़ंवरदस्ती आज 
' बाागा | ज्योही यह आंगे चढ़ने जया कि फोजी सिंपाहिओों नें 
भोखियाँ चछादीं । इस संसूंह के कुछ आदमी सारे गये और कुछ 
(हुए. 3 अब तो यह समूह, जो विश्ञकुस.शान्सि जास्थ किले 






अऋषधान्क दो भया | कह क्रोघ से चावक्षा सा हो गधा । यहां हा 
जवान, मे रखना झावश्यक हे कि फोज़ो सिपाहियों ने गोदियोँ ब 








“४ ६ ॥उ्योंददी यह खबर, शहर में पहुँची कि फ्रोज ने द्ोगों के शाम्तिमूण- 


: कपर गोकियोँ चलाई भौर इससे कितने ही आदमो मरणये, त्योंदो अ्य 
हैक सह के छह भो दस सुल्ड मे का सिे। गोलियों से 
वस्यत्ञ कोगों को देखकर शद्दर निवासियों की शान्ति भक्ू 
हुए । थोड़ी ही देर में एक बढ़ा भारी झुन्ड फिर रेस्ते पुर ० 
वक्ष इस वक्त यह मुल्ड जकड़ियाँ आदि किये हुए था। इस,कक 
 /* * पूद्धों पर फौजी पहरा बैठा हुआ था । इस्री बीच में चकीक् 3 
/”  हुल्लड सुनकर बाहर आये , और उन्होंने शान्ति स्थापित करने... 
““”“ मूँ ढिप्टौ कमिश्नर को अपने आप हो कर सहायता देने का वचन 
”/ ॥ उन्होंत्रे डिप्टी कमिश्नर से कद्दा कि इस कार्य में हम आपको 
, करने के छिए तैयार हैं । डिप्टी कमिश्नर ने इन ज्लोगों को शांति 
करने के दिये दीच में गिरने की आशा देदी । इस वक़ीढ्ों से हि. 
पुद्धिस के डेप्युटी पुछिस सुम्रिन्टेन्डेन्ट मि० पोमर ने कहा कि 
आयी झुणड रेज्ञपे यार्ड कौ तरफ गया है। इस पर कुछ नेहा ' 
* की तरफ गये और कुछ पुल्त के पास दी बने रहे । वकोद्दों ने 


कक >> 2 


- कक के 









के 












के, पास के झुल्ड को समझा घुका कर बिखेर दिया । 





और मि० मक्रवूक्ष महस्मद शान्ति पूर्वक बिखर जाने के. किये... 
हक हे मे भोर साथ दो सें वे श्रिकारियों से गोलियाँ न चत्राने केशिज 
कर, को रहे थे । सफल्षता के कुछ चिन्ह दिखाई देने छूगे ये कि. सुम्क हा 








है >> फरीब बस मग्रे । फौज्ञी अफ़सर ने इस बात फ्र्‌ इस सेल 
किम कि. उक्त दोनों सज्जनों के झुन्द में होते क्कार 
पर इस गोलोकाड़ से मुल्ड का क्रोध आग की तरह ्् 

पका कोने को ठानी । कोच से पागल हुये झुन्ड ने 









कूँ. . पर इप्रक्ता किया और जब उसके मैनेजर मिस्टर थॉमसन ने फुन्दे 
५. :. मिस्टर थॉससन को मार डाला । इतना ही कहीं, उनके शरोर को मं 
. “ , पक कर ठसे देंक के सामान से जज्ला दिया । धर्जन्ट रोल्लेय्ड को 
... - है. क्रद्ध हुए झुन्ड ने रिगोपुछ के पास मार डाला । टाउन हॉक प्र 
*. ” ऑफिस ओर मिशन दाल जल्मा दिये मये । मगतनवाखा स्टेक्न करे 
८. “. हिस्सा लत्ता दिया गया । चारटर्ड जेंक पर भी इसका किया शा 
! .. /डसे विशेष लुकसान नहीं पहुँचा | उक्त बेंक के हिन्दुस्थानी शोकरों ने सिलं 
को यचा सिया । मिस शेरंतुड नासक अप क़अमदिद्धा पर, जो सायकका... 
५. आह भरा रही थी, ऋरता-पूर्वक इसका फिया शबा । पर जूक कि 
“४. भकिता ने उपंकी इस आऑफस से रक्त की । इस झुशड में निः्सन्देहह 
2. , मत थे जो मौका देखकर खूट ज़सोट से अपना मतदब बनाना जडेयें 
४-7 पकहां हम यह भी कह देना चाहते हैं कि बेंक का कुछ मार पति 
अोणों के पास से सी यरामद दुआ । १० अप्रद्ध के पाँच-बजे .के::ह 
पहिच्रे लूट खुसोट आदि नाशक कार्यों का अन्त/हो गया था|  - .. 


० ४ यहां यह केददेना आवश्यक है. कि झसृठसर के प्रिय नेताओं 
:/: . िइवॉसन का समोचार सुन कर भख्तसर कौ जनता को ऋ्रोफ फट 
अं, 'क्ष | क्योकि यह निर्वांसन बिद्वंकुल अन्यायपूर्य था | जनता कर कह की 
: - -: ऑंज़ के योजियों चक्लाने से और भो भणिक बढ़ गया। जता आँखे 
"दाने की कहावत चरितायं हुई। पर बहा कह तो कहना है परेंकर 
०... अधिकारियों ने अपने सहालुभूति हीन बताँव से जनता 'को उकलिते: 
जोक दिया । जनता शान्ति से काय कर रही नो कि उस पर ले 
: ; ८ 2 बकाई मई । सांच हीं में ऋनता की ज्यादतियों को मी मिंदों किये मे 
.: ही सह सकल्े. , दुसने कुक निर्दोच ब्ंगेजों को जान से मारने का 
/. "किक अपका को पर इसका:करने का पाप किया । महात्मा गे 
6+ ' अफिकाहियं के -जीफण शत्याचारों के पंथ सांव अयउसरं को कक 


है ही ! बह 
० तन 2५१ 


कक यह है, | ता, प 
| डे 5 पा रे रू पी 0३8 पल 7 ्‌ . +,्ट प, :१ £%॥ च्ड्ज ५४४ ि 
" .'इघर मारतसवर्ष और उसका स्वातंत्व-संग्राम ॥॒ 


छतता द्वारा कौ गई ज्यादटियों की भी तीम्र निन्‍दा की और इस विफल 
| पर का अंस्ताव पास करवाया ! 


के फिललडन धो के दिये अगर हमारे अधिकारीगण न्याय बुद्धि से काम 
और अपराधियों को उचित दण्ड देते तो इसमें कोई एतराज़ नहीं 


मिल मर 










हम घुस गई। वे न केवक्न अपराधियों हो को, पर इज़ारों 
हिलवेशाचियों को ऐसी क्रूर निल्लंज्ज और अपमानजनक सज़ा देने में उतारू 







आंसकूण यह है कि प्रति ऑँग्रेज़ की जान के पीछे १००० हिन्दुस्थानियों 
'संसार से ठठा दिया जाय तो कोई हानि नहीं है| कुछ अफसर सारे 

४५१ -- जगर को मधीतगन्स से उड़ा देने की स्क्रीमें सोचने लगे । पर | 
हिल छाकर यह प्रस्ताव रोकने पड़े । क्योंकि यह सोचा गया कि सिकख्तों 
'झुंनदरी मन्द्रि को बिना चोट पहुँचाये नगर पर गोद्याबारी नहीं की ... 
पड सकती भोर जहां सिक्‍्खों के मन्दिर को चोट पहुँची कि धर्म के नास 
4 अस्नेवाल्े सिक्‍्खों में बढ़ी अशान्ति छा जायगी और ऐसा बलना मच 
ऋाबगा जिसे सम्भाक्तना भौ कठिन हो जायगा । यद्यपि कुछ बुद्धिमानों 

- ही शा मानकर स्थानीय अधिकारियों ने नगर पर गोला बारी करने के 
को गिरा दिया पर बदला लेने की आग उनमें ज्यों की स्वों 

हमेंदी रहो | ११ अग्र्खध को बदला त्लेने की नौति का अवद्धम्बन कहें 

_कुकत कं बिजली और पानी का सम्बन्ध तोढ़ दिया । विजल्ञी के बिना तो क्र 

... चक्क सकता है पर जल के बिना जनता की कैसी दुदुशा हुई “. 

इसे उसका भगवान दो जानता था । जब तह माशंत्ष 
नहीं हुआ तब तक नगर में जल्व और बिजली का सम्बन्ध दोढ 





















“ दिया गया । ११ तारीख के सुबद १० बजे फ्रोज़ बिलिकर किया. 
:.... मरे हुए छ्वोगों के शवों को अन्त्वेष्टि क्रिया के किये स्मशान में के जार 
:.. था । ज्योंही अधिछारियों ने वह सुना कि शर्तों के साथ इज़ारों आदुओं 
»' -. जाने बात्े हैं त्योंदी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेंट ने यह हुक्म जारी कियाई->« 


7 #युआह छ00फुड 976 05 ६0 एलथठा० ठर्तक्षः 

+. -कैमपरंड्या गाते (0 प७७ थीं 0०6 7९०८55४५. 'पि6 हम: 
:.: ग्र्टड छएलशाइणञाड वठा' छ9702ट९5४०४०75 ० धाए 507: जी के 
- शात्ज़ल्त, 8 8०0लां॥ह5चठ्पोत ७९ फिलत गा. हें... न 


जध्ककीरट एलणा5 जात्पोत 8९९० प्रात०ठ5 पाती हॉतलईँ 
:-. ज्ॉॉ2बताल्त, ॥26260 फरार ए8 ०गांहते ठप त ्सेक्ष हर 














; (निकालने की मुमानियत है। अगर सोग इकद्टे होकर झुन्ड क्याक/र 
-डंन पर गोलियां चल्षाई ज्ञावेंगी । जब तक शान्ति स्थापित नें: थे 

. -संक अल्ले आदमी घर के अन्दर रहें । खत मंनुष्यां के शव के सच 

: था कबरीस्तान में झ्ाठ आठ आदमियों से ज्यादा न जावे [7 आर 


-: - बात यह है कि अधिकारियों में बदछा लेने का भाव एि कप ु 
“अधिक तोन् हो रहा था उनकी मनोवृत्तियां यढ़ी कहुषित.दो रह 
. “के मोझा ही देख रहे ये कि ज़राता कारण मिला कि गोकिकों., 
आय । कोगों ने अधिकारियों की आज्ञा का पाडन किया और उन्हे 
/ अधिकारियों को ज़रासा भी मौझा न दिया जिससे उन्हें गोली अखाने आओ 
बहाना सित् जाय । जात्घर से अग्ृतसर को सेनिक सहायता आ पहुँचोें। 
.. शांस को जालंधर का कमांडिय ऑफिसर जनरत्ञ डायर भो झा. पहुँचा 
:: .. डिस्दी कमिरचर ने नयर का शासक उक्त जनरक् दाबर को सौंप द्किः | 
...:... चंद कहने को आदश्हकठा नहीं कि डिप्टी कंपिश्यंर कर यह काम केजे 






7 की बे 
! 








हि 

























शः आछ करने के सिये जाप्ता कौजदारी ( (.गगरां09] 970०९तए ) 


हु टुबूबूकर ,डिस्ट्रिकट मेजिस्ट्रेंट को यह अधिकार है कि वह सैनिक सहायता: 
है। प्र सैनिक श्रधिकार में नगर का शासन देने की बात कहीं नहों हैं? 


$ खुछू- दस अकार की कोई घोषणा शहर में नहीं क्री गई थो कि 
सत्लांल स्व के अन्दर आ गया है और इस पर अब. मुक्की 
हो: के अजाब फ़ौज़ी अधिकारियों का शासन रहेगा। १३ 
छूहगद,के ; व जबरब्व डायर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार 
के एश्चिस अफ़सरों के साथ शहर के कुछ हिस्सों में घुमा और उसके. 


000 आप छोगों को सूचित किया जाता है कि अमृतसर का कोई. ५ 
हरि के बा-जक्राये के बाहन ( ०077८७०॥८९ ) में, लिंक 







27, € |) अग्टंतसर के डिप्टी कमिश्नर । 
88 थे मि« प्लेन “एफ « रेदिल, पुस्धिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट अछतसर ६... 
. हिस कमिर बेकेट; असिस्टेन्ट कमिश्नर झग्रृतसर । ः 





पर 


४ क्ट्यी हट | हैं आई ह 6 सं कई े- 








भर:छोड़ कर याहर न निकले । अगर कोई आदमी आठ जले 

के सबक पर मिलेगा तो वह गोली से मार विया जध्यया । कोई में. 
या जयाव, जिसमें चार आदमी होंगे, गेरक़ानूनी समाज 

बह आवश्यकता पड़ने पर शर्त्रों की शक्ति से बिखेर दिया -. 





हे यक 


१ इस घोषणा-पत्र की जानकारी नगर में बहुत कम छोगों को. डक... 
५... .जनरख्ा ढायर ने भी इंटर कमेट्री के सामने जो ग्रवाद्दी दी, रजप्क- 
; 'इकंट दोता. है. कि घोषणा-पत्र करा ज्ञान अधिकांश लोगों को. श 
् ४गेस्ली दुशा में छोग अगर कोई सभा करते तो. इसमें उन 
>फाक्या. दोष था । इसके अलावा त्योहार कीं वज़ह से 
+बाहइर से आये हुए थे, किल्दें. इुस घोषणा का तनिक भी ज्ञान: न 
छू इछके अक्षावा एक त्जका टिन का डिह्वा बज़ा कर जल्यांवात्े का 
रशड्ा होने को प्रोषणा कर रहा भरा । इसे किस्री ने. न. रोका; .. 
निडाबर/कोर उसके साथी तो मौक़ ही देख रददे ये. कि उन्‍हें ७ 
.... $को(ओबका सा भी बद्दाना मिल्न ज़ाय । बेचारे क्ोगों को यह स्वर. जा पर 











::7.._ “हल भार & ०णाअंतशगांं४ प्रफऑऑुलश' 
रे 527६ # घाट थिंधात्वँ।4  398॥* गाल्थ।एड 
।30॥, कृष छाए ज़टा8 एीशर्रठंट हरे: छक्के की 
> एप्स ४ टव5078.  अबांत जंल्कॉनवादे बा: में को फ््फ 
कतछ ष्डी हक जे किसान छोय मी जमा हुए. ये! पर उसके गा 


कफ १ ५४ *। कुल: कु, को, जा ० ढ़ 

















डोने के कारश राजनैतिक न होकर कुछ और हो ये । जय हट 


. अल्थानवाद्धा बाग, जहां यह समा हो रही थी, शहर के मध्य में बेक . 
2कुढा हुआ स्थान है । शहर के सकान ही इसको चहार दोवारी बंकाने पे 
| हर हैं । इसका दरवाजा बहुत ही सकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें... 

5 बोकि 5 होकर लहीं निकक्ष सकती । बाग में जब बौस इज़ार आदमी इकटडे: को. 
(६; जिसमें पुरुष, स्तियाँ शौर बच्चे मी थे, जनरज्ञ टायर ने अपने सेमिकों 
_कैंहिंत उसमें प्रवेश किया । जिस समय ये ल्लोग घुसे उस समय हंपरुओ 
बिका का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। याग में घुसते हो अनरक् 
-हावर ने गोली चल्नाने का हुक्म दे दिया । जैसे कि हन्टर कमीशक-के 

खोमने अपनी गयादी में उसने कहा था--क्लि उसने खोगों को तिकर-- .. - 
बितर होने की आश्ञा देकर तुरन्त गोक्ी चत्वाने का हुफ्म दे दिया। लक करों: 









हररीर उसने यह स्वीकार किया कि तितर-बितर हो जाने के हुक्म देने कह 


कील: सिचट याद ही उसने गोलियाँ चढवादी थी । यह बात तो स्पष्ट हो 


कि २० हज़ार आदमी दो-तोन मिनट में तितर-बितर नहीं हो सकते 5. “ 


ध्क ३, 


2 








४ जय छा 2 गि हज 
5, कक मि के. ध् 


बंजाब में अ्रमानुपिक अत्याचार 


सभा करने कौ इजाज़त नहीं दी जायगी, तो सो खोगों ने उसकी अबहे- 
. ...कना की । इसलिये उन्हें एक सबक सिखा देना चाहा, ताकि वे उच्नंकी 7. 
-“-खिल्ती न उड़ा सके। आगे चल्रकर उसने कह्टा:--मैंने और मी गोल 
अक्वाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते । मैंने सोछइ सौ बार 
भोरदी चढ्काई, क्योंकि मेरे पास कारतूस खत्म हो गये थे ।” आगे 
कर फिर उसने कहा--में तो एक फौज़ो गाढ़ी (आमड्ंकार) से गया. 
स्लेकिन वहां जाकर देखा कि वह कग के भीतर घुस ही नहीं सकतीं भी 
इसक्िए उसे वहीं छोड़ दिया था । 




























अभरक्त:--ैंने गोलियां चलाना शुरू कीं। 
ह छोड इंरर:---य्भा एकदस ! हि ' 
7: अनरस:--हों; एकदम मैंने ३० सेफद्ट ( आज मिनट ) में सुटपंट 


रे कंर गोलियां चक्काने का हुक्म दे दिया । द हैः 
छा हंटरः---आाग में जमा हुआ समूह क्या कर रहा था 








किक ' कर हे छः ष्र । 
कम कक जी कह 2०: लिंक, | है... 5 आकर, है. 0) 


कह हे खो हंटरः--कया फिर भी तुम गोडियां चद्धाते ही रहे ! 
" अड्डा | 8 
:.... श्लॉर्ड हंटरः--जब तुमने झुटड के बिखड़ने के विन्द्र देख जिक्े 
:“ फिर तुमने ग्रोढ़ियां चब्बाना ब्रंद क्यों चूहदीं किब्या ! 
.  ऋनरलः--मैंने अपना यह कर्तव्य सम कि जब तक खुद पूही. 
सर्द ने बिखर जाय, तव तके भोज़ियां चलाता रहूँ । अगर में योकों 
: - सैंक योक्तियां चलाकर बंद रह जाता तो भेरा गोखियां चक्षामां न चेडाडि 2४ 
























हे अ खनरक्षः--मैं नहीं कह सकता कि उनके पास रूकड़ियां भी । जज ् 
: अंजुरान है कि शोड़े ज़ोगों के पास लकद़ियों होंगी । ५ 


० १४ नेरेक्ष:---ये सब वापस द्वोंट कर आते और मेरी तरफ इंलेंते; 
इस तरह मेंने अपने आपको बेवकूफ बनाया होता।..*. 
! कड़े हंटेः--क्या सुरड बडुत ही घना ( ८56 ) या | 
बनतछर--हाँ बहुत ही बना ( [22756 ) था 


चुके डोएए-परक कुसने द्रापदों हर कुक सहावता की ! 


न मिन्ओ न 9 क्स्कर 





हम, न मालूम यह पच्चौस इज़ार आदमियों में से एक मी आदमी: 
है छोंकता का नहीं । इस निदंयी ने भगते हुए मनुष्यों ओर करूदी “. 
छे.पर चढ़कर भगने वाले भयभीत मनुष्यों पर, दुनादंन -- 
--५ | मदन जैसे कई सुकुमार बच्चे इस हत्यारे के शिकांड:. ४ 
३९७ निर्दोष ओर निःशस्त्र मनुष्यों की जिस प्रकार उसने हत्यांकी बह 
दुहका देने वाद्ी है। संसार में भाज तक जो मद्दा भयानक हत्के 
क्यंड हुए हैं उनमें जल्थानवाले बाग का हत्याकायडढ चहुत हो निकट. के. कु 
है. मि० सी० एक्र० एन्‍्डूज़ ने इस हत्याकाण्ड की तुक्ना सहेन्कर 
/ इल्याकान्ड से को है। भारचय यह है कि पंज्ञाव के तत्कालिक के: 
हबवेंर सर भांइकेक भोडवायर ने जनरस्त ठायर के इंस पाशविक इत्क 















तथा म्युनिसिपत्न कमिशनरों आदि को कोतवाली ग्रे एक समा को गे ज॑ ञं 
'उनके सामने कमिश्नर ने निम्नद्धखित आशय का व्याख्यान दिख 











: बाइते ड्ो. या शान्ति ।. अगर सुम युद्ध चाइते हो तो उसके किले 
', लैकार हो जाओ । अगर तुम्र शान्ति चाहते हो तो मेरा हुटा 
और दूकाने खोल्ल दो । अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं गोली 
मेरे लिये ऋम्स का रख मैदान और असतसर एकसा ही है 
ऋादमी हूं भोर सीधे रास्ते जाने वात्षा हूं | अगर तुम युद्ध 
तो साक् साफ़ कह दो। अगर तुम शान्ति चाइते हो हे 


5 ३ 


दो । तुम खोग सरकार के ख्लिल्लाक़ बोखतेहो। ...... 










है इन सब की रिपोर्ट करूंगा । मेरा हुक्‍्स मानो । में और कुछ नहीं फम्सक 
:: “मैंने तीस क्यं तक फ्रौज़ में नौकरी की है। में हिन्दुस्तानी 7" 
सिकदिओों को खूब समझता हूँ । तुम्दें शान्ति रखना डोया । अयर 










किका काबगा । तम मुझे: बदमाशों का पता बताओ । मैं उन्हें नोडी कै 
हमार दूंगा । पक मानो ओर दुकानें खोज दो। अगर युद्ध 
| का 


99 





. १६ ुखके बाद टिंप्टी कमिश्नर साहब बोले । “ अंग्रेजों को सौर 
हिने बहुत बुरा किया हे । इसका बदला तुमझ्े ओर तुम्दारे बब्चों 
मे जगा? 
अप्रेक् को सब दूकानें खुल ग्रदे' । लोगों को आंशा होने. खूकी 
कब साशलला उठा दिया जाग्रग़ा और भुल्की शासन शुरू करे दिया 
हि किए 4 पर लोगों की यह आशा घोर लिराशड से परिशित हुईं) अभश्ति: 
हे >आाडियों की क्रोध-ज्वाला अब भी शान्त नहीं हुईं सो ।-३ जून कक 
का झाकलकों का कठोर एवं निदेवु शासन ब्रना रहा असठसर के बो्गों . 










ट 
४ 










हा सर्व वकोलस ब्रिना किप्ती कारण के स्पेशल कोन्संटेबर्स 3 
..हरे उनसे मीसंल्ती कुंखियों सा काम लिया जनि लंगां।....“ | 
४) जिना किसी अपराध के डी बहुत से ख्रोग गिरफ़्तार किले 4 थ 
८ हा में, रखे काने लगे। उनके साथ अस्ाजुफडि 
«यम खगा । उन्हें भयंकर बातंनाएँ दो जाने सगीं । 

























है मा ही 


जब दम, इस ब्रा्तों का कुछ खुलासा बम बाद है।.. 
काडिंग आर्डर याने प्रेट के बल्ल रेंसने का डुंक्स दिया था * 7. 
मै मिस शेर पर इसला किला गसा झा, उस गले में आडे 


६ छितए ) थी। कहीं कहीं सैज्ला भी पढ़ा रहता था । ऐसी इज 
ध +० गरे भाइयों कि उसमें पेंट रगड़ कर गुज़रना पढ़ता था । क्या. 






: शा | चह सुसीयत यहीं तक पूरी नहीं होतो थी । कहे रताते 
सिंपाहियों की बूटों की ठोकरें ओर घुस्से भी खाने पढ़ते थे | "ऋनशऱ ५... 
कमेटी के सामने अरेतर्सर के अफ्रीमि ठेकेदार क्षाल रेजरीमें ने जी मंके.. 
ही, ६६ इस अकोर हैः-- ज 

ह बुस गखो जैन मन्दिर है, जिससे उस समस्न जुछ बन से 

:० रहते थे । खासों अर का मरने उक्त अन्दिर के पासे था । जय ओं 


7 कील 
हः ! ४० 5 मु 20 सन आ 





ऋपनी दुकान पर जाता था तब उसे पेट के बत्न रंग कर जाना यदता: 
7 बा। चढ़ कहता हे मैं-पेट के बद्व रेंग कर गल्लीं से जा रहा था कि उन्होंने : पी 
जी से झुक ठोकरें मारी ओर संगीनों के ठोसे ( 3098 ) दिये *”*** पा 

_»- दिन भोजन करने तक के लिये में घर नहीं गया" **** पर आठ दिल 






जी इन दिनों कोई नहीं झाता था ।” त्ात्ा गलपतराय अपनी ् ह 
में कहते हैं कि उन द्ोगों को भी जो जैन मन्दिर में घूज़ा करमे के 
हुई जाते थे पेट के बल्ष रंग कर जाना पढ़ता था | लाला देवीदास बेंकर...: 













ही पीटा गया । इस प्रकार पचासों निर्दोष भादमियों की दुर्गति हुई. हि रे 
छ्लोर भपमान किया गया । अब दूसरे राजसी और पाशविक सत्य 









बी सकी में आम रास्ते पर एक मंच बनाया गया था, जहां केऋरे है । *- 
'ऋाभागे हिन्दुस्थानी भाई नंगे कर कोड़ों से पीटे जाते थे । पाठक, ८: ' 


2: कहीं, ..आयर कोई फ्रोजी अफ़सर या अंग्रेज़ से सत्नाम करने में ग़छ्तती 
५४ करता सो कमी कभी उस अभागे को सरे-आम यह भौषण बनवा २ 
& 2 सहनी पढ़ती थी । मियां फिरोडद्दीन ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ने कोग्रेस-जॉक:- जा 
सब कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा थाः-- रे 

व :+सि० प्लोमर और जनरक्ष को सल्लात् करते समय अगर कोई से 

2 होते तो उन्हें कोड़ों की सज़ा मिद्धती । इससे खोग इतने भयभीत ज्है ई 
डे थे कि बहुत से तो सारे दिन खड़े रहते जिससे कि उनसे किछी + 
“> बैकाह की राखती होने न पाये और उन्हें ऐसी सज़ा न मुगतनां पढ़े (* 



























हुं। कीट: 
हक ७ ० लक ० ४. का 
हा 


४ ,. कोरी की सच्चा ( 088/78 ) केवल्ल घोर 
कहाँ थी किन्तु कद अत्यन्त निदेयता और पाशविकता से ... 
थी । जिन छोगों को यह सज़ा दी जाती थीं उनके हाथ . 
आँघ दिये जाते और फिर उन्हें नंगे कर उनके जिस्म पर 
कोड़े उड़ते। इर एक के तीस तीस कोड़े लगते । सुन्दरजिंह 
आंदमी चौथे कोड़े के बाद बेहोश हो गया | उसके सह में 
ने जल छिऱका जिससे उसे फिर होश आ गया। फिर उसके कोड़े लयके' 
ह ४: बह बिल्कुल बेहोश हो गया । उसकी बेहोशी की इन दुष्टों ने कुछ." 
. कह नकौो और लब तक तौस का नम्बर पूरा न हुआ उसके ५, 
ही गये । उसके बुरी तरह ख़ून बहने गा । जब वह मंच से: 
भरग्मा तब वह बविल्लकुक्ष बेहोश था। दूसरे लड़कों को भी 7ः- 
के. पिंक निर्दंवता से कोड़ों से पीटा यया। बेहोशहो जाने पर भौ- 
रहते पर भी, इन अभागों को वे राउस कोड़ों से कूदते रहते 
लिदयतां-यह पाशविक दुषता-यहीं तक पूरी न हुईं । अगर “४ 
,... इंस निरदेय भार से कोई इतना निरंतर और निःसरव हो 
बुक नहीं सकता तो पुसिस उसे घसौट कर ते जाती । कहाँ. 
₹एइसी निर्दंयता की सयझ्ूर कहानी कह । हमारो तो लेखनी कांपने 
है, भोर आँखों के सामने काले पीछे आने बणते हैं । 
कर निरदेंयता से बचने के दिए सैनिक अफ़सरों से प्रार्थना कस्तें:] 
हैंने पर उतारू होते और जेल की सज़ा भुगतने के खिए तेयार._ 
:“ कैंट ये रास इनकी एक न सुनते और-हनके नंगे बदन परे ._ 
इसने कोड़े लगाते ये कि ये बेहोश हो जाते थे ओर उनके 
क्यता था । ठंढे जख से इन्हें होश में छाकर फिर कोड़े खमाये आे 
++#+ (हूंढू शुंबलले पतले खबकों को भी इसी राचसी करता से पीस 
ऑमेस्क ड्रायर से पूछु/ यया कि सरे ऋत्म यह कोड़ों कौ यंक्षा 
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हि , 
री... वीद0३-०-हुस्खे." ; 
के कल आवक व 28 27803 7 कह 


++ - जह३ भसततवंत् चीह इसका स्वातंत्य-सुंझस |... जे 


| 


जुलाले के छिप ।” दूसरा सख्टव कनत्र फ्रन्‍क जानसन इंटर कृम्रेटी के 

सामते गयादी देते दुए फडता है कि कोर्डो की यह सन्ना जो. ह# 
अधिक दयालुता प्रूद्ध थी ; इसने कद्टा कि जेल की सज्ना से ज्लो 

हैक को सजा अउकी है; क्योंकि जेल तो बहुत आराम की जगह है। 





8 मर झियों को व्सेंहीन कंर उनके साथ प्रेसा छज्जा द्रायक व्यवद्धार 
. किक गधा कि जिससे शेतताल भी सहम जाब। बोगों ले कूठी गवादिमों 
; ' कि्षाले के लिये उनपर कोर अत्याक्षार किये गग्ने । एक उदाहरण स्ीजिये) 
5] मोहम्मद लाभ एक काँच का च्याप्रारी २० ताहीख़ को 
हिहकतारे किया भथा । उसंसे कूंडी गवाही देने के खिये कहा राया । इक्ख॑- है? 
ला लेक ने उसकी दाड़ो पंकंद कर एसे छोर पे थप्रढ़ प्री 3 
'डंखके होश टंड गये । उससे कहा भेत्रा कि इस प्रकार की झूटठो गवाही. :“ 
2६ )हॉक्टर सत्वपाद और डॉक्टर किचलू ने ६ तारीख को इहताख - 
_ केखिये सुके उंसाया । उन्होंने सुझके कहा कि अंग्रेजों को देश सके 
>ार्े के सिंये ले सम केश उपधोग करो” । सेठ गुल मोहम्मद ने डचन्न 
“औकांर को मर्ंकर झोर कड़ी रावादी देते से इन्कार किया । इस पूढ कुछु 
/निलिका डे अफसर की देखक से कुछ दूर के गये भोर उन्होंने बसे - 
ककिशकाक के कहे सुताभिक को गया देने के छिय्रे बहुत 
हे हा हर, कर खबरे कि की केश करे से कार किले (हल रू बम 
हे हर के जे कै पते सम दर सा और ब्य कर, 
क्रांद भावी ग्रेठ झक़े । अब इसके हाथ में बहुत दुरद दोने लगा; तृद्ु 
* बसे सरड लिस्काने ख़गा, भर कहने क्रगा मेरा हाथ छोड़ दो । लत 
-ह+ केडेले में करह़े के छिये तैयार हूँ । इसके बाद उक्त कांस्टेबल ढछ्के 2६: 
,« > हैं:साझ्लू के ग्रगे । वहाँ उन्नने फिर वेसी झूठ गद़ाह देने को, 
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शॉछुकक 


















डक है हल 
>ओ श्र ५... ही क्र लक 
5. के ॥ 2.3! अफयह धुर, कलम जा हे कह... 
ही 02 हक 8. «्लथ 


ह हि ' 'आाहौर में अत्याचार... कह! 
' झांछे हस्कार कर दिया । अतएव कद बंद कोठड़ी में रखा गया 3 की | पे 
: हक जद बेतों से, यप्पढ़ों से ख़्ब पीटा गया ॥ डसे यहाँ तक चमकीओ 
. कहे अमर जद ऐसी यवाह्टी न देगा तो आरोपी बना कर फाँसो पर 
दिया जायगा । आठ दिन तक खग्ातार उसपर मार पढ़तो रहो | हक आगे 
किए बहुत तंग आकर वह मूठी गवाही देने को मंजूर हुआ | फिलक्ड:; 

<ऑमिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया जहाँ उसने “असत्य ग्रवाहो” 
: खैल्ष उसे कद्ा गयाथा, दी। पर पौचे जाकर तारीख १६ जून कई अं 
.... बढ़े फौजी अदासतत के सामने उपस्थित क्रिया गया, तब उसने सब 
१"' ओके दी। छात्ता रेलेराम से जो कि पेन्शनर हैं कद्टा गया कि मिस: 
जुड़ पर इमलछा करने काझों के नाम बताओ । उन्होंने जवाब 5३ ।] 

में हुक नहीं जानता । क्योंकि उस मौके पर में उपस्थित नहीं था । 5 हर 
(4 फैनअ और उनकी कुछ दाढ़ी उखाड़ की गई । कही 
























खिंकते हुए भी शरोर को कंपरकेपी छूट जाती है! 
लाहौर में अत्यावार 


, ” पंछाव की दुघंटना अछ्तससर तक ही सोमित न रहो. कु रे यु 
लाबौर, सुज़रानवासा और कसूर आदि स्थानों को भौ कंस आओ 





.... अवंरतापूर्य भोर अमासुषिक कृत्दों का शिकार होना पढ़ा था,. ब्रिगंडी कक 
: "... झुककर खून ख़ोलने सता है । & 

. ५ :  सांसियामेंट के दिये तेज्वार किये गये स्वेत-पत्र की ीः 
| ञँ के अजुछार, अन्य स्थानों की अपेज्ता द्ाढ़ौर में फ्रोज़ो क़ानून कं) 





झीर या | आर तो तुरन्त ही ज्ञारी कर दिया गपा थी + कट 
कोई ब्यक्ति शाम के आठ यजे के बाद याहर निकंखंता तो यह गोली से भी 
हिला था सकता था.। उपके बेंत खगाने ऊते मे, उपर सलोडा कोल कं; 


हमर अधा न 


2 मा डे ( 
० इकाक यह | हू हि 
अक्राा 4 ७ ५ मेक ५ 


- कलर हि 5 8 ते 
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शक हे न 7 की मल पटफि न वे हट: हे 

ह के का बड़ खरि 


है प्र 
*,/ % ४! 2 है? कक खरा कट: त . 
पा की स्‍फ्िुफ कं 5 
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ना 





थी, या और कोई दण्ड दिया जाता था। जिनकी कब. 


















अश्तिष्क हो इसकी च्याख्या कर सकते हैं । हमें दुःख है कि इस पशु कर्नल: 
सिरे निरपराघ लाहौर निवासियों पर ज़रा ज़रा सी बात पर राइसी 

-ऑकशचार किये । जिन स्लोगों ने बढ़ी शान्ति के साथ इसके कठों 

हर फू अफर व की आलोचना की, जिन ल्लोगों ने जान कर या केजञान-कर उककी. 


*जंब्री किया हुआ (गाई८७छ (70८ तोड़ा उन्हें पब्छिक के सामने 
.. 82, और की सज़ा दी । उसने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उसके. इस 












दी खंड सममा जायंगा कि उस स्थान के सौ गज़ की परिधि लक हे. 
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:: अपने घरों को खाली क्र दें । इसके याद वह इस परिधि के <रं 





ह 





ही झुक कक हा है वि 





| 
- हा 
ढ कोहोर मे: धत्पाकेर हक 
५7 ये और २०० तांगों को तो उसने तबतक़ अपने ताबे में रखे जबे- कर 







कु कक औज़ी शासन जारी रहा । हिन्दुस्तानियों की जितनी मोटर .. 


ँ नड मोजनालय ( ल्ंगरखाने ह| बंद करवा द्वि । अनाज के भाव 
”:... "कर दिये । जिन लोगों के पास बन्दूक आदि शस्त्र रखने के लायसेल्से 






! की बह मंजर न करों कि उसमें कोई हिन्दू पैर न रखने रे 
7०. जर्क बढ न खोली जा सकेगी । - डे 
8 ४८ 


रॉ उसने समरी कोर्ट स ( 5एक्रााए (ठए्ा5 ) चोल़ों 
" कुबाब २७७ आदमियों पर सुक़दमा 'बलाया जिनमें से २०१ के 
>काएं:दीं । चेबखाने की सज्ञा, पढ़े बढ़े जुयाँने को ऋजाओं के अक्लि 
"पड़ोस ले. ८८०० कोबों का हुक्म हुआ । बह सज्ञा. ५६ आदमियों के: | 
* -जहे मे । ज़्यादा से ज्यादा ठोस और कम से कम पांच कोड़े तक: हे 
6. ४ “कदुमी को लगाये गये । इन छोयगों के तब तक सरे आम कोडे का 
करण सक कि सरे आम कोडे न खाने का ऊपर से दुकम । 
27... 'विक्कुल कफ़ोफ़ कारणों पर कोड़ों की यह मड्ठा कठोर सल्छा _ 
::, ओऔ: इम्रके पदिल्ले डॉक्टरों से यह परीक्षा तक नहीं पाता 
५: कक कौन मनुष्य कितने कोड़े कदास्त करसकता दे। 
हु आरिटल रेकिन के प्रश्न के उतर में कंस ले साफ़ शब्दों में कर 
277 पक और को सज़ा सब सज़ाओं में दवाजुता पृ है।..< 
5 इसमें कई बढ़े बढ़े म्रतिछित ओर गयमःन्‍्य छोगों को विरतक 
' कक. देसी देसो दु्दुशा को कि जिससे इसको पाशविक दृक्तिक 
. आशंका को को अक्डुर स्किति का फ्ता छगऊ है  मि>. 
कै पक] गेल की: कोच कमेरी के सामने जो बवाण दिल हें; 



















हु 





इसके सिच्रा इस कर्नल ने द्वोगों को दुशत्ा देने का एक नया उपाय 
; लिमजा. शख्ला. । जिन्हें यह कनंत्न भत्रे आदमी नहीं समझता था बनके घर के 
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ीफई 


7० पर नोटिस चिपकवा देता और घर वालों को बह सूचना कर देका.... . 
है. ईंख नोटिस की रस के तुम ज़िस्मेदार हो। अगर नोटिस में किसी “. 
57: क फूट टूट हुईं तो इसके ज़िम्मेदार घर वाले समझे जाकर डरने 
हक है (र उस नोटिस की रखवाली किया करें। कुछ कॉलेजों के भवनों पर ४ 
*औ उसने ऐसे दो नोटिस चिपकवा दिये ये और उनके दिये क्यार्यियों 
27 की और सारे के सारे स्टाफ़ को ज़िम्मेदार कर दिया था। सनातन घर 
कॉक्षेक् पर भी इस श्रकार कां पुंक नोटिस ख़गाया गया था। ज्ेककुँ 
व प करके किंसो एक मलुष्य ने फार्ड ढाल्ता होगा, पंर कहो 














“ कलंकने इसके किये उस कॉलेज के १०० विद्यार्थियों को और प्राय सब 


" लिखेधसे को गिरफ्तार कर द्विया । इतना ही नहीं, इन विद्यार्थियों और 
कैसी को फ्रौज की निगरानौ में फ़रोट तक (जो कि उक्त कॉलेज से तोन 

2० के फ़ासले पर है ) आने पर मज़बूर किया। इस वक्त गरंमी की - 

हही सोसिंस थी और सूर्य सगवान अत्यन्त प्रखरता के साथ तप रहे - 

६: “कम स्थिति में सिर पर बिस्तर लेकर इन ५०० विद्यार्थियों को और 
.६ खब अऑफ्रेससे को फ्रोटे तक जानों पढ़ा था और दो दिन तह वहाँ हिरीः 

.. डह रहना पड़ी था। भज़ा यह कि इंटर कमेटी के सामने जब इस 

नह पूछा गया था कि क्या तुम्हारा यंह कृत्य न्यायपूर्ण था, संक 

दिये: बढ़े अकड़ के साथ कंदा था “जी हाँ. विलकुद्ध न्‍्यायथुक्त था शशि हि ३ 

हि ही चहो इसने वहां तक॑ कहाँ या कि अगर मौक़ा पढ़ा तो मैं दिरंमह, 
*िदुँधी तरद करूँगा । यहां यद वात ध्यान में रखना चाहिये कि कमंझ ... 5: 

अं तब दिया जा जब इस बात को छू: मास बोत चुके के सौ ] 

: चिंके भौदस अत्याचारों के रिये देश में हाहाकार मच चुका का ।' 











श्र! 
बालक, 


या ॑ं 





किक मम घम्डद हु "नी 4 हूँ कक हि ५९. ! हु कक 


7 पड कप ह। उे हज 









कॉलेज, दयाखसिंड कॉलेज और मेडिकक्क कॉलेज के साथ भी बहुते- ह॥ 
:.  अआुलूक किया । इसने येनकेन अकारेश विद्यार्थियों और बराक ही 
_.. मौषण यन्त्रयाएं देना शुरू को । इसने हुक्म जारी किया कि उक्त कॉलेज 
-: _ . के विद्यार्थी किसी निश्चित स्थान पर॑ जाकर चार वक्त अपनी 
::5. ख़िलांयें । वेचारे विदाश्थियों क्रो चारों कक्त मित्रा कर प्रतिल्ल 
“ 7 आइखस का चकर काटना पढ़ता था | इन अभायों को सूर्य की - 
ह कही धूप में जाना पढ़ता था| इन पर इस समय केसी *_ “ 
: 32, .- बस बात को इनका अगवान हौ जानता होगा । 
+ 7 कंबे्ध ने कई निर्दोष विद्यार्थियों को कॉलेज और स्कूल से मिल्क 

! दिये । कहयों को परीक्षा के सिये जाने से रुकवा दिये । कॉलेजों: 
' - ऑफ्रेंसरों और प्रिन्सिपक्षों को थुरो तरेइ से तक् किया । कई ह 
को बुरी तरह पिटवाया । यहां कहां तंके कहें, इस कनंज ने काहीकर.. 
.. मंबदर आतझ का साम्राज्य ( (टां87 6 धंधा ) स्थार्फित कं 
- रखा था। 2 

” इसने मयजुर अत्याचार किये | पाठकें जानते हैं कि इस कर्मझे व 
-.. हुँ हुक्म था कि चार आदमी से ज्यादा श्रमा होकर सबक पर में: चुद: 
जैचारें छ्ोगों को अंह ख़रयाज् ने था कि यह हुवम विवाह की यंरात देईे कल 
'' जंग हैं। ब्ादौर मैं नगर के किसी मोहस्ले से एक बरात किक हा 
... .. खिलेमं दस से ज्यादा आदमी ये। सब बरांती और तारे के 
£” , सिये भय और पुरोहित तथा बरातियों को कोड़ों की संज़ा मिंखी। शक 
औ पाक मोक्षत्ष का में होने थाल्वे राचसी भ्रेत्योचारों का पता समा सकते, हर 
५... हैं। लाहोंर वेमसि नैधरों में जो फ्रोजो अदाद्वत बेटी थी; उसमें कई 7 
.. विर्दीचि, आद्धियों' की कैसी कैसो मयहर सजानें दी गई नौ. उसकी 
. उंजेंस दम अगले फिसी स्वतेम्त्रे अप्छाय में करैंगे। # | 








































हद । दूस खारीख तंक यहा कोई दुर्घटना नहीं हुईं । ११ तारीख को. 
शाँघी को पकड़े जाने का और डॉक्टर सत्यपात् और किचलू के ... 
“किरक कार दोने का संवाद पहुँचा, इस खिये यहां कुछ घन्‍्टों के सिये इड़-_ ० 
#7 शाह रहो । शाम के कक, यहां सभा हुईं। मामूली व्याख्यान हुए । उन ... 
६: कं. कई बात पेसी न थी जो राजद्रोहात्मक दो । सब डिबिजनल आर्फि म :+ 
कहें क्िस्टर मासंडन ने इंटर कमेटी के सामने यह कट्टा कि व्याख्याताओं पे 
के परजिस्मेदार माषक्ष दिये ओर रॉलेट ऐेक्ट के मतरूब को ठसके उचित: 
“0 जे लीं समझाया, इससे जनता में जोश उमड़ आया ।. . 
7४: ३२ अपग्रेक्व को इस नगर में पूरी इड्ताख्ध रहो | हां, इस दिल छोयगों - 
ह्ष मिन्नाज़ ठीक वेसा न था जैसा कि ११ तारीख को था| इस दिल्न .-. 
कह कुंड बिगड़ा हुआ था । इंटर कमेटी के सामने दिये हुए कुछ मवादों के. - ४ 
बयानों से माजूस होता दे कि यहाँ कुछ आदमी अग्शठसर से आये जोर 
_+>नलिंशरियतसर की दुघेटनाओं का हास खूब बढ़ाकर कटा इससे सोम 8 
गज हैं. उचेजित हो. उठे । छुछझ इसके दर्ज के छोग जम होने खगे। वे स्टेशर दब 

उशलोर बढ़े जोर उन्होंने स्टेशन को आग खगाने का प्रयत किया । सेम्प 

! आग खगादी गई । पर इसी बीच में कसूर के नेता मौके पर 

_हजोब उन्होंने झाग डुझ्ा दी । इसके कद खोमों का छुबद 5/2्नं 

7” की ओर बढ़ा, जहाँ कि एक ट्रेल आकर सदी थी । कुदछ: के 

हु. हह जुरोपियनों हैं पर भाझा किया पर यहां भो मि० गुराम मोहिब्दीन 

























रे * इसके बाद नेताओं ने हन घुरोपियन ज्लोगोंको सुरक्षित स्थानपर पहुँचा मैं 
::$ ने यहाँ से आगे बढ़ी । दो थुरोपियन सोछजर उसमें रह 
सोखजरों ने समम्रा कि अब भगने में ही खेर है। वे ट्रेन से 












. अत्यन्त दुख़ भौर खज्जा के साथ कहना पढ़ता है कि इस मायके | 
हज में उन बेचारे निरपराण सोद्धअरों को बढ़ी निदंबता से मार डाडन- 
:::: जीषदया के उज्जवजञ आदेशों को सामने रखतें हुए इस सुर 
. :. छुंतय को जोर के साथ घिकारते हैं, ओर मानते हैं कि इसने है, 
शा दाघों को हस्याकर पाकुबिक कार्य किया | निरफ्राधों के 
*: होकर वह सुस्ट रेब्टेन्यू लॉफिसों को ओर बढ़ा और इन सब 
(7: . चग क्ागा दी । अन्त में पुद्धिस . ने भोसियां चछा कर इस 
० बिखेट दिया।.. । 
<-.: थोढ़े ही घस्टों के बाद गह उमड़ा हुआ खनता का जोश ५ 
अंक! | इससे यह अनुमान करना गद्धंत न होगा कि जयता कहे |. 
026 किसी स्थाकस्मिकता से इतना बढ़ गयां था| उसके पौजे किसी पक्का 
'. झुसंक्ष्ित पढ़चन्‍्त्र न था । अधिकारियों ने बिना किसी तकेसी! 
7" ब्ंदुस ली गिरफ्तारियों कर ढास्ती । अब तक यहाँ के सब. दिख 
आंख शक हिन्दुस्थानी थे । उनकी जगह पर मि० मासंडन वालंक' 
;....सेंग्रेज भेजे गये ये । १६ ठारोख को वहां भाशंत्षा ढॉ ५. है. 
अंक ओ्य। माशक्त स्षों का शासन शुरू शुरू में कर्नत्ष मकरें (“ईअ 
आंपदेड2८ 0) के जिसमे किया यया । २६ रारीख से कसूर में भर केचे 
(::बैक है । सारे कहर में जाशंख कम की घोचया की गई । सबसे 
करूए के अंलसिक पेल्ेक मि» घंनपत्तराय गिरफ्सार किये यने । ४४६ 
| ने कक देक वर कक में गई जोर हेप मन +:क 
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न गए ही बड़े «हे | किक. : 2 पदक 
मप्र गप 7 कि इज 5 


हक ड्ैण्ड ._ भारतवर्ष और उसका स्वातंज्य-संग्राम 


: + शक बढ़ीं बतत्ाया गया कि ये जेल में क्यों रखे गये ये । इंसी दिल १५ 
४. आदमी और गिरफ्तार किये गये । इसके दूसरे दिन तीन ओर तौक़हे:-. 
हिल बार गिरफ्तारियाँ हुईं | १६ अप्रेड को गिरफ् तारियों का-ऋबई 
कंडुछ बढ़ गया । इस दिन ४० गिरफ्तारियाँ हुई | सब मिद्वकर १७३ 
ऋादमों गिरफ्तार किये गये | इनमें ६७ छोड़ दिये गये । ( ॥25ऐोकए 
हु&॥ ), ९१ अपराधी ठहराये गये। आ्राश्चयं यह दे कि गिरफताड किसें: 
"बाबर क्लोगों में मि० गुज्ञाम मोहा दोन भोर मोद्धवी भअव्दुक्न कादिर प्रसुति 
सज्जन भी थे जिन्होंने स्टेशन पर मि० भोर मिसेस शेरबोन की (४.४ ८:. 
'90- 075, 500700प776) जानें बचायी थीं, और जिन्होंने ऋनता 
'को अत्याचार करने से बहुत कुछ रोका था । बहुत से नेताओं के धर को 
: बिना किसी प्रकार का कारण दिखल्धाये तद्धाशियाँ क्री गइ। १ भई सतू 
४५ जु६३६ को कसूर के सब छोग शनारूत्त ( [7070 70०४60७0 3 के 
'ह्लिये रेढते स्टेशन पर जाने के छिये बाध्य किये गये । ये अभागे नंगे सिर 5 
दल के दो बजे तक सूरज की कड़ी घूप में बिना अन्न पानी के बेढाये 
॥ यह कारंवाई केवल छोगों का अपमान करने के लिये की गईं । 


८ कपूर में ४७ आदमियों को कोड़ों को सज़ाएं हुईं। सब मिलना आड़ 
“७१० कोडे अग्राये गये। कोड़े खवगाने का मंच स्टेशन के प्लेटफाम फह 
बनोषा यवा था । स्कूक के लड़कों को भी यह मट्दा कर कोड़ों की 

जो गई थी । कद्टा जाता दै कि एक स्कूल के हेदमास्टर ने यह रिपोट हो को 
/ढंक स्कूछ के छड़के वेतदाश होते जा रहे हैं ओर इसके सिये उसने सेलिक 












































हि खाक को घुन दें । देड़ मास्टर ने छुः ऐसे छब़के चुने श्लो- क्र 
जि होकर सन्ञ बूत भोौनथे। देडमास्टर का यह चुनाव 2 आई 
ककजिसर को अच्छु नहीं कर, झोर मि>* मासंडग से अगक शबुके 










| 
2 4१8० सके डे शा 8. है कि 5 के हक मम । 


है अन्य ड़कों के सामने कोड़े कगाये गये ! इंटर कमेटी के 
झेम्बेन्ध में जो प्रश्नोत्तर हुए, उन्हें हम यहां दोहराते हैं । 













: ” अश्न---अनकी बदकिस्मती इसी में थी कि वे बढ़े थे । 
के >डक्त--अवश्यमेब।... 
---ज्या वे बढ़े थे इंसलिये इन्हें इन कोड़ों को मार 
पड़ी 
: छत्तर--हाँ। 









० ]0 ए8) बनांई गई. । इन लोगों ने पृहिस्े हो से ये 
# डक थों, क्योंकि इन फनी शासकों को विश्वास था कि इन 

'... में»हुतसों को फाँछी खगेंगी । कितने अफसोस की वात है कि 
2. देने तक की जगइ सरे भाम रखे. गई । ह्िन्दुस्ताबियों का. जितना, न 


फट 00५ ५ स्पा 


मबुद क्रिया ज्ञा सके है 3 335 उुल जो कायुडों री हू भी काल 








नही 


बह रखी । कहा जाता दे कि सर माइकेल्न भोड़वायर के हुक्म से ऐेछा: च्कु 
अकिया गया था | पीछे जाकर फाँती देने की ये टिकटिकरिया ((थ्ो०णण 
हॉड्क्षिक रास्ते से हटाज्ी गई । गुजरानवाला भ्रान्त में अठारह झ्ावमियों 
खासी हुईं ! ओर भी अधिक आदमी फाँसी पर खटकाये जाते, फेर 
“2 अिकिकाद देना चाहिये माननीय श्रो० मोतीत्ात्र नेहरू को; जिन्दओि सर 
औकटरी के पास तार पर तार मेज कर फाँसी की सज्ञा रु ध्वाई । यांकक 
#* के कंलपूर्व वायसरॉय ल्लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने बार बार प्रार्थना करने पर:ओं 
बा ध्यान नहीं दिया | इससे बेचारे कई रोगों की जानें सुफ्रतः मे 
हा 


न इसके बाद सरकार की मिस्कियत को कोई जुकसान नहीं पहुँ हर 
व ते कनेस ओोआायन ने भी इंटर कमेटी के सामने यह स्वीकार. 

३ के तक में गुजरानवास्ता पहुँचा, सब-सुख्ढ अपना विनाश्क 
जज था और टस यक यह गिशर अक जा । 













हम ! इसके याद कोई देढ़ बन्ने के अन्दांज पर लोग बिखर 23, 








_ौ27 २. पर सुजशाबकला के ढिसिट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने काहोर टेल्रौफ़ोद देकर है 
है... ध्का औंगी थी । कहा जाता हैं कि ल्ाहोर में ल्लेफ्टिनेन्ट :--. 
. ऐसी ऋरुबाह भौ पहुँचो थी कि गुजरानवाल्या में उनके विश्वसनोछज 
“7. ऑक्रॉबन मार छाले यये हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि सें० ख, 
४7... में तीन वादुदान छाहोर से सेजने का हुक्म दिया । ये वायुवाम लोक. 
हर २: बरानकात्ता पहुँचे 3 उन्होंने गुज्लरानवात्षा पर यम बरसाना और 
4... रीनी से फायर करना शुरू किया-। कहा जाता है कि इन कयुनाओं 
- .' मुजंशनवांसा पर ३ बम डाले ओर मशोनगर्नों के १८० 7077 कि 
:: इंजमें से एक यम खाल्सा हाई स्कूछ के हॉस्टेज पर गिरा * 






. 


वास गिरे । दूसरा वायुयान सवा तौन बजे पहुँचा । इसने 7“ 5 





आस ! उन्होंने एक मकान के सामने आदमियों के एक ऋुष्टी 
:/” डदेंक । यहां पक आदमी व्याख्यान दे शहा था। इसजिए वहां ढेखीं 
“5. - हसन पुर रुक बम गिरा दिका । क्योंकि उनके दिल में इस तरह कां व 
शक अं का कि ये सोप किसी शादो या सुदुनी के लिये पुयल भहीं 


जी पी 










है ॥ इन महाशय के चित्त की हाक्यत और विचारों का पता इनके 5 

के और नौचे उद्धरणों से भल्ने प्रकार चल्व जायगा। गट 

/स्ोगों की भीड़ दौड़ो जा रही थी और मैंने उनको तितर बिसर 

लिये गोली चत्नादी । ज्योही भीड़ तितर बितर हो गई, मैंने गांच' 

.झे ; अशीनगन छागादी । मेग ख्याल है कि कुछु भकानों मे गोकियों 

हुँढ्वी । में निदोंच और अपराधी में कोई पहचान नहीं कर सकत्ता- रा न्‍ 
मैं दो सौ फोट की ऊँचाई पर था और यह भत्ते प्रकार देव सकता . पु ४ 

है पा लक मैं क्या कर रहा हूँ । मेरे 3ह श्य की पूर्ति केवद्ष बम बरसाने से 5 

30 हुं ।? डा 

$५0 ६ #यात्नियाँ केवल नुकसान पहुँचाने के लिये ही नहीं चल्लाई गईं थीं, : की 

हि किबयंआाँव वादों के द्वित के किये चल्ाई गई थीं। कुछ को मार कह 


दमा; मैं गांव वाल्लों को फिर एकत्र होने से रोक दूंगा । मेरे इसे 
. » असर भी पढ़ा था ।”? न्‍ 








5: इसके बाद में शहर की तरफ मुड़ा । वहां दम बरसाये और उन 
ओम होम पर भोढियों च्षाई', जो भाग जाने को कोशिश कर रहे थे ।९ 8 
(४7 वेज ओआयन.: ने एक यह हुक़्म जारी किया था कि जब कोई 
' /दिदुस्तानी, किसी अंग्रेज़ अफसर को मिले तो वह उसको सद्धाम कहे, : 
942 ; खा ब्रद सवारी में जा रहा हो या घोड़े पर सवार हो तो उत्तर जाय, झगई 
पर कफ! खथाये हो तो उसे. नीचे झुका दे । कनत्र ओव़ायन ने कमेटौ के * 
>ने कहा था कि “यह हुक्स इसखिये अच्छा था कि ख्रोगों को यह शा 

..._ हो जाय कि इम्र-उनके नये मात्निक कैसे हैं ।” द्वोगों के कोड़े हे. 

“7. गग्ने, जुर्माना किया:गया, ओर पूर्वोक्त राइसी हुक्म न ग्राज़ले 

















करूं तक जेख में रक्‍्खा । एक बार उन्होंने शहर के बहुत से प्रमुख नासा 
का यकायक पकड़ कर मात्गाड़ी के एक डिब्बे में भर दिया: 
:. . डिब्बे में उन खोगों को एक के उपर एक करके खाद दिया ! सो 
५५ “जब कि वे कड़ाके का धूप में कई मील पैदल चल्ना कर लाये 
- ० बुक खोगों के बदन पर तो पूरे कपड़े भी नथे। मालगाड़ी 


* ताप 








अजीरों में बाँध कर ले जाये गये थे “ 


फ्रोज़ी अधिकारियों ने एक, डुक़्म जारी किया था, जिसके अ 
स्कूल के कड़के बाध्य ये कि ते दिन में तीन बार परेड करें और अंडे 
सल्ामी, दें । ग्रह हुक़्म स्कूल. को छोटी  जमातों के बच्चों के कि प 
झायू था, जिनमें ओर ६ बरस तक के बच्चे भी शामिल से. 
:" ३ सात तो सचमुच हुई थी कि इस परेड और सत्नामी की 
. कितने ही बच्चे लू सगकर मर गये थे! इस बात को तो उन 
मैं ओ स्वीकार किया है कि घूप के कारण बहुत से बस्चे बेहोश . 
जे इस बात का भी आरोप किया गया था कि कुछ मौकों पर झड़ दर पे 
| हे सह.- कहल्लाया जाता था, “मैंने कोई अपराध नहीं किया है। में कोई +5 
5 श्र नहीं करूंगा, । मुझे अफ़सोस है, मुझे अफसोस है ०2 कप 
है, ।” हज 


' पंजाब के शेखपुरा-खामक पुर आदि कई नयगहों में माशक्ष को के सके. 























 "पु(हब 
हैः 









कंदना सम्भव नहीं हे ) 


न 5 


हि 






अप तक माशंत्र क्षॉँ जारी रकखा गया ॥ वाइसरॉय की कारयंकारिशँ 
ऑखिस के तत्कालीन एक सदस्य सर शंंकरन्‌ नायर ने इंसके व्रिथ दर 


है के पानो की सजाएं हुई ! इतना ही नहों, इसके साय हि 
हः जायदाद जछ करने की .भी आज्ञा हुईं। इन खोगों का 
शुदा था १ इससे अधिक कुछ नहीं कि उन्होंने रॉल्लेट एक्ट का विरोध 
सभाएँ को थीं ओर व्यास्यानों द्वारा छोयों को सॉदेट 


कं अलकियत पकट की थी। इसी को-डौजो अदालतों के कमिशनरों 


कल अत 25८, 
री हर ० > के पड तकलतकत 8. 













हू ने राजदोह समक कर इतनी मयदूर सजाएँ देदीं। वशीर मोहल्सत है 
'. श्रो फांसी की सज्ञा का हुक्म हुआ ! यद्यपि पीछे जाकर कई .... 
“ .: श्रीसान्‌ सन्नाट के घोषशा-पत्र के अनुसार छोड़ दिये गये । पर | 
': औजी अदालतों का और उसमें बैठने वाले कमिश्नरों के दिल € का 
.- ईशा) का पता चछता है। इन मुक़दमों की प्रिन्दी कौ हि 
अपीक्ष हुई थी । पर उसका जैसा नतीजा निकल्ला यह हमारे पाउंड: 
..; मंद दी है । है 
:52 बढ़े दी दुःख की बात है कि इन अदाक्ततों हारा दी गहें: 
कई छोंगों पर अमद् में भी आ गई ! कहे फांसी पर,रूटक चुकेजस्ओ 
देकमक्त पं+ योतीलाख नेहरू स्टेट सेक्रेटरी के पास तार नहीं देते ५] हर 
डे ककरेजी मि० माटिम्यू इस्तकोप न करते सो चौर भी कई - कं 
बेंसी: हो छाती !! ओर सैंकड़ों क्लोग काढ्े पानी भेजे बाते | 
जाकर कुछ ज्ोग ठो निर्दोष बतला कर छोड़े गये । इतने 
कहे भाई इन फ्ोजी अदालतों के द्वारा दो गई सज़ाओं के कार्ड का 
शक जेक्षों में ओर काले पानी में सड़ते रहे । 
















“- | महात्मात्री द्वारा सत्याग्रह का स्थगितकरल 
५५५ ४2 लअहासक गांधी एक उच्च ऋादश रखने वाले नेता ने । के 
:...  बाहिंसा: के साह्ायत अक्साद थे । वे किसी भी मूल्य पर है 
".: झूँह-सडान्‌ तत्वों का त्याग करने के छिये प्रस्तुत न थे । २ 
किये गये हिंसा क कार्यों का जवाब हिंसामक कार्ययों के 
पइंकके संझत विशेषो थे । पञ्ञाव में जयता की तरफ से जो "5 
कॉयका़ियों हुईं, इसका उनके हृदय पर गग्भीर प्रभाव पढ़ा और: 
>फॉड- आवरूप उन्होंने सल्याग्रह संग्राम को स्थगित कर दिया.। इस: झा 
है +डाहोंये जे. कंकम्द प्रकाशित किया बह इस अकार काश. 
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"हो चाहिये कि वे अपनी शक्ति भर सब तरह से शान्डि- " 
ल्न् और अच्यवेस्था को मिटाने के दिये अधिकारियों को शक्ि: 


रे हा 2026 07 8 


र 


: ' ऋ्थाचार पीड़ित भाइयें की सेवा का काम शुरू किया । इसमें 





' था, उन्हें “प्रामाशिकता” का अमाल पत्र दिया गया और उन्हें डे 


... इत्पारे-जनरल डायर-को एक तत्षवार और बोस हजार पौंड का पुरर 
. देकर सेम्मानित किया । 5 ह 


5४ टू... खिशडजनसका 5 श्र वाया. 0 हे. 
5 । 
पंजाब के अत्याचार और जांच समितियां 





| 
हे 
रे 
मि 





सर सद्दायता करें | इ्मे निर्भयता के साथ सत्य झोर अहिंसा का प्रचार 









आयपीक्ष की । 


अत्याचारियों को पुरस्कार 
जिन अधिकारियों का पंजाब के भीषण अत्याचारों में प्रधान ५ 


पंजाब के अत्याचार ओर जाँच समितियाँ 


कॉप्रेस सेन और कुछ अन्य सज्जन पंजाब पहुंचे. और उन्दोने' 


को जोंच करने के दिये एक जाँचे समिति कायम की, जिसके कपल 
छाक पं० मोतठीज्ञाल़जी नेहरू थे। इस जाँच समिति में महात्मा 


है - ज्यों: 2 हर मर 
५ >ध अप एम पा अच्टक 
कि | 

हक 





>. इेरछ आरतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


.... ऑन्यु दास के साथ और उनके नीचे काम करने का मेरा यह पहला मौका. के 
... था और इस समय मुझे जो अनुभव हुआ उसकी में बहुत कंद्ध करता 
हूँ और देशवन्धु दास के लिये इस समय मेरा आदर भाव बढ़ा । 
ब्रंक्यांनवाल्रे बाग के सम्बन्ध में और ल्लोगों को पेट के बल्न रेंगने के सम्बन्ध . 
में बहुत सी शहादतें हमारे सामने ह्लो गई । यह शहादतें कांग्रेस कौ - 
ब्रांच समिति को रिपोर्ट में दज़ की गई थीं। हम इस बाग में कई दुफ़ा 
जग और मामत्ले के हर एक तफ़्सील् की चिन्तापूर्वक जाँच की ।? . इसी 
20 खम्रय प॑ं० जवाहरसात्जी का महात्माजी के साथ अधिक सम्पर्क हुआ 
5: और उनका मद्ात्माजी की राजनेतिक अन्तरदपेष्टि मे विश्वास बढ़ा । 
डा 22५ हंटर कमेटी 
85: “ भारत सरकार ने मार्शल लॉ के शासन के सम्बन्ध में जाँच करने के हर 
किये एक कमेटी नियुक्त की थो, जिसके अध्यत्त लॉर्ड इंटर ये । इसके 
सारतीय सदस्यों-सर चिम्मनत्रात्व सीतद्धवाद, पंडित जगतनारायण और - 
है 2: सर सुल्तान अहमद ने-कम्रेटी के अधिकांश सदस्यों से मत न मिल्नने के - 
* वख्ारख अपनी अद्धण रिपोर्ट लिखी थी। कमेटी की रिपोर्ट पर जो कार्ये- 
१ हट हो की गईं, वह .नाकाफ़ी थी और उससे यद्यपि द्वोकमत को संतोष 
मंभति 














हुआ, पर इसके सामने जल्यानवाले कॉड के प्रधान पवर्तक डायर 
'आभ्रति ने जो गवादियाँ दीं उनसे उस हत्याकांड की और पंजाब में होने 
बाल अन्य अत्याचारों की भीषणता जनता के सामने आईं। सारे . 
2 भारतवर्ष में इस अत्याचार के ज़िल्लाफ्‌ बड़ी भीषण-क्रोधापक्‍्मि प्रज्वव्वित 


> जी 





शत 


डे 


रु 3, 8 - 2), पु पड: हु 
# ० ल का 5», हल - मिट आन, मछ मर्ज तय 0 बहती अत का जा 
हज लि ला हक 


हक: 


अमृतसर की कांग्र स 





पैजाब कांड के बाद अमृतसर में काग्रेस का अधिवेशन हुआ । पंढित 
जबाहरक्षाब जी ने अपने “]/(०क्‍320773 (>970॥77 नामक अंग्रेजी 
ग्रन्थ में इसे प्रथम गांधी काँग्रेस ( सिर क्या (गाहा25ड ) 
कहा है। ल्ोकमान्य तिलक सरीखे देशमॉन्य नेता के उपस्थित होते हुए भी... 
उस समय महात्मा गानन्‍धी का विशात्ष प्रभाव देखा गया। देश का 
वातावरण महात्मा गांधी को जपध्वनि से गूजने खगा | महात्मा गांधी 
का यह स्वभाव था कि वे मानव जीवन में रहे हुए भ्रष्ठ तत्वों ही. पर 
अधिक जोर देते थे । यही काश्ख था कि पंजाब के त्लोमइपंख कांड के 
बाद भौ अंग्रेजों कौ न्यायग्रियता में उन्होंने अपना विश्वास न सोया 
और वे मान्टेग्यू चेम्सफौर्ड योजना में सहयोग देने ही में देश कौ भक्षाई- 
समझने लगे । अमृतसर कांग्रेस में देशबंधु दास सरीखे प्रभावशाद्षी नेता थ ४, 
के विरूद्ध होते हुए भो उन्होंने सहयोग नोति का समर्थन क्रिया आ।. ४ 
आचाय जावड़ेकर अपने आधुनिक भारत नामक अन्थ में लिखते हैंः-.... हा 








“आप 


री ४0.2 289 
५ ४ 


४ 39:0५ न 


के रह भ्ै ध्ट 


नेता इस बात पर सहमत थे कि नवीन कानून के अनुसार जो चुनाव हो ४ 
उनमें भाग अवश्य द्विया जाय । अतएवं तीनों के स्धिए सन्‍्तोषजनहइ :- 57 
शब्द-रचना उस अस्ताव में की गयी थी । वह इस प्रकार थीड-+० 
 (क) यद्द कांग्रेस अपनी पिछुल्ले वर्ष की घोषणा को दुदराती है. कि 
आरतवर्ष पूर्ण उत्तरदायौ शासन के योग्य है ओर इसके ख़िल्लाफ जो कातें 
सममी या कही जाती हैं उनको यह कांग्रेस अस्वीकार करती है । 





५ के हा के पु काका हे हा रिय _ $ । हे 


ही (जल) वैध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्‍ली की कांग्रेस द्वारा पास किये. : 
::थर्वे प्रस्कावों पर दी कांग्रेस दृढ़ है और इसकी राय दै कि सुधार-कानूण ज् 







:असिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तदायो सरकार कायम करने के 
हक पालमेंट को शौघ्र कायवाही शुरू करनी चाहिये । 






खसन कायम दो सके । सुधारों के संबंध में माननीय सान्टेम्यू साइब 
ने.त्रो मिहनत की है उपके खिये यह कांग्रेस उन्हें घन्यवाद देती हैं। 


:- देशबन्यु दास, त्लो० ठिल्कक व महात्मा गांघी तौनों ने इन अस्तावों . 



















जल्द 


.. इस अन्य के यत अध्यायों में हमने गांथौओी द्वारा किये जाने कले 
कुछु स्थांनीय सत्याग्रह संग्रामों तथा रौलट बिल के विरुद्ध किसे आने 
वाले देंश ज्यापी सत्याअइ पर प्रकाश ढालनें की चेष्टा की है । अब संत्कारे" 
अह के इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्म होता है और वह देसः 

._: ब्यापकं रूप घारण करता है कि उसका प्रभांव बड़े बढ़े नगरों तक 
क्र सौमित नही रहता, पर वह चोटेंबलोटे देहातों तक में ५हुँच जाता है; : 
.... महात्मा गांधो को कम्बे अरसे तक यह झाशा बंधो रंडी कि बूटि|श 
सरकार पंजाब ओर खिल्लाफ्त के मामले में न्याय करेगी, पर अखीर ( 
डनकी बह आशा निराशा में परिणित हुईं।. ब्रिटिश सरकार ने. ईंठर -" 
कमेटी की बहुमत वाली रिपोर्ट को (इसके खिखनेवाद्धों में सब अंग्रेज के। 
स्वीकांर करस्ती धोर इस कमेंटी के भारतीय सदस्यों द्वारा खिखी यह 
रिपोर्ट को अ्रस्वौकृत कर दी । भरहां तक कि जनरत्ञ ढायर द्वारा 
बिंदोप, निरपराध मनुष्यों को निदुसता पूर्वक इत्या करने के पाशविक:!: 
काये को केवल्ध “निशंय की मूल? ( छठ रा ण्ठंशग्रशा: ) फए 
... करें सानवता का घोर अपमोन किया गया । ' 
उधंर ख़िंलाफ्रत का अड्ध भद्ज कर सुरित्रम संसार को जो भारी 
आरथित पंहुँचोगा गया था, उसका कोई निवारण नहीं किया गया । 
3 (क्लफ्रिंत के मसले को लेकर मि० मुहस्मदअल्ली की अध्यक्षता में जो 
शिश्नेडंत द्ॉडन गेंधा था वह निराश होकर कोरे हाथ वापस सोर खाया |. 
इससे भारतीय मुसक्षमानों में भी अशान्दि और असंतोष को आय भड़के : 





2] जप 5 राय सिर | पी कु: प्रह व न 2०० 


श्श्८ष  - आरतवर्ष और उसका - स्वातंत््य-संग्राम 


उठी । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि अमृतसर काँम्रेस के पहले, नव- 


स्वर १६१६४ में, देहत्दी में अ० भा० ख़िल्ााफ़त कमेटी की जो मीटिंग हुईं थो । 


उसमें ख़िल्ाफृत के मामले में न्याय न हुआ तो महात्माजी की सलाह से - 


«. -- असहयोग करने का श्रस्ताव पास हो चुका था; श्रर्थात्‌ महात्माजी पहले 
: से.ही असहयोग-संग्राम कीं तैयारी कर रहे थे । लेकिन जन्न तक पंजाब व 
- ज़िल्लाफृत के विषय में सरकार अपनी नीति की धोषणा साफ़ तौर पर न 










ने जर्म के तौर पर नहीं किन्तु नीति के तौर पर गांधीजी के अर्दिसा- 


करदें तब तक छड़ाई का बिगुल्ल बजाना उन्हें ठीक न जँचता था । अन्त 
, हम जब सरकार की ओर से उन्हें पूरी निराशा हुई तब उन्होंने स्पष्ट रू से .- 
*' असहयोग की घोषणा करदी । इस असहयोग आन्दोलन में मुसब्मानों, - 


हक 
कर बबज-न हू 45. 


.ः सिद्धान्त को स्वीकार कर दिया | १० मार्च १६२० को झसहयोग की... का 











इमारी मांगें मंज़र न को गयीं तो हमें क्या करना चाहिये, इसके बारे में 
हि दो शब्द लिखता हूँ । गुप्त या प्रकट रूप से सशस्त्र युद्ध करना एक 
: जंगल्लो तरीक़ा है। आज वह अव्यावहारिक भी है, इसल्विए उसे छोड देना 
:, किये अनिष्ट दे तो हमारी सब मांगें बहुत जददी पूरी हो जाय । जो 


_ १ कही रोक सकता, परत आज तो मैं अष्यवहातता व निष्कखता के 


जो पहली घोषणा अकाशित हुईं उसमें गांधीजी ने कह्ठा था+--“अगर ह 


ड्िंत है । यदि में सबको यह समका सके कि यह तरीका हमेशा के 


4: राष्ट्र इंसा को छोड़ देता है उसमें इतना बल्न आ जाता दै कि उसे कोई 


आधार पर हिंसा का विरोध कर रहा हूं । हमारे सामने एक ही रास्ता है, _ 
हा झअसइहयोग । वह सीधा व साफ़ मार्ग है। हिंसात्मक न होने से वह कार- 
. शर भी उतना ही होगां। सहयोग से जब अधःपात व अपमान होने 


छगता है या हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती दे, तब असइयोग 





_ कतंब्य हो जाता है। जिन हक़ों को मुसद्ृभान अपनी जान से भी ज्यादा 
प्यारा समभते हैं उतके अपहरण को हम चुप चाप सह्ेंगे, ऐसा ख्यात्व - 
2. इडखेंड न बना सकेगा ओर इसलिए हमें पूरा असहयोग अमद्ष मेंस... 





मांधौजी ओर अट्टिसात्मक असवोग ह 


ऊँ सकेंगे। जिन्हें पद, पदवियाँ, तग्मे मिल्रें हों थे उन्हें छोड़ दें। छोटी छोटी 
सरकारी नौंकरियाँ भी छोड़ दी जांये । हां, ख़ानगी नौकरिय्रों का समावेश श 
* झसहयोग में नहीं. होता । जो असहयोग न करें उनका सामाजिक .-: 
बहिष्कार करना ठीक नहीं। स्वयं--प्रेरित असहयोग ही जनता कीं ह 
भावना व असन्तोष की कसौटी है । सैनिकों को फ्रौज़ी नौकरी .. ४ 
छोड़ने के लिये कहना असामयिक है। वह पहली नहीं अखिरी सीढ़ी : 
' है । जब वायसर/य, भारत मंत्री, प्रधान मंत्री कोई भी हमें दाद न देंगे. 2४ 
तभी इमें उस सीढ़ी पर पाँव रखने का अधिकार होगा | असहयोग का 
एक-एक कदम हमें बहुत सोच-विचार कर उठाना होगा.। अत्यन्त अर. 
वातावरक में भी हमें आत्म-सेंयम रखना होगा । इसलिए हमें आहिस्के/ : 5] 
कदम ही चत्कना होगा ।” 


इस घोषण पत्र में असहयोग-संप्राम का सारा कायक्रम बीज रूप 
में आ जाता है। कोई भी सरकार मुल्की व फ्रौजी व्यवस्था में प्रज्ञा के 
संइयोग (बना एक क़दम नहीं चत्न सकती ओर प्रजा द्वारा घोषित 
झसदहयोग में यदि मुल्की व फ़ौज़ी अफ़सर व नोकर शामित्र हो भये तो 
फिर जनता जिस राज्य को नही चाइती वह नहीं टिक सकता और उसकी... 5: 
जगह नवीन राज्य स्थापना हो जाता है। निःशख्र राज्य क्रान्ति की यहः : हे 
सात्विक उपपत्ति है। वह इस उद्धरण में दी गई है । जब तक देश की. 5२०४ 
जनता में यह आत्म-विश्वास नहों पैदा होता कि इम अपने सक्षख्य के... 
. बल्ष पर अपना राज्य चलना बॉंगे और देश में अन्धाधुन्धो न होने देते . 
हुए शान्ति स्थापित कर सकेंगे तब तक ग्रस्थापित राजसत्ता के उुक्षिस 
डी फ्रौजी मइक़में के लोगों को असदयोग के किये न पुकारना चाहिये, 
क्योकि उसके भ्रभाव में यादवी, गरहकछइ व अराजकता फेलने कौ व : 
जनतंत्र की शान्ति के बज़ाय सेनिकवाद व तानाशाही की मनभानी चल्न- 
निकस्तों है, जिससे विदेशी सत्ता को क्षाभ मिल्लेगा व शान्तिसयय क्राम्ति... 
सफक्ष न होगी। इसीलिए गांधीजी ने इस घोषणापत्र में कहा है कि ही 












घर. ह:2 22 और १तकरे कीच + किए, हम हे हे 
कब. अधि भ7 


_ -#२० आरतव ओर उसका स्टातंत्व-संग्रात 
४... 'सैनिक असहयोग बिल्कुल अखिरी सीढ़ी है ।? 
६... , शाँघीजी ने ईस्त्री सन्‌ १९२० की पहली अगस्त को सत्यामहे | 
0. अंग्राम की घोषणा करदी | इस देश ब्यापी सत्याग्रह के सम्बन्ध बे. 
: ,गाँथोजी ने २८ जुबाई ६१२० के “४००7९ 027 के अहं में 
दिखा था:-- ; | 
5१6 फिन्न ् #एशएन ज्ञात] 5९ ०४ फरफुणांगां का 


+ €एलाई ॥॥ (॥6 म्रंडलए छत ितां० 2५ फ्रग5 सीर 0 पा - 
+ैज़ा ।85: एटथआ, जार 6एत ७ #&फा। फऋषाटत छल 








(... शश्कंगांध।श ० फ्ै€ ००0 6 फ6 २०फ्ञोौ४५० +०... . .. 9७2 
३73. ढ़ फुण्ण्ल पग॑ जारईड वपछ॑८७ वा था णाजीएह 
| (७०एलाधला 5 ध6€ एफएशला ण॑ 57०४-००, 


४... गरीलीए ह ६ 5घद्वाठ्या ७ए पी प्रथ्यार रण लंशोे कंडठफैर्ता- 
९-... शाठ९ 6 प्रण्म-०0०-कुण५ा07. , ..... .-$५ 47 ध6 छ5, 
फिट ८<0च्ाचा९8४०९॥९४६ 5 ६0 ७६ 7४60 एए क्विंर8 गाते 
फग्पए... ...... --आश्फुलाक्षणा रण ऐपश्लाएड58 शाते फड 
क्रीएटामह5 0 9255 7९50 00075-फ्ञागणशंपह लि पीर 
॥हरंडं०छ 0 9९३०९ ६शतरा5 उ0्ते [८९ 6 पर एकाउ॥फ 
- ग्ादेति[वएपरोटबए0णा ठत0-०9-००९४०४०॥ प्र ]०५६४०७ 
/.. छि$ ०6९॥ 0076, ॥॥6 हापगाह पए छा एंए5 5 [0 - जहे3- 
"गरांडल& बाते ९एणॉरड ढातंदा भाव ताडटाफ८,, प6 बह्ेभं। 
'  छी।655९( (06९ 7<665६(४ 06 8990 प/९ प्रणा-संठता&४76९. 
:: .. अपषोत भारतयर्ष के इतिदास में गतवर्ष की ६ अप्रेल् की तरह इस 
कुबं की पहलो अग्रस्त भी एक .महस्वपूर्ण घटना होगी। ६ डर 
अप्रे़ को रौज़ट-एक्ट के अन्त का आरम्म हुआ | जो शक्ति अनिन्‍्युक 
_'ख़बकार के हाथ से न्याय को इथियाती है बढ़ी सत्याग्रह को शक्ति .है, 
आदे फिर इस शक्ति को संविनय अवड़ा कह्टा जाय चाहे असहयोव + 

















है: हब, कारोबार बंद रक्‍्खे जांय, और समायें कर उनमें ऐसे के 


अरताओं। 
किए जाय जिनमें (तुर्कों की ) सुख को शर्तों में संशोर्धन कंरने कक 


असेहयोग करेंगे का आदेश हो जब सं स्याव पे न 
उपांयियों का त्यागें उसी दिन से झुंरूं हो जीना चाहिये“ 
अबसे.बढ़ी बोतल अनुशासन ओर सुच्यंवत्थां को 3 मद 
आगे ल्ककर भहात्माजी ने इस लेख में पूर्ण अ््टिसा को ऋवश्यई 




















हक किकक का स्वगंवास हो कुछ थे।। इसकिये यह केयक: क 
. ' का विक्य रह जूता हे कि अगर लोकमएन्य जीदित रहते 





सजनेसिक ध्येय में वे महात्मा गांधी के पूर्ण रूप से साथ के! 

मे ख़िछाकृत के प्रश्न के कारण मदात्मा आंधी के भस्त्मक्त कक: 
काले, का. निश्मयय कि था। कुछ भी हो, महात्मा शांचो. ॥ 
.'_. कन्नक्े कौ कांग्रेस में बहुमत से पाल हो गया.। पस्काल़ 
| ८. हसडे% मक भाये ओर विष में रूप 0 । ह 












आऑमपुर में हुआ । यह पूर्व के अधिवेशनों से बढ़ा था, और इससे 
पा ि ह६४८२ भतिनिधियो ने भाग क्या था । इसमें १०२० मुसत्षमात्र' है” 

. निधि और १६४ अदिक्ता-प्रतिनिधि भी थे । इसमें भारी उत्साह और, ट 
बज इंपकार के साथ महात्मा गांधी का झसहयोग वाल्ा प्रस्ताव पास 

न॑ नेताओं ने कंल्नकत्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव का विरोध 
«-> इस वक्त इसंका समथन किया । देशबन्घु चित्तंजनदास्र 
“ के प्रस्ताव को रवखा और द्धाक्- दछाजवपतराय ने इसका 













हैं. डुकांच्या व सम्मगे-विल्ले छौंटा देना । 
है आव कोरी दरव र, उंत्सव आदि समारम्भों से असहयोग । 


#से सूँजने छगा । भारतीय राष्ट्र के जीवन में रवचेतना आगई | सा 
हि करोड़ों जनता उन्हें देवता की तरह समझकर उनके पथ पदक 
: चख़ने में अपना गौरन सममने छगी । पं० जप 









५ 


चीज औरे अहिताम के अंसदवीय स्ट््् 










हे को कक है के ६ ध्प्क् 
मदद 2 (सफर कम | पममजआ मरोतकट पटल, 










2 परन्ध में लिखा हेः-.. 


४. तैञत पाशा (>ग्ातएए <क्राट, नि च३5१फ़: था 
4०... 'ऋशर्तिं व्याटा ् क्‍टज्के थं। धता ग्राथतें६ पड़ हक 

'.. छफाउशए९ड गाते ंब९८ तक फेल्वएड ऑप्ट न 2 * 
पडा: 0१६ छांलटल्व फ९-कगरपालंदड- काते 777: 





५उच्छू जोचन के परमाशु को परिष्कुत कर दिया। देख हु 
हा ओर नवीन उत्साह की कायु जोर से बहने लगीं। 


सफ्स़े ठनसे यह इशा होने स्गरो कि इनके द्वारा भारत के 

'झाथ साथ समानव जाति को भौ नवौन प्रकाश का संदेश 

निरख भारत के जिये तो उनका अऋ्दिसात्मऊ संग्राम एक 

:+ ., सारे देश में अरहूत जागृति हो गई । हिन्दू और 

, ' ख़ब्॒पम परत के प्रदर्शन हुए। हज़ारों की संख्या में ........ 
धयहं जगह पंचायतें स्थापित हुईं। बेजवाड़ा कांग्रेस टे .. 
कै बाद कांप्रेस के सदस्यों की संख्या पचास त्वाख तक बढ़ .... 
संग्राम यक्ताने के स्िये भमहात्माजी ने “तिलक स्वराज्य फंड 
किया; जिसके लिये उन्होंने एक कहोढ़ रुपये को अपीक् की ; 

शेजंता ने सुकत-हस्त से रुपया दिया, अर पक करोड़ के बदले 
















6... हि हम ऊपर कह खुके हैं. महात्माजी के नेतृत्व ने देश को “: 
+--. की अद्रौकिक नवचेतना से झनुप्राशित किया । देख के. 
6 म-स्वराज्य की भावना का प्रकाश चमकने स्तया। स्वराज्य- 
कड़ी सहत्वाकांद्ा ने जनता के हृदयों पर अधिकार कर लिया 


.. - की भावना ने वायुमण्डल्ल को परिफुत कर दिया। ह 
5 » जे ईस्वी सन्‌ १६२० में कांग्रेस के अध्यक्ष पद में भाफओ हे 












४३ 00 प्र&९ जगा ९ 4० पा छू 6 एग४४- _ 
_+ “जी 87९एरणपरणाधाए ..... ४६ भा एज पाध्णा्ल 
५ >वीछिएा 3एशा56 (0 7९ए0 00008 पप्बरतापंजाओंएँ,.. - ्ज 
_ 38 90जण्ञ-8078 9९०ए०, एप॑ जाशा ज९ तेललंतेंट की! 
हि जल त० प्र०१९ वुष॑नतए गाव एए एंव अंतर, 
#ज-ज्द णाहिकांशा) ता शेठशशीश' <६६०४०९ 7९४०फ: 
हुओ ह।2 00प्रा56 छत 5 €रंजशा०९. अर्थात इस वाले 
है छरनें से कोई काम नहीं कि हम एक क्रान्तिकारी जमाने से. ... 
; ४५ हे ) स्वभाव और परम्परा से हम क्रान्ति के ख़िाफं हैं| ठा 
है बह सो चोरे २-कदम उंठाने का चलन रहा है | लेकिन जंब इस 















ः का मंतुल्लव यूद है कि चारों ओर सत्याग्रह की लदर छा 

ल्‍कतीम देश को विदेशी सत्ता से ध्रुक्त करने के छिये छोग ० 
यांघौक़ो की आश्ञानुसार नई कॉलिलों के चुनाव का बिल पकड़ 

“ऋाऊ अफक्ष दुआ। दो तिहाई मत दाताओं ने चुनाव में हिस्ताः 























कक्रीक्ों ने अपनी वव्शल्नत छोड़ दी, जिनमें पं» मोतील्ञाल नेहरू / न है 


संसार प्रख्यात कवि-सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ टेगोर ने अपनी 'सरः की उंपाशि: 
>स्वाग दी । इस समय आपने यायसराय को ज्हे पत्र दिखा उसमें 
सेंपं्ट निर्देश किया कि राष्ट्र के इस भयझुर अपमान को देखते हुए कोई 
>सिरकारी उपांधि घारण करना एक क्ज्जा जनक वस्तु है| आपके 


हु . ग्राटणाशिप्रणप्ड. एंग्रापल्व ठ कैप्राशीगयएंता, बाते, । [६ 
हि एका, जांजी ० अंगाते, आए ता थी इछसटांब अंडा कघ्छ 
्र $४ श० 566 ् एए ९०एाए प्राढा), ज्र०, 67 प्री 2 


045 
4 ँ हर 





«277. इसी प्रकार इसके कुछ समय प्रद्ले सक़्स हाई कोट करे: 
* चीफू जस्टिस श्री सुल्दस्य अय्यर ने अमेरिका के सत्कालीन 


इसी समय ग्रय्यर महोदय ने के० सो० आई० ईं० 
परवान किया]... हे 
3० ले का मतलव चाह दै कि स्व॒राज्य को जल्दी हासिक्ष 


7 हिस”ने को चूपा खड़ाकू कायक्रम स्वीकार किया गया, उससे जल भार फ कब 
: “सकी तेज़ी से आगे बढ़ चका। ग्रॉचोज़ो ने निश्चित भवित्य बाकी कोड 













हि (इस सविष्य वाद्यी पर विश्वास कर ढिया था। सितम्बर हदू::3] 
औैइ ११ के एक सम्मेश्न में गांधी जो ने यहां तक कह दिया था कि “उन्हें - 
बह के अन्दर ही स्वराज्य मिल जाने का दृढदू विश्वास है । बिना 


कफ 





“थाये ३१ दिसम्दर के बाद जिन्दा रहने की वे करपना  चहीं..... 















“ विवाग्शोत्ष लोगों को एक साह्ष में स्व॒राज्य प्राप्त करने 


ढिया कि स्वराज्य बहुत निकट आ पहुँचा हें ब्लोर एक सा, पर » 
* देश के माक्षिक बने बेठेंगे! इससे दे सन्‌ १६२० में मक्का ई हम 
हिस्से में जन-संघर्ष के नये नये और पहले से ज्यादा उग्र रूप दिखाई ! 
है ले १ अज़दूरों में सी अरुत जागृति होने छगी । भ्रासाम-वक्ल्त रखे में" २3, 
_ अकूतपू्त इशताल हुई। बड्ाज के मौदनापुर जिसे में गान बन्‍्दी : कहे. ० 

अश्ल्दोकन जोर शोर से चला । पञ्माव में सरकार के पिद्ु महन्तों के 
अख़िकरफ अकाकी- आन्दोलन ने उप रूप घारणत किया। इसी समय के ..' 
ह्ीय सेवा दल” का संगठन शुरू हुआ | कांग्रेस या ख़िल्लाफूत के ..... 
है बिग अ््सात्मक असइयोंग के सिद्धांत्त को मानते हुये इस दल का... 
.. 6; किया जया था, स्ेकिन बहुत से स्वयं सेवक वर्दी पहनते के, *... 














"किक है। उन्होंने इस बात को माँग की कि “तेकददछू” के ६ 
कड़े कारंवाई की जानो चाहिये । सरकार ने स्वयं सेवक दरों कं: 
हहाबूली: करार मद महा कम 
जिंक साली जगत हइंआरों विद्यार्थियों धौर कारस़ानों के मड़ 














रे 'खेबावक्त में भर्तों होकर पूरी की । मतज्जब यह है कि चारों ओर 
है. को भावना ओर देश को स्वतंत्र करने की अभित्वापा ने अपनों 








ऑॉजकर रे विज्लायत के किये रवाना होने के दिये विवश होना 7 







के बोच में पूं० म्रात्ववीय जी ने सुल्लाकात करवाई । उस 
शोडिंग वाइसराय हुए थे। यह अप्रेर् १६२१ की या 


ये हे का अवसर मिला । के इस नतोजे पर पहुँचे कि 
जाया न्दोक्षन के ख़िल्लाफ्‌ कोई कारंवाई करना सुकसिय न होगा । 7“ हक 
हे बन्होनि अछ्ी भाइयों के कुछु- व्याख्यानों की ओर मांघीजी का: 


हंडक होल था। गांधी जी को बताया गया कि इन व्याख्यान: 
अल, हिंसा को सूच्मम रूप से उच्तेजना देने के पक्ष में कमाया 
६ 3. थांघीजी को भी जेंचा कि इन भाष्खों का ऐसा अरथ _ 
सकता है । इसखिये उन्होंने श्रस्छी भाइयों को लिखा और 2 
अफ़तंन का वक्तन्द निकक्धवाया कि उनका आशय ऐसा नहीं था ३“ 










7 रै४, २३ ओर ३० जुलाई १६२१ को बम्बई में महासंभिि हो 
अहल पूरे बठक हुई | बेजवाड़ा कार्य्यंक्म को देश में जो हि 
हेंकों को उससे चारों ओर खुशियां छाई हुए थीं। तित्रक-स्वराज्यम 


है स्फेंड्त से अधिक १२ क्षास्र रुपये झा गये ये । कांग्रेस 3 रा 


हेस्‍्क झस्पे के ऊपर पहुँच कर रह गईं । मगर चर्ें करीब २ बोस क ] 










की ओर देश का ध्यान गया | इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये विदेश 2 
कंपईं के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति छंगानें को प्रश्ने 

“देश के सामने था । महा समिति ने यह भो स्वाद दी कि “सम 
अॉगरेसो शिसो आगामी १ अंगस्त से विदेशी कपड़ों को उपयोग छोड़ दूँ ।* 
किट ओर अहमदाबाद के मित्र माल्षिकों से अनुरोध किया गेंबो कि वें: 
“कब कपड़ों की कोमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात से रपखे ौरे 

__%-» हो ज्सिसे गरीब भो उस कपड़े को खंरीद सके और मौज़क पुरी 
अं ही दाम इरगिज़ न बढ़ाये जाँय ।” विदेशों कपड़े मर्मांने वाह्नों से कदां 
है आधा कि वे विदेशी ऊपदों के आडंर न भेजें और अंपने पास के साख के 



































थ ऊँदुशन कर रहे थें। पं० जवाइरल्ाांक दी का यह वाक्य कि... न्‍्न्ू 
2. औरित है ” सत्य रूप में शर्ट हो रहर था। उनके अर्टियात्मक असझेग ओ 


को भावनानें अपना आजिपत्य जम्रों रहें थीं । सदियों से पद देखिक 
: बकैसानों में भो नवचेतना का प्रकाश चमकने खगा था। चैपा किसे 


- ओवन के ख़िलाफ़ सिकखों ने जोर शोर का आन्दोलन झुरू करे”, 

विधार्थीगण इजारों की संद्क में स्कूल ओर कॉलेज छोड़कर यंत्ती _ 
!॥ के संत्मागड संधाम के विजय झस्डे के नीचे जम हो रहे ये 4 है य बी 
7. आदेश में सीन किसान नेताओं के पकड़े जाने के कारस बढ़े २ प्रदेशक 










< अकानी. परी, जिनसे सास किसान मरे गये जोर कई घांवक्क हुयें। 
,... अंटक के दूसरे दो ऋस में ७० इज़ार किसान असहंयोग आ्टोशयर् 











धैम्मिकित हुए। इसी समय पंजाब में सिक्ख किसानों ने भी बहुत बडी. हू 
वृकाद में इस महान्‌ आन्दोद्न में प्रकेश किया और नानकना साहब के +* 
हे विकॉड कांड ने उनके निश्वय को और मी चढ़ कर दिया । सिक्‍्खों के इस: ४. 
'ह्ोक कन के कारण अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्य-मन्दिर के महन्त को 

है _+ पक, और सुघारकों को समिति ने सिक्खों के उस पवित्र 

४7 अवन्ध अपने हाथ में छिया । | 


< सिक्सों कौ धार्मिक दृष्टि में स्वर्ज सन्द्रि से दूसरा नम्बर 


गुरूद्वरिका है। इस गुरूद्वारे के सहन्त पर भी अणभर कह. ४ 
पढें आरोप थे इंस्वी सन्‌ १४२१ के २ मार्च को इस महन्त के खिंसाक, 
बडा अद्शेन किया गया । छगमग १५० सिक्‍्ख जब पूजा करने के किक. 
कक युदारे घुसे तो उक्त गुरूद्वारे के दरवाज़े बन्द कर दिये गये आई 
5 अछरी से ९०० सिक्‍्ख बढ़ी निर्दयता से कुल्छ कर दिये गये! इतना ही ज़ेही...* 
हल खिकसों के शब पैट्रीड डाज़ कर जला दिये गये !! इस मदान्‌ इत्को- ..... 
से खारे देश में घुणा ओर क्रोध की छहर बइ चला । अकाकिका के 
मै आुखी, का तो पार न रद्द । अगर महात्माजी का झिसात्मक असाहभोस- 
किन हल में न भाता तो इन सिक्लों द्वारा बढ़ा मभकुर गदरा लिका ऋता 
आर कड़े २ इत्याकाड संगठित होते । इसके दूसरे ही साक्ष अभात बसी 
पत्र १३२२ के भंगस्त मास में अपने अधिकारों की रक्षा के किने भुरूनख 
कम में सिकसों ने जो मदान्‌ संस्वाअइ संग्राम संचाक्षित किमा बह: आप? 
। कंत का अपूर्न था । इस समय विरोधियों डरा इन सत्याम्रदियों पर: फेक 
:: लिंदुंबठा पूर्वक मार पढ़ती ओी कि वे बेहोश तक हो जासे ये । पर इंपृजे 
+ह: को उन्होंने हिंसास्मक- ठपाओं का अ्वत्मम्बन नहीं किया । दे महारह 

































पेन रूप से ध्यान देने योग्य है कि सिकख एुक सैनिक जाति: जा 
- कस करे:महात्माओी के अर्ट्सात्मक प्रोझाम का जादू को सरह 













:: ५: परियय दिंना था उसकी प्रशंसा महामना पदक महोदव ने 
मैनवेस्टर गार्डियन नामक पत्र मैं की थी भोर यह दिखललाया यां थि 
2: अकाडुचि के मनुष्यों पर भौ ग्रांचीजो ने अपने प्रेस और 
अुडलना प्रभाव डादा था। जल 





बड़े ओरों से प्रयेति की । खोम एक वर्ष में स्वराज्य मिसने की गा 
>कपा से उन्‍्मत्त हो रहे ये । तिखक स्वराज्य फंड के दिये गांघोजों। 
कटोड की अपीस की थी पर वंद रकम इससे कदीं अधिक यढ़ बा 








हम हई। बम्बई में समुद्र के किनारे विदेशी कपड़ों को जो भद्ान्‌ 
5थी; वह अम्बहे के इतिहास से एक अपूर्य घटना थी । देश के कई 





3 मे जुदाई को कराँची में खिलाफ़त कमेटी का अधिषेशन हुआ 
२ झुंसक्माओों ने अपने खिल्लाफुत सम्बन्धो दावे पेश किये और 

४ आस किया कि कोई मुसल्लमान अक्धरेजों को फ्रोज में भर्तो 
+ “बंद फ्लौज की भर्तो ही में किसी प्रकार कौ सह्ाबता दे १. 

::.. मं अहुत गर्माग्म भाषद हुए और सरकार को बह्ां तक -..० | 
::* : कि. झयर उसने तुर्की के अति न्याय न किया तो भारतवर्ष अंग 
करंबरंख तोड़ कर अपने आपको एक स्वतंत्र प्रजातंत्र घोषित कह 

आुंहदे कुल भरते बाद २८ जुलाई को बम्बई में अखिल भारतवर्दीव 4 
क्ंज़ेटी की वेठक हुई कोर उसमें मिस ऑफ केस्स की भेंट का 
कहने का दिक्षव हुआ | इस समय महात्मा यांघरी ने अपने: 











शब्यविद्रोहदी भापख-करने के उपछक में गिरफ्तार किये गये + इस -. 

परेकिकरी से देश में भोर खास कर मुसल्लमानों में बढ़ी सनसनी हा 
8 शुस्स ही केन्द्रवर्ती खिबाफ़त कमेटी ( (९४0४ 70] 
अछक्प्रि26 ) की बेंठक बुद्ाई गई और उसमें वे ही प्रस्ताव दो: 
_हिसें गये जिनके कारण उक्त नेताओं की गिरफ़्तारियों हुई थीं; सारे देदा... 
(के मुसस्मानों ने सेकढों सभायें घर इन प्रस्तावों को दोहरश्या- 
क्लेक्टरूंवर को गांधीजी ने यद्ट घोषणा की कि वे इस संबष में मुसक्षमांओों 4 हु 
खाथ देंगे, ओर उनके साथ अपना मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध झोर भी मजदूब- 
"कसी । अखिल भारततर्षोव कांग्रेस कमेटी के २० सदस्यों ने मांघोड़ों 
इस घोषणा का समर्थन किया ओर यह ग्रकैट किया कि हर 'प्रक 
श हल को यह अधिकार है कि वह असहयोग के विदारों को निर्मय्की :<. 
. “है हकट करे । इसके साथ ही साथ उन्होंने यह सी प्रकट किया कि कोई ... 
् ही देसे सरकार की नौकरों न करे जिसने को भारतवर्ष कोें:... 
>भलिर्क, राजवैतिक ओर आर्थिक दृष्टि से इस हौनावस्था को पहुँचा. दिमा 

| है: अदोवन्धुओं का कराँची मे अभियोग चढ्का और उर्हें ठथा २ 
































"इसे घटनाओं से देश में बढ़े जोरों से घिरोध की आग भड़क उठोँ॥ 
कं चैकवर को दिल्‍्की में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी को किरे 
अंडे हुईं और उसने गांघीकों के उक्त घोषणा पत्र का फिर से स्मधेंक 
| कांग्रेस कमेटी ने हर एक प्रॉन्‍्स को यदइ भ्रघिकार दिया कि वह: 








..बर्िंक् कमेटी ने प्रिंस के चहिष्कार के आदेश ऊारी कर दिये | 
५ बह बहिष्कार जैसा चाहिये वैसा सफत्न न हुआ | यहां प्रद्शक 
“कोर सरकार के परपाती कोयों में संघर्ष हो गया जिसने भागे 














छड़ा प्रिक्की। वह यहां तक कि स्टेटसमैन ओर इक्क्िशमैन सरोखे कि 


'दृंडिब्यन पत्रों ने यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस स्वयंसेवकों के 


7 हीघ क्रिया कि वे स्वयंसेवकों के खिद्धाफ समूत कदम उठावे ॥ श 
हूँ जोदीस घण्टे के धनन्दर २ कांग्रेस. स्वयंसेवक मंद शेर कान 
प्रोच्षिकत कर दिया अक्ा | अल्य आंतों में भी इस सम्बन्ध में पाक कक हे 
अजुकतुय ,किया गया। 


कड़ा में एक तरह से सरकार के इस दमन चक्र का स्वागत कक, के हे 
दमन कानिति की आग में थी कह काम करता है। दमन शान्ति भा ! ना है 
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पं बल्लाय ऋन्ति थी आग को बढ़े जोर से प्रज्दक्षिठ करता है। नबवुबक 
रदुद्धछ इस समन का सुायद्ा करने के फिये तैबार हो गया। उछके . 
छाप स्किन किया कि सरकार के इस चैलेंज का जवाब आन्दोलन की अवक : 
” ऑिलद्ाकर दिया जाय । पर बज़ाल के अनुभवी नेता देशवन्घु दुष्स कै हे: 
(5-5 से काम खेना उचिंत समझा । उन्होंने यह सुनासिय समकाक्रि ८४ 
..; सकत कदम को उठाने के पहले महात्मा गाँधी और पर्किज्ञ कमेटी .. 
(ऋिकाई मश्विरा कर छ्लेना जरूरी है। इसके अत्तिरिक्त देश को परिस्किक्िः 
कान कर छेना भो आवश्यक है, जिससे यह मालूम हो जाय कि 
पेंककोर का सड़त अद्धिसात्मक प्रतिरोध करने के क्षिये कहां तक ५८ 
हि डा अक्लेद्व प्रान्त के विभिन्न सागों में गुप सकयु छर भेजे गये और: डध 
"व आहत की रिपोर्टे मैंगवाई गई कि प्रान्त सरकार के खिल्लाफ्‌ सदिनय अंदर : 
आनदोखन चक्काने के सिये कहां तक तैयर है | एक सप्ताइ के अन्दर हैं... 
सबब जिक्लों से उत्साह दायक सम्गचार मिल्ले । भ मालूम होने ऋसा- कि 
उडी अन्त, .सविनय .अवज्ञा के छिये बड़ा आतुर हो रहा है । ववम्वर के ऑन्क: 5: 
*'. “हुई साख प्रान्तौय कांग्रेस कमेटी की बेठक बन्द कमरे में बुराई मई + दुआ. 
कौन सौ सदस्यों ने भाग लिया । उसमें बड़ा अपूर्व जोश ओर उत्साक 
+ जा. ॥ उसमें सबवे सम्भति से मद निश्रय किया गया कि सरकार के दमन. ' 
_अंजीति के जवाद में तुरन्त सविनय अबहां आस्दोकन शुरू कर दिया जांफ 
और संकट कालीन अवस्था में कमेटी के सारे अधिकार कमेटी के प्रेलौदेंड | 
कैकयम्पु दास को दे दिये आय । उन्हें गिरफ्तार होने की दाखत है ् 
आपना उत्तराणिकारी मनोनीत करने का अधिकार भी दे दिया खाक के 
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८“ “कहने को आवश्यकता नहीं कि देशवन्दु चिंतरं जनदास ने हो कर ५ 
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- आादमों मौजूद है. सब तक किसी री को सत्याप्रड में क्रियांत्मक 
ज्ैने की आवश्यकंता नहों; पर॑ देश चनन्‍्धचु अबपनी बात पर अदे ८९... 
ही दिन देश बम्धु के पुत्र स्क्यं सेवकों का नेतृत्व करते डुए 2 

गैंग और वे जेलखाने भेज दिये गये । इससे वातावरण में बढ़ीं 

जई ओर स्वयं सेवक बढ़े जोरों से भर्ती होने लगे । श्रीमंत्ती 

के करी ऋाई और वे अपनी ननद ओमती उर्मित्वा' देवो ओर अफननक 

सखी मिस सुनीति देवी के साथ स्वयं सेवकों तथा स्क्‍यं सेविकॉओं,.. 


जेहूत्त कंरती हुईं सस्याअइ के दिये बाहर निकक्क पड़ी | के सब सजा 























सवा यरीब सभी बहुत बड़ी तादाद में कांमेस स्वयं सेवक वृछ :- 
डोने ख्वगे इसका झसर न केवल साधारण जनता ही पर पडा पर की) 


ऋष्टेबल्ल उनके पास आये ओर उनसे विनय पूर्वक नमस्कार कर “|. 
' कि इम सरकार के इस अत्याथार के खिलाफ अपनी नोकरियों से: 
देने की तेगरारों कर रहे नें । सरकारी छेत्रों में भो सच्ाटा 7*._. 





> >लिया और थे स्तीफा देने सगे तो शासन का चसना 
“7: आबगा | मि० पूस० दुंन० मद्धिक नें, ज़ो नमंदल्त के एक का रा 
ओर ओ पौछे जाकर भारत सेक टरी कौ कोसिक के सदस्य दो. आड़े! 
औगली दृस की किरफ़्तारी के विरोध में मवनमेंट दाडस .. ... 
हे लज्ेतः चातावरक इतना उत्ते जला मय हो बा का कि सरकार को 
५ - क्ीकर शीसती दास और उनकी सहयोगिनियों को आधी रात. के 
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मारत्वप घोर उसका स्वतंत्य संग्राम 





विकिखाने स्थापित किये भोर वे भी अति शौघ्र पूरे भर गये । अब शो 
अहंकार ने सख्त क़दम उठाने का निश्चय किया, ओर उसने १० दिसम्बर 


: “ अब्लुद्र सानों उमद रहा था । कोग स्वराज्य फी भावनाओं से 

" जहे ये । देशबन्दु दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष निवांचित हुकेगे 

:.. शनके जेल चखे ज्यने से इक्रीम झज़मल खां साहब ने अध्यक्ष के 
को सुशोशित किया था। इस अधिवेशन में सारे देश को . _ 

".. जया था कि वह व्यक्तिगत और सामूड़िक सत्वड/ह के लिये कर बबकब, 





हे जे से यह प्रस्ताव रेंक्ला. कि भारत की राष्ट्रीय महासभा € ता _ 
हैं; हर (०ा//265 ) का अन्तिम छत्य 'पूणें स्वल्तता आते, 

५४ “>अलिय (२८एएऑँए।८) रक्‍्खा जीन । महार्माजी की उस सम है 

.' किया । उन्होंने इस अस्कव के सम्बन्ध में कह्ा:-- 











हे [६ 025 शए76ए८त प्रार. 9>९0०७5९ 7 थी0ज़ड - (८: “कि 
छाआ।छ.” भअर्थात्‌ इस प्रस्ताव ने मुझे दुशखित किया हैं 
इसमें जिम्मेदारी का अभाव है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उने 
' कुछ विरोध के कारण उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत दो गया । वास्तविक बात्त .... 
कि बम्बई में 'ग्रिस ऑक वेज्स! के आगमन के समय में जो कुछ .. 
*+ह हो गया था उससे महात्माजी की कोमबछ आप्मा को बढ़ा 
बहुँचा था । सहात्माजी अद्दिसा के पूजारी थे । उनका रोम सम. 
हर सके मदान्‌ तत्वों से परिक्नू स था | विरोधी द्वारा मगझूर से भयदूर 
होने पर भी अर्खातत्व पर अटक रहना, यह उनका अपने 














तत्व की आवदहेछना उनके किये असहा मत्तती था । इस 
की बढ़ती हुई उम्ंगों के बावज़द मी उन्होंने अहमदाबाद काक्रेे... प्रेस: 
ज्यादा सस्त “कदम उठाना सुनासिव नहीं समझ । इसके: ८“ 








एक, 
भा 


* ईस्‍्वी सन्‌ १६२२ में, जब कि सारें भारतवर्ष में असहयोग 
अपने पूरे जोर शोर के साथ चत्र रद्दा था, बारढोद्ली का संघषे 
उड़ रूप धारण करता जा रहा था । महात्माजी और उनके है 

:' खरदार बज्लम भाई पटेल को यह अमिद्धाषा थो कि ......... 

, 7 :/ प्रोझोम चारदोली के संघर्ष में न्यावहारिक रूप में छाया जाय... 

ओोश की दुघंटना न हुईं होती छो उस समय घत्वापह का... 

: .. अक्ाने कर सौसाम्य बारढोद्ो को . प्रास हुआ दोता । 7 
८ दु्शाग्वपूर्य घटना के कारण संड्ााप्माजी को कद संग्राम अनिश्ित:ब्र 

सिंबे स्थगित करना पढ़ा । पोछे जाकर इईंस्थी सन्‌ श्र मै 
किल से करवन्दी का आत्दोक्न शुरू झिया, जो सत्याग्रह के 
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322 


*अक की सदी कर कड़ा दिया । इसका जब्रदस्त विरोध हुआ और सरकारे- 
३० फौी सदी से घटाकर २२ फी स॑ंदी करदी । पर किसानों को: 
री सन्‍्तोष न हुआ । उन्होंने इस भूमिंकर वृद्धि की खुली जाँच के... 

है सरकार से अनुरोध किया । पर सरकार ने किसानों के इस विरोध 





बदक सोच बिचार के बाद जिसानों ने सेंगठित रूप से इसका विशेष . 8 है 


लिंश्य किया । उन्होंने सभाय करके इस भ्रकार के प्रस्ताव पास . , मम 
(अगर सरकार अपने निश्शंय पर अंड़ी रहे तो उसे कर देना बन्द . 52 
"जाय | हि हि 


5 





जे. टजाएडोकी साहुका की जन-अंख्या क्णमग अव्याद़ो इजार थो, झोकः: मर 
करलुदधि के अनुसार उसकी भूमि कर सम्बन्धी आमदनी चुः छाले... 
| इज्जार होतो थी। गांघोजी ने सारी परिस्थिति को अध्ययन कर ह 
के किसानों को आंशोवांद दिया और उनके न्यायोचित संघ... 
के लिये शुभ कामना प्रकंट की । 





हा 

“किसान की प्राथेना पर सरदार बलल्‍्खम माई पटेत्ष ने उनका नेतृत्व 

३: किया: । उन्होंने किसानों में नया जोश फेँकां और उन्हें यह 

:ज्रादेश दिया कि वे बढ़ा से बढ़ा चात्मस्याग और कष्ट सहन करके 

कई: संक्रम. में, अन्तिम विजय- प्राप्त करें | श्रीयुत महादेव भाई." 

हक मे अपने “5607 ० छित077 नामक अन्य में बारदोत्ली के . 
..+« बढ़ा. हो विच्ाक्षक व्शन किया है, जिसका सारांश यह है। 


उौसरेदार बच्लेम भाई परेक्न ने बारडोंखो ताछुके का बढ़ा दी सांगो-... डर. 
तय गे वि मिल ; 














स्वापित की हुंद सावजनिंक संस्थायें रचनात्मक. कारन 










| 

[ है. ५ 

फीड कह. आप 
| कल की चर नी 


्ञ कं 









छोंकजोगृ्ति ओर सेवा का कार्य्य कर रहे थे । इन स्वयं सेक्कों के जिलों 
विशिष्ट कार्य रखे गयें थे। सरदार बल्जभभाई के इस अहुत संकडके। 
77777: 2722 ॥ 








अंक दिन च्यूल्ेटिन प्रकोशित होते ये जिलमें संत्याग्रहियों के लिंक 
किदाय और आदेश रहते थे । किसानों से यंद प्तिज्ञायें की बनी 
शक पूंखें रूप से हल तथा ब्रे इंस पवित्र संग्राम की 

रुर अंपना सब छुछ न्यौंल्रावर कर देने के लिये सहर्ष प्रस्तुत सं 

/ 'बरटीछो में सारे तालुके के प्रतिनिधियों कौ एक ५रिषद की गई ह 
उरी एक सत से यहं तै दिया गया कि सरकार को पंरिवर्सित कट 










द्ड कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष, ख्रियां और बच्चे सब के 
-लहिंदार दॉरा बचाई गई संसार में बढ़े उत्साह के साथ सम्मि्िक॥, शी 


संवार सेंग्राम को कुचछने की चेष्ठां की पर ढोनों के बढ़ मिलये हद । 
के सामने वे कामयाब न हुई। उसके द्वारा किये गये छार्टीजांकेकी ५ 
सॉल्द्ररादियों ने अंपने आर्मवस्ध द्वारा बेकार सिद्धे कर दिया । अल हे 







:: अद्ुुधत करने लगे । इस पर संरकार की परेशानी बहुत बढ़ गई | ऋषच: हु 
कह सोगों की एकता को तोड़ने का प्रयत्न करने लगी | छोगों की जार जायदादें:, 
-हुठि'बढ़े पेमाने पर ज़ब्त को जाने कगी । तालुके के ख्ोगों ने इन्हें. 












पक दि.बोलली दगवाना शुरू की | उसने १४०० एकड़ भूमि ज़ब्त कर उसे... 
धर छा क्र दया । इतना ह्ठी नहीं खरकार ने पठानों को चुल्ञाकर आग. वन 
रह तरह के अत्याचार करवाये, पर जर्ता पहाड़ की चहान॑ -- 







.सिकि सदाजुभूति भकट की । इस पतरित्न संग्राम में बीर महिलाओं 
४: कहते ही चीरता पूण भांग दिया जेसा कि पुरुषों ने किया भा सम्बहा 5 . 
अं | “कद सभा के कई सदस्यों ने करडोल्ी में किये जाने वादे हे 
कितेद में अपने स्तीफ दे दिये । पार्कियामेंट में भौ बारदोख्रो के 








शक पक कह ओर को सह बह मल ः 
(;:मब्ननंद को इस सारे प्ररन की जाँच करने दिये एक कमेटी बैठा 
हैक । जिन कोगों की जायतादें जप की गई थीं उन्हें अपने असली म माल्तकों: 
आपस -छौटा दिया गया। कमेटी ने अपनी जाँच के बाद यह े 
हिकातदों का उज्र सहो है भोर उसने २२ फनी सदी कर वृद्धि को... समन, 


श््य्का 








ओऔर- उसने अद्दिंसा के महान्‌ सिद्धान्त को शुरू से आखिर तक 

हुये रफ्खा । इस महान्‌ ऐतिहासिक संग्राम की सफक्कता पर 
>अडि:ंचाई देते हुए: स्वर्गीय ओमती सरोजनी नायड्‌-ने गांधीजी: को: 

श्र ए0प7 ताल्या। त्र३9६० ग्राबप्ट 360; फल यो, 
देपयाा[)९.- ० 5एग्हायक आते तंग ॥७8 












रे >महात्मा गांधी द्वारा संचाद्षित असहयोग झान्दोदत्ननें 7“ 
(मे क्रिस अशिसातमक और अइूवं कामित को छदर फ्रेज्लादो / 
ड्ससे के, रात्टू को झात्मा में जेसी अद्भुत सजीक्ता आगई थीं 






लीक 


ड़ एशांग्ं। धवठ१5 006 ए:३घक्राएड ॥47९ फैसशा वर्लित न्‍ 


पा ४५ 
प्र 


का हरि सोफपफ धन 


द 
पे 


29४ आरचवर्ष छोर उसका इकासंश्व-संप्राम 





| शा. >वाा वलन+ “५ *०००«»४««०«- बढ छ7एव्ग्राग्रटए ्त ्रकढ - खां 
कलुएक20 (0: तां5ठात0 ् 2 चात6 ाफ्ंतछ6 प्रबांकड -+ 
शा म28 | (06 ए७४ 0९८प760 890 00 56६ 8७७९४: 


पड 2 हु ४ 8०४४ €+ «७ 


किपयआं58 व धाए. जज 8 व4िए धान हा€व भम्यंदेड 
,ह#997920 ७५ (6 क्वंप४0 07", चगरों की निम्न श्रेणियां धसहयोश्रें- 
















2 का बहुत बढ़ा भाग कटुता और उदासी से भर गया है । रिवति- मल 
९ “की सम्मावनायें गम्भीर हैं... । भारत सरकार भूत कास्मीन घटनाओं: 


स्‍् लो करते हुये यह प्रकट करती 
धैति से भारी चिन्ता हो रही है । 


झांसुन को किस प्रकार डोडायंमान कर दिया था, इसका उस्चेल हक 
. न कम्बई के यवनर ने अपनी एक मुक्षाकात में प्रकट किया हो॥ .. 

7 जह खुक्लाकात उन्होंने 'डियूई पियशंन” नामक एक अखबार नवीस हो.दी. .” 
है. और जिसका उल्केख स्वर्गीय सी० एफ० एयड्ज़ महोदय ने “पटक 





5७ फवे& 8496 पघ3 घटथा०, |. धींड छाण्डाधाया6 गादतुई, 77 
कक चुक5, चएप ०भ7६8० 07 भ्रा०5४ं2 9९०७७ लि वध. 

पक ड्वाएश-घ00 जाता ४878 ४7६ 39, 000, 090. 6 
विद. पाते व वह कधत धगसा' पड थक बंकए, बडे: 











कर 









० #ंए5८4 ६० 997 पैवडट5 ! ("०वे प्ाठणड जशोीहटा'& छ८ हि 
-वैक्ेंएट फल ! हे 
न... द्मातीएँ5 ज्ब5 6 प्राठ्ई ०0०४5४) 0फुशांिर 28५ 

#0ठंते प्रांडा0"0ए; धापे 70 ००४४९ आपात खा गला ता | 8 
2 हक, 800 ॥6 20प्रींदे रत: ८ण्राएठ॑- फ्रलाड एड 
बृँधालए छ९८शा० अंठोश गाते 6 ध्थी०त 
शिधाआ6, ४07 एफ एछ 7९अ., पा ९१ फंफा, 
हर्धात उन्होंने ( गांधीजी ने ) हमें आतंकितं कर दिद्वा था । 
आकार मे हमारी जेल्ों को भर दिया था। आप इमेशा . _. 
जार रखने का काम जारी नहीं रख सकते। जब कि _,. 
- +९०,%०० है । ऋगर क्लोगों ने उनके ( यांघीज के 9 
_पयक्षे अपसाया होतो ओर कर देना बन्द कर दिया होता ::.. 
5 आना ऋतता है, हम भाज कहाँ होते |” ५ कक 
“हुए 27 #बांचौंजों का प्रयोग, संख्यर के इतिहास में, बंढ़ा ...... 
झौद चर सफ़कता के बिल्कुछ नजदीक चछा गया था । ही | 

| रांघीजी ) छोगों के मनोकिकारों को संयर्मित नहीं ६०3५ 
झ्िम खराबी पर उतर आये ओर इसलिये आंधोजी ने : 
कीक-दिवा । बाकी हाल तुम्दें मालूम दी है । इमने उन्हें 

॥? के 
मा झवतरणों से पाठकों को गाँत्रोजी के 
हुदाव का ज्ञान हुआ होगा और उन्हें यह चात 
कि कार चोरीचोरा कारड की दुभाग्यपूर्स घटना - नहीं 

हैक उस समय क्रान्सि के विरकुछ निकट पहुँच गया था ॥- _ 5: 


; मांधीजी का स्पष्टीकरण 


सु 

































कोश रखना चाहते थे। सारतोय संस्कृति के उच्चत्तम आदश अर्टिंसा? : शक 
"कै द्वारा इस मदान्‌ राष्ट्र के लिये पूर्ण, स्वतंत्रता प्राप्त कर, वे मंजुष्च 


बात क़त्तई नहीं चाइते थे कि राष्ट्र अहिंसा के दिव्य तत्व हे 
सखित हो | चोरी चोरा कारुड के बाद सत्याग्रद आन्दोखन को स्थग्ति 
के किये उन्होंने जो वक्तव्य दिया थां उसमें उन्दोंने निम्न छिल्िंत 











“व्‌ ९ परी6 .ऋुणाशां 867ए ॥ ठप | 770 कह 
“0 2, त ३७-प्थॉी९6 तवर्लठ2 ६ 45 एल ६० 9 टांग्ा8०त 


8 एपांते छत रशशाज प्रा गॉडणएर 05८५0 
कु: तेल ॥8ट 00 फालशा 6 प्राएशशाढाएं 76 
दागं08 आ्ंलार 6 3 फएाटटफाउठा छा शंगला००.१ 










हैंड पाप करने के बजाय भीरता का आरोप सिर पर जे कषेजा श्यांदि 
का है। आन्दोलन को इिंसात्मक तथा दिखा का परिपोषक 


बज़ांय, मैं इर एक प्रकार की यंत्रणा, पूरे समाज बहिष्कार भौई..«_ 
लक सदन करने को तैयार हूं।” हे 





४.95 
रु हक आम कक है 
कर हल्के 6 हल 


: आजा ने अमोर्रों के महतो से कयाकर गरीकें के कॉफदों हि 
चुद आजिपत्य जमा दिया था । देश में चारों ओर नवजीवन कई, 


















के आरडोछो के साथ २ बक्लल, . युक्आन्त श्र आम देश मी 
__ का आन्दोखब जोरशोर के साथ शुरू करने की तैयारी कर रहें: 
मदात्माजी की इस चुनौती से सारे देश में एक प्रकार की लक 


अड 


'कुणई थी । खोग उस चुण के दिये यह़े उत्साह के साथ बाद 


हज श् न कब बह सहान्‌ आन्दोखन शुरू किया जाम । इतने के 








गा ईंस्वी सन्‌ १६२२ की ४ फरवरी. को युक्तख्ंत के हि कप हि ४ 
: $ उस्तेजना कश होकर ख्लोगों की भीड़ ने पुछिस थाने में आग सभाओं 










हे आंच को पहुँचा सब उनके कोमल हृदय को जो धक्का खाया रे 
समिति ही चारदोओी मैं:चेठक इकाई जोर. इस? दुलेकहार 


बन हे हा के५ 












#:“ चह आनिश्चित समय के सिये सारे देश में सत्याग्रह संग्राम को बन्द कादे: 
और कांग्रेस जन रचनात्मक कार्य में जुट जावे । कहने की आवश्यकता 
हि राष्ट्र के हृदय पर इस आदेश का असर वल्चाघात सा हुआ । रख्छ्‌ ह 







. ; पक्की: यह कार्यवाही पसन्‍्द न आई। बांबू सुभाष चन्द्र चोस हे हर 
है: पा क्षध0 507028/०” नामक ग्रन्थ में दिखते हैं:---]]2८/८ फऋडछ 





० 3 पी0शथाशाई था| ठएश' 8 ९गराएएए- सकृकीक: 
7 7 जब$ थे (6 7९427 +०0305९ छै९ मैसाएं 


कक १८० आक 






है आठ था९त (0 ०णात्यो( 7९ एा2४९फौगारटड शिए्ा 
क्टता ए0स6९5 १76 922५05९ (९ श्लपव56७: 
ककया ए, 25 9 जा0९, स३35 ९5०९९०ता०९।ए 47४४ 
, जलता चाह ह000९5७ 6 घी6 टांसों क50९कंटा८€ व्यांफ -.. 
. हे ० छणणाठदे पा ठावंश ्ी 7ंप्र८्था [एज जॉडिं 
शीट रातपडांउणा) जब 724८घंग8 0९. >0 8 कुंवर: 
मिड ४00078 शीठां छत 38 गर्ग, व्योग्राजीज, अन्‍क्रएं 
चंदंफुरों प९र्परालातआां अं. पध्रा2 चैंबयांग2, ९चकएफ: 
पक बाड 2288, ऐशात६ ऐैी०ऐ बसा शाह । 9 ईमफ््व 
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सिर पंगारट थाते  ८0ऐोेते 5८९ ४६ 76 छ25 के 
मंफाइटी[.. क्षोंगी. शाह वात इठाठज़ 2 शेड 


परम्डी, 








कक " कॉशिीदयांग3. ए्वागतीं जग5 पल्फुण्यांटतीए *_:_ हि 
जा ऋट्ड पंप >ल्टंजाएंए8 00 08० 8 26९०९फश:- अं 


ायआााा 2 उ९रक्षा॥ ए०2० |लाडा 40.06 7? 77 
(907) [9507. -“अर्यांत्‌ सत्याग्रह के स्थगितकरण के हज 
ि ; में नियमित रूप से विद्ोद का भाव था । कोई यद् बार 













'के महात्माजी ने विभिन्न प्रान्त के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध प्रेस 
मशविरा करने की भी चिन्ता न की ओर ऐसे समय में 

शिकिंए कब कि सविनद अवज्ा संग करने के किये अत्यक्िक 
शेलेकीि थी । ऐसे संभव में पौदे इटने की चाज्ञा देना, जब ३. 
उत्परांह ज्वक्धंत अवस्था पर पढ़ुँचा था, राष्ट्रीय दुभोंग्व के सिंक और 


संदसति प्रकट की थी । मैं उस समय देशबन्तु दास के साथ भर * 
22 केला कि दे महात्माजी के इस प्रकार के कार्यों के कारण दुःसो और के 
“+८7 ले ,॥.थे महात्माजो द्वारा की गई दिसम्बर मास की सूत्र को भूल मे के 
30 जंग थे कि कारडोल्ती को हस भूल ने ठन पर कच्ाघात सा असर कि 

खाक काजपंतरान के भी इस सन्वन्ध में कहो भाव ये कट ह 








रे ््ड 


रण 8 #्‌]8 इतवेतंशा 5प्5छढा्ंठता ्त 0प प्रठशशंशल्ष्गां कच्सिः 
5 (पं (टवबपाव पाटातेंदा। क्र०४ 725८४४०, ! हैंहप३; 





कं ह&53० जाी486 गाते 34 7700 6 €लां(९6 छटब६्थाए :ए के 
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यह जड 


ू्फ बजा नम नकद कक. दर ह हि ! 
















औरा अवश्य दी एक शोकजनक घटना थी और सत्याशह की आदेके 
2 > विख्रकुछ व्िरृद थी; पर क्या एक दूरवर्ती गाँत्र में एक उत्तेजित 
औड़ का, कोई कार्य हमारे राष्ट्रीय स्वा्तंत्य संग्राम का डर 
[. कर सकता है, चाहे फिर वह थोड़े ही समय के सिये क्यों. 


५ 






गः जवादरलास्तरजी नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र;बोस ने उक्त 
में उस जन-छोम का प्रदर्शन किया है जो चोरीचौरा कांड के कासकड 
था वैसे इन दोनों देश के कर्शघार्त ने महात्मा मांधी- के 















अकस्मात रूप से सत्याप्रड आन्दोखन स्थगित कर दिया। इससे सरेग 
के घोर निराशा छा यई ! जोश और उत्साह की जो अभि प्रज्वद्वित 
ही थी, बह झुक सो गड्ढे, ग्रा यों कहिये कि बहुत मंद सी पर नही 




















, आंधीली पर हश्थ साफ़ करने का अच्छा अवसर देखा । छॉर्ड रीडिंग हुई. 
बढ़े चतुर राजनीतिज्ञ थे। वे इ्खंढ के चीफ़ जस्टिस रह चुके ये जम 
कति के दावपेंच खेलने में वे बढ़े कुशल समझे जाते ये । अईमर्ेबार्ड 

का से दी गांघोजी पर उनकी वक्र दृष्टि थी। पर उससमंय गौघीओ ९ 


कर दु रच लक के हे रे | 
£ . हे ्फ् पाप हि ५8 | 
४ है कि अहम हि 2 मम, 
धि पा ये बे ह कर ढ 28 फू न हम कु 
2 ईशर आरतवर्ष भर उसका स्वातन्तय-संप्रा मं ८ 
ना की 
कै 












[पेवर्ती वाइसरॉय टॉर्ड चैश्सफ्रडें से अधिक चर, दूरदरों और 3 
वोविद्वान के जानकार थे। उनके सामने पञ्ञाव फा उदाइस्केन 


'ऋक्सर मित्ला जब कि राष्ट्र का जोश ठंडा पढ़ गया था| इसके 
आएरत सेक्रेटरी मिं० मॉन्‍्टेम्यू के स्तौफऋ देने के कारण ऊंपरं से 
५ . डास्ते में स्कावट डालने वास्ता भौ कोई ग था । बस, फिर क्या या | 


कर भदात्मा गाँधी पर सुक़दमा चढ्ा | यह सुक़दमा ऐतिहासिक हैः श 
इस समय मद्दात्माजी ने जो ककच्य दिया वह इतिदास की एक-आर:। 








2 * पा व्यवहार किया, जिसकी प्रशंसा पं० जवाहरसात्जी नेहरु ने यईः हू 
“कह कर को हे--76 ][छ08०, 27 थिाहाशी परश्ा, एशकफड्रेंठेट? + 
हं#0। 08767 गाते €ि८ांग्रा४, अर्धांत अंग्रेज जज का व्यगदा कह. 
सूचक और भावुकतामय था। बह ऐतिहासिक सुकदमा १८ कल्के/ 

की अहमदाबाद में आरस्म हुआ । सरोजिनी देवी ने उस नाम कौंशओ ..... 
छोटी पुस्तक की भूमिका में ज़िला हैं।-“जिस समय गांधीओं को 4 


2 








“7 कन्त चोर अजेय देह ने अपने अक्त; शिष्य और सहवन्दी द् 
४: चेंकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो क़ानून की निगाह मे“ 
कैदी और अपराधी के सम्मान के क्रिये सब एक साथ उठ खड़े हुए: ..... 


इसके आाद ज्योही अभियोग. पढ़कर सुनाने गये 027 नाक 





के, उन्होंने कुछ बातें, ओर भी कदी । उन्होंने कहा 
हिदया! के साथ संम्बन्ध होने के बहुत पहले से. में राज-+> 
। ता आ रहा हूं ।” मद्रास, कूयडें धर चौरीचोरा में कली कुछ 
ढक्की सारी जिम्मेदारी गांघीजी ने अपने ऊपर खरे और कहा“ में जाके 
/ हैं कि में अभि के साथ खेक रहा हूँ जोर यदि सुझे दोष दिया कंधे. 
(जन जो: कंद किया हैं फिर कहीं करूँगा। यदि में ऐसा व 
7. अपना फ्ज् लदा नकरूँगा। वह तो मेरे क्षिये धर्म सा हो 
अमे दोनों में से एक बात .चुननी थी । या तो सुझे एक ऐसे 
अंरेश को मानना पढ़ता जिसमे मेरे विश्वास के अचुसार मेरे देश को 
* में? पूरी द्वोने बाख्ती कति पहुँचाई है, या फिर सुके उस समय अप] 
2. असियों के कोघोस्माद के खतरे का सामया करना पढ़ता, जब « 








|. से स््यो बात जान जाते । में जानता हूँ कि कमी र मेरे।.. 
9; छुकारूपन से काम दिया है । इस पर मुझे बढ़ा दुःख हे ओर यंदरे- 
४ : मे ऋक हूँ, सो कोई भामूल्ों सी सज़ा सुनने के दिये नहीं अशिकं 
कक अत्रा पाने के दिये । मैं-दया की प्रार्थना नहीं करता, न 
खेद का बहन ही पेश करने क्रो तेवार हूं । मैं शो पूक॑हिले कॉल: 





जी 0 


की फिजलओ का हआरकच ४. तीर ६० हि कक 2 हि." है. ४ 35 
१९9 आरतवपूं भर उसका स्वासस्व-संग्राम 














:..: किब्रे जो क्रानून कौ निगाह में जानबूफ कर किया गया अपराध हैपर जो 
:जरे रश्कोश से एक नागरिक का सबते बढ़ा कत्तब्य है, बढ़ी से बड़ी हैं 

2८ खज्जा चाहता हूं ओर उसके आगे सिर झुकाने को तैयार हूँ । विचारक 

52.४. मद्दोदय, आपके भागे केवल दो मार्ग है। या तो आप अपने पद को छोड 





(के ध्यवहार में आप सद्दायता दे रहे हैं वह देश के लिये मंगलदाओ है; -“ 
की खरे बदे से बढ़ा दरट दें । मुझे यह आशा नहीं है कि आप अपना 
(जिम चरिवतंच कर सकंगे ! पर मेरा बयान समाप्त होते २ आपको कुछे 

अामत्स अवश्य हो जायगा कि मेरे हृदय में ऐसी कोन सी ज्याला चघपक 
शष्टी है जिसने सुझे इस भारी ख़तरनाक काम को करने के दिये लैकांर 













का के दिया ।” न्‍ 
/(:५: -. इसके बाद गांधीजी ने अपना खिख़ित कयान पढ़ा- जिसमें उन्होंने में 


विस्तृत रूप से उन कारणों को दोहराया जिनकी वज़ह से वे राज्यम्नक्त से 
हुए थे 
जज महोदय ने अपना फ्रेसल्ा सुनाते हुए कद्टा:-“मि० गांघी, आपने 
कि ऑषियोंग की घाराओं को स्वीकार करते हुए मेरा काये अपेद्राकृत सरक्षो 
2. “कर दिया है। पर फिर भी एक सबसे बड़ी कठिनाई है और यह है अशके 
2: अंपकुक्त दंढ दूंढ कर आपको देना । भारत में किसी अन्य जज को. इतनी 
बढ़ीं: कठिनाई का सासना न करना पढ़ा होगा । यह अक्षय: 
"2. आनहीं सकता कि अपने देश के करोड़ों निवासियों के हृदय में आपकेई- 
४ पड हु और प्रशस्त स्थान है। वे आपको सच्चे देशभक्त और महार्‌ बेल: 
(हक इृष्टि से देखते हैं। वे भी जो आपसे राजनीति में मतमेद रखते है 
> हफके आदशों और ऋषि-जीवन का लोहा मानते हैं | “*“पश जुटे 
«..... क्राचून के निधोरिस नियमों के अनुकूब देखना मेरा कर्तव्य हे 
/35१०”- कदाचित भारत में ऐसे बहुत ही क्रम द्वोग होंगे जिन्हें 


६27] 


2. चंद न हो कि कोई भी सरकार आप देसी महात्‌ आत्यों के” 





४३४ ' 









2. स्वतंत्र विचरण करने देना असंभव बना दे। पर है ऐसा हीं ॥ 
25 अ्िसके पात्र हैं, भौर जो जनता के हित में है, इन दोनों में में सामजस 
'< ;; स्थापित करने की चेश कर रहा हूं ।” ; 











अनुर्चित तो न समझें |“ *- पंर यदि किसी परिस्थिति ने 

को इससे पहले ही आपको मुक्त कर देना समंव किय्रा, तो मुझसे ओऑ 

और कोई भी व्यक्ति असच्च न होगा ।” हि 

; इस अकार इँघीजी को संबोधन छर उन्हें ६ क्य॑ की 

55. आशा सुनाई।... दर 

.. इस पर गाघोज्जी ने सहर्ष होकर कहा कि मेरे ख्चिये यह परम सौ 
कि संरकार सुझे ऐसा दरुड बेकर तिल्कक का स्थान हे. 

है। कब भी दरुड सुझे बहुत इत़का मालूम दोता हैं । 

5 जेंदे दूरढ की चाशा करता या? 





















से करने के खलिये कांग्रेस कार्य समिति की एक बेठक हुई । /.. 
चुके कमेटी नियुक्त हुईं। जिसका नाम 'सविनय जंवजा जोच खा 
(जता (5096वं ला फि्वुप्।ए (०्क्रामंधध2८' / 
। इसका ठह् श्य यह रक्‍्खा गया कि वह सारे देश में दौरा कर कद 
2” पता :लयावे कि सकिनिय अक्झा आन्दोक्तन शुरू करने के सियेंकेकओ: 
कैट भंडइुल वातावरण हे या नहीं । इस करमेंटीं नें देश के यहुत बढ़े मालए बकरे 
१. जौ किया और अपनी रिपोर्ट पेश की । इस कमेटी के सहस्यों में न को 
अतभेड रदा । इक्ीम अज़मल्सा, पं० ओोतीखाक नेहरु, सरदार विद: 
जाई पठेक- और देखबन्यु दास की योजया के खुसार दोसिल- अकेक 













जपच् में थे । इसके विपरीत श्री राजगोपाज्षाचाय, डा० अनसारी और -श्री. 
“४ क्रें० : आर० अय्यंगर कॉसिल अवेश के विरुद्ध थे | इस कमेटी की... रियोर्ट जा 
काँग्रेस के गया अधिवेशन के कुछ ही पहले प्रकाशित की गई थी + ु ् 










:%02 (0707 (0787255) का अधिवेशन देशवन्धु दास के सम: ... 
<कछित्व में हुआ । इस अधिवेशन में.अच्यक्ष को हेसियल से मायके देहेर- 











अर-वह भारत की सकद्ध जनता के खिये होगा । दूसरी, घटना कल्नकतते 
युवक परिषद्‌ (४ ०७॥8 0९775 ८०7.रधिशा८८,) थी, जिसने बक्लक्क | 
खुबक आन्दोलन का श्रीगयेश किया । इस क्रॉन्क नस मे युवकों ने अपनों: है 
कह इच्छा प्रकट की कि कांग्रेस से मिश्र उनका अपना एक स्वतंत्र 
':3क्लॉमेठन दोना चाहिये । हि 
पद: नंबम्यर के अन्त में कन्कत्ते में अखिल भारतवर्षाय कांग्रेस संम्रिति-: 
हुई, जिसमें देशब्रस्चु दास और महात्मा गांधी के अचुवाइयों को" 
कक को. परीचा का नाप तोल्न हुआ । इसी सात्य के दिसम्बर सास में 
ही उंचेजित वातावश्ण में गया में भलिल् भास्तवर्षाय महत्पक्ा : | 
(090 0072 (०787९5७) का अधिवेशन हुआ । इस अक़िर 
कैकनें में सद्ठास्माजी के दत्व की बहुत बढ़े बहुमत से विजय हुई । इसे 
ब्रंदास्माजी के प्रधान अलुग्रायो शी राजगोपात्ताचाये का प्रभाव बहुत. ज॑ं 
गैर बड़ गांधीवाद के अधान नेता मांने जाने रूगे । * 
जिपि देशसन्दु चिसरंजनदास्-उत्त कांग्रेस के समापतति ये, पर 
को कां::छ ने बहुमत से अस्वीकृढ कर दिया । इस पर केश: च्ः 
-चरना भावी का्यक्रा त्रिश्ित करने के दिये ऋपने समर्थकों कक. 5 
इकाई : कोर, उसके बढ मिकय हुआ. कि देखवन्दु:कांग्रेफ को. 


ड्र्ब् पु 
22, मम ४७ ४-० 





















: 37. अद्मयता से स्तीफ़ा देकर स्काज्य पार्डी के नम से. ८7 
हे 7 संगठन करे। इसके दूसरे दिन जब भावी कार्यक्रम को... 





पी य प 0ाआां 8८८) की बंठक डुईं, तब पं० मोतीदांल नेहंरू ने का 
,.. स्वराज्य पार्टी के बनने कौ घोष॑णा की | देशबन्धु दांस ने अपरे.... 
“. झ्लें स्लीफ़ा दे दिया क्योंकि वे कांप्रस कें अस्तावं के (जज 
-.,  ओजना के अनुसार काम करना चीइते ये । है 8. 





 + "किट कार्यक्रम खेकर खोटे । देशवन्धु चित्तरंजनदास पर" ........ श्र 
हा प्रान्त और दक्षिण भरत में प्रच/र और संगठन करने के कामें के 





९... .. है। उस समय देश के प्रायः सब समाचार पन्न मांघीवादियों के ह/य में: 
:-  इखकिये स्वराज्य पार्टो के नेताओं को भी कुछ नये पत्र प्रकाशित) 
'-. की छेपा कुछ को अपनाने की आवश्यकता प्रतीत हुईं। कल्नकत्ते 
: कढ़ा! मामक एक नया दैनिक पद्च, उक्त प्रान्त के युवक नेता झ्री० 
अनद बोस के सम्पादकत्व में प्रकाशिस किया गया । मदास से , 
'/ /  इंशमी अधथंयर का ताम्रिक्ष आषा का देनिक पत्र स्वदेश मित्रम! , स्व॒शे 
बहती का प्रसुय पतन बना और इन्हों सहाशत्र नेअंग्रेजो में. 
रु ' सासादिक पत्र निक्ाक्म, ज़िसका उद्दे श्व स्वराज्य पार्टी के उद्देश्यों 
८ अंचल करना था । पूजा का सबसे अधिक प्रभावशाज्रो पत्र “क्ेसकड- 
7४ असर से स्वराज्य पार्टो को नीति के अचार का सबसे जचस्दस्ड स्फेज्ड,, 
27 < आया 3: पोकमान्य. तिलक के. स्वर्संकास के बाद भरी चर्सिद्र खिकायॉरिक: 







टन मी, -. । सकते कर नि नह 
की ४ ने 2८22 बे 







आल 2 "अकआंट का दर 
5 हि यह बे ब्ड> /०5 


+ न, 
5 


| हेशेक.... भारतवर्ष और उसका स्वातंब्य संग्राम . 


'केंहकेर इंस पत्र के सम्पादक थे, और वे स्व॒राज्य पार्टी के खास, स्तम्मोँ: ह 
मे से एक ये । मा 


















 य कार्यक्रम निश्चि किया गया। जब कॉन्फ्रेन्स की इस 
हमें पार्टो के विधान का प्रशन उपस्थित हुआ तब वहां पार्टी के 
3 जभय के सम्बन्ध में कुछ मतसेद उपस्थित हुआ । कुछ ल्लोग . 
हिवन्विशिक स्वराज्य के पक्ठ में थे भोर युवकदत्न पूर्ण स्वतन्त्रता के 
कुक में था । कांग्रेस की नीति, अन्तिम उद्देश्य के सम्बन्ध में, अस्पष्ट 
आस उसने केवल यह प्रकट किया था कि स्व॒राज्य इमारा अन्तिम 
7 के; पर स्वराज्य की स्पष्ट व्याख्या उसने न की थी | इस सम्बन्ध में 
संवरकिक पार्टो के नेताओं ने अधिक व्यावहारिकता से कास दिया। दोनों 
पा कै इस बात पर समझौता हो गया कि पार्टी का तरकाल्षिक ध्येय 


कफककिनिशिक स्वराज्य ओर अन्तिम ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता हो । 


















: ऋषिक लिंक मज़यूत करद्ी । महात्माजी कौ दूररष्टि ने देशहित के दिहाजु से 
.ह डणित समा कि दो दो के से ही मं देश की अद्धाई रही हुई 
हैंल्ली सन्‌ १६२३ में उन्होंने तत्काल्लौन कांग्रेस के अध्यत्त मौक्षाना 


जे हदें । फिर क्या था ? देस्‍्वी सन्‌ १६२३ के सितम्बर मास के दिल्‍ली 
है ने काले कांग्रेस के विशेष भ्रधिवेशन में दोनों दुसख्ों का समम्मैठा हों 


खा (जोर यह तथ छुआ कि कांग्रेस जनों को आने वाले चुनावों में आग 
कब की इंजाजर बेदी जाय, ओर घारा समाओों में सब मिद्ध कर. ऋऋडाई- 









कै. > छोडी कली. 2 इ१ >  आ > डक... हलक 
* अब कल के कई स्व॒साज्य फार्टी को गंतिविकि: 


. जले। ह 





५ कौरे ॥ £ मास के कंटिंन परिश्रम के बाद उन्हें सफक्षता मिल्धी ? 8 





! हु अंस्तिय हुईं । इन्हें बढ़े विरोधी घातावरण में काम करना 
“, अंखीर उन्हें भच्छी सफकता मिस्ती । सध्यप्रांठ, बक़ल्ष में उनका हो 
- ' आध़िक बहुमत हो गया। केन्द्रीय घारा समा भी वे बढ़ी 7: 


४३: जिस झरकार स्वराज्यवादियों को आन्तोय कौंसिजों -3- ५ 
६: जरा सभा में आशातीत सफूकता मिल्लो, वैसे ही स्थानीय संस्चतत 


2: “(ह्यूनिसिपै्षिटी, डिस्ट्रिकटचोड आदि में) भी उन्हें बदी सफक्षता लि 
"इन पर पक तरह से स्वराज्यकादियों का प्रशु हो गया शक 















- ओपरेशन किया । कंत्ष मेडॉक ने इस समय जैसी उच्च -_ दे 
कुशकता का परिचय दिया, उसेको प्रशंसा खुद महात्मा ::- 


भी के ४५ 


: इस ऑपरेशन के बाद सरंकार ने गांधीजी को बिना शर्त छोड़ के 
कुछ दिन ये उड़ ( कबई ) में रहे | वहां पं० मोतील्ाज " 
कस्दु दास से भारा-सभा प्रकेश के सम्बन्ध में उनकी बहुतेरी चेतन! 
सरमेद तो नहीं मिटा, लेकिन महात्माणी ने उन्हें यह झ्राश्यासन दिख. 
जब कांसे स ने घारा-सभा में जाने कौ मंजूरी दे दी है तो अब के. 


5५, | 
जटिल ५ | 
हे 
कक 

£ रह: 


२ 





| 5 | द्् 
, ३- ऋवकम में सहायक होंगे। बल्कि उन्होंने यहां तक लिखित अभिवजतर... 775 
दिलआ कि जब इमें यह प्रतीत होगा कि घारा-सभाओं से कुछु काम नहीं 
















7 कर स्लिया । इससे महात्माजी की गैरदाजिरी में कांग्रेस में जो 
4 बच यये थे, उनका फिर गठबन्‍्धन हो गया । बेक्षगांव में महब्त्माओों. .. 

कांग्रेस के सभापति थे । उसके बाद थोड़े ही दिनों में उन्होंने बल्लक्- : 
2४" आकर देशबन्चु की सहायता से सत्याग्रह के दूढईं मोर्चे की तैयारी की . 





इससे सारे देश में ओर विशेष कर क्लझ्ाल्न में जो दूपरे सत्याञइ कौ: फ 
जैबारी की जारदी थी डसमें ढिल्लाई आ गईं। 


'अकर से सर्वाधिकारी नेता हुए | स्वराज्य-पार्टो को नौति मास्टेगू “खुघारें?, 
मकर सस्वंन्ध में यह थी कि जब तक सरकार कांग्रेस से इसके विस्य में 


०4 


“न करस तब तक संत्रि-संदक्ष न बनाया जाय । १४२६. की - 








शा (० कि ऊंज्री पद ध्स्वोकार करने को नीति सावंडास्िक या विद्ञा-शर्त जंही 
:देशवन्दु दास ने फरौदपुर में ओ शर्ते रखी थीं, वे जब तक मेंजूह 
है जॉब तय शक इस नौदि में परियतक करना न सम्भव है और भ- 



















डिशेत्र के फल-स्वरूप स्वराज्य:को आग बूंरो कसके को: तैयार नहों. 

3 सब खाहोर कांग्रेस में पं० मोतौरार् नेहरू ने महात्माजी को 
5 ऑशासल को पूरा किया जोर घारा समा-के बहिष्कार का तबा 
: आँची के नेतत्व में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव कांग्रेस में पास दच्य: 


“ह- इस्‍वी सच १३६२२ से खेंकर १६२८ तक स्कराज्य पार्टी व अः 
_:. चुझ जपने २ ढंग से स्वराज्य की खड़ाई खब़ते रहे, पर मत्पक्ष 7 क 
कक़ाई की श्रोयत तय तेंक न जाई जब तक कि साइंमन है 
भरत में एद्ज़ण न किया । साइंमन कमौशन के सम्बन्ध में 
7 अगणे ऋतकोड़ में प्रकाश ढासने की चेहा को झाययी].. 















डौक्षो में जो निर्णय हुआ, उसका देश के बढ़ते हुए जोवन पर ठस समय 


कल घातक प्रभाव पढ़ा था, उसका उल्लेख इम गत परृष्ठों में कर चुके हैं? 


कक सन्‌ १६२ में गांथोओी ने कहा था कि कॉम्रेस अपने. पुक क्रंक 7 
कर बनाना चाइती थी लेकिन उसके दो क्लास से ज्यादा मेस्वर नहीं. 


न की ० 
न रखकर केवल हच्छा पर छोड़ दिया गया । “बॉम्बे कॉनिकक्? ३ 





हि इर चीज़ टूटकर बिखर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां, छोगों के 
7555, उनके काम, इन सब में खैसे खुनला लग गया है !” इस सुस्ती के * 
* कमी मे धासतदानिक हक चखने खमो । “सुस्खिम खोग” फिर कांग्रेस 


कक 





हे ु कलम जा 2 की, के... हे हूँ. 0 
केट्रीय अवन में सुरंती कै 


»: ० 50 
कह 
5 रेल जी 










7. से: अत्म हो गई। उसके विरोध में “हिन्दू महा समा” हिन्दूदित्य के. 
/ समर्थन करने लगी । _- . ८ कर 
._. मनोकिश्वान का सिद्धान्त है कि जनता के बढ़ते हुए जोश पर 
शेक छगादी जातो है तो वह अपने असख्ी मार्ग को छोड़ करे 
; किकृत सार में अवादित होने खगता है। यही स्थिति उस संमथ हुईं ट्क्त 
अंवरुदध जोश हिन्दू मुस्खिम दंगों में प्रकट होने छगा । ईंस्वी सतू एे* 
!के मई और जुलाई भासों में कल्कत्ते में हिन्दू-सुस्खिम दंशों के 
>प्रौषद रूप घारण कर किया । इन दंगों का झारंभ उसे समय हुआ 
२- बुक आज्यंसमाजी जुलूस बाजा बजाते हुए एक मल्ज़िद के पास से. 

5५ हो था। आारय समाजियों का दावा था कि वे कई क्यों से यह 

+ विकाल, रहे हैं। इसके विपरीत मुसलमानों ने यह प्रकट किया 
* जाओ से इमारों नमाज़: में हरकत आतो है। कई दिन तक के: 
: “अंखते रहे ओर दोनों तरफ के कई आदमी मारे गये । अख़्ौर 7४ हा 
४: मे थक कर समझोसो कर छिया | कखकते कौ तरद और भी कई 
अचक्टर ६ंगे हुए, जिनमें कोह्टाट ओर सुद्रतान के दंगे विशेष _ 
| कइने का सतस्य यद दे कि इन दंगों ने राष्ट्रीय कातावर को ा 
: सदर कर दिया था । 


:... उम्रवादी शक्तियों का उदय 5. 
... इस सम्रव के निराशामय वाठावरण में भाशा को पर. गऋऋ 
्लिखाई दो। सारे आस्तवष के नवयुवक्ों में आगृति की एक 
आकर फैशो । विभित ऋन्तों में युवक आन्दोलन बड़े जोर शोर के साथ है 
."”* आहटुकया । पंथ में बुक्कों ने “जवजीबन भारत समा” कमर हर 





४4४५ 









है; ४८. 








ऑग्देंदम अक्षय (. गहों यह कहया आयक्यक है कि अवतसिह सर्खेयें 












आहॉकिं ८ >ढ़द श्य उस शस्त्र कानून का भंग करना था जिसके - शलुसार 
23 


हि ८» « के लिये शस्तों के रखने की सनाई थी । इस आन्दोलन के 


, ८ 


हे -7-- जनरल की उपाधि दी गई भी । अल्य प्रा््तों में भी ज 
के संगठन जोर शोर से होले छगे। युक्क आ्न्दोक्षन के साथ: 








पढ़ा । सत्‌ १३२८ में इसताछ्ों को कर आई और अज़दूरू: 

हक का कम जोरों से चछ पढ़ा । इसके पहले “मज़दूरों-किसानों कौ 
2 घन शुकी थी और सन्‌ १६२६-२७ में यद राजनीति के संच पर 
. 7। सन्‌ १४२८ को इकताकों में ३, १६, ४७,००० दिनों का: ! 







_बूनियम” कायम हुई । सालभर में ६२,००० मज़दूर य्स््े जज हे 
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किखार ही यए। इस संख्या को सरकार ने भी सानो का । देशभर 


का मज़दूर आल्योखन का प्रभाव कांग्रेस और आहीषः 
लिकेक्रण पर सी पढ़ने खगा। इस्‍्वी सच १३९७ के घन्त में पं० जबाहहें: 
..लिंदक अपने कोरोए के केयर के झम्मे प्रयास से वापस सोें॥:क 










. किया गया कि हिन्दू सुस्क्षिम एकता फिर से स्थापित करने के ... 
उड७-अमकी उपायों को काम में छिया जाय । ब्जात् में जहां... 





से बाहर फंफ दिये बये | इसी समन कश्ाकरों से ७० मी कीं ला 
खबग़ाकुर में बंकाक यात्रपुर रेदये के मज़बूरें को बड़ी भारी इड़ताक* 
कप जुल्काप॒छुर की कर्कशॉप सबसे बढ़ी यो । वहां भज़दूरों का संयठम- इसे 











४ 








अहीने बाद जब बंनाद्य कांग्रेस कमेटी की वार्षिक सभा हुईं उसमें 


| 87 3. उत्साह के चिन्ह साफ सरफ्‌ दिखल्ाई देने छगे। 


हच्स 
 म 













| ईस्‍्वी सन्‌ १६२७ के नवम्बर मास में तत्काखीन कायसरॉयं ही 
... इविंन ने भारतीय, विधान कमीशन. ( ]ातांशा, 528४ 
+ (०गाएरांउशं ० ) की. नियुक्ति की घोषणा की । यह नियुक्ति शक के. सब 
5... हरॉफ इख्डिसा एक्ट १६१६ ( (0एल्ााएिटाई रण विकेट : 
.:-.  ]99 ) के अनुसार की गई थी, जिसका आशय यह है कि हर 7... 
.'. जे सारत की राजनेतिक अवस्था को जिटिश पाकियामेंट द्वारा -... 
-- लाय । इस कमीशन ने सर जॉन साइमन (अध्यर), कोन्ट .॥ 
“ क्लॉर्ड स्ट्रेथकोन, एडबर्ड केडोगेन, मि० स्टिफन वादस, मेजर _-.. 
कनंछ्त लेनफॉक्स ये । कनंद्ध बाल्श ने पीछे जाकर स्तीफ़ा दे दिया: 








उनके स्थान पर मिस्टर वरनॉन हाटंशॉर्न नियुक्त किस्रे गये । कमोशके: 


- ७ सदस्य में दो मज़दूर दल्य के, एक उदार दल का ओर शेक: 
; दक्ष के थे । कहने का मतल्नय यह है कि इसमें पार्कियामेंट के .... 
... को अतिनिषित्य था । इस कमीशन का कायक्रम यह रक्स सेस्स 
.. “बह तत्काल्लीन भारतीय शासन की पद्धति का, भास्त में शिक्षदूि 

:, अतिनिधि संस्थाओं के विकास कौ जाँच करे भोर इस बात का: ॥ 
- 'झंगावे कि भारत उत्तरदायो शासन ग्रणास्वी के कहां सक योग्य हैंड 
बहां को प्रचक्तित शासन प्रकीक्षी में कौन-२ मे सुघार अमीह हैं?“ 
हा इस कॉम्मीशन में एक भी मारतवांसी न रक्‍खा गया । :आरसे भारत) ४ 

:. आसुन-अरलाकछी निश्चित करने के क्षियि जो कमीशन: सुकरिर हो, पलों 
,.... प्रंक भी आरतीय प्रतिनिधि न हो, यह ग्जातंत्र के सत्य के 
:'... बात थी.) इसफ्रे ारतवासी बदे ऋद्ध हुए और उन्होंने इसे शहर 


४2७ अप 


















है। इंसी साक्ष बम्वई में सर ठेज बहादुर सूप को अध्यक्का ह 
से उदार संब (। ला 77८तशेद्रा0 ) का अषिवेकक 





_ हुक के दिसम्वरे मास में कखकरे में सुस्किस ज्लोस का अधिनेकक हर 
_ रैंकता परिक्ट्‌ को तरह हिन्दूं' सुस्खिम एकता का प्रसार 2 ु 






"की आवश्यकंदा नहीं कि इसमें शाह्टीय -युसख्तमानों की... 
हुए । इसका कारण शह का- कि. मिक जिया जोर अली. 





: झुक पद़ति का समथंन किया. था। इसी सास से 
हा अहम नि चने आउतकर्सीय ट्रेड यूनिक्त कांग्रेस का अजिवेशन- 
है गज लक प्रस्ताव पास किया कि. 

जमतंत्र समाजयादी बनसंबरज ते? ९ा6९०६ 50००४ 






[ १ में दर 
कक ४ 5. 8 दे "विजन अब, आक। ; ० | ००5 हैं: बीकाओ 
8 का मे मं शक «३ ० बी २. पं ज०, 





2: फदएणआ४० ) बनना चाहिये और इस्क्ेंड के ब्रिटिश ट्रेड यूनिकर्त 
आपना सम्बन्ध सोड़ देना चाहिये | दिसम्बर मास के अंत में “_ 
अंचछारो को अध्यक्षता में मद्रास में कांओेस का वॉर्षिक अधिवेशन _... . 
इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूरूंरूप से बहिष्कार करने शा 
: अस्तांव पास हुआ । इसके साथ. साथ इसमें यह भी निश्चय 

कि कॉग्रेंस की कार्यकारियी एक स्वदक्ष सम्मेख्न का आयोजन कह 
हर डसमें वह भारतवर्ष के छिये एक ऐसे विधान का ढांचा 
करे जो सब दल्खों को स्वीकृत हो । इसी में एक प्स्ताव यह भौ 
हुआ जिसमें भारतवर्ष का अन्तिम ध्वेष पूर्ण स्वतंत्रता, रक्‍्खा गया ३-72 
















४, 





५. आोक्षों । कमरोशन के भारत आने के कुछ हो असे याद बाने इस्बीः जे 
के ६३४६ के फरवरी मास के बाद सर जॉन साइमन ने वाइसराब ३ 

४: आहट झुकया कि सारतवासियों के विरोध को कस करने :के खिएउ कक 
शा्रबक दे कि कमोशन एक संयुक्त-स्वतंत्र, परिषद्‌ के >>... 










हुये भारतीय प्रतिनिधि भौ रहें । सर शंकरन नायर के पत्र कह... 
देते हुए सर जॉन साइमन ने यह भी सिस्ला कि आरतीय :जारा: 
नियुक्त कमेटो को रिफ्रेट भी कम्रौशन क्री - रिपोर्ट के खा: हे 


+ कंग्दोंने लद प्रकट किया कि साइमन कमोशन के प्रति उकका 
ज्यों का स्पों रहेगा | आारतोब भारा-समरा. में स्वर्योय खासा सांजस्तलोओ े कम 





“बरतिकिरोधी प्रदर्शन करने के दिये संगठित किया, पर इसमें उसे सफलता. 8 
22ज प्िक्री । बयपि कमोशन बहिष्कार का यद् आन्दोलन अ| >म 
* टू है :गया था, तब भो सरकार ने उन स्थानों में, जहां कमीशन गया था...“ 






कि ओर पुक्षिस का कद पबन्ध रक्‍्सा था। कहीं कहीं सरकार ने बहुत 
छैं॥ दुमन नोति से काम लिया था । ज्लाह्दोर में जब यह कमोशन आगा, 







है केकल में, काले कणडों से इसका स्वागत किया । पुद्षिस ने ख्ाठियों और बेंटन्स 
से इस खुलूस पर आक्रमण किया । लाता स्लाजपतराय इसमें बुरी तरह 
2" के बराथक्ष हुए और कहा जाता है कि इसी के परिणाम स्वरूप उनकी 
जसेसकिक दुःखद रुत्यु हुईं! इससे सारे देश में शोक का सन्नारे 
कु. गया ! कमीशन के प्रति छोगों के घुथा भाव ने अत्यन्त अम्मी 
2727 इक घारणस कर दिया । यहां यह बात च्यान में रखने योग्य है कि 
/हंडारे. नेतागश केवल कमीशन का बच्दिकार कर चुप न होगये, उन्होंने 


के 










“के कुई। इसमें सबसे जटिल समस्या हिन्दू, सुस्किम, सिक्‍सों के प्रतिकि । 
ः की भी। इसके बाद इसी साख के मई मांस में फिर से बम्बई मं 


अस्मेकनन का अधिवेशन हुआ, पर दुःरू की बात है कि यह इस सेंबंद 
कुछ प्रसशि न कर सका ) इस संमय महांत्माओ ने बढ़ी बुद्धिमानों जे 












छाने के वजाय पं० मोतील्ात नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी मुझ 
की. और उसका यह उद्दे श्व ९क्खा कि वह भारतीय विधान के सिखाना! 

को - निर्धारित कर पक रिप्रोर्ट तैय्यार करे । इस कमेटी ने इलाइल 

“हैं. अपं० मोतौज्ञात् नेइरू के आनन्द -अबन में अपनी कई बेठक कीं. 
भ्सः बबौर अगस्त मास में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की. को नेहरू कमेटी 
५७ आशिट के नाम से मशहूर हे। इस पर पं० मोतीक्षाल नेहरू, सह7 | 
हब शमाम, सर तेज वहादुर सप्र्‌ , औ एम० एस अण्ये, सरदार मक़ओोँओं 
:."# लिं० कुरेशी, ओ सुभाफ्वन्त घोस के इस्तासर थे। राष्ट्रीय फेत्रों में: 
+ 7. हिफोड का अच्छा स्वागत हुआ । महात्मा गांधी ने प॑० मोतीकाक ने 
६. के पास हार्दिक अमिनन्दन का संदेश भेजा । अगस्त में होने काले 
:. चरऊे के सर्वदत्ञ सम्मेज्न में यह रिपोर्ट रक्‍्ल्ी गई और वह सर्वे की 
“ बस हो गई। थहां यह कहना आवश्यक हे कि नेहरू कमेटी ने आह 











लय | _ड्र्ल्वी सय्‌ श्श्र्प्र के मंद आंखे मेंपूना ". सनम 
को शेघिवेशत हुआ । इसके सभापति के आसन को युवक सक्रप्र 


१७९ भारतवर्ष और उसका स्वातंभ्य-संप्राथ 


मज़्दूर संगठन और युवक संगठन की स्थापना पर बहुत जोर दिया + है 
इसके अतिरिक्त आपने महिद्धाओं के:स्वतंत्र संगघन की आकाबकता: पढ़े 
_ श्री. काफी प्रकाश ढाल्ा । इसो समय वम्बई के युवकों ने चम्बई आस्तीक्ष 
..ब्रुवक संघ ( ४०प४। 09876 ) की स्थापना की और वे अपने इंस : 
:: प्ले देश को स्वतंत्रता के माय पर अग्रसर होने के उपायों को: सोकके 
 हंग्रे । प्पट 
० ... इसी घ्ष अथांत्‌ ईस्वी सन्‌ १६२८ में बारडोली का सत्यागरइ संझम 
2 करदार कलल्भभाई पटेल के नेतृत्व में जोर शोर से चल्ला और उसमें 
..... बड़ी शानदार सफलता मिल्री | इसी महान्‌ विजय के उपलकौ्य में महात्मा 
7 ।. माँधी ने श्री बल्लभभाई पटेल को 'सरदारु कौ गौरवशालह्ली उपाधि से 
:.. विसूषित किया । श बॉय क 
स्वतंत्रतासंध की स्थापना | # छा. 
-. ईंस्‍्वी सन्‌ १४२८ के अगस्त भास में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पह हक 
... विचार करने के लिये जो सर्वेदक्न सम्मेतन हुआ था उस समय - एक नह 
परिस्थिति .उत्पन्न हुईं। उक्त रिपोर्ट में साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध 
: मेँ जो निशय दिया गया था, उसका नवयुवक दल ने हार्दिक स्वागत 
४, .. किया, पर उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव था 
उसकी भोर उनकी स्वासाविछ अरुचि थी । नवयुवक समाज के नेंता 
पं० जवाहरदाज्ञ नेदरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस यह न चाहते ये कि. 
, _.. सम्मेक्षन में इस अश्न को उठाया जाय और उसकी पगति में बाघा दाल्यौ 
5 जय; क्योंकि इससे कांग्रेस के दुश्मनों को खुश होने का मौका मिल्लेगा | कर 
*: इससे उन्होने यह उचित समका कि नेहरू कमेटी की प्रति में बाधा हूँ, 
' देने के चजाय [702ए9श70९06 ]९०४प८ कायम की जाय, थी 
 वैल्ल को पूर्ण स्वतंत्रता करने के सा में अग्रसर करे । इस झुककाव की, 55४ 
._ “उादंद वादियों ने हार्दिक स्वागत किया और दे में जगड़ जगड़े इंकः 


























है (वह हो क हि हैंड हैं. 0 बपल ह५नेत प्रम्स हूँ... - 5 क्ंछ 5. 
मल दी, "विफल २७ २-कटरूओ के ० आया 
8 2 


._*. . विद्यार्थी आन्योक्तन 






















: _ जंघ की शाखायें खुखने लगी और नवम्वर मास में दिल्‍्सी में जो इस 
: * झषिवेशन हुआ उसमें इसके उद्देश्य साफ तोर से घोषित कर दियेगंगे 


विद्यार्थी आन्दोलन 


:..-.: इसी समय विद्यार्थियों में भी जागृति की ज्योति फिर से 
छगी । साइमन कमीशन के बहिष्कार में विद्यार्थियों ने बढ़े जोड़कर के. 
साथ भाग स्िया । इसके लिये कईयों पर कॉलेज और स्कूल: के: 
' ऋषिकारियों ने अनुशासन की कार्बवाही की । बद्माक्ष में विदयानिगों के: 
:« आन्दोलन ने और भी अधिक जोर पकड़ा । इस समय विद्यार्थियों:क 
- बह महसूस द्ोने सूवगा कि उनके द्वितों की रद्ा के खिणे सं विदयार्या-संझढठ ४ 
$ डर की आवश्यकता है । विद्यार्थियों के इस संगठन को पं० जवाइस्ब 
पक. -. नेहरू ओर श्री सुभाषचन्द्र बोस से बढ़ा प्रोत्साइन मिल्ला । कहकर: 
:.::. अन्नाक्ष के विद्यार्थियों की एक प्रथम कान्फ़र नस हुई जिसके अध्यक् पढे:के 
'.. _. पु० जवाहरब्यात्र नेहरू ने सुशोभित किया था। इसके बाद सारे. देख: के: 


. शरण पक नवीन दशिकोण को लेकर देश के स्वातंभ्य संग्राम मे बेड 
पूर्वक भाग छेने छगे | 
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:: * डंग्ररूप घारण कर लिया। खड़गपुर को महान्‌ इड्तांछ को ज्िक् 
"अंत पूष्ठों में कर चुके हैं। सन्‌ १४२८ ई० में जब कल 22 
० आयरन और स्टील कस ( मय (ण॥ शाते 5८ फे हा हे 
अर जवरदस्त हडताल हुई, जिसमें १८००० मज़दूरों ने हिस्सा कि? 
: बह इंडताक़ कहें मास तक चत्धी । कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पत्न हो आए 
:- जिसके इसका टूट जाने का ढर होने लगा । आखिर मजदूरों नेंबान ५ 




















(आह मो मे हमे हुईं, जिसमें ६०,००० मज़दूरों ने भाग सिया । यह हड़ताल 
किमी ग्रारस्मिक अ्रवस्था में बढ़ी सफक्क रहो और इससे तत्कालीन -. 
पलहूर तथा हल “तथा सरकार को बड़ी परेशानी हुईं । इसके दाद कत्ककच्े के फस 
सलर मेलूजा € 'साए9 ) नामक स्थान में ईस्ट इण्डिया रेकये के कह 


“समशेंद्पुर में टिन प्लेट कं० ( ॥7 ?03/९ (०. ) के कारखाने में 

है. युक इड़तात्न हुईं जिसमें ०००० मज़दूरों ने हिस्सा किया | बज़नज़ 
४४ कै तेख ओर पेट्रोल के कारखाने के मज़दूरों में श्रसंतोष बढ़ा और उन्हेंवें:-:* व 
४ कदड्राक करदी । इस हड्ताक्ष में ६,००० मज़दूरों ने बोग दिया । इंसों-ट की उ 
हिंद; के क्गामग कक्कत्त की जूट को मिल्लों में भी एक बढ़ी जयरवस्त 










् “कम कौ जिस हसताल़ का ज़िक्र हमने उपर किया है, उसका 
फ्रंककन साम्यावदी दुख के वे युवक कर रहे थे, जिन पर पीछे जाकर 





/ऋणिकोय € (शाप (णाशुआ“ं।घ८५ (०७९ [पंत ) के नाम से: 5 हम 
>पहडूर अहटूर है ऐ इस कक से साम्यवादी दल का जोर बहुत अधिक बढ़ने 
है है: ॥ खब्‌ १६२८ देस्वी के आखिर में स्तारिया में ट्रेढ युनियन कांग्रेस | 
है फी0त2 एगरांणा ८०णरा87255) का अधिवेशन हुआ, तथ यह पु 
ट 'खल्दूस जूस हुआ कि मज़दूरों में डप्न पन्थियों ( ।.,८६5६3 ) और इनमें भी ह्वड 
पक्रिशेचतः कम्यूनिस्ट ( (०णणप्रांअ ) का जोर बहुत बढ़ रहा है। ५ 






निकल हु. रे हि हि हा » न तक पक कुल ० £ हैं, ५ एप भ्द्ट 5 हु है, 
















एतदां90 १०फा। ८०787८६5 ), स्वेइरू सम्मेत्षन ( #-एछां( 06 
:- जिकीए्टाएं0॥ 9) और भारतीय संद्रीय. महासभा 8.7 


झम्मेत्नन के अध्यक्ष का आसन श्री- के० एफ० नस्मिन (कू 
उपिकाता ) ने सुशेनित किया था । श्री० नरिमन बम्वई के 
वकौंत् थे ओर उन्होंने उक्त प्रान्त की बड़ी सेवाएँ की थॉ। 7 






. ६.07872५७ ) का पं० मोतोज्ाल्नजी नेहरू के सभापतित्य में 
पी इक | प८ सिर करे उत्माह औौर समारोह के साथ हुआ । जब; 
“खासा है कि पिछले सब अधिवेशनों से इस अधिवेशन में अयेक़िक 
, पसिनिधि ओर दशक थे । कांग्रेस के अच्यक्ट प॑० मोतीक्ञाल नेहरू 


- बादियों और उभक्‍्रवादियों में मारत के राजनैतिक रूक्ष्य को लेकर केढ! 
अलंमेंदू टपर्थित हुआ । पुराने कांग्रेसियों ने नेहरू रिपोर्ट के स्वोकार कं 
पर जोह दिया ओर उम्रपन्थी इससे आगे बढ़ केर पूर्ण स्वाधीनता: हा 
संल्काब्िक आधसि पर थाइह करने छरो-। इसके विपरीत महात्मा-ऑँप 
अहै नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति पर जोर दिया । उनका अस्ताव -६.... 
“मौजूदा राजनेतिक स्थिति को. देखते हुए नेहरू रिपोर्ट को: 
-कॉम्रेस द्वारा स्वीकृठ कर लेना अमीष्ठ है, बशतें कि ब्रिटिश |“ 

*के 3६२६ हं० को ३१ दिसम्बर के पहले पहले उसको सिफारिशों के... 

कार्याम्विंत करदे । भगर उक्त तारीख तक वह ऐसा न करें तो कॉरेस 

अड्िस्राताक असइषोंग आन्दोश्लन को संदठित कर देश को करवन्दौीः 
जान्दीकेन के :लिये तेवर करे ।” बावू सुमाषचन्त बोस ने इस ै 


























कि, फे हल 2६ छू दर हद 
कल कि हू दा 
म लि ५ का, पा शर्म, 5 20 7 28, 
५ कि । ५ 7 2 व 
है हे और ह 2 » न 
. 2७६ आरंजवर्ष और उसपर स्वातंज्य-संग्राम 
डे हक ह 


ऑंह एक संशोचन रखा कि क्रिस स्वर्तत्रता से कम किस्ती भौ अस्ताव 
पहं सन्तुष्ट न होगी ओर स्वतंत्रता में ज्रिटिश के साथ सम्बन्ध विच्छेद' है 
भीं छा बाता दे | इस संशोघन का परिडत जवाहरब्यात्न नेहरू तथां 
ऋत्च उपपन्यियों ( !.,८६४55 ) ने समर्थन किया । पर यह संशोधन. 
“४: कहुअत से गिर गया । संशोधन के पक्ष में ६७३ मत्र ओर विरोध में, 

















हि ड 'प्रे्खशाव पर अधिक मत देने पर मजबूर दुए ।# 


£..  कक्षकत्ते की कांग्रेस जिस उत्साइ और जोश के साथ आरम्भ 
डे ड्रो, पीचे जाकर उसमें शिथिक्तता आ गई । नवयुवकों को पूर्ण 
"हकुलइता का अस्ताव पास न होने के कारण बड़ी निराशा हुईं । प्रारम्भ, 
. में, अंन्यक्ष महोदय का जो शानदान स्वागत हुआ, वह कांग्रेस के. 
- झविदवास में अपूर्व था । पर जब कांग्रेस का, अधिवेशन समाप्त 
(' हंब कांग्रेस जनों के मुखों पर निराशा की छाया दिखक्ाई देने सूयी:$# 


कांग्रेस पण्डाल पर मजंदू्रों का अधिकार 


:' कग्रेस के इस अधिवेशन में पक नई घटना हुई । जब कांग्रेस की 
यचंत हो रदो थी, उस समय करीब १०,००० मजदूरों कटे पक 
किस ने काम्ेस पयदास्ध में पल्रात अवेश कर दिया और के जोरों स्ले 


ह! 
था ँ ४५ 
2) 8 
2 मर 


यूंझं स्कतन्त्रता का नारा छा्ाने खूगे । उन्होंने यह भो प्रगट किया: 











कॉम, मजदूरों के हिलों के प्रश्न को भी, अपने हाथ में से । 




















अपग्रवादियों ( !.2६308 ) का ज़ोर बढ़ता जा रहा था। 
“लेंस कार्यक्रम से उन्हें सत्तोष न था । उम्रकाद ( !.,८प्षिंठात 35 
खोथ॑ कान्तिकारों भावनाएं ( ९ए0 प्र माक्षए [०७६5 ) -+-.. 
अकड़ती गई । इस समय क्रान्तिकारियों द्वारा दो ऐसी घटनाएं की: मे 
किल्दोंने ग्रिटिश नौकरशाही को थर्रा दिया। छाद्दौर में वहां: > 
बह ..इल्सपेक्टर मि० शॉन्डस्से ( )/(7. 5]9070075 ) क्राम्तिकारियों व 
कत्ल कर दिये गये | कहा जाता है कि सन्‌ शश्र८ ई० में 

- कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था और जिसमें देश के 

: बेस छाल लाजपतराय बुरी तरह घायश्ष हुए ये, उसके. सिने: 

' ॉड्स ही जिम्मेदार थ्रे । दूसरी घटना, दिल्‍खी के असेम्कक्ी 
: की:थी । इसमें असेम्बक्ली करे चालू अधिवेशन में कम फ्रेश 
और इस सिलसिल्धे में सरदार भगतसिद ओर औ०« वसकेखरदु ; 
को छुक्क पकड़े गये भे । इस घटना ने से देश में तद़ुछ्कका >हाआ 7 


व 











६ कुंड के सच्य को-है। बह क्रान्तिकारी पटयन्त्र क्राहोर स्‍्कमसा के 
'”. झेमशहूर है। इस चसंयन्त्र के भति देश के किसाल कक्युकक-. 
7. को 2 केमल दिकचसपी हो भी,. हसिक सहानुभूति लो यो॥.. 
है, अमससिंह पंजाब के चुवक आन्दरोक्ल के अभराव्शा्ी नेता के 
'0 2“ जीका भारत सभा के ये मार्मो आल ये । यिरफ़्तारी के बाद  ओड़: 









[६ के 


कैश के सब राजनेतिक अभियुक्तों के साथ होना चाहिये। इस माँसे: 

पर गवनसेन्ट नहीं झुकी । सारे देश में इससे घोर आन्दोलन भा 
। अषा । युवक दुख उत्तेजित ओर अथीर होकर बदला ल्लेने की सोचने अं: 
“कया । अखबारों में कड़े खेल निकलने । सभाओं और ग्रदर्शनों की घूस :« 


'झरकार से जोरदार मांग की गई । कल्नकत्ते में इस समय जो विशाल कल 


अदृशन हुआ उनमें वहां के कई प्रमुख कांग्रेस नेता पकड़े गये। इनमे “7. 








५“ दिन पर दिव बीतने छगे | भूख हद़ताद़ियों की दुशा -“ 
' होने छगी । सारे राष्ट्र का हृदय पिघल गया, पर जअिटिश 















- अपने प्रख पर दृढ़ न रह सके । नौकरशाही के उक्त - अधूरे आश्वाकत 
घर कइयों ने भूल इड़ताल तोड़ दी । पर वौर जतीन्द्र अपने 


८. 5ज्ञां7०ए- ) की तरह अपने देश के सम्मान व स्वाघोनता-जं 
लिये भूख इडताक्ष में प्राण दे देना अपना कच्य समझा। वह: 

. १३४२६ ई० की १३ सितम्बर को वीरोचित रत्यु स्रे मरा और दल 
: स्वाधीनता के इतिहास में उसने अपना नाम अमर कर दिया।: 
“देश ने इस वीर के महान्‌ बल्धिदान के सामने अपना मस्तक _ े 
(३ रब चुभाषचन्द बोस अपने सुप्रसिद्ध प्रन्य धातांध्ा 

;..... “मे दिखते हैंः--- 








:#6०९ ४९० शैड गंड 0९४0 >ऋ०तए तअग5 एशातठर८्ते हि ० | 
| त्री0र 0 एककटप॒धं० लि ढललाभ्रांण, 9९०८ 


डॉ कि 
है 4 


हि 5 आरतवर्ष और उसका स्वातन्व्थ-संग्रास्म - -. .. ध हा 







छ0९ (८ 5ज्ञा०ए, पा ,ठत ३७० ० 0७." जाक 
- >->यीबत तांदत 3 गराभ्राएः एातल- गंजोंविा ९०6 छाडके।:- 
_" फीशेगाते, ॥क९ प्रालहब्थ8९7था फपड:-गि्यातं।ए ता छह . 
>तढ्३ ऐै८ 5ज्ञाकटए गबए6 कल्गाव ज्ांत. 8फ7रर्र बाते निधि. 


छाल १6गा ॑ [पा 95, #7९९१०७ ज्यी ८तक्तल*: ४ 


अर्थात्‌ वह ( जतीन्द्रदास ) शहीद की मौत मरा.) उसकी सत्य 
द्‌ सारे देश ने उसका जैसा जयजयकार किया, वैसा भारत के आधुनिक: 


























झब 


का 


अन्तिम संस्कार के लिये लाहोर से कल्नकत्ते ले जाया जा रहा था 
उसको :दाअल्लि अपंण करने के लिये हरएक स्टेशन घर हजारों 0 अ 
कोन इकटठे हुए थे । उसके बलिदान ने भारत के लवबुक्कों आप गा 
४ अं रंशा संचारित की ओर उसके फल्न स्वरूप हर जगह “बुबक संग्रठना?-उजेर 
हो बाढ़ आने लूगी। इस अवसर पर जो बहुसंख्यक सन्देश मित्रे, ह..  यओ 
#छ सन्देश ऐसा था. जिसने हर एक भारतवासी के हृदय को पिघेक्षा दिया है 
सन्देश आयरलेन्ड के प्रसिद्ध वीर स्वर्गीय टेरेन्स मेकंनि -के मम 
की ओर से था । स्वर्गोय टेरेन्स मेकस्वीनि ने आयरल्ंड में जतीनडँ: 
(पड भूस इड्ताल कर अपने प्राश त्याव किये थे । उनका खंद़ेशें 
-शरा>--टिरेन्स सेकस्वीनि के कुटम्ब ने जती-द्र की सरत्यु के समाज को 
विधाद ओर अभिमान के साथ सुना है । स्वतंत्रता आयेगी? 
“: जतौन्द्र अपनी सृत्छु के समय २२ कर्ष का था। जब वह विद्यार्थी व 
डी सन्‌ १६२१ ईं० के असहयोग आन्दोलन में उसने माग लिया. 
शा; ओर इस सम्बन्ध में उसे कई वर्ष लेल्खाने में कांटने पढ़ें मे) 
कैरागार से मुक्त होने पर वह फिर से कक्षकत्त के कॉद्ेज में भर्ती ड्डो ढ़ 
-8 आ्का ओर अपना अध्ययन चालू कर दिया । सन्‌ १३२८ ई० में कछकसें' 
|. कीलआ अधिवेशन के समय उसने स्वबंसेव्कों को शिक्षा और फेंके: 
“परम: अश्युक्त भाग किया था ओर यदरक स्वर्भसेबक कोर € लक, 



























एटए्रट्श ९०52 ) में वह-मेजर ( रण ) के पर 
हुआ था। इस स्वयंसेवक दल को पीछे कई शासाएं खुल्ों और 
#सा है कि इसकी उच्चति का प्रा जतिन था] स्मशांन.में _ . 


बढ़ा, मगर वह उसिक था । कूट नीति ने हृदय के भावों पर 
» लिया । आरत सरकार ने राजनेतिक केदियों के साथ 


अस्ताव उपस्थित किये | इस समय यह मालूस हुआ कि ये 
>>बिमारी से भी बुरे हैं । शुरू में तो सरकार ने राजनेतिक कैदियों 


_ मांग पर पानी फ़िर गया। सरकार ने ओ्रेणी-विभाग के... 
किया कि भविष्य में केदी छोग ५, 3 66 (- ऐसे तक. 


“कैदियों की अपेडा भोजन, पत्र-व्यवह्टार ओर मुद्धाकातों के 
हुक अधिक सुविधाएँ रहेंगी। “/ श्रेणी के कैदियों के साथ. कि 
के कैदियों की अपेक्षा! अधिक उत्तम व्यवहार किया जावेगा | 









8. किया जादेया । सा 
5 . 6 -> जब इन नियमों को कार्यान्वित किया यया तब मालूम हु. ॥ 
्छ राौसिक, कैसे “८? कला जवोद तो कब मे सह सके: 








कु 32८ ह १५ खाक 
हा अर मर या कु ही -#ू क के. का 


कं, :. ज५ ६... हलक 
+ : इबर ... आरततवर्ष और उसका स्क्ंन्य-संग्रम 


























बहुत ही थोड़े केदियों के साथ किया जाता है । हां, इन चयें 
से एक बात अवश्य हुईं, वह यह कि यूरोपियन केदी और 
- अं आ गत अक्वॉरतीय केदियों के बीच का मेदभाव मिटा दिया गया । पर ब्यवहार में 
'किंडों कहीं फिर भी यह दिखाई देता था। 


युवकों और ख््रियों में जागृति 


जैसा कि गत पृष्ठों में कहा जा चुका है राजनेतिक आन्दोल्नन के 
ट: के साथ, राष्ट्र के जीवन-भूत और भावी स्तम्भ युक्‍कों ओर महिलाओं 

कं भी जागृति की दिव्य ज्योति चमकने कगी | सन्‌ १६२६ ई० में यह छठ की 
'कयमृंठि और भौ अधिक तेजस्विता के साथ भ्रज्वद्धित हुईं । कल्लकत्त में - है 
“जो युवक सम्मेजन ( ४000) (-०ाश्िलवा८९ ) का अधिवेशन हुआ .._. 
५८ हा. उसकी सफलता ने भर जतिन के बद्षिदान ने युवक आन्दोलन में 
विन और नवोत्साइ का संचार किया । सन्‌ १६२३ ईं० में सारे बचे 
मर, भारत के विभिन्न प्रान्तों में जोर शोर के साथ युक्‍क्र संगठन होने, 
'कंगे । पूना में पं० जवाहरत्वाल् नेहरू के समापतित्व में महाराष्ट युवक 


झहुआं। भटमदावाद में बस्बई प्रान्त के युवक सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, - 
: जिसकी अध्यक्षा श्रीमती कमल्रा देवी चद्धोपाध्याय थी। इसी व के. 
सितम्वर मास में पंजाब विद्यार्थी सम्मेब़न (?िपा|4० 5/प्रतेशां& 
7 2(ल्‍0वरशरटा 20९) का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसके समापति के पद को 2. 
; का सुसावचन्द बोस ने सुशोमित किया था। इसके याद मध्यप्रान्त #६& 
खायपुर नगर में बहां के युवकों का सम्मेखनन हुआ, जिसके अध्यक्ष कऔ....27 
ही सुभाषचन्द बोल चुने गये | इसी प्रकार दिसम्बर मास में अमरावही ४ 
+बरार विद्या्ों सम्मेझ़न का अधिकेशन हुआ जिसके समापति के: «० 











पिछ ह हैं? कही. €र व, का सता. 8, ल्‍त ॥ह. 


थुक्कों और दिया में जागृत्ति.. - ०० 


. $ए प्रात॑एप९तए प& प्राए5: हएकतंगह जं2४ (6 98 
ररं चाह. ऋरग्ाटा पा. पीर प्रथा डाप88९, 46ए & 
रा < 65चाँव! ३९ गरपराफशाड (िणा (6 इच्टाप्रआंठा 
2. "7 बि0ग्रा65 गाते, एै0प8 प्राप्छ९ते ग एपज० २०एशंपए 













ब्यात, इलालगाए, पार गाए०व९ री पीर मारा: 
प्राणर पराज़शेकाए ऐशा ऐड छ पीर शाला, णिशा हर 





:2: इमारीं महिलाओं ने इस राष्ट्रीय संवर्ष में जो भाग लिया वद किले 
हैं. उक्लें अधिक आकर्षक था। वे अपने धर के पढें से बहुत बढ़ीं 
>. . से बाहर निकल आई, ओर यद्यपि वे सावेज़निक अदृत्तियों से अर 
'औ:सो मी उन्होंने अपने आपको संघर्ष के बीच दारू दियां। विद 


समर शराब की दूकानों पर घरना देंगे ( ०४०४४) सह कं, 










कक 










गुजरात की महिल्लाओं ने गांधीजी के ऋण्डे के नीचे सत्याअइ संज् 
अंसबसे अधिक भाग लिया । बज्लक्त यू० पी०, कम्बई गआ्न्त ने अं. 
त का अनुकरण किया । राजस्थान की कुछ पर्देक्शीन 







सुमाष चन्द्र बोस की प्रेरणा से कल़्कत्ते में 'महित्वा सट्दीय संझे # 
की एक राजनेतिक संस्था स्थापित हुई और थोड़े ही दिनों में क्षाहँ 





हक इन्हों ब्षों में, मज़दूर आन्दोलन ने जेसी प्रगति की, उसके के ४ 
कूद उरकेख इम किसी गत अध्याय में कर चुके हैं। महतूर .. . 
/ है ऋग्दीक्षन के सम्बन्ध में सुप्र सद्द कम्युनिष्ट ग्न्थकर्तां औ० रजनीपात 
5 (हू ने अपने “[70/2 (0-099.? नामक ग्रन्थ भें जो तथ्य पूर्ण पंक्िको: 
८: ककिलमी हैं, उन्हें हम यहां उद्ध त करते हैं... ! 


“कट विन्न बाघाओं के बावज़द,बढ़ाई के दाद हिन्दुस्तान के मजहूईे; 
का मे में घोरे-घोरे, राजनीतिक चेतना फ़ेकने स्वगी । शुरू की उबमलनों,के 
हाई बलदूरों में समाजवादी और कम्युनिष्र विचार केलने रो । 
इकयुनिष्ट पार्ट अभी चहुत कमजोर थी लेकिन १३२० से ही उसको कै 
छ्ो्मों के पास तक पहुंचने कया था । १६२७ में भीपाद असछ 
हल सैम्पादक में बम्वई से “खोशखिस्ट” नाम कौ पत्रिका लिशक रस 
'हागे चलकर यह ट्रेड सूतियल कांग्रेस के सहायक खरंजी हे लें है” 



















रा या कं मैप एज छह ही... आम 7 
0०7 हा के टः के हा हा पर ४ 7 5, 
मजदूर आन्दोलन को प्रमति 


हैं (३४६७ में कॉ० डांगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस के खम्ओई 
7 चुने गये ॥ )। सरकार ने हमकछा करने में देर ने की | व्र्ल्लिक्त् 
खबर पार्ट को सरकार थी; तभी १६२४ में डांगे, शोकत 

















/' “पर दसन से जायरख रुका नहीं। १४२६-२७ में 7 
कियार चारों ओर फेल रहे ये । मजदूर-किसान पार्टियों के ५ 
: कफदूर-वर्ग॑ का राजनेतिक और समाजवादी संगठन शुरू हो खज़, 
के पार्टियों ने दुड यूनियुन आान्दीद्न के खंढ़ाकू लोगों को 

५- 'पकिंगा,, भोर कॉमरेस के गरमंदल्वी क्ोगों से डनका पका क्रायम क्र 





हल्का पहला अधिवेशन दिसम्बर, १३४२८ में हुआ । शुरू की 

7 उर्सानों के बाबज़ूद सज़दूरों को नयो जागृति, जिसके पहले चिन्ह 
दिखायी दिये थे, इस प्रकार अपने राजनीतिक रूप में प्रकट हुई हा 
यह बढ़ती हुई शक्तियों का पता चद्नताथा।”? 










क़िफ़ें ब्रिटिश पालियामेंट के कम्युनिस्ट सदस्य शापुरद्वी ._ 

झोलिल हुए 4 आगे चलकर इसी साद्ध कानपुर में भी 

रे े ज़्ञाद पता चढ्का कि ट्रेड यूनियन आन्दोल्षन में बज 

, . आक्ाज़ सुनाई देने छगी हे । और बह भी ग्रंहुत जदद साफ ही 
डैकुंकी अधिकतर ट्रेड यूनियन इन नेशाज्षों के साथ हैं, यस्तवि, 
हि करने में देरी होने से १६२६ सक इस बात को खाना 





के | हु क>३ यम कद असल व... 5 स्श्क्छ शक जा 
फिाजन वथा अयर5ल.बपो दल ड सच बल है; 3 कक «. है फ्लफर धर 


न है 
* बज कक ४ चने न 
ः है न ्ं अप गाय 

कल का ७४३ ४ नि 





! हा स ९5६8... भारतवर्ष और उसका स्वातंत््य-संग्राम हम: 
हूँ... कहीं किया गया । बमकईं मे पहली बार १६२० का मई-दिवस मदर के 
२ के त्यौहार के रूप में मनाया गया । यह इस बात का चिन्ह था कि अंक 

'दिन्दुस्थान का मज़दूर-आन्दोल्लन एक नई मसझितल पर कदम रख रहा है - 
,और सचेत होकर श्रपने को अंतर्राष्ट्रीय मज़दू र-आन्दोलन से फिंक्रा - 












के. " “१४२८ में मज़दूरों में बढ़ी हल्चत्ल रही और उन्होंने आये कदम . | 
है.4 “दुबढ़ाया । पहले मदायुद्ध के बाद से अब तक ऐसी प्रमति नहीं हुई बी। 














: इंस इत्चचल्न और प्रगति का केन्द्र बम्बदे था। पहली बार मज़दूर-कर्म * 
| का पेसा नेतृत्व सामने आया जो कि कारखाने के मजदूरों के नज़दीक मे 
-... जो व्ग-संघ्ष का सिद्धान्त मानकर चत्षता था और जो राजनीतिक: - 
२: और आर्थिक दोनों हो हेत्रों में अटूट इकाई की तरह काम करता था: 
ः .. झदूरों ने हृदय से इसका स्वागत किया । फरवरी में साइमन कर्मौशतः 
के ज़िलाफ मज़दूरों ने राजनीतिक इड़तात्धे और भ्रदर्शन किये । इससे 


मय के सिये हिन्दुस्थान का मज़दूर-आन्दोलन , राष्ट्रीय आन्वोबन के: या 2... 








पं 


चखने स्गा । कांग्रेस के नेता-झन्दोल्नन के सुधारवादी मेला... 
आन्दोढन की इस सफलता “सैं-कैं:> 










7: “मजदूर संगठन भी कढ़ चत्ना । बम्बई की मज़दूर समाओं के ओर 
६२३ में ४८,६६३ थे । १६२६ तक, ३ साल में, उनको संस्था: 
(कदकर २६,२४७ तक ही . पहुँची | हं० १६२७ में सरकारी हरा | 
अजुसार ७१,६०२ मज़दूर यूनियनों के मेम्बर बन गये थे। आंच 
है: 52 रे८ में उनकी संख्या १५,३२१ और मार्च १६२३ में है 20 ५9० 2 

पहुँच गई। हन सब में कम्वई मिस्-मंज़दूरों की श्रसिद रबी | 
का >कामगार यूनियन” सबसे आये थी | इस छात्र फम्टे को यमिवत 








अरंद-दस्त था । फिर भी सरकारी आँकडों के अलुसार अंक्ट्वर, .... 


७४६ दी रह यये । इसपे मजदूरों को पसंदगी जाहिर हो गईं... 
यूनियन” कौ शक्ति का कारण उसकी मिल-कमिटिय 


हुए । पिछले १ साख में. कुछ मिस्ाकर भी इठवये दिन ज़ाया न” 
ऋडर का केन्द्र वम्बई के सूती मजदूर थे, ज्ेकिन यह खदर 
क्ल्दुस्तान में फेल रही थी। कुल. मिल्लाकर उच्योग-घन्द्रों में... 
+ अयंडे हुए । इनमें से २११ कम्यई में, ६० बंगाल में, रू 
“+ डब्योंसा में, ७ मद्रास और २ पंजाव में हुए थे। ११५० रूबी 
> * और ऊनी घन्धों में हुए थे; १६ जूलकी मि्रों में, ११ पर सर 

.. ऋर्षशोर्पों में, £ रेलवे और रेखवे को करुसॉपों में योर १ कोयले को. 
फडूए । इन सबसे यढ़कर बग्बई के सूतो मिल-मज़दूरों की. 
: थी जिसमें बस्वई के खमी शक छाल कपका-मज़दूर छः मदीने: 
तरदइ के दबाव और सरकारी हिंसा का भुक्ाबरा करते रहे । 
इतिहास में यद सबसे बढ़ी इड़ताक्न थौ। उसकी शुरूआत ऋशौकओ 
:+ बक्ाने के ख़िलाफ़ ओर मज़दूरी में ०६ को सदी कटौती के पिदद हैं. 


रा : जी.॥ आने अखकर और बहुत सी मांगें रखी थयों । सुझारकदी जल हा 














7 7] ् 
+ हिलशेन नी अधकन-अ 












(मैं पहले इकताल का विरोध किया। ओऔ एन० एम० ओशी ने उंन्‍्हें 





शैमे/शंवीन कहां था। ल्लेकिन आगे चत्ंकर ये छोग आन्दोलन में खींचे .. 


रैं: सरकार ने फासेट कमेटी बेठायी, जिसने ७॥ कटौती को यांधिस 
हैने को सिफारिश की और भज़दूरों की कुछ दूसरी मांगें स्वीकार की | 


कम्युनिस्ट ओर समाजवादी आन्दोल्नों से सरकारी छेत्रों में बढ़ी 
प ता फैल गई । सन्‌ १६२३ हईूँ० में तत्काल्लीन वायसरॉय ला इरविन 
है केन्द्रिय घारा सभा में भाषण करते हुए कहा कि “कम्युनिस्ट सिद्धात्तों 
42 से परेशानी पैदा हो रही है ।” उन्होंने ऐलान किया कि सरकार 


ऑंद्योगिक व्यों में अधिकारियों को कड़ी चिन्ता हो रही हैक”  : ५७८ 


१९२८-२५ का मज़ेदूर आन्दोलन 


अिकिकास-: के उदारपंथियों ने यहीं राग अदापा। अग्स्त १३२६ में मैंचेसरटड 

_" ने सिखा “पिछले २ वर्षों का अनुभव बताता है कि बढ़े बढ़े. 

के कायोगिड अज़दूर पाप-पुएय का विचार न करने वाल्ले कम्युनिस्यों 
टू: मै चहुते जरदी आ जाते हैं ।” जे 
इस सुदार में हिन्दुस्थान के कुछ भखबारों ने भी अपना स्क॑ 
53॥ अद्ढें १३२६४ में बास्वे क्रानिकल ने घोषित झिया कि “आल 
>कसेजकांद की फिजा है; सम्मेद्ननों में खास तौर से किसानों. और 

“की सभाओं में महिनों से समाजवादी सिद्धान्तों का प्रचार दियी जी. 
ग ५ हे >म, 
(२३ में सरकार ने भ्पना अस्र संभात्षा और वह मजदूर आम्यी: 
कुचंखने पंर तुत्न गई सितम्बर १३२८ में “पब्लिक सेफ्टीविज्ा 





















.. कह किया भया । सरकारों रिपोर्ट के अजुसार इसको उदेश्य यह भा मैं. 
__ महन्दुस्थान में कम्युनिस्टों की कार्यवाही को रोका जाय।” केन्दिये जा. 
: ख्ंमा ने इस बिख को रइ कर दियः। तब १६२६ के वसन्‍्त | किक ह रॉ: 
-- के बिढ को ऑर्डिनेन्स का रूपदे दिया। मज़दूरों की जांच के किये. 
+ डिहटले-कमीशन बेठाया गया। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट पास किया गया।। 
_ किससे समझोता करने का सिद्धसिल्ला तैयार हुआ और दूसरों:ओऔ 
: - इसदर्दी में हड़ताल करने की मनाई कर दी गई ओर जनता. के 
. अधिकार को सीमित कर विया गया । बम्बेई में दूंगों को जांच ... 
..... चैडाई गई और उसने प्लिफारिक की कि बम्बद में कम्दुनिस्टों की - मम 
+ के ज़िल्लाफ़ बडुत सज़्तो से काम किया जाय | कमिटी ने यह सवा 

/ .: डंठाया कि ट्रेड-यूनियन ऐक्ट को सुधारा जाय जिससे कि रजिंस्ट्डे 
६> चूनियर्नों में कम्यूनिस्टों को कोई ओइदा मिलने ही न पाये |” हि 









हर क्रान्तिकारी आन्दोलन 
(५. अह्त्मा आंघी के अ्टिसात्मक आन्दोछन के साथ साथ, 
“7: के बाद जब गांधीजी मे असहयोग संग्राम प्रारम्धू-किया तब “ 
: . क्राम्तिकारो उनके भणडे के नीचे भा गये थे, पर चचौराचौरी कांड + . 
... खर मद्ात्माजी ने सारे देश में चलते हुए सत्याग्रह संग्राम को... 
कर किया, तब इन क्रान्तिकारियों में बड़ी निराशा छा यह और, े 
के ब्राद बन्नक्त में योगेश चटर्जो, शचीन्त्र सान्यात आदि नक्युंबक 
नै : कान्तिकारी दक्को के संगठन में कग गये और इस उद्देश्य को जिद हैं न 
.... कककत्ता के: शंकरोटोका डाकघर ई-080 . ०२०8 ) कर: गज 


५. | 5 






















कह 





_-«>खक़ब विरेन्दर घोष नामक नवयुवक पकढ़ा गया ओर उसे आजीवन काक्े 
५ की की सज़ा हुई । चोरंगी में पुल्तिस कमिश्नर टेगार्ट की इत्पा केले नह . 
--की-कोशिस में ग्रोपीनाथ साहा ने गह्तती से किल्षयन॑ कम्पनी के लि 














मैं जमीर खींचकर गाडी रुकवा दौ और मुद्दी भर नौज़वानों ने पांच 
: उमेलटों के भीतर भार्ड ओर ड्राइवर को पिस्तौज्ष दिखाकर खज़ाना. लूटे 
द्विया ओर वे एक छहमें के अन्दर अन्धेरे में माबब हो ययें ॥ मर 


का 








कंदिन कारावास की सं हुई । योगेशचन्द्र चर्जी, मुकुन्दौलाब, गोविन्द 
ऋरंण काक, रमकुमारसिंह ओर रामकूष्ण खत्री को दस दूस साक्ष की जेंखे 
; हुँढें। विष्णुशरण दुष्किस, सुरेशचन्द्र भट्टाचाय को सात २ सास्ध की सज्ना 
हुई । भूपेन्द्रनाथ सन्यमात्ष, रामदुकारे त्रिवेदी घोर प्रेम कृष्ण खन्ना को 
59 आज पाँच साज्ष की सज़ा हुईं । इसके अतिरिक्त प्रणवेश चर्जी' को 
है /क६ साज्ष की सज़ा हुईं । यच्पि चनवारी खास इकवास्लो मयाहइ बन 





नह दी 



















द्‌ को संरकार ने कुछ व्यक्तियों के ़िल्वाफ्र अपीख की कि सजी हे. 
आय। इन छुः्में से पाँच की सज़ा बढ़ा दी गई । यानी घोगेशचन्ड आ 


दुब्छिश की सजा बढ़ा दी गई | जिनकी सजा दस साल की थी हे 
झुछ्ा कालेपानी कीं करदी गई, और जिनकी सज़ा सात साख की. 
ऋस साख्र को करदी ग्ईं । मन्‍्मयनाथ गुप्त को सजा जज ने गह कह के 
>बही बढ़ाई कि उनकी उच्र बहुत कम थी । ू, 
रा जनता की ओर से फॉसी को रद करने के खिये घोर -.. .. 
किया गया । केन्द्रीय घारा सभा के सदस्यों ने तन्‍्क लोन वायस्सेंब 
हा ब्रत़्वास्त पर दरझवास्त देकर फ्रांसो की सज़ा को माफ़ करने की मो 
है प :5 5ह्व, पर इसमें उन्हें सफलता न हुईं । आखिर १७ दिसम्बर :५-... 
के को नो जेल मे हे फंसी दे दी गई। इज लोन दिब पके 


















५... -“कल्न मैंने सुना कि प्रियी कौंखिक ने मेरी अपोक्त अस्वीकार,क 
आप ख्ोगों ने इम छोगों की आश-रक्षा के लिये बहुत कुछ ..... 
“डठा न रखा, किन्तु मालूम दोता है कि बल्ि-वेदी को इमाटे हक 
' झ्रावश्यकता है । रूत्यु क्या है जोबन की दूसरी दिशा के न 
“7: और झुक नहीं! इसड्ये मनुष्य झुत्यु से दुख और भय क्यों, 
“ कई ठो निसान्त स्वामात्रिक अवस्था है। उतनी हो स्वाभाकिक-पि 
प्रातकाल्लौन सूर्य का उदय होना । यदि यह सच है कि इतिहास सह 
आया करताहै तो मैं सममता हूँ कि हमारी र॒त्यु न्यू न जायगी | '। हु हक. 
-. औरा लमस्कार,---अंतिम नमस्कार !” 













राजेन्द्र लाहिढ़ों को तरह गोस्सपुर जेल में पं० रामप्रसाद: के: हु 
... १६ दिफ़का को जेंल में फांसो हुदँं। फॉसी के दरजोंजें पड है 

















हैं, उन्होंने कहा--/7] हांआी। प्रो 00०ण्ारथिं छा. फेफक -ह 
। ” ( मैं ब्रिटिश साज़ाज्य का पतनचाहता हूं ),। इसके बाद 
खकले पर खढ़े होकर प्राथना के बाद विश्वानि देव सवितुदु रिवात्रि'"”* 
पकदि मंत्र का जाप करते हुए गोरखपुर के गेर् में वे फन्दे में-सूछ गये.॥ 


















डे आ था. जिसमें उन्होने दिखा था:--“१६तारीख को जो होने भाद्धा है, 
बंसके ढिये में ऋच्छो तरह-तैयार हूं । यह है ही क्‍या ? केवल्ध शरीर का हु 
बहनों मात है । मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा मातृ-भूमि त्था उसकी कक: 
है सेन्तति के द्विये नये उत्साह ओर झोज के साथ काम करने के छिन्रे 
फेर छोट आयेगी /! 


दि के साथ ही उन्होंने एक भाव में कविता पड़ी और सबसे नमस्ते ॒ 
या । कह कविता इस प्रकार हे | 


अदि देश द्वित मरना पड़े मुककों सहर्खी वार भी। 
“ श्ोभी न मैं इस कष्ठ को निज ध्यान में छाऊ कमी ॥ .. : 
/ है इईंश, भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो। न 
कारण सदा ही सृत्यु का देशीय कारक कर्म हो॥ . 
मसते 'विस्मिज्र! रोशन करी भ्ररक्राक अस्याचार से! 
“होंगे यैदा सेंकदों उनकी रुघिर की धार से ॥ . 
उनके प्रबल्ध उद्योग से उद्धार डोगा देश का। 
तंब नाश होगा सर्वेथा दुःख शोक के छबलेश का ॥ 


(ओ सत्मथनाय गुप्त द्वारा लिखित क्रेस कास्विकारो चेच्धा क 





हैं रोग चकारो इतिहास” से ३ 
इसी प्रकार अशफ़ाकुल्धा को फेजबाद जेल में १३ “. 
कॉर्सी हुई ! वेभी बड़ो प्सकता के खांच फर्क प्र कटेक गा 
समय उन्होंने उपस्थित जनता से कंड३-- न्ट्य 
30५ पट शुसारी चह हे के कार के 
>> आगाय गा हे, कह ग़लत 3. रा इन्साफ दल 
न धान अपार कक 


बम का दिन ली 
लकी, स्मरण करते हुए उन्हों स नह इक हर 2० ध्ज्््ल ७. यफ। 
के साथ साथ, कानपुर में ४ “श्र 

पा" « फ्ररद डः + क हुँ फह * 


भर ; 3 आुझफफर झइमद, नक्षिनी बाबू आदि मैरफ़्तार कक ६.4 पर 
*जशालियोग खंगोया कि ये मिंटिश सरकार को उतर देबे ...” 
के हें! एके कर चार झा की बेड हुए 7 ० 














: ... इमने गस पृष्ठो में भारतवर्ष में होनेबाद्धो मजदूर ओगंसि का... 
किए है । राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ साथ मजदूर फाम्दोकर्म व 
9: फंकक्सा जा रहा था । १६२६ ईं० के मार्च मास में तकालौन.: 
3४ संस्कार ने सजबदूरों के कई नेताओं पर यह अंभियोग है 5 
के  ह ओह । है संकेत पर वे भारत में ऋान्ति कैदा कद 7-7: 
त॑ चादईते हैं । २० मार्च सन्‌ १2४२६ ह* को ऋतचई, "नल 
है३ प्रान्तत में ताज़ोरात हिन्द को १२१ अ० घारे के ...,.... . 
< 'यर को उक्ाशी की गई, भोर मजदूर आन्दोखन के -जस कस. 
सिरातारे कर किये गये । जो खोग मिसततार हुए, उसके कां्रंस: 
अमित के ८ सदस्य भी ये । पेशे २१ जेठा पकड़े भवे के । 


'छँडगरसोतारी और हुई | ऑॉर्येयु्ी पर कंग्युविक्ट अचार _ 




















, उच्यूरपाक ( 'प८क्ष 5097: ) के सम्पादक मि० एच० बुक० हविस्तेण 
(॥॥. प्र, 7.. छणाटाांड00 ) भी थे। फ्रभियुक्तों कौ सहायता के 
किये एक सेन्‍्ट्रूक्न डिफेन्स कमिटी भी बनाई गई थी। इस सुकइमे को 
ऋरम्भिक तफ़्तोश में ही कई सहिने बीत गये शोर ब्ं का भ्रन्त, अंग 
75, “बढ | सारत और इम्खेंड में इस मुकदमे ने बड़ा नाम पाया | मुकइमे 
: “के समय सरकारी प्रकाशन विभाग के स्शाखक स्वयं उपस्थित रहते. के 
2. और सुकइमे सम्बन्धित प्रचार और प्रकाशन के कास को देख भाख रखते 
-., मे | बह सुकदसा मेरठ पढमन्त्र के नाम से मशहूर है इस मुकदमें में जो 
“:५ 'श्रोग रिरफ़्तार किये गये थे, उनके नाम निम्नलिखित हैं: 77 
2: १४ -शऔ्रीपाद अमृत ढांगे:--ट्रे ड-यूनियन कांग्रेस के सहकारो मंत्री; पहले ही $.. 
काणपबुर पड़यन्त्र के अभियुक्त; गिरणो-कासगार-यूनियर्म क॑ प्रधान सुंत्री .... . 










: 
६५ अज़दूरों के ँप्रतिनिष्ति पुम० पएसछ० पु० ) | 
पर. डिशोरीद हपाषब--बकल्‍झक ट्रू ड-भूनियन संघ के मंत्री ॥ 





हर - झखिस भारतीय कांग्रेल कमिटी के सदस्य प कक | कक 
“कडा: एन, कमाववाला--अखिल भारतीय रेस्केत्ेन्स फेडेरेशन के 


मंत्रों; मिरणों काममार-यूमियन  के...स्‌ 
ससापति । 














सम, मजीद--खिक्लाफ़ठ आम्दोखन के समय १६२० में 


<. औकृत उस्मानो--कानपुर-पद़बन्त्र के प्रभियुक्त, बस्‍्बई 


<-: शुयाक्फर आइहलद--ट्रेड-यूनियन-कांग्रस के डप-सभापति, 


| 

| 

अषआा 2 कप न 5 आल व | 
बधीरी ह हए २ | गो 


कह कसनन जिन 


मजा दूर-पत्र के जर्पादक । 





कर 
अज़दूर-किसा न-पार्टी के मंत्री; कालचुर बड़पस्ज- 
ऑकलिप स्प्रट--ट्रेड-घूमियन कांग्रेस कौ कार्यकारिणौ के भूतपूर्य सद्स्क 


ब्रेन ओेडले---विटेम की संयुक्त इक्‍ौनियरिंग-यूनियन की छन्दन 
कमिटी के भूतपूर्व सदस्य; गिरणौ-कामगार-बूनियल पे आल के सनक 
भाई पी. रेल्वेमेन्स-यूनियन को कार्य | 
के सदस्य; अखिख भारतौय रेस्वेमेन्स फेडरेशन के डफाने _ 
बम्बई के सूती मिल मज़दूरों कौ स्ंदुछा इद्लाख 
३ फोकण्वस ! रु मु हु 
शस. एस. मिर जकर---गिरणौ-कामदार-यूनियन के सहकारों मंऔ कि. 
बूरन चन्द्र जोशी--संयुक्त-प्रास्त को मज़दूर किसान-पार्शी के? 
है रे, आल्वे--गिरणौ-कामगार-यूनियन के समापलि ॥ 2 + 
जो. आर. कसले--गिरखौ-कामगार-यूनियन के कमंचारी। 


सखोपाल बसक---१३ २८ में सोशसिस्ट मोौज़बान सस्मेशन के समा 
मछ़ाथर अधिकारी--बम्बदई के समाजवादी क्र 
( खचिनगारे ) के लेखक ) 

















छोड़ा, रूस गये ओर कपस आने पर पकड़े यो कक 
पंजाब को. कीतिं-किसान पार्टी के मंत्री और 











न ६ निलिफर ्भ्नु टेेक्कीिक ऑर 


के मंत्री; अखिल भारतोष मज़दूरू “ 






न्‍ “ ४" ग्ौरीशडूर--संयुक्त शरान्त की मज़दूर-किसान-पांटो के कॉयकारिशी 

लि ८२ 5० 2 सज्श्क ॥ : 
. ''ऑछूल हुदा---बड़ाल ट्रांपपोट-वकोस-सूनियन के संत्री ।...“- ज्श्क् 
बेनर्जी--बकक्त जूर-वर्कस-शूनिबन के सभापति; फ्श्स 


| बा, रेलवे इज़ताख के सिलसिले में 
ख् #४ सल्या पाये हुए । ट 
















, दसीएं--ककई ह्व समशिकादी पेत्र “शिया” के सम्पादुक 


ह ई४$ 


अ्यक.. प्रखाद--ब्कार को किसान-मड़दूर पार्र के कायकर्ता | हे रा 

















४“इ२ यें अभियुक्त का भाग खीस्टर हचिन्सन था । यह इक 
कॉकोर ने । उन्होंने गिरफ्तारियों के बाद “न्यू स्वाक? 
कार्थ सम्माखा $ तेबें दहन पर भी सुंकदमा चकाया गया । 







जन काँग्रेस” के उप-सभापत्ति, पक श्रतपरव सक्ापति और दो दि 
ली सामिस्ल थे | इनके साथ बम्बई और बद्धाल के प्रान्तीय ट्रेड ५... 
* जकहन के मेंत्री ये । 'मिरंणों-काममोरम्यूणियन! के सेमी 
















को मज़ंदूर किसान पार्टियों के सेंत्री तथा अन्य पंदाधिकारी सिख 
गंने थे । इनमे तीन अभियुक्त अंग्रेज ये। किंटेन के मजदूर ऋषखों 
++-- ने के ये तौनो पतिनिधि हिन्दुस्थोनी भर्जदूरों के सोथ-सांथ कहें 


7: बह भुकेद्का बराबर सादे तीन साल तक खखता रेहा .; 
खकभ्बी अवधि तक मज़दूर वर्य के ये नेता. जेक्ष में सदते रहे । ' 
आवश्यक है कि जिस समय यहाँ यह मुकदमा चल रंहा * , 
समग इज॒जेंट में मज़दूर वग की खरकार थी; जिसने इस सुंकदम कक. 
छिस्मेदारी स्वीकार की थी । 2 सा 
न ः हि ३३३३ हूँढके जनवरी सास से अचानक सजायें सुनादी 
.. . आुअंश्फर अहमद को आजन्म काल्ापानी, ड़ांगे, घाटे, जोगलेकर, हि 
| १३ साख के खिये काला पानो, बदले, मिरजेटट 


(4 
कहे... 








श्श्ढ अध्तडवर्ष और उसका सक्तन्ज्य-संग्राम 

















बब्बर अकाली आन्दोलन 


: 7 इन्हीं दिनों भे बज्बर अकाल्लो आन्दोलन देवगढ़ आस्दोकन,-देवनढ़ 
अंकषयन्त, ददियेश्वर का बज कायड आदि कई मटनाए' हुद्ें, छिन सकक्‍का: 
डर्लेल स्मानाभाव के कारण यहां करने में इस असमर्थ हैं। .- 


न््ल्ज््ि चना 






















पुलिस अफसर की हत्या 


कंमकते के पृत्धिस अकसर भूपेन्द्र अटर्णी ने ऋतिकारियों को गिरक़्तार 
करने, उन्हें सजा दिखयाने आदि में प्रमुख भाग सतिया का ) ये जेतों में... 
आकर, जमकाकर, डराकर व कुससाकर नत़रअन्दों को खुख़बिर बनाने क न्फैशा 
आवाज दिखाने कौ चेक किया करते भे ; दक्षिण्येश्वर के केदी इससे जल / 5.7 
अबे और उन्होंने लेख में मशइरौ के डडों से इन पर आक्रमण: 
करे, कहो इनका काम तमाम कर दिया; इस सम्बन्ध में अनन्त इरि मित्र 
(उ्ोई प्रवोध चन्द्र चोघरो इन दो स्यक्तियों को कांझो हुई ! 0 


: देशों में मोस्तीय ऋ्ान्तिकारियों की प्रइत्तियाँ 
आरब में स्वाधीनता प्राप्ति के किये अदिस्रात्मक तथा हिंसाध्पाक ज्यों. - 


( आष्दोखन हुए उनका कुल उस्खेख हम गत अण्यायों में कर चुके 
ूँ..।.# ठर भारतोब क्रान्तिकारियों का पक रख विदेशों में मो 
>कककीप ऋण्ति को चेट़ा कर रह था । उनमें राजा मद्देम्द्प्रकार 


या, : कादि के नाम उस्खेखनीक है। 








पु 0" लि कुदट3 29 शा कक है. दि ताटव जे हैं... ० ्ि 
ड़ ल्क्क » +- 





अगलससिह कौ गिरफ्तारी ओर फाँसी कप 


:- .. अगतर्सिह की गिरफ्तारी और फंसी. <हूँ 
.. ” .. जोर भगतर्सिह्ट भारत के क्रान्तिकारियों के इतिहास में अपनाः 
व्विरस्मरखीय कर गये हैं । ये एक ऐसे युवक थे, जो वीरक की -. .. 5 
- के और जिनके शरौर के इर परमाजु में देश को स्वतंत्र करने की कपडे! 
7... ब्याप्तथी ।ये अपने देश के युवक के हृदय सज़ाट हो गये थे। एक सम खा 
- - जब कि सरदार भगतप्षिंद का नाम भारत के घर घर में न्यास हो अहे 
(7 जा और नवधुव्कों को अनुप्राशितं करने में वह सबसे अधिक काम: 
: “जा | घह बात कह्टौ जा सकती है कि उनका सा असामविक .ज 
















5 फुलके महान भारम-स्वाग ओर उनको विशास्त देशभक्ति निःसन्देह कं! |. 
,.. झख्दीको थी । ह कफ 
. £. जैसा कि इस गेत अध्याय में कद चुके हं---कॉकोरो-काणकः: 


_.. कुछ समय याद ही गज खा स्‍ 
. « दैशेकों कौ गेकरो से, सभा पर एुक-जमस फेंका गधा, इससे चार समर 
कुछ सदस्य घायल हुए । इस सम्बन्ध में श्री» भगतसिद आओ] 
: अहुकेरवरद्स मासक दो युकक पकड़े गये और हत्मा काने को 
-«. करने के झमिवोग में इन दोनों गवयुवकों को आजौबन- कालेपा 
, - उ्क़ा हुईं। सायमन कमौशन विरोधी प्रदूशन के समय अदर्शन-खा 
. जलता पर जो छाटो चार्ज किया था और उससें देश भक्त काका आल 
बसरांव को जो गहरी चोट आई थौ उसका उल्केख गतपूर्यव अध्याय हे किलेई 
. जो चुका दे इसी कारण ते आगे चलन कर इस महान्‌ देख अकछ्क और । 
: अऋत्यु हुईं ! इससे देश के नवयुवकों का जन उयस्त ठठा! कुछ करिए: 
- . कोरी नक्युवरददों ने काला खाजप्त राय पर हमका करनेवाले पुक्रिके :... 
* ऋफ़सर शेन्डर्स को ख़त्म कर दिया का । पाप न्ज 
अभिषोत चलता, जो काहोर परूबन्त्र के माम से भ्रसिद्ध दे । इस ममले 
५ हे सहदार अगतसिश, राजगुरु ओर सुखदेव को फांसी कौ सम हुई, स्टेर 
अजय बह ऋतियुक्तों को कवी सेशन दो गई । हे 





उन तौनों को फ़ाँछो देने के विरुद्ध देख महू में प्रचाणदढ आम्दोलत हि 
ा । असन्तोष इतना बढ़ गया था कि सरकार ने फांसो के कई दिल 


क्क्यी हक पुक बार रेस्वे ख्राइन पु शुम रखकर 
अं उकाने का अयुक्ष क्रिद्रा सया, सगऱ ने आाम्य से 


शं 


::: सकाना पकड़ा यया । अलुर्य बाख़ाह हम केस काफ़ी दिलों दक ०-९ हे 
3< - पहा ओर ऋत में निरअब सेन, स्ेश्श बोस जाड़ि कहे लक से: 
 अंखात्रेडी गदू । .“# * हे 


ढक था, जिसके बेता थे, औ राम संजूँ। इस दक् नें पहले सो पचिसे के. 


इक 


। हट को लूट कियां। पौधे थे बार इस पंख के सदस्यों से पश्षिक: 









हुआ । इसकी कायवांही में सृहात्माजो का कृहुत बढ़ा हांथ था हो . 
मंझात्माजो ने इस अधिवेशन में ट्रेन-बम कौ दुघंटना में बच जाने के उपकृचं 
हू आयसरांय छॉर्ड हरविन का अभिनन्दत करने का अस्ताये टंपस्थिस 
किया । इस अस्ताव का नवयुवकों कौ भर से घोर क्टिध हुआ । 

आधाजं कसने क्षणगे, पर अन्त में महात्माजों के अतुल्ननीय प्रभाव के का 
. यह अस्ताव पास हो गया । 


नवयुवक दक्ष के नेता बाबू सुभाषचन्द्र बोस ने यह अस्ताय. रख - 

कि एक समानान्तर सरकार अ्स्थापित़् की जाय और इसके छिये कांक 
कतांओओं, किसानों ओर युवकों का संघटन किया जाय | पर यह .. 
भी पास न हो सका । इसी अधिवेशन में महास्माजी ने 7“. 
समित्ति के सदस्यों के निर्वाचन का अस्ताव रखा । इस सूची में १५ 
थे, जिनमें श्री० निवास आयंगृह, ओ० सुभाषचन्द्र बोस और 
अन्य उम्रवादी दत्व के नेताओं के नम नहीं रखे गये । इसका 
_« सहात्माजी ने यद बतख्ाना कि कार क्षारिशी में एक मत और एक दिल्कर 
के आदमी होने चाहिये, जिससे कि क्लाय सुचारू रूप से चल सके झा 
>कार्ष. से बाघा न आवे। इस पर भी नवयुवक ओर स्क्कि 


47 80 फ्े सुनाक्क्‍नल, 
हि रण 


















| 
८ हू 7 के आयी 
जि है “इक, पीजी पके जलरचक < हि 


8 0 








घटना रहेशी | पं० जवाइरसाक नेइरू ने हल 
(5270 नामक अन्य में कहा हैः--- सा 





_-अषंक्लाएताह. बंधन फैफातीट बैणए कं, तच्त 
-.... कटप्रलाफंलात फैट जताते पशछत॑ 97 (०फगेट #जंओ 
- कक? 4६. 920 पल एएनल्ट रत गाथा धा००८ का 
"छाए, 7८९३०: टांसों संडठटकेंसारड 25- 3 ले 
+ *कलकिटएंगा 7 2ढॉआंल्रंगह ह[8४ ४०072 टातेठ 56७ 

7 6]&४6 ०5४९१ टॉस भाए 9 कुषांल व्ण्पप्व्द्ा 
का जा 3 पीट ००ए्रपांटए, बंध ऐड शिंध्य्य 


९, ऑबींक 


गए, 002४ जशह छाल गंदा | ः 















ब्रांतेप6 तवंक्रर ०07शं० ५, ग्यापें प्रट? नदांधव्चे: 2... .। के कि 
2 छान्‍्कीए 6, ;, ए प्ह हलेग्कि। 806 सदा मे. मे 





















कटा ड०णए९ 8000. ॥प९ जऋठ्ातंटाड €0परांग३ । ०0प्रॉघचए: दू 
किट 80कमछ ् सील >ल्कुगबाड क्ले56 ७०७७० धंड़६ कर 


बात ने इमें सबसे अधिक आश्रियंचकित किया, वह गांधीजी कौ छोंगों... 
'है प्रेरणा भोर उत्साह भरने की अरुत शक्ति थी। उनमें कुछ ऐसी चीजल 
की किसे मोदिनी कहा जा संकता है । गोखलें के वे शब्द इमे याद है, 

झ उत्होंनें गांधीजी के विषय में कहें थे कि उनमें मिहीं से वोर बनाने. 
की शक्ति है । राष्ट्रीय ध्येयों की पूर्ति के लिये एक कांये प्रखात्ों के रूपे 
में अरमित्य अवश्य आत्वोस्त अपनी उपकोगितां सिद्ध करें चुका था क 
ओर: देश भर मेंटमित्रों ओर विशेजियों ऐोक्के हृदवों:मे-यह मौक-है2+ 
विकास उत्पक्त हो गछ। या कि इमः विजन की और! प्रगति कर रहें हैं) . 

2 किकेंने आस्योक्षन में सक्रिय भा स्तिया था, उममें एक प्रकार की- 
निकला उंचे जना सर. यई थी: । यह' उत्तेजना कुल: कुछ जेल्नों- सक पहुँक + 
गज 0 की । साफरंथ केदी तकःकहने करों-थे कि 'स्परांज्य ऋ रहा है।- 
“सी के दस स्त्राथं>अंयः दछि ले कि उससे उनकीः कुछ भज्ाई होगे; 











रे 324७ ओऔ सुंभाष॑चंन्त्र बोस ने अपने ॥76 [गाता 50४४८: गे 
% ऑधिक प्रंन्‍्थ मे इंस साख की बूफ़ानी ( 50077 5) साक्ष को उप +ध 
.ह है सिखा है 






75. &, ए0%ईद0906; 0 ९७५ 7 76०४6 ब्रा 
08४९० ६9 , भी. ए०मंत्रप8 , 0०गाक्रपंक्चंव०,.. तक 





ड् 


आऑस्केश- हों । 





जल्त्चर लाए 98 0० स्वेछध पीढए जटार ए<दु्णां/€ते उक्त 
[60 क्वाह 2०४ए ऑभं।॥शशाँ एणते९02एै।2९ अरधात 
साक्क के आरम्भ होते ही प्रध्येक हंदग में आशा ओर विश्वास का स्देख. 
होने खाया: !. स्वोग उत्सुकता के सतथ कॉग्रेस की कार्यकारिशी 
€ ज/त्शक्षएह ("676८ -) के उन सुमाओं की अतोष्क कक 
करें. जिनसे शीघ्र ही स्वतंत्रता प्रासि के किये कार्य करने को पेन 









कहने का भाव यह हैं कि देश का वातावरण चहुतं हो गरमें 


जा $ राष्ट्रीय स्वाचौनर्ता के खिंदें ढोगें चरघोरर हो: रहें थे । उन्हें 


०... 


टरै 


पल 







था मझत्क गांधी छोके मरनोविज्ञन के बढ़े विशेषज्ञ थे । 
काकाद़ीन रा: की. मनोद्ृति रा अध्ययन कर सिखा था-+ - 


नह|ज्ञा [50% टर्तीएत८९ धां०0९ ८थभा 5ए८ 8 ल्क््फ हा 
79 विठाए प्राएशाकी।श ॥4ज्ञोरशा€ड शाते 5९टट €ऐं 
66 फिशर 45 9 एँथॉए रु अरगिशाढ6 ॥ ८ ०० आए 
जाला जंती 70: अंअलां 0० 8४9८०००५, 7९5०ए्रपठांड, 0 हा 
८क्षॉलिशह०८४, किए 9९९४६९५ णागए था कार्ट ग्लो0्. 2. 


' भ्रधांठ “देश को अराज़कता और. गुप्त अपराध से केवक्त मात्र संकिध 
अब्क्का आन्दोलन ही या सकता. है। देश. में हिंसा को अपनाने... 
पक इक है, जो भाषणों, प्रस्तावों और परिषदों की एक न सुनेखा. है 


केवस्ध सौधी कार्यताई में विश्वास रखता दे । 


उचक्त बचनों से बह प्रकट होता हें कि देश मं: हि 
की अवोदूसि का प्रावस्य हो रद्दा या और देश एक दूसरे मांगे-० ९ पा 




















: * कक़केके दिये उत्सुक दो सट्टा था । महात्माज्ी ने रा का इसामका। हम 






में जता द्रेकलदितं की रश्टि से आष्ला नहीं सममक । भतरव हे लि का! 
ेकूद का आर झपने इाथ. में. किक और: अर्दिसकामकः जुंदे को. जे 





अटल आछ मे 
५.५ हे ०, 





कॉबंसमिति द्वारा मान्य “स्वाधीनता का घोकशा-पत्र' देश के हर एक: 
पढ़ा ज्ञाम और वह द्ोगों के द्वारा स्वीकृत किया जांग । इस: 
-क _.> में स्काभोनता को घोषणा, राष्ट्रीय कांग्रेस के श्र राज्यसक्तिः 
_+ स्वाधीनता के लिये चम युद्ध ( 52ट८ते #8६ ) कस्बे” 










इमें भी विश्ास का पूरा मौका मिलने । इम यह भी मानते हैं कि 
. कोई होड़ सरकार ये अधिकार छीन लेती हे ओर उसे सताती है तो प्र 
छा दस सरकार के बदक् देने या मिटा देने का मी पूरा अधिकार है.3 






सात पैसे है ओर हमसे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका: है 
सदी किसानों से खगान के रुप में घोर ३ को सदी गरीबों: कं. 27 
हिक0:% कप में बसूछ किया जता है?! ... ५ 








$ 


क्र 


कये उद्योग जारी भी नही किये सने हैं ।” दर 





“हाच-कराई आदि आमस-उच्चोग नष्ट कर दिये गये हैं। 
मे कम में कम चार महीने किसान खोग वेकार रहते हैं । हाथ .... 
गरी जाते- रहने से उनकी बुद्धि भी भन्‍्द हो गईं है और जो - ... 
प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनके स्थान पर दूसरे देशों की ध्या 
+ चुँगी और सिक्के कौ व्यवस्था इस प्रकार को राह हे कि 
फिसानों का भार भोर भी बढ़ गया है । हसारे देश में बाहर -... 
ऑंषघिकतर अंभेजी कारस्थनों से आता है । चुँगो के महसूल मेँ-वं. 
मास के साथ साफ्र तौरे पर पसपाठं होता है. इंसकी आय का... 
जरींयों का बोका हलकां करने में नहीं किया जाता, बरिक एक... 
आपन्ययी शासन को क़ायम रखने में किया जाता दे! विनिमय 
हो ऐसे स्वेचछाचारी दंग से निश्चित को गई है, जिससे देश के. 
कुपणा बाइर चछा आंता दे । हे 

राजमवैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना आंग्रज़ों के ..... . 
ज्ठा हैं उतना पहले कमो नहों घटा था। किसी भौ सुचार -बोकेश कर 
सजा के हाथ में वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आईं है । बन. 
से बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाना पढ़ता हैं? 
इक आजादी से जाहिर करने और आज़ादी से मिल्चने जुलने 


न ००. पर. 


इक चीन दिये गये हैं ओर हमारे.बहुत से देशवासीं :-००००..... 







। । मत हैं । इसारो सारी सासन की प्रतिभा मारी सई हे और शी 


5 





अडता है ।!” वि 
३. +भसंस्कृछि के किंदाज़ से शिक्ष-प्रखास्ती. ने हमारी जड़ होते 









ः जप केंद्र हूते को तालोम दीं जातो है उंससे इम अपनी युक्ाक कह 





+2कपकासियाई ध्रष्ट से, 'दमारे इचिकार अषमेरे 





है, 


: ऑट पक दिया गया । घिदेशी सेवा हमारी छप्तो पर खक़ मोम़द रहते है । 
>#करके इमारो अतिरोध की जायना को यही बुसे तरह से छकुषछ दिया है 








2९० कं और न विदेशी आक्रमण से देश की रहा हो कर सकते है 4 
हि और ज़ान-मात्न को नहों बचा सकके । ज़िप शान ने 
“ह*7 की इस अकार सर्वनराश किला हे, उन्नके झज्जोन रहना मारी 


हटट- 


./ >> और भगवा दोनों के प्रति कपता्र.है । किल्तु इस अड़ श्री 


मम 
हु प्र +>वी पाक £ 
कम रनने ५ ८ 5 ०८ छाई उर्फ, मे. 5 व ् ग 
स्फ् 3872 8 कक, दर 24 दर घर रा धो कैनवनका 20 हक, 4 मा 
हे #& 0 % ५ एक रा 600९५ 8 २877 82% 0 ५ ५६८६ ७३ 
| के ५४क्‍ 


ला 
्ि 


ई 


बकिमारे दिलों में यह चात विदा दो है कि इम न झापचा घर सस्मता - 


ही नहीं, चोर डाकू और नवुमाशों के इमों से भी इस आहत... 


हैं. कि हमें डिंखा के द्वारा स्वंत्रवा नहीं म्रिक्लेग़ी । हम क्रिये इब - 


जन की सैबारी करेंगे भर सनम चदझ्षा पृ #डडन्दी नरक के 


 “मुज़ोदेंगे । इस्रारा च्द विश्वास है कि बदि इम ऱाज़ी ग़ड़ी सखतपढा - 
777 77777: 77 


5. फ्व्क ीच 


कक, (४02 


हु वे प द है हि 
को: आाजायें देगी उनका हम पावन करते रहेंगे ।” 


लय 


स्वतन्त्रता दिवस के बढ़े उस्स और समारोह के साथ लाने कै 





रा ड 


2० 
हि 


3. 


हे 


डर 
४ 
पं कीरापं 3५ 





हि. 


किनीयता 
है 


५ इल्केइफर्श भोर जीवनजद वातावरण होने पर भी सांघीजी के सर्मभोते 2. 
ः (दर खुले रखे । इसके किये उन्होंने यहां तक का मकूद 
वैनीकता के बदले स्कचीनता के सार ( 50फब्ंवलण्ढ ठा प्रतिकु- 
८४ 72 सेमी सन्दुष्ट हो आप्केगा !! इस ऊदेश पर पहुँछले 


ः 


«-: दें कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु कांग्रेस समक्सम्ब - 


अभाचार देश के कोने कोने से जाने खगे। सारे देश में अपूर्व रत्कॉई.“ 
और बलोचन की ज्योति चमकने क्षणी । वातायरण विद्यत्‌-मय हो शका+ . .. 
के अति निकंट झा आने के जोग स्वार देखने कम । हंतनों 


(८ उन्होंने यह प्रकट. किया कि प्रारम्भ में: विश्व शिक्षिस' आारड .. हु 


शा आस में काना ऋ़ारणक है. /मे झुट्टे के कैटकना 
















( ३ ) ज़मीन का क़्गान आधा कर विया जाय ओर उस पर + 
का नियन्त्रण रख दिया जाय। 


( ४ ) नमक-कर उठा दिया जाय । 








कर दी जाब +॥ . , 


(६ ) छूमान की कमी को देखते हुए बढ़ी वढ़ो नौकरियों के ब्रेतर्न 
न्‍ से कम आधे कर दिये जायें । ४ 


(६ ) हत्या या हस्या के प्रयत्न में साधारण ट्रिष्यूनलों द्वारा सभा को 
*'... छुआ के सिया, समस्त राजनैतिक केदी छोड़े दिये आांबः॥ का + 
राजनैतिक सुक़दमे वापस ले दिये जायें। १२४ आ० घारा, जे पु 
१८१८ का तीसरा रेग्यूल्रेशन उठा दिया जाय और सारें-पक्षि 
सित भारंत्रौयों को क्वौट आने दिया जाय । 


(१०) खुक्रिया पुद्धिस उठा दी जाय, अथवा उस पर जनता का. निये 
-. कर दिया जाम । 5 












पर जनता का नियंत्रद रहे। 
: 2. झुना है, जक जनवरी १६३० ई० में दी भी बोसनजी 
ध्मंत्री रुज़े मेक्‍्डॉनस्ट साहय से समग्रीते की बातचीत: करके , 
उसका था | तब भी मांघीजी' मे-उन्हं ऋदोफतें-बताई-औी वीक ४ 













“हमारी बढ़ी से बढ़ी आवश्यकताओं 
के कोई पूर्ख सूची नहीं है, पर देखें वायसराय साहब इन सीधौं- 7. 
हे किन्तु अत्यावश्यक भारतीय आःवश्यकताओं की पूर्ति तो करके... 
हि । ऐसा होने पर सविनय अवजशा की बात भी उनके कान पर 
ही पड़ेगी झौर जहां अपनी बात कहने और . काम करने कौ पूंरी- 
डी. डोगी, ऐसी किसी भी परिषद्‌ में कांग्रेस हृदय से भाग लेगी 7? 
हक "| अर्थ हुआ कि यदि ये मामूली ओर ज़रूरी माँग पूरी न कौ 
ई ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन किया जायगा । 


४० आँधीजी ने यह भी कहा “अन्य देशों के ख्िये स्वतन्त्रता प्राप्ति 
“के कूसेरे उपाय भत्ते ही रहें हों। परन्तु भारतवष के दिये अहिसात्मक 





















के है केंबल्ल मात्र मुद्ठीमर राष्ट्रीय मुसक्तमानों ने ही कांग्रेस का सो 
है। अधिकांश सुसत्लमान इससे अत्नग. रहे। सुसतमानों का: यह 

हुंपु भी शेष सारे भारतवर्ष ने गांधीजो का साथ देने में- बढ़ी: 
तो अंकट की । सीमा प्रान्त ने अबुद अध्कार खा के नेत्र: 7. 
हक खारों सेवाएँ गांचीजी को अर को । २७ फरवरी... १६६०-ो.... 


ग् 








ज 8. ॥ हक! हे बॉष्क है. |, 7 
४ 32740 » 


.... अपने इदय-परीक्षश के बाद माँधीजी ने जपने शान्दीलन का कस 
कै. आकर किया | महास्माजी का यह कार्यक्रम बाबे सुभाषचन्द्र “::.. 
मई उनके नेतृत्व की अरकाशमय सफल्वता थी और संकट के सस्य मं | 
जौ छापनी राजनीतिज्षता में कितने ऊंचे उठ जाते हैं, उसका बह फ. 
आंन उदाहरण था| २७ फरवरी के अपने यंग इबि्या ( .... 
यहतां& ) के अंक में महात्माजी ने खिखा थाः--_ *-. हा 
















्ज भिंफ तठि पा एणए०५९ ण॑ १०ां०्सं)8 [772,8 की 
- बठपरोत गाते प्रंघाइशाई 66 ता भीएल ४ 008 शांत, का 
- रत... . 50 कि ३७ 4 था ०णा०्लाप्रलत, एड: 


ख्न्ड् 


> बात 005९ श00 ॥9४९ ड्याजाप€त (0 ॥5 कंडलंफॉडई 
- इष्छायं226 ऐ€ घ्ोगो  ऑड एा065.7 
.. आर्थात्‌ “इस वक्त मेरी गिरफ्तारी पर सूक, निष्किय .... 
: होनी चाहिये बल्कि वह अत्यन्त सक्रिय रूप कौ... 
- - चाहिये, जिससे कि भारतीय स्वाधीनता के ध्येय को प्राप्त - 
> क छिये चहिंसा को घमंतत्व के रूप में मानने वाला कोई 


जप शझा 
पक 


हे झपने प्यास के अन्तिम चल में दा तो जीवित रहे या 7 
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॥ 
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बी कब ट 


अरिकं। उन्हें यह विश्वास हो गया कि १६२२ में महात्माजी ने वारढोल्धो 


१७० 


“बंकाई को जिस प्रकार अकस्मात्‌ रूप से बन्द कर दिया था, वैसा 





कद 
१, 


55 अमन हे ् ४... ६ 5 श्् 
हां  साआल 
ह जा 
्ँ नसत्याग्रह 
नमक:सत्याग्रह-आन्दोलन 
००००० “थाई 
बट 





अब महात्याजो कौ उक्त निम्नत्म शर्तों को भी वाइसराय:ले 
स्वीकार नहीं किया तत्र उन्होंने फिर से सत्पाग्नह करने का निश्य किदा.। 
इस के लिये संब से पहले उन्होंने नमक-क्रानून को तोड़ना अधिक: 
उचित समझा, क्योंकि यें नमक-कर को ग़रौब जनता की दृष्टि से 





. डुन्दोंने वाइसराय को जो पत्र भेजा थ। उसका कुछ अंश हम डॉन कहें 
शद्यमिसीतारामय्या द्वारा क्लिखित “कांग्रेस का इतिहास” 
से उद्छूत करते हैं--/“सविनन झअवज्ञा शुरू करने में ओर जिस 
को. डठाने के दिए, मैं इतने साक्लों से सदां हिचकिचाता रहा हूं॥| 
' झठ़ाने से पहले, सुके आप तक पहुँच कर कोई म/र्ग निकालने का 
करने में प्रसब्ता है ।” 


.... “झहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सर्वेथा स्ष्ट है। ..... 
मैंकिसी स्री प्रादी को दुःख नहीं पहुँचा सकता। मनुष्यों को. 
बचाने की बात हो नहीं, भ्ने ही वे मेरा या मेरे स्वजनों का 
"ही आदत कर दें। अतः जहां में मिटिश राज्य को अमिशाप -. 

: हूँ. कहां में पृक भी अंग्रेज या भारत में उसके रिसी भी उचित स्व; ला 
लि : को. शुक्सान नहीं पहुंचाना चाइता।? ४ 
५३०० ५, ध्यरन्तु मेरी बात का अर्थ ग़लत न सममिषए ! मैं जिठिश खत्सवे 
को भारतको के क्षिए ज़रूर नाशकारी मानता हूं। परन्तु केवल अल 
करेंश अंभेक्मात्र को संसार की अन्य जातियों से बुरा भी: 





रे 
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37 मदन की शज । 4 हा लि 
भाशतमेर्य और उसका स्वो॑त्ब-संग्राम 





















सम्षकता | सौभान्‍्य से बहुत-से अंग्रेज मेरे प्रियतम मित्र हैं। बे 
काठ तो यह है कि अंग्रेजी राज्य को अधिकांश बुराइयों का छ्लान झुके 7, 
6 स्पश्वादी और साइसी अंग्रेजों की कक्षम से ही हुआ है जिन्होंने खटंयं :+:, 

उसके सच्चे रूप में निडरता-पूर्वक अकट किया है ।” 


पर 
« “मेरा अंग्रेजी राज्ण के बारे में इतना बुरा ख़्याद्व क्यों द्दे ! 


- «“इप्क्षिए कि इस राज्य ने करोड़ों सुक मलुष्यों का दिन-दिल 
क्वंद्काधिक रक्त-शोषण करके उन्हें कंगाझ्न बना दिया दे। उन पर 

























इसारी संस्कृति को जड़ ही खोखकी कर दो गई है। इमारे हवथिक, फ 
ब्लोनकर इसारा सारा पौरुष अपइस्थ कर द्विया गया है। इमारा आंख. 72 
7/; बरक्कध तो लुस दो ही गया था.। हम सबको निःशख्त्र करके कायरों, कौ: 

ओधछि निःसह्ाय ओर बना दिया गया ।” 


+ नेक देश-वान्थर्वों की भांति मुझे भी यह सुख्-स्वप्न दखने 


“परन्तु जब आपने स्पष्ट कह दिया कि आप या म्रिटिश सन्‍्त्रो-्मयध्छ: 
पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का आश्वासण: 
:. नहीं दे सकते, तब गोखमेजपरिषद्‌ वह चीज नहीं दे सकती, लिंसके 
क्षिप्‌ शिद्ित भारत झ्ञानपूवंक और अशिक्तित जनता दिख-दो-विक से 
झुटपटा रही है। पाकलियामेण्ट का निर्शय क्या होगा ऐसी आशंका उडाओी *20:2 
ही न चाहिए । ऐसे उदाइरण मौज़द हैं कि पा6्िमेशट को मंज़्रों के 72 
2 आशा में मंत्री-मण्डक्त ने किसी खास नीति को पहले से ही जप 





न 


“दिल्‍्की कौ सुछाक्रात निष्कक् सिद्ध होने पर मेरे और-पक्कित.. 
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५० 


डे ५ शक दा 
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हा नमक-सत्याग्रद-आन्दोख न 


$ मोत्तीज्ा्ष नेइरू के किए १४२८ की कल्रकत्ता-करप्रेस के गंभौर ३ 
- पर अंमस्त करने के सिका दूसरा चारा हो नहों था |”? “ 
- “परन्तु यदि आपने अपनी घोषणा में ओपनिवेशिक स्वराज्य 
का अयोग उसके माने हुए अध में. किया हो तो पूख स्व॒राज्य के 
, से घबराने कौ ज़रूरत नहीं | कारण, जिम्मेवार ब्रिटिश राजनीति: 
.._ क्या बह स्वीकार नहीं किया है कि ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य 
: कूदे स्वराज्य ही है, लेकिन सुके तो ऐसा मालूम होता है कि 
_शाज़नीतिज्ञों की यह रीयत ही कभो नहीं यो कि भारतवप( को... 
. हो ओोपलिबेशिक स्वराज्य दे दिया आय 0! | 
:-. “कान्तु ये तो गई गुकनरी बातें हुई । घोषणा के बाद अनेक -.. 
दे हुई हैं जिनसे जिखिश नीति की दिशा स्पष्ट सूचित होती है ४०.७. 
ै >नदिवाकर की भाँति अब साफ़साफ़ जाहिर हो यया है कि 
कर रिटिश राजनीतिज्ञ अपनी नीति में ऐेसा कोई परिकतंन करे 
त्रियार तक नहीं रखते जिससे ब्रिटेव के भारतीय ब्यापार को 
पहुँचने की संभावना हो, अथवा भारत के साथ ब्रिटेन के >े+ 
लिप्फड और पूरी ऑँच करनी पढ़े । यदि इस शोषण कौ किवा -... 
क्र 2 क्दा शया तो भारत दिन-दिन अधिकाथिक निस्सत्व होता ही के 
5 हिजिसय को दर बात की-बात में १८ पेंस कर दो गई और देश 
ऋषोंक की द्वानि सदा के लिए हो गई । अथ-सदस्य इस 
ऋदक सममते हैं, और जब औौर-औोर जराइवों के साथ इल 
(४ कब को मेटने के क्लिप सबिनण किम्दु सीधा इसका किया... 
थ् सो: खाप चुप नहों रह सकते इपपने भी मारतवर्ष को पोस 






















75: कहो अलाकी की ही दुदाई देकर ठस उपाय को विफल करने चला 
:: बनी और जमोंदार-वर्ग की मद॒द मांस दी सती ।7? डे 









7२2८६: “हाई के जाम पर काम करनेकाकों को खुद भी समक ऊपर 2. 










... “मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने मी रख दूं।” 
०» “सरकारी आय का मुख्य भाग जुमीन का खगान हैं। इसका कक 


.अमोदारों को स्वाम है । ग्रीव किसानों को कोई स्ाम नहीं । ये तो अदा 
से बेवसी में रहे हैं । उन्हें जब चाहा बेद्खख किया जा सकशा हैं । 


डी फिर से इस प्रकार बदुखनी पड़ेगी कि रैयत कौ भाई डी उसका . 
झुख्य हेतु रहे । परन्तु मालूम होता है, सरकार ने जो सरीका जारी 
किया है यह रेयत की जान निकाल देने को हो किया है। नमेंक सो 


दी 
है और और मिलकर भी, अमौरों से ग्रीब ल्लोग अधिक मात्रा में खाें” हैं। 
कारल नमक-कर का चोमता गरीबों पर और भी ज्यादा पहुता है हू. 
हे की चीज़ों का मइसूछ भौ ग्रीबों से ही अधिक वसूल होता हैं हे 


न्चछ 








जी वी न जैक, ड़ हब स्ल न्से 
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हि फिंछ्ुणेटजाँक प्राबाटा 0 शिब्रांड जा एंड एलंणए 
7. 9, ता चपगांफा!ड पाकतटोी ६0 रिणा८, जोदा, | 
' ऋष्यांर्ते [9 ब्लड एछणाएंटडी एठनछ 
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द्श्द ..... आरतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संञ्राम 


जरटनां थी, जिसकी तुखना नेपोलियन के एक्चा से वापस ख़ौटने के आांदूँ है 
* क्रिस की कूच के साथ, या सुसोलिनी की रोम कूच के साथ, जबकि 
कहें राजनेतिक शक्ति इथियाना चाइता था, की जा सकती है।”.*: 


अदात्माजी की हुस कूच से देश के वातावरण में बढ़ी 'चदहल्-पदला . 
£ केले हो गई । देश भर के समाचार-पत्रों ने इस कूच को छुंटी-बड़ी . 
छिलाओों को बढ़े स्मापक रूप से प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त ०. 
ह उजड के २०० मौख पैदल जाने से, रास्ते के आमों में अद्भुत - 
हे समकने खगी । इसके साथ ही साथ सारे देश में नमक-सत्याअह 
गया । छोटे-छोटे गाँवों तक में नमक बना बना कर लोग 












एम० सेन ( ].(., 5८7 ) ने राज्यविद्रोह का क्रानूत ( छः कह 
5८0%5४०० ) तोइने का उपक्रम किया और वे खुली सभाओं में 
ज्य-विद्वोही साहित्य पढ़ने लगे / इसके साथ ही विदेशी चस्त और : 
न्‍ 'सिटिए बैटिश वनतुओं का बहिष्कार भी ज़ोर शोर से होने ल्गा। शराब की 
क्कनों: पर ज़ोर-शोर से घरने देने का काम फिर से शुरू हुआ । दांडी 
कृव के कुछ दिनों बाद महात्माजी ने महिलाओं की सत्याग्रह में शामिक्क 
होने की उत्सुकता को देख कूट १० श्रप्रेल १६३० के ४००६ कद 
में क्षिक्ता थाः-- कर 
#पृ प& पफुबा०ा८९ एत 8076 डं॥श5ड ६0० ० ए: 
»त ह87 45 (0 76 & छल्थोपाए छांशा, . .. . .. . 9 पड 
४ 7“ पर बका छबाधिर, पीशा ट०ण्राफिफ्रांणा आतठप्रात: 
कु भाषा शाहाश पिया प्ररयांड, [0 टथी उअठगारशा ऑड:. कि 
संटकप्टा छ2४ 75 9 एटा.  फए ऋऑशाशी 75 गरल्वाई: 
एण्न्रल', पीशा. जाना 75. ग्रगररब््तारईरएं 
| 5 आफएशां0त 
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नमक-सत्याअइ-क्धन्दोक्कम 











जता अकट की है वद एक भारोग्यप्रद सिद्द है।इस 

« बुद्ध में उनकी देन मनुष्यों से अधिक मदानु होनी चाहिये। 
: हो अयजा कहना, उनका अपमान है । यदि शक्ति का अर्थ नेतिक 
है तो ख्री पुरुष की अपेक्ा बहुत दी अधिक उच्च है ।” 


,..._- इसके याद, इसी लेख में महात्माजी ने महिलाओं से अपोर्क व 
... किये शराब व विदेशी कपड़े को दूकानों पर- धरना ( 74०:८४ह 
, हैं। नशीखी चीज़ों के रूक जाने से सरकार की आम 
२३,००,००,००० पच्चीस करोड़ ओर विदेशों कपड़ी के स्क 
६०,००,००,००० पाठ करोड़ रु० का घाटा होंगा । उन्होंने द् रा ॥ 
/.... से फुरसत के वक्त कातने और बुनने को भी अपीख को, जिससे: ञं 
के कही के उत्पत्ति बढ़ सके । इस कार्य में थदि उनका अपमान- 
* के उसे अपने अमिमान की वस्तु समझे । 
१... सहात्माजी की इस अपीद्ध का देश में चारों झोर प्रचार किक ऋगा 
४“... और डसका जादू-सा असर हुआ । इसका असर उन भहिद्वाओं कर्ण ! 
!... हुआ जो पुर.ने विचारों की और रईस खान्दानों की भीं। पूज्य पिता 
7. - आज्षवीयजी की घमंपस्ी भी, जो पुराने विचारों को आदर्श अिखा।: 
५. थी, इस संग्राम में कूद पढ़ीं ओर प्रसश्नता-पूर्वक जेढखाने चद्धी है 
४, आरों तरफ से इज़ञारों स्त्रियां देश की स्वतंत्रता की भावना को -* 
४, /  झुए संग्राम-पेत्र में उतर पढ़ीं। शराब-बन्दी का आन्दोद्नन करनेशार 
:..0... मिस मेरी केम्बेल् भारतीय महिलाओं की इस स्कूर्तिमथ जाति 
५... देख एकदम आशय-चकित हो गई । उन्होंने २२ जून श्श्श्१ के 
' के 'मेंचेस्टर गा्डियन” नामक पत्र में दिल्ली कौ मद्दिस्ाओं द्वारा- 
+ ज्नेबाल्ले सत्यागइ-संग्राम का उद्धेख करते हुए सिखा था कि 
: दिलयी से १६०० महिस्ताएं अपने देश को आज़ादी के खातिर. जेल 
आने मई । पक 
..... झनलेंड के सुप्रसिद मज़दूर नेठा मि० पुचु एन० प्रेस्लफोर्ड १ के शो 












श्् 









४० जी 


२० 


पमि० बॉर्ज स्लोकोहम ने कहा था कि अगर सविनय ऋवज्ञा-आन्योजन से: 39. 

£१ और कुछ काम न होता, तो भौ डसने एक महान्‌ कार्य किया - होता । 

2; महिलाओं के इस अपूर्व उत्साह और आत्मत्याग ने युरुषों में मो आदूर 

75 भुत्त उत्साह और स्फूर्ति का संचार किया और वे भी द्वार्खो की संख्या से... 
देश की स्वतंत्रता के मद्दान्‌ संग्राम में कूद पढ़े । - ह 


जैसे जैसे दिन बीतते गये, वैसे वैसे देश में अर्धिसात्मक युद्ध और . 
आत्म-त्याग की भावना ज़ोर पकढ़ती गई । गांधीजी £ अर्रैंद़ रैेश्इ० . 
ई० को अपने रूचय स्थान दांडी पहुंचे । कहां उन्होंने नमक बनाकंरे 
सरकार के अन्यायपूर्ण नमक-कानून को तोड़ा । सारे देश ने गांधीजी के 
अनुकरण किया । देश के कोमे-कोने में हज़ारों स्थानों में नमक-कानूने 
तोड़ा जया । इसके लिये द्वोग हर तरह की सजा - मुगतने और के हि कल 
करने हो तत्पर द्वो गये । सरकार ने भी दमन का दौरदोरा शुरू 
ओर अपना ऑर्टिनेन्स-राज़्य स्थापित किया । मार्च १३३० के पहले 
में, सरदार वढ॑ल्लभ भाई गिरफ़्तार किये गये ओर उन्हें तौन मास 
सज़ा हुईं । हा 
#7 .दंगाल्ष के सुप्रसिद्ध नेता श्री सेनगुप्ता गांधीजी के दांडी पहुँचने 
; पहल्ले हो गिरफ़्तार कर लिये गये। इसी समय मेरठ परदयन्त्र-केस 
भी जोर-शोर के साथ चत्ध रहा था। दछगमग ६०,००० आदमी हँस 5 
प्द्मान्‌ संग्राम में आगे बढ़से हुए गिरफ्तार हुए और वें प्रसश्नतापूर्वक: 
मेलख़ाने चले गये । पुराने जेलखाने ठसाठटस भर गये ओर नये जेल्खेमे: 
हाथम किये गये । उनमें भी इतने सत्याग्रही पहुँचे कि तिक रखने: को 
पंगहंनरही। न 








कै नियमों के ख़िलाफ़ लोगों ने सत्याग्रह किया और उन्होंने. िए 
करना यरू किया । गुघरात, बुक्तआन्त और मंगल /कइंकेट कल 


50 हर 92: ४ 
आन. कट 








-> ली की झाज्ञां को शिरोघार्य कर, अिसा क। पूरी तौर से पात्वन किये 


हि 


'. आरत सरकार बढ़ी परेशान होगई । 


कि ई ४० 


है. कट 
पे रा बट हि 


सौमान्त-गांधी अब्जुल गफ्फ़ारसों ने खुबाई -ख़िदमतगार नामक 

स्वयंसेवक का एक दुल्, संगठित किया । इस दल्वने उक्त श्रान्त में 
बड़ी सुस्तेदी से काम किया और पठानों में बड़ी जाग्रति फेलाई । हज़ारों .5 
रास्तों पठान सत्याअह के विजयी ऋरूड़े के नोचे जम होने कागे। इससें:< 


है . अब सरकार ने अमानुषिकि दमन के द्वारा इस आन्दोक्षन को कुक 


खने का निश्रय किया । राष्ट्रीय सप्ताह के समय प्रदर्शनकारियों पर ँई 
स्थोर्नों में मोदछियाँ चलाई गई । पेशावर, मद्रास ओर कुछ ... 


हा भर ह अन्य स्थानों में भी गोलियाँ चलने के समाचार अआये। रलागिंी, 





सिरोइा, पटना, कल्षकत्ता, शोलापुर आदि सेकड़ों स्थानों से सरकारी 
दमन की खबरें मिस्धी | सत्याअहियों पर लाठी-चाज़ किये गये. जिससे 


:_...: कहें सल्वाप्रद्टियों की सरोपबियोँ कूट गई और. उनसे खून कौ घारोंज 


: बह निकर्ती । जेल्ोों में भी सत्यागरहियों पर लाठियों की वर्षा की :भई ।7 5 





कंद्ीआर्दी पर भर्यकर रूप से गोलियाँ चलाई गई । सौमा-प्रान्त के हि सुस्वीर 


अधिकारियों ने अपने मस्तिष्क का संतुस्नन खो दिया । उन्होंने पदर्शन- 
करशियों की भीढ को बिखेरने के खिये सशस्र गाड़ियां ( हक 





. ४३ ुक, ०७5६ ष््‌ ् प्र ५ 
- १ मय. हि 8... है. किक ँजीपर 2 पद . का >प:स 
। के अर: हो" ाका १8 ल्‍ ४ 2:25 के! कै न अमल, आन आय 


२२ ... - आरतकर्ष और उसका स्वासंव्य-संग्राम 


हुए, थे गाड़ियां भौढ़ में घुस पड़ीं। गोलियाँ चलाई गई , जिक्से. ३ 
“* ख्लीन आदमी मरे और कई घायत्न हुए । इससे भोड़ ने भी अपना संत्रथ . ... 
! को दिया ओर उसने गाड़ियों में आग रूगा दी । इस पर सैनिकों को. 
:आंढ पर गोली चने का हुक्म दिया गया । भौड़ हटी नहीं ओर उक्तसे.. :. .. 
पे “कबनी छुप्ती पर गोकियों की मार सही । इससे एक हो दिन में कई का 
हें आइमी मारे गये और कई सो धायद हुए । हो 
2. इस पर कांग्रेस की जांच-समितिने जांच करने के लिये श्री . विद्धल-- 
शाह परेश की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त को । इस कम्नेटी को - 
सरकार ने सीमा-प्रान्त जाने की अनुमति न दो | इस पर इसने सीक्रा- 
प्रास्स के न्किटस्थ पंजाब प्रान्त के कुछ स्थानों में रह कर जांच क। 
कोश शेर फिया ओर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसको सरकार ने 
: दिया | हे 8 
५  इन्हों दिनों में पक सनसनीखेज घटना हुईं ।+ सीमा -आन्त के खंत्या- | 
औ्ियों पर गढ़वाक्नो सैनिकों ने गोली चस्ताने से इस्कार कर दिया । 
[ह१ इनके शस्र छीन किये गये भोर फ्रोजी अदःछत द्वारा उन्हें ऊम्यी 

कढ़ी सजआएं दी गई । 


देश को उठती हुई कऋाम्तिकारों भायनाओं को देखकर सरकार मे. 
बाद ऑर्टिनेन्स एक्ट को फिर से कार्योन्वित कर दिया। १३१० को प्रेस. 
एकंट को ताज़ा कर अखबारों के गरलों को घोट दिया । गांघोओ का 
6७०४९ ॥709 नामक साप्ताहिक पत्र साइक्क्ोस्टाईंज पर निकलने 
खुएए । इस समय गांचीजी ने छिखा था--“सभारतवर्ष इस समग्र फ्रौज्ो 
कि हे पढें में रह रद्दा दै। भारत मानों एक विशास्त जेखसाना कन ..! 

५ 02 जे दे 


हैं? सरकार ने किसी कारयवयश भाँघोजी को एक सास तक यिल्ताकोर 
मरी किया । खतबुव गांधी भो ने खराड़ों नामक स्थान पर लेशा छगा कहें. 









































पर : के किये उत्त जित किया । इसके बाद उन्होंने वाइसरॉब को पत्र 
_ कर बह सूर्चित किया कि ये घरासना के नमक के अड्डों पर जाया 

'पर अधिकार करने का झ्रायोजन कर रहे हैं। उन्होंने उक्त पत्र में यह औ 
: अकटठ किया कि नमक सावंजनिक सपत्ति है और सरकार को उस । 
- कर खगाने का कोई अधिकार नहीं है | इसके अंतरिक्त छोगों को ,भ 

मिल्लनना चाहिये। 

:. 7... शांधीओं ने ताड़ के पेड़ों को काटना सौ शुरू दिया; जिनसे कक 
::.... बनाई जातो थी । स्वतः उन्होंने पहले पहल ताढ़ के पेढ़ को सह: 
कल कुछदाड़ी मारी । इससे छोग बहुत प्रभावित हुए और उनका अलुकस्के! 



















< . - देशन्यापा गति-विधियों के वाद ४ मई १६३० को क्राघो रात: स्क 
|: स्रम्रब पुकाएक गांधीजी गिरफ्तार कर सिये गये ओर ये यरवदा लेख हे 
:. शेज दिये गये। अब तक वे जेक्ष में भह्दीं पहुँच गये, तव सके इने-मिके : ५ 
-.... आदमियों को डी उनको गिरफ्सारो का समाचार मिस्ता । 'बखते सह 
.... आँचौजी ने बह संदेश दिया-- 
के “मररो पर मारे मत” ् पु 
मदन टेडिग्राम! के सम्बाददाता ने गिरफ्तारी के दृश्य का अह 
क्र छुम्दर वर्शन किया है--- पक 


#लब हम ट्रेन का इस्तज़ार कर रहे थे, बह समय कुछ अजीब 





हैक मे इस्ताल हुईं । वम्बई की सारी मिक्षें बन्द हों गई। (>.[./? 

: 98. & 0. ।, 7र. के कारखाने के मज़दूरों ने इड़ताक करदी |. 
कपड़े के व्यापारियों ने ६ रोज़ की इद्तात्व का देखान किया हैं . 
'म जोश अधिक वढ़ गया। ६ पुद्धिस चौकियां फूंक दौ गई ॥ .7..' 





समय डस स्थान पर कई विदेशी पंत्रों के संबाददाहा औकद - ४८ 


४] 


कह: के अजीक ही 22... अनिल आक-  ! 
[व के हक श नमक-सत्याप्रड आन्दोलन ह | हे है हे 













22 आ की थी । स्वरयंसेव्कों ने अपने रक्त से नये इतिहास का 
किया था। घरासना पर जो भावा हुआ उसमें २१५०० स्वयंसेवकों के 






. “जयू फ्रीमैण” (२८छ 72८7727) के संवाददाता मिस्टर सिदर 
$ बरासना के रोमाम्चकारो इश्य का वर्सत इस प्रकार किया हैं।-- 


९. हुई 








जिस्धाइ8302, 507रट॑एा25 (06 छटशा25 फ़ा6 50 

क्र । 090 ६0 पाए बजबए परणालाध्यपीए, 0क6 77 

७: “ गरा््ट ढि#ए72 ७४ 006 कंडलंछांग्र९ र धा€ न 0प्ए ध्व्क्व 
- इच्शणार्ते 27 जलर।00ण०९#ए एपटते ऋषि "गत 

7 जठानर्रंगशाई (क्ट्ल्व) 


॥ अवांत “अटठारह यष के मेरे सम्बाददाता के जीवन में मैंने जे। 
_ “किक अंक भरासाना मे देसे, वेसे:झोर कहो नहीं देखे। ऋमी>कंब 




















.* बैश्य इतने दुःखद होते थे कि मुझे उनसे अपना सु फिरा खेना पढ़ता रू! 
26का-। इसमें जड़ी विचित्र दात स्वरयंस्रेवकों का अनुशासन थी । ऐसा ५ 

छूंम होता था कि इन स्वयंसेवको ने गांधीजी के अहिंसा-घर्म को पूरे 
से आंत्मसात्‌ कर लिया है ।” 


-मि० डुसैन, श्री के० नटराजन्‌ , भऔी० जी० के० देवघर आदि ने स्वयं - 
आंखों से इन नृशंस अत्याचारों को देखकर यद वक्तव्य दिया;-- 


#सत्याअंदियों को तितर-बितर करने के लिये यूगेपियन घुड़सवार 
थो में छाठी ल्लेकर तेज़ी से घोड़ा दौढ़ाते हुए निकत्ष जाते थे! 
छ्ोग आसपास के गाँवों तक में घावा करते थे । गांवों की गह्नियों... 
में तेज़ी से घोड़े दोड़ाये जाते थे । इस प्रकार मर्द, ओरत, यहां तक 
औरे-छोटे बच्चे भी भगाये जाते थे | क्लोग भाग कर मकानों में छिप 
जे । अगर वे छिप नहीं पाते थे तो द्वाठियों से तुरी तरइ पौटे जाते 









है. इतने पर भी छोगों ने बढ़ी सहनशीक्षता से काम छिया। उन्होंने “ 
0 शॉघीजी की अद्िसा-नीति को न घोड़ा। कई वक्त स्वयंसेवकों के साथ दी - 


भयंकर दमन नीति 
. . सरकार ने इस समय अर्यंकर दमन नौति से काम ज्ेमा शुरू कियां। :. 
- डुसने सैकढ़ों कांग्रेस कमिटियों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया.। देख : रा. 
. के चारों भोर स्घाठीचाज़ ओर गोल्लौयारी की घूम मच गई। केम्जरीम फै- 
_'घारा समा में सि० एस० सी० मित्र के प्रश्न के उत्तर में मि० शछ७. 
_ ओो० देग के बतसाया कि केवल अगप्रेल और मई मास में २६ स्वार्को 
>अंओखियों चलाई गई, जहां १११ मारे गये और २२२ घाषक झुद- 
इससे पाठकों को मह क्ात हो आयया कि अर्विलातक चान्दोकण: की... 












टला + जी कप हि प्र चूक झ्‌ हरिककत £े कि & क्र प्क्स्का 











इसी सभश्र मि० स्त्रोकोहम नामक एक अंग्रेज्ञ सज्जन ने गँथीली: कर 
. और सरकार के बौच समम्तैता कराने का प्रयत्न किया | उन्‍हें गांघीनों' 









:7-: शव जयकर ने सममौते के कई प्रबक्ष किये । पंडित मोतीज्ञाल नेहरू 
और पंडित जवाहरंत्ाल्न नेहरू गांघीजी से परामर्श करने के छिये पर्व. 


कल कक . 
असहयोग का यह महान्‌ आन्‍्दोह्नन ४ मार्च १६३० ईं० से ४ मे हे 


ये हिंसास्मक माय से यथासंभव दूर रदहे। इसके बिपरौत, जिडिक ही 
+.. सरकार ने तमाम आधुनिक अख्न-शर्रों सें सुसज्जित होकर भारत: . बजकर 
: आय्मां को कुचछने का निश्चय किया। उसने ऑर्डिनेन्स, सवा 
2 - शोक्षीबारी और अन्य आतंकवादी उपायों से काम देने में कोई ब कल का 
7 डद्ान रखी । इमारी मदिद्याओं ने बहुत बढ़ी तादाद में इस, 
: आन्दोकन में भाग स्लिया | इजारों की संख्या में वे जेल यई ही 
-' क्लांटियों के प्रहारों को उन्होंने सहन किया । कई महिलाओं को पुक्िक 
' जे रास के वक्त घनघोर जंगछों में वे जा कर छोड़ दिया। 
हे इस एक वर्ष में नमक-कांनून तोड़ा गया; नमक के योदान्री: 
7 अदुदधात्मक जाये किये गये , सरकार के ऑर्सिनेन्स तोड़े गये । सोरक: 
5४ बए के कुछ भागों में कर-बन्दी के आन्दोखन हुए, प्रेस-कानून अंग 2००4 
..... अखूबांर और पर्चे निकाले गये, विदेशी पस्चों थ बस्तुओं का ... 


























:_- किया गया, सरकार के साथ असइथोंग किया गया और घाहा-संभीजों 
... का बहिष्कार किया गया । इस वर्ष भर के महान्‌ आम्दोखन- ने- पक 














चटगांव के अखागार पर सशख्र आक्रमण 


... इधर महात्माजी का अरहटिसात्मक आन्दोखन जोर-शोर से चद्त रहा 
और उधर बंगाल्ष में क्रांतिकारियों का जोर बढ़ रहा था । भारत 















: मैं जिस अन्धाधुन्धी के साथ अपना दमन-चक्र चत्ता रखा या यह ईले- 
कान्ति की ज्वाला को सुल्षगाने में घी का काम कर रहा था । लक की 
“१६३० हे ० की १८ अप्र स् को बंगाक्ष के. चरमांव नगर सें कदोब ७९... 
“लौजबानों ने मिखकर एक साथ पुलिसछाइन, टेक्ीफ्रोन एक्ड्लेश्र: 
आर एफ० आई० हेड कार्ट्स पर आक्रमण कर दिया । ये चार टकक़ियों _ 
बैंटे थे । यह कठ्जा करने का काम ६ वज कर ४३ मिनिट जा 
“बज कर ३० मिनट के अन्दर करोब पौन घस्टे में हुआ । सबसे 
+देक्लीफ़ोन और तार ,जो चटर्गाव से ढाका तथा कक्षकत्ता का सम 
:: -जोड़ते थे, काट डाले गये और उनमें झाग त्गादी गई। एक दुकक 
: - जब यह काम कर रही थी तो दूसरी टुकढ़ी ने रेक्ष की कुछ खाई 
. कार दी । जो दृषव एफ० आई० हेडकाटस में गया था. उसने 
>मेज़र 













पर खितनी भी राहफ्रद्ध, पिस्तौलें आदि मिल्लीं उंवको डे डबल. 
के कब्ज़े में कर सिया और एक रुविसगन भौ से स्री। पृक्िक: गैर 
खीइम बत्जी जो दुकढ़ो थो वह सबसे बढ़ी थो। उसने पुखिसक्षाइन ; : ... 

भार डाख्रा, मेगंजीन लूट कली और यहाँ आग कया दी ।.. 


हि 





६ हे न 
मै 8 टेक 
््। 












हे जनम क्राम्तिकारियों के नेता सूयंसेन, अम्विक चक्रकक्‍ती,. ..... 

: पट. और गलेश घोष आादि थे | इस क्रान्तिकारो दल्ल को लूट. मैं: 
ईमियार मिल चुके ये । इन खोगों का उद्दश था कि यदि समृचा साइल 
खके तो उसका एकऊ अंश चटगांव ही, स्वतंत्र कविता जाय: 


















#7 -,७- १३ बजे के खगमय शखस्तरागार लूटने का समाचार पाकर: 
:. अजिस्ट्रेट महोदब अपनी सोटर में बेंठ कर घटनास्थल पर आये . 
'.. आक्रमलकारियों की ओर से ठन पर भी गोखियां चलाई गई + अन्न 
- : हो साफ्र बच गये खेकिन उनका ड्राइवर घायल हुआ और एक करते 






:. इस बीच में अन्य उघ्च अधिकारियों को अपनी तैबारों कब 
कांफ्री समय मिस चुका था। उन्होंने गुरखा सैनिकों और मशोनः द हे 


कि] 


_ झोशिश की 4. सबेरे से शाम के १ बजे तक छड़ाई दोती रहीं 


न ल्डू काम्तिकारों इस समर में सहीद हुए । फोज के भी खगमतग २०... 
3. काम आये । इस खड़ाई में जो युवक मारे गये उनके काम ये हैं? 


( आयु २१ वर्ष ) (२) औ० विशेन सहज हम 





जल म्रड करजकन दल्‍>चत 7#॥७ ५६8 भ् 7 क्र इस 2 
श ् व कह 
* रा] प् ्क हि 
बल ३ है बन 
न्‍ ५ बज 


आस्तय् झोर डसका स्कतंन्वय संग्राम 





: (३४) ज्रौ० जठौनदास ( आयु १८ वर्ष ) (२) श्री० हरगोपाल्वाल भ्सूँ हा 
7(आायुं श८ वर्ष ) (६) ओऔ० मधुसूघन दत्त ( आयु १७० दष ) (७) ५ 
० नरेशराय ( आयु १७ वर्ष ) (८) श्री० मोती ( झ्रायु १७ वक्ष ) 
(६) भीं० कम्मू ( छ्षायु १७ वर्ष ) (१०) औ० गोके ( श्रायु १७० वर्ष ) - 
(६९) ऑी० प्रकंसनाथ दाल ( झायु १६ वर ) (१२) आओ विंकाक . 
: (आयु १६ घषं ) (१३) प्ली० दस्तीदार ( आयु १६ वर्ष ) (१४) प्री* 
जिपुरासेन ( आयु १५ वर्ष » (१९) श्री० इरिगोपाञ बाक्ष (आयु 
(३७ क्ष )। ह 
"५... कई युवक भाग निकल्ले । फौज ने उनका पौछा किया । दोनों पद्चों 
का झुकाबित्ला ओर युद्ध बराबर होता रहा जिसमें एक-पुक स्थान पर 
, अनेक क्रान्सिकारी खेत रहे । खेत रहने वात्धों को संख्या ४० के छगसम हज 
' पहुँच. गई थी और सब की आयु ऊपर वर्णन किये गये नवयुकक्ों के ७४० 
-,समान ही थी । हा 
5 अन्त में इस दस्त के प्रमुख कार्य कर्ता गेरेन घोष इस्यादि भी 
'बकद॒ लिये गये । औ० अनस्तसिंह ने स्वयं आत्म-समर्णथ कर दिया। ४ 
_ जूस प्रकार ३० आदमियों पर ट्रि्यूनत भदाल्वत के सामने चट॒यांव 
. आखागार केस चल्ताया गया । अदालत ने १९ आदमियों को काले पानी... 
. का, दो स्यक्तियों को दो दो वर्ष के कारावास का ओर ६ व्यक्तियों को _ 
:.झोड़ देने का हुफ्म दिया । ; 
*.. इतने पर भी वहां शारित नहीं हुईं। करीब ६ महौने बाद २३ 
7”. सिहम्वर १३३२ हुं० को कई क्रोन्तिकारियों पहाड़ तत्जी के यूरोपियन 
कसाब पर आक्रमश किया एक यूरोपिणन सारा गया ओर १३ घाषक्ष- 
: झुएं। क्रान्तिकारियों की नेश्नी कुमारो प्रीतिखता बहुत भायल्त हो गई, 
अगर अपने को उन्होंने पुद्धिस के हाथों मिम्क्रतार नहीं होने दिया और 
' शोद्धी खाकर यहां झात्म-इस्या कर को * 
नौ महीने बाद, गाइराज्षा नासक गांव में गुरला हऔजी सिषाहिकों 




























': जे सूययंसेन को गिरफ्तार कर सिवा | कुमारी कल्पना दत्त, मखिदुत् 
ऋान्ति उक्रवर्सी फोजी घेरे को तोढ़ कर भाग गई । कुछ <दिनों 
क्रत्पनादत्त, मणिदत्त और तारकेश्वर दस्तीद]र गिरफ़्तार कर सिये ग्रे: 


3 


ह ४ 5 
ि 


जार 


खः 


: अब दूसरा चटगांव पडयन्त्र केस चस्धा | इस बार सूयंसेन 
कतारकेश्वर दस्तीदार को फॉसी और कलक्पनादस को आजीवन के 
खजाएँ मिद्धी । 


: किन्तु इतने पर भी क्रान्तिकारियों का एक दम ख़ातमों नहीं किया 
जा सका । कहा जाता है कि गुप्तचर -विभाध का _.. ् 
आसानुरुला चटयांव की जनता पर भयानक अत्याचार कर हहा: अकगोँ: 
पंछटन के मैदान में एक दिन हरिपद भह्टाचायं नामक १५ ब्ष के कही 


है हहिलकर 


कड़के ने उसे गोल्बो भारदी । इरिपद्‌ पकड़ी गया। हेड 










० 








आअंग्रजों ने गोढ़ियां चक्षा कर दो लड़कों को मार डाला | इस 
मे कृष्ण चक्रवर्ती और इरेन्द्र चौधरी को फांसी हुई । 


कहने का तात्पर्य यह है-कि देश पर महात्मा ग्रांधी का झआः 
भ्रसाव होने पर भ्रौ तथा अहिंसा के दिव्य और महान सिद्धान्त. का अंक 
होने पर भी देश में कटी कहीं देसी घटनाएँ होती. रदीं जिनका उस्जेक् 
ईंम ऊपर कर चुके हैं। 












“कुल कानफ़ स का उद्घाटन किया ओर प्रधान संत्रो के अ्रध्यक्ष का पद ृ 
ढ बकिय इक किया । इस कान्फ्र नस में इश्खेंड के ठोनों राजनेतिक . दक्वों के...( 
30 आप और भादत की प्रमुख जातियों तथा कांग्रेस के अतिरिक्त अनेक 
बम के सदस्य मौजूद थे । यहां थह ध्यान में रखना चाहिये कि में 
बेन देशवासियों की ओर से निवांचित नहों किये गये थे वरन्‌ सरकारें 
' नामज्ञद किया था । इस कान्फ़ स्स के समय इद़खेंट में मजबूर 
“का सम्त्रि-मेण्डख था लो भारत के प्रति कुछ सहानुभूति रखता... 
इससे भारत के सुभसिद्ध पत्रकार आओऔ७ सी० नाईं० चिन्तामण्िि ने 
7“ अषने “87 श्र ्छी पतंग ?िणांत८5” संम्रक अन्ध से 
हि शब्द अलुमान लगाया है कि अगर इस कान्फ्र नस में कांग्रेस के प्रतिनिरषि 
एशाश खेते सो कुछ सफकता हो सकती की । 

कक भी दो बह कानकरेन्स बिना किसी पत्थिम के समास हो गई । की 
के कोई -नि्ंत किया न कोई स्िक्रारिश ही को | क्ान्फ्र नस की 
हक्रीरियों ने कुछ सिफारिश जबश्य को थीं । सर विन्तामणि के 
“7 हायर पार्किकामेण्ट उन्हें स्‍्वौकार कर क्ेतो तो वे भारत को 








ही 





] 
डॉ ५ घ कक 


शंकर कई ह काम सोखग्रेज कान्फ सख 
प्रथम गोलमेज्ञ मश्विद्‌ के याद २९ जनवरी १६३१ ६० को गाँजे 
और कांग्रेस कांयंकारिशोी के सदस्य जे से छोड़ दिये गये | ञं ५४० 
सि० औनिवास शास्त्री ने गांधीजो से अनुरोध किया कि ये कॉ्ड 'इकि न्‍ 
7. को सुछाकात के सिये छिखें। छोर्ड इर्विन ने गंजीजी को मुखांकास न 
:7* अवसर दिया । इसके बाद गांधीजी और राद इर्वित की निरज़्र कं 
सुझाकाते हुईं' ओर आख़िर 5 मार्च को दोनों के थोक शुकः . 


हुआ, जमे गांथो-दर्विन पैफ्ट के नाम से मशदूर दे । इस समखोदे! 
7” कम्बस्ध में जो सरकारों विज्वक्धि श्रकाशित हुई कह किनसिखित ऐ॥नह' है: 












सरकारी विज्ञप्ति 
छः सर्वंसाधारण की जानकारी के दिये कौंसिलज सहित गणनर 
क्र मिस्‍न सक्‍तब्य प्रकाशिस किया जाता हैः--- बे 


(१) वाइससब कौ गांघोजी के बीच जो बातचीत हुई. 





झंशकारें भों अचनो तरक को कुछ फारंवाईँ करें । हि 
.... (२) विधान-सम्बस्धी अश्न पर सम्राट-सरकार कौ अनुम्ति 
. शह: सत्र, हुआ कि हिल्दुस्कान के वेज कापन-को- उसी ग्रोजता 7“ रा 
: <बियार किया जावगा जिस पर ग्रोक्मेज परिषद्‌ में पहले विज्ञार को: 
-- है। जहां जो बोजना बनी थी, स्ंघ-कासन उसका पक ऋतिनायं ““  “ 
हैलो प्रकार भारतोण टउत्ततदासिय शोर भारत के हहिस की “ 
:५: / इढ्ंगऐ, वेदेकिक सामके, ऋत्पक्वंस्वक आतियों को स्थ्रि्रि तथा कक 
ऋजिक, साख: ओर जियोदारियों को शदाकयों जैसे विक्यों के प्रतियो 
37. शाशंडकुदशों उसके ऋषााक क्रष हैं।..|*|*#॥ मल 
(के ३६ प्ककती १०६९ के, अइले कानक मे पकाक अंक की 
























को योजना पर आगे जो विचार हो उसमें कांग्रेस के अतिनिधि- 
के सके | . हे 
“+) बह. समेस्ट्षेता उन्हीं बांतों के सम्बन्ध में है जिनका सविनय 
“बहाल्आत्दोखन से सौधा सम्बन्ध है। . दे 
) सविनब अवज्ञा अमस्शो रूप में बन्द करदी जावेगी और 
अंदेखे में) सरकार अपनी तरफ़ से कुछ कारंवाई करेगी $ , 
किंअवज्ञा-भान्दोखन- को अमदी तौर पर बन्द करने का सतसब 
छत इलचकों को बन्द कर देना, जो किसी भी तरह उसको बक्क 
आक्षी हों, खासकर नीचे क्षिखी हुई. बातें:--- 7 है ;' 

-झ) किसी भौ क़ानून की घाराओं का संगठित संग |... 07 
7+#» शागान और अन्य करों की बन्दी का आन्दोलन । कक 































५) सुस्‍्की और फ्रौली ( सरकारी) नौकरों को या गाँव के 
7... झषिकारियों को सरकार के ख़िल्ताफू अथवा नोकरी छोड़के 
:' के किये उसादना । 


4 ६६) जद तक विदेशी कपडे के बहिष्कार का सस्वन्ध है, दो मस्त 
हिदें है--बुक सो बहिष्कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के 
“इस विषय में सरकार की भीति यह है--भारत की माली हालत -75- 
5४5 -+ देने के लिये आर्थिक और व्यावसायिक उच्चति के हिसाथे 
जन गये आन्दोखन के अज्रूप भारतीय कक्षा-कौशल् को .) की 

है देने में सरकार कौ सहमति है ओर इसके दिये किये जाने कक 5. 
5५ 3 शान्ति से समकाने-बुछाने व विल्ञापनबाज़ी के उन उपायों जज ४ 


5 ' 


| छाखने का कोई इरादा नहीं है, जो किसी को वैयक्तिक 









न॑ हों । खेकिन विदेशी माव्य का बद्धिप्कार ( सिवा कपढ़े के, _...... 
४ पदेशी कपड़े शामिल्न हैं, ) सविनय अवज्ञा-अःन्दोख्वन के दिनों के 
संसपूर्शतः नहों सो अधानसः--निटिश साद् के विरुद हो छागू 
अंबा हे, ओर वह भी निश्चित रूप से राजनेतिक उद्देश्य की “ 














.. (७) विदेशी भाक्क के स्थान पर सारतोय मास का व्यपदारं 
हहीर शराक आदि नशीक्षी चीज़ों के व्यवद्वार को रोकने के किये... 
खल्वाये जाने वाल्वे उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ दे कि ऐसे ८: 
से नहीं दिये जायेंगे जिनसे कानून कौ भयांदा का अंग होता: 

४ विकेटिंग उम्र ज होगा और उसमें जबरदस्ती, भमकी, रुकावट, 
हाई घिरोघी प्रदर्शन करना सर्वेसाघारण के कार्यों में सकल डास्ना 

5: किसी उपाय को अइ् नहीं किया जायगा, जो साधास्ख 

- 'ऋलत्ुसार जुर्म हो । बदि कहीं इन उपायों से काम सिया गया-शीजे 
की पिकेटिंग तुरन्त रोक दी जायेगी ॥ |. कस, 
(८) आाँघीजी ने पुखिस के आचरण कौ ओर 

आकर्षित किया है ओर इस सम्बन्ध में कुछु स्पष्ट अभियोग सौ 

हैं, जिनकी सार्वजनिक आंच कराई आने की उन्होंने इच्छा मच 
कषेकिन मोजूदा परिस्थिति में सरकार को. ऐसा करने में बढ़ी 
दिकईे पढ़ती है ओर उसको ऐेसा प्रसीत होता है कि ऐसा 
ीं इसका लाजिसी नतीजा यह होगा कि एक दूखरे पर. ..... . 

: “कासियोग खगाये आने खग्गेगे, जिससे पुनः शान्ति स्थापिस होने... 
“पढ़ती । इन बातों का. खुकक करके मांधौजो इस बात- पर जा 
। (2 2 सर्वियय अयद्षा-आस्दोखन के बन्द-किये खाने पंह है 
८. जहि कुक करेगी यह इस ओकार है; बा 


ख ९ + मंद 52.7 
है ५ आज कक हक करा 
























३३ छः 
3] 
हक डी न्‍ सा 


न्‍ $. 2, लय हे है हे 
जा की आन ड कारक है ह्ढ़ चि | तक कर, 
$ न न 0 शक अल 0620 ५, 58. पिशीश---व कल, की फ्क्तीि _-> पक, १] न थक हक प्रीधका: | 
मना हो हे ष पद किक 8 0 ४ हप अ> ०0 
लत ५७४७ ल्‍ 


(१० ) सकिशंग जकझा- अन्योखन के सिलसिले में जो कितेक के 
आशिदून-(ओऑरडिनेन्स) जारो किये गये हैं, वे वापस ले स्िये जायेंगे। ट्ज्क 
 जॉर्डिनेन्स नं० १ ( १६३१ ), जो कि आतंकवादी-झान्दोल्तनन के 

.खि में है, इस धारा के काय-सेत्र में नहीं आता है । 






(३१९) १६४०८ के क्रिमिनल-ॉ-भरमेश्डमेणट एक्ट के मातइत “| 
ईआ को गैर क्रानूनी करार देने के हुक्म वापस ले किये जायेंगे, 
ये सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिद्सिले में जारी किये 





१२ ) १. जो सुक़दमे चलन रहे हैं उन्हें वापस ले क्षिया ज/यगा हल हे 
विशवाजा-भान्दीक्षन के सिलसिले में चछाये गये होंगे ओर ऐसे झप- - 





3:77 २,>यही सिद्धान्त जाब्ता फ्रोजवारी की जमानती घाराओं के मात- 
५ :न्यकने काले सुक़दमों पर छागू होगा । * 





72) हक " 
के किसी प्रान्तीय सरकार ने 'बकात्षत करनेवात्धों के ख़िल्लाफ 7 


५ के 


खेबिनेय अपक्ञा भान्दोरून के सिक्लसिल्षे में स्तीगल प्रेक्टिशनस एक्ट के . 5 
झिर झुकदमा चलाया होगा मा इसके स्िए हाईकोर्ट से दरख्वास्त ; 
॥॒ किन बह सम्बन्धित श्रदालत में मुक़दमा क्ोटाने को इजाजत - ४. है 
5 खए दरश्वास्त देगी, बशतें कि सम्बन्धित व्यक्ति का कबित 
किये इिंसात्मक या टसा को उत्तेजना देनेवाका न हो । । 
।: सैनिकों था पुक्िसवाद्धों पर चदने वाल्ले डे 
पूल के हार करा के कार कद मे कहो कारक सा 















.. (१३ ) १. वे कैदी छोड़े जम्मेंगे, जो सविनक आयशा: 





कै " क्‍ £". ३, सेना या पुद्धिस के जिन आदमियों को हुक्मउदूख्ती के ... _ 
255 खंड हुई है---औैसा कि बहुत कम हुआ है--वे इस मेरी के फेर के हैः 
है ८०) 





(१४ ) जु्मांने, जो.वसूक्ष नहीं हुए हैं, माफ़ कर दिये जायेंगे #/ 
इसी अकार जाव्ता फौजवारी जमानती धाराओं के मातइत निकले इुएः:॥ 
. अमॉनत-जब्ती के हुक्म के बावजूद जो जमानत बसूक नहीं हुई होगी. 
“बन्द भी साफ़ कर दिया जायमा । & 75 


+ जुर्माने या जमानतों की जो रकमें बसूस्ध हो चुकों हैं, चाहे ये 
भी क़ानून के मुताबिक हों, उन्हें वापस नहीं किया जायया । - 
>. हूँ३३ » सविनय अवज्ञा-झान्दोखन के सिद्लसिले में किसी लक कक 
3" स्कांध के निवासियों के सयें पर जो अतिरिक्त-पुद्धिस तेनात की गई दम: 
उठे आम्तिक सरकारों के निश्रय पर उठा दिया जायगा। इसके ... 
अदक-की:गई रकम, असक्ी खर्ये से ज्कदा हो सो भी, खोटमं 
ऋषनी, खेकिय जो. रकम वसूछ नहीं हुई हे बह माफ कर दो कामेंगी ४7 


(१९६ ) (ल) कह चख-सम्पत्ति, जो मेर-कानूनी जहाँ है और ले 





है (५: 








काजल की घाराओं के मातहत अधिकृठ की गई है, यदि भभीसक- सर्कल. 
"के कब्जे में होंगी तो छोटा दी जायगी। ।॒ 


7: (बं) खगान या अन्य करों की वसूद्रो के सिद्धसिल्ले में जो 
न्य ख छपेत्ति ज़ब्त की गई हे वह कोटा दो जायगी, जब तक कि. जिले, 













..,  कीग्र रकम अदा करने के किए राज़ी होंगे पंर सचमुच :उन्हें उसके किसे, :'. 
व्क्कृढक् को जावश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका समान के 
ख़लल-न्पवस्था के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मझुक्सवी 











कि ££ ईद) जो चक्त-सम्पत्ति बेच दो गई होगी या सरकार-द्वारा ऋतित 
ह 'हुबेंसे जिसका सुगठान कर दिया गया होगा, उसके सत्रिए हजांना जहीं 
५ आबषगणा और न उसको विक्रो से भास रकम हो सखतोटाई जायगी' 
कस सूरत में कि जब बिक्री से प्राप्त होने वाक्को रकम उस रकम 7 
में&>-- हो जिसकी क्सू्ों के किये सम्पत्ति बेची गई हो । 
कल सम्पत्ति को जुब्तो या उस पर सरकारी कब्जा क्ानन के 
नहीं डुआ है, इस बिना पर काचूनो कार्यवाही करने को हरेक 
को छूट रहेगी ।... 
:) (ज) जिस भअचला-सम्पतति पर १२३३० के नये | 
कं ' कमा किया गया है ज़से ऑडिकेस को घाराओं के अनुसार 











के 
«४ ए*.. ने ७-४:७ ९ >का १-७ ,., | हू 


कला 





ख़बर मिली है ओर जेसां कि उनका विश्वास है, इस तरह होने 
>अक्रिकी में कुछ अवश्य ऐसी हैं.जो गैर क़ानूती तरोके से और 








2 दा ऐसे 
बिल वसूली क़ानून की भाराओं के अधुसार नहीं की गई हैं । 
म्रार्मों के खिये, अगर कोई हों, प्रान्तिक सरकारें जिला .. ...... 
आम दिदावते जारी करेंगी कि स्पष्ट रूप से इस तरह की जो... 
::7 साममे आंदे उसकी ये तुरन्त जांच करें और अगर नह सानित हो 


कक 














हलके रिक्त-स्थानों को जहाँ स्थायो-रूप से पूर्ति हो चुको होगी यहाँ “सर 
है ( इस्तीफा देने वाले ) व्यक्ति को पुनः नियुक्त नदी कर सकेगी + 
हतीका देने वल्ले अन्य लोगों के मामत़्ों पर उनके गुर-दोच की हॉहिं: 
आिन्तिये सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से नियुक्ति को दुरख्कारों, 
पकरने काले सरकारी कमंचास्यों व आमीश् अधिकारियों को पुनेमनिदृ्कि 
2िंकेरे में उदार-नीति से काम द्षगी । . 


... (२० ) नमक-म्यवंस्था सम्बन्धी मौजूदा क़ानून के संग को अँकरी.. 
के छिए सरकार तैयार नहीं है, न देश की वर्तमान आर्थिक परे 
हा अब कोई खास सबदीसी दी शा 
/ कंकली है । कु का 
परन्तु जो लोग ज्यादा गरीब हैं उनके सहायतार्थ, इस सम्बन्ध में: 
अर हियूँ झेने वाख्ी घाराओं को यह (सरकार ) इस तरह किल्तृत- शंह 
हैं को तैयार दे, जैसे कि अब भी कई जगह दो रहा है, जिससे :क्रिलं : 
ककानों मे ममक बनाग्रा या हकट्ठा किया जा सकता हे उनके अआसंखद थे 
“कै इलाकों के गांवों के बाशिन्दे वहां से नमक स्लो सकेंगे; झेकिंग: #ई. 
:डनके अपने उपयोग के हो किए होगा, बेवने या बाहर के ख्रोमों: 
आण व्यापार करने के स्तिए नहीं । 


फल ० “(२१ ) यदि कॉम्रेस इस समभौोते की बातों पर पूरी सरह समके. 
2.+जेकूर सकी तो, उस इास्तत में, सरकार वह सत्र कारंवाई करेंगी जे 
पके परिशाम स्वरूप, सप-साधारर तथा व्यक्तियों के संरक्षण द 

ओर ल्यवस्थ।-के उपयुक्त परिपालन के सिये आवश्यक होनी हुए ० 


.“झैखबो सब्‌ १४३१ के ४ भाचे की रात को २॥ बने वक्त सनक . 
हिक़ सांचोदो काइसरॉय भक्‍न से ख़ोटे ओर उन्होंने सता चाह 2-2 































मा आम 
| अभर्म गोंखमेज कॉन्क ला 





कु कार्य-समिति को सुनाई । यह समझौता १९ दिन के गम्भीर हे ३४ 
बाद के बाद तैयार हुआ था। श्रीयुत डॉ० पद्टामिसीतारामय्या के . 
:' जे इस सममौते में गांधीजी और लॉर्ड इर्विन के श्रेष्ठटम गुझों का जा गक 
. अद्शन दुआ था। वि 
:... ४ मार्च की शास को गांधीजी ने अमेरिकन, अंग्रेज और 















यह सममौता सम्पन्न हुआ । 


समझौते की प्रतिक्रिया 


(९१ अल 
जी 


गांधी-इरविन पैक्ट से, जहाँ तक हमारी जानकारी है, 


फू अनता में संतोष उत्पन्न हुआ । नरमदल्व के नेताओं में इससे 
'.. हुई। संसार के सबसे बढ़े साज्नाज्य के प्रतिनिधि के साथ एक 
>:.. जता का बराबरी के नाते से समझता करना आधुनिक भारतीय डर 
2. . हास में एक नई बात थी। कुछ छेत्रों में भारतीय राष्ट्रनीति करिं“बह 
: 7. -विज्ञय थी | बम्बई की कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व गरहमंत्री ओर गुजराती. 
'के सुप्रसिद् लेखक ओऔके८ एम० मुन्शो ने “[ टणाीठछसें। 
, /%(४॥907727 नामक अन्य में सिखा हैः-- हे 
.>. “नु( त०5 पी शा|ट्याट्ड ढ€एशाई ता वितींशा परत 
३ शांप्रांट5, #ै।। ततींया 7९एा25९०४7९ ॥॥8 आठ 
" कावा4 गत लापशाल्ते रा. भरा-2४:९श॥८४६ जाते मं पे 
:7-+ इल्कुटडलांब्र४९ ् घर हःआ०४ शाएं।० 77 75 पलूए 
है... धफ८5.” अर्थात्‌ सवियों में मारतीय इतिहास में यद सबसे कक कई कब 
- हुंई, जब कि सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाक्धा एक सार हि अर मा] 
' ल्लाधुनिक समय के सबसे बढ़े साज्ाज्य के प्रतिनित्रि के साथ समझ मे 
: कहने में प्रदत्त हुआ । । रा 

























#-* एु&शा 728९०९० 
0 ..] 


5६0४6 8३छ ९ ताप, हें दाएज 05 छत (8 ट4प९४७, _ > कै 
>पमारए गैबते फलला तीशा तांडटप्रडछटते, फचा ३५ घोढ क 


हिछँ/ल्फुथारतें छा 7 4 उक्त ॥00ग्रह ९), बाते ऋढ भी 


8६720.? अर्थात “४ माच को आाधीरात तक हम वाइसरॉय-भवन से 





तैयार न था। फिर भी उस ,क्छ मैंने कुछ भौ के किये री 


श्र रूज सोने के स्तिये चल्ने गये । आगे चद्ककर फिर नेहरूजी इसी अं 
लिए आर 















->ुार्कुण्ब्आंग ता ठप ठुंस्नांए८ तलाक 
जोड0 एटाप्रगंएलत ? | छउत्त था फैथं टै75६ 2 96... 
कप्चलाई पीवा ०एला प्ंड 5टटायालते 00 - >९.]००७भर्वेड:ं 
जा लि पांड प्रोड 077 ए96णफ़रॉट ॥8ए४८ >शा०रथ्कःझ 





















हशांधाएए छा & एट्शा ९ छाल थीं ता फिकए८ट - 
बात 6९९१५ ६० क्ा्ते 9 एंड ९ [९ प्रतेलफुल्यातेशारट जल्छे. 
छोएंका रण पोल ८०णाशिट55, (6 फ़ॉट्वे86 [००००० 
'ड0 गला एल्एल्थट्त ९ 504]37 शत एठातलण्केंड . 
पडा क्रावाली फंशि+, शाते था गरए शल्य भ्रोशल -- 
'शिट्था लग[0९255 35 6[- 5०गलीएए।ह फ़ाल्टां098- हक ं 
बीग्राठ5 >22९एणाव ८७॥,१ के धर 
ँ .+ - छ्र्थाव्‌ “इमारे लचष-स्वतंत्रता-का प्रश्व भी था। मुझे _. 
. “की घारा २ से मालूम पढ़ा कि इस से यह रूक्य भी ख़तरे में पढ़ 
बा इसी के ब्िये हमारे क्ोगों ने सारे वर्ष भर तक इतनी 
कढ़ाई कड़ी थी ? क्‍या इमारे सारे वीरता भरे शब्दों ओर ....... 
बड़ी अन्त होने वाला या क्या इसी के लिये स्वतंत्रता दिवस अस्का 
“पास किया गया था ओर क्या इसी के दिये २६ जनवरी | 
-कतनी बार दुहराई गई थी ? मार्च मास की उस रात को पेट: 
* डुन्हीं बातों पर विचार करता रद्ढा ओर मुझे अपने हृदयमें बढ़ी 
का अनुभव होने लगा, मानों कोई बहुमूल्य वस्तु चत्षी गई ..... 












फ> 















औ। इस बात को “[709 70097” के छेखक सुप्रसिद्ध कम्यूनिस्टे है 
अन्थकार श्री आर० रजनी पामदत्त तक भी स्वीकार करते हैं। आप :: :. 





जुआ ० पा डिपाधज्ी "50ए९प्रयरा पते फेलला:....... 
3 हकाएफएटी6त ६0 झंशा 3 एपोजीट एव जाए पार दितेला . 75 
छ रन ईचीर गंगा (020राशिट55, जींली ॥ शत एाल्शंणाओए 
| हहिलाशारत था प्रोबर्णाप 85502 क्रॉंणा बात हठ्प्टीडह 0-7... 
ह॥983, ज35 परातंठपरास्तीए 4 धर्ाशातेगाड तत्मगातशाब- ४. 
ग्ष्क् रण 6 #ाशाशाी छा गरगांगानों फ्रठण्त्यालां, पी... - 
हक एा०वेप्र०८०१ ३९ गि5 9 जांतट८ए२३त 5९०५९ ठ ९४४०० 
भक्ोजआंलताए, ९४०९एछ गावणाह पोह फ्रणल एगांपव्गीए 
॥8695८075. 5६८॥४०75, . शी0 प्रातह्ा"॥00१ ज्ी7: फिब्ते 























हे : अर्थात्‌ “ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिसे उसने पहले 
७ इक गैर कानूनी संगठन करार दिया और नष्ट करने का प्रयत्न किया 







'ड्यापक भावना को जन्म दिया, किन्तु अधिक सचेतन राजनैतिक दृष्टि 


हॉल इक इस प्रकार की भावना से दूर रहे क्योंकि जो कुद हुआ था रु 
हसेंगे समक गये थे ओर उन्दोंने देखा कि सारा संघर्ष और बद्धिदान 


4४ 





ता 


न के पड, ५ : श 
/ कील है. हिल - मेक 9०५ ह २३ कक, 




















आअषिवेशन किया गया । के खुले अधिवेशन में उक्त 
का प्रस्ताव रखने का काम पं० जवाहरब्ास्नः नेहरू को सौंपा न 

: कइना न होगा कि नेहरूजो के सामने बढ़ा घ्॒म-संकट उपस्थित हुआ 

-, उनके सेनोजगत में इन्द्र दोने लगा। उन्होंने अपने इसी मनीहन्‍्क: 

पक + ( शिशा४। (णापिंट ) की अ्रवस्था प्रें उक्त प्रस्ताव रखा । ... ..... 

'॥ के अद्बोकिक प्रभाव और महान्‌ व्यक्तित्व के कारण उक्त प्रस्ताव बढ. 

५ . बहुमत से पास हो राया। सममोते के कह्ट विरोधी सुभाषचन्त्र बोले है 

:... सं ने इसका विरोध करना उचित न समझा । इसका कारण 

. जेद्र वतक्काया कि ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता के भंग होने का डर भा 

- इंसके अतिरिक्त कांग्रेस के प्रतिनिधियों का बहुत बढ़ा हिस्सा समम्हीके- ४, 

के कच्च में था। इसमें उम्रवादियों ( .८ह55 ) कौ हार ऋऔऑँ की 

: शाँधीजी की भारी विजय हुई। पं० नेहरू अपने “(० हिव 

- थ्यातीए१ नामक अन्य में दिखते हैं:-- ' 


5. -ध्पफपट रवावणीां टजाहाट55 चग5 था ध्णशा हाट $ 
5 फुछाइजार पपायएं लि. छक्ातीएंए कथा भाए ज़ाररांत्, 
बह -एजोहि९55 #9त फट९ा. वर गिल्झतेशाएए5गावेश पे 
33 जग एवटी, जाथ5ड. जा९ ् वह ग्रात्ऊ एकणेथ शत: 
अलिल्सीएी ग्राढय ग एरतठी& जाती पा€ फाल्शांड९ गजंव्।क 
चंद 62802०7ए ए। (0प्र॒ुप्ण, >पन सं: 85 ॥6 ० 
जा0 पैठगां४९१ सी 8एशाढ.? - 

















६४६ आस्तवव और उसका स्क्‍तन्त्य-संग्राम : ०-० म 














६: * दांत , “कराँची को कांग्रेस गांधीजी के किये पहले की पे 
- कांग्रेसों की अपेदा सबसे चड़ी वेयक्तिक विजय थी। कांग्रेस के अध्यक् 
सरदार वक्‍्स्भ साई पटेल भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय ओर शक्तिः 







:: शोख्तमेज़ कॉन्फ्र नस के प्रस्ताव मुख्य ये, जो बहुत बढ़े बहुमत से कस 
.. हो गये। गांधीजी द्वितोग गोजमेज कॉन्फ्रेन्स के दिये भारतवर्ष की 
: - ओर से एकसात्र प्रतिनिधि चुने गये। कं 
:..... इसके अतिरिक्ति इस अधिवेशन में जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव हक 
_, पास हुआ, वह जनता के मौर्तिक अधिकारों के विफ्य में था। उ्रवादी ; न 

_दुल इस प्रस्ताव को पाप करवाने में अधिक उत्सुकता प्रकट कर रहा. । 
हे । उसे पिछले दिनों को कुछ घटनाओं से यह आशछ्ठा होने कमी यो के हा 
कि कांग्रेस अपने पूर्ण स्वाधीनता? के आदर्श से घोरे-घोरे खिसक कर 
ओपनिवेशिक स्व॒राज्य' कौ झोर गति कर रही है । स्वयं पं० जवाहरत्ञारू. 
>लेहरू इन मोद्चिक अधिकारों के भ्रस्ताव में बढ़ी दिलचस्पी प्रकट कक 
कहे थे । उनके विचाराजुसार यह पक ऐसा विषय था जिसपर राष्ट्र को: 
अपने विचार स्पष्टतया प्रकट कर देने चाहिए थे और सर्वसाधारण में इसः 
. विषय का झान फैखाने के साधन भो उपस्थित किये जाने चाहिए ये । ' न्‍ 
:... - थक और अस्ताव जिस पर कांग्रेस ने विद्वार किया वह बन्तियों - 
ही रिहाई के बारे में था। ठस समय तक बह स्पष्ट हो चुका या ॒ 
आन्दियों को रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कंजूमों जेसी नौकि हीं।:2% 
हहद्दी बरत रहो हे, वरन्‌ उन वादों से भी झुकर रही है और उन शर्तों के. 
डे वही भी तोढ़ रही दे,जो उसने समझौते के सिद्लसिश्ै में की थीं । 

ने अपना यह दृढ मत प्रकट किया कि “यदि सरकार और 
५ है समकोते का उह्ेरव ओेटजिटेब और आर में खद्भाककक-. 

























बढ़ाना है ओर यदि यह समस्तैता अट बिटेन को शासनाचिकार शो 

न्क की वास्तविक श्च्छ्ा की प्रहृट करता है तो सरकार को चाह. . 
सब राजनैतिक ढन्दियों, नजरबन्दों लथा विचाराधीन बन्दियों 
संमम्तेते की शर्तों में नहीं भी आते हैं, रिहा करदे, और - 
ह्रॉजनेंतिक अयोम्यताओ्रों को हटा ले जो सरकार ने आऑरतौयों पर 


"मै, 
:कारण खगा रखी हैं /” शा 






फ्ः भगतसिंह को फॉ्सी 
... 0... सरदार भगतसिंद कौ क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों और उन पर 

गये आरोपों का गत पृष्ठों मे उल्लेख किया जा चुका है | महात्मों अं 
7: - में; सरदार भ्रगंतर्लिह ओर उनके साथियों की फ़ाँसी को रुकवांनें-व._ 
, . अस्सक प्रयस्न किया, पर वे सफल्ल न हो सके । कर्सोंची कांग्रेस 
“अधिवेशन के प्रारम्म होने के पहले हो, सरदार भगतलिंद और जे _ 
> : हे साथी, राजगुरु ओर सुखदेव, फाँसी पर छटका दिये गये ये है... 
: “ कॉप्रेस में शोक को घनघोर घटा छाई हुई थी, और तल्काखीन की 
7 सरकार के इस कृत्य के ख़िल्लाफू सारे देश में कोघाशि प्रयक्ष रूँके: 
.. _चॉकचाँव जल्न रही थी| डा० वौ० पह्टामिसीतारामय्या का हा 
-.. बिश्वेकुल् सत्य है कि “उस समय भयगतसिंदह का नाम आरत: . 
“ ही प्रसिद' ओर खोकप्रिय था जितना गांधीजी का” 
के अपने एक प्रस्ताव में सरदार भमतरसिह ओर उनके ..... 
औरत) और ऋात्म त्याग की बड़ी प्रशंसा को । 


विद्यार्थीजी का बलिदान पल के पा 





















रे हु न + हिल पा (+ ३३, हा श्दू /५ 8] ४! 
। फ जल हि 5 2. रू 
कक, हक लकी टिकण गण ही प 
हि 2 डर +, ह 70. का रू 
हि है ५ कि 
श्श्८ और उसका ्कार्ंण्य-संग्राम ते ऑ 








: “प्रताप” के सम्पादक हझीो० गणेश शंकरजी विद्यार्थी की कानपुर में न | 
सुबब्मानों द्वारा इत्या होने का सम्बाद मिल्रा। इससे भी कांग्रेस में 

अद्दाशोक का वातावरण छा गया । विद्यार्थोजी हिन्दू-सुस्क्ििम एकता के -: 
कदर पत्रपातों थे, और वे हिन्दुओं की क्रोचामि से सुसदमानों की ल्‍ 
रखा करने गये थे, पर मुसलमानों के कुण्ड ने बड़ी नि्दृयता के साथ” 


उनकी इत्या कर ढाह्लो । उनको सछाश भी बड़ी छिन्न-मिनत्र अयस्था 
में मिली । 
४ गणेशजी के बढिदान से सारे देश में शोक छा गया। राष्ट्र के 
“विभिन्न छेत्रों में उनकी सेवाएँ सदा स्मरथीय रहेंगी। उन्होंने “ताप” : 
के द्वारा देश की राष्ट्रीय भावना में प्राथ फूकने का बुहत्‌ कार्य कियो 
था। देशो राज्यों की प्रजा के छिये भी उन्होंने अपनी आवाज़ 
. जुल्लन्द की थो। उनका सोजन्य और उनका मह्ान्‌ त्याग राय श 
' झान्दोल्नन के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । 





















कह 5 हम दें, पक टिजीया न , रू हे जे 2, 


द्वितीय गोलमेज कान्फ्रन्‍्स 
और गांधीजी 






सितम्बर को मार्सेज्नीज टापू में पहुँचे भोर वहां से उनके कुल अंग्र' 
मित्र, कछन्‍्दन तक उनके साथ हो छिये। वे १२ सितस्वर से बगाअं ध 
१ दिसम्बर १६३१ तक छ्न्‍्दन में रहे भौर उन्होंने गोछमेज पद 
१२ भाषण दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने संघ-निर्माण-संद्रि 






« रैशं सितम्वर को संघ-निर्मांा-समभिति के सामने भाषण देते सु 
उन्होंने कह्दा था।--- 


#-*" वृप्ाढ€  छ०३5 जोलया 9. फंतदत गाएश्टॉ: ० 
ए०7ह गाते छलंड8 ८९०१ 9 फिमंप्न्क 5णव्ल, 4 
6€25९त 6 ग्राधाए उ&भाड ६0 ००) पाएग्शा 2 ? यह ! 
खाए; 4. चत्पोत जा ए्धाल ०९ व्थीट्त ७ 
छोद्ा। 3 5००८ 80 4 #॥2४ए6 70 ०७एॉ/2०--्यातें ड का | 
हि7;  अंफर[९---0 9९ ० टांपंटटा, वा | 06 छा फएा मई 
ली ६-ठंकांग्रणाछर्थफ, 77 8 एगांग्रशआआए, ॥ 50०0 ५ 











हा कहकाने में अभिमान का अनुभव करता था| कई वर्षों से मैंने अपने है 
2» ऋषकों ब्रिटिश भ्रज्ञाजन कहना ब॒न्द्र कर दिया है। अब में ब्रिटिशेः: 











खिेंदारी का नागरिक होने की भाकांत्ा रखता हूँ जो कि एक रा 
: दूसरे राष्ट्र पर छादी न गई हो; और सम्भव हो तथा ईश्वरोन 




















अंइत्माजी का रह्य सदा भाशावाद भी ख़तम- होने रूमा | उन्‍्कें 
“ पंर भी दुःख हुआ कि ब्रिटिश सरकार-ने कांग्रेस को अखिक 


हल की प्रतिनिधि संस्था न मानकर अन्य दुल्लगत संस्थाओं: ब 
<छूंक संस्था मानक्ी थी । । 


छा इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने अपनी राज़मैतिक चतुश्ता-खे 
पूरिस्थिति उत्पन्न की जिससे साम्प्रदायिक समस्या सुलकने के. 
ढ उल्कक गई। सन्‌ १३३१ के ८ अकरोबर को महात्मा गांधी 


८५ +- -- जैमस्था पर बोद्धते हुए गोल्नमेजु परिषद्‌ ये-में निराश 
हार प्रकट किये थेः--- 





5३ 







77४ 8.570॥ 0९९७ 50070ज ४००, 0९८७८ 000)॥ 2 4. न 
28०० 0० धा0एघ्रार8 पछः शिकार ता प्रप् एक ः 
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डर शे्लल्त एइ९ए/टब्शॉम्कीरट5 रण 8 फ्ां€9 67 _ . . 
75 कंड 26: फ़ाट्डपरांग्टत ६6 एु९ंटाए, श€ 278 पर 
'जंगद्ांणा ठी फैटी 0ठसीमंला। उठा शाह - 
अंतठञह छाटप्टो2ट९ आँ8 2०डटफ॑टोए वरोटेटटेडध्टाएं कि हि 


मगशॉंट्ट्वें इठीप्रठा॥6 6 छिफितें #क्ष९ 


अर्थात्‌ , “मैं गहरे दुःख और अधिक गइरे अपमान के साथ 


कर्ता हूँ कि मैं विभिन्न दूल्ों के अठिनिधियों के साथ ऋनिबमित 
-हछाप के द्वारा साम्प्रदायिक समस्या का सवंसम्भत इस निकाकने से... 
रहा हूँ.। पर बह कहना कि ये वातांक्षाप अंसफक्ष हुए हैं, सर्वात ट् 
अहदी है। भारतीय प्रतिनिधियों का जिस प्रकार संयो अन किया गया है 
असफक्षता के कार निषहिित हैं। जिन दल्वों का पार्टियों के 
थ मानि गये हैं, उनके इस प्रायः सब ही घुने हुए प्रतिनिधि ज॑ 


5 हु 


इम सरकार द्वारा मनोनौत होऊश आधे हैं । बहां वे खोग मौं:अ 


पथ 
काका 


" है जिनकी' उपस्थिति सर्वेसम्भत दल निर्काझने में आवश्यक भी ।.. 


+ कहने का भाव यह है कि इस कॉन्क नस में महास्माजी 
बहों मिछो । अत्पदंस की कमेंटी की दूनरों बेठक होने के पहले *. 


& हक है 25 



























प ( ध 


६] 
भ् 






मम आता कर छिया जो “अश्पदुत का समझौता (2: 
एटा) के नाम सेप्लिद दहे। बह सममरोता मिटिश 
सदमति से किया गया था। इसमें सिकखों ने भाग नहीं टिल* 


हे सममौते में दल्षित जातियों के सिये घारा सभाओं में विशिष्ठ 


स्का 


स्थान रखे गये भौर उनके दिये भिन्न निवांचन पद्धति भी . 
ाा भहठें। १६३१ की १६ नवम्बर को प्राइम मिनिस्टर मि० रेम्ज़े 
है ओ श्रष्यचता में अरपदक्ष कमेटी ( )(76प0८5 


५ सु 5 












कद रा 
शा स्‍् 
पी कक डी कि दि हा 
हे न्म्डू द कद बा अब ३ .. ] /, के रो 
द्र्र भारतवंप और उसका स्वासंभा-ताया कि 


जि० रेसज़े मेकवडानद्ड ने महात्माजी के द्वारा गत बंठक में कौ गई 3१ ॥ 
आक्षोचना का जवाब देते हुए यह प्रकट किया. कि साम्प्रदायिक 
झंमेस्या के इक न होने से भारतवष के विधान-निर्मांस को अगति में 

काका आ रहो है। इस पर महात्सा गांधी ने बढ़े ज़ोरदार शब्दों में 
हाच्यंद: अहोदय को चुनौती देते हुए कह्टा कि कांग्रेस न केवस्ध ब्रिटिश. 


0. उन्होंने इस बात को दोइराया कि कांग्रेस किसी भो ऐसे इस 
है संवोकार करने के लिये तैयार है जो हिन्दू सुसक्षमान और सिल्खों 





श हंस बांस पर भौज़ोर दिया कि सरकार साम्प्रदायिक समस्या का . >> 
ोनिवेम निर्णय करने के सिये एक न्‍्याय-पभिति (जुडीशियल् ट्विब्यूनल) है” 
मेरे करदे । ू हे 
४ ईस्की सन्‌ १६३१ को १३ अक्टूबर को संघ-निर्माश समिति 
गस्तेशात 500 ८परा९ (:०प्रापरं(2९ ) के सामने महात्माजी_ने 
#व न्‍्यायात्यय ( 5प97277९ (०पएा 0 पक्के ) के सम्बन्ध 
हैं कप्रेस का इश्कोण रक्‍्ला । आपने इस बात पर ज्ञोर दिया कि 
झांघ न्यायांतय ( 7८6९०] (6एा ) का अधिकार-देत्र बहुत ब्यापक .. - 














हर १३३१ को महात्माजी ने कांग्रेस की यह मांग रक्‍्खी कि फ्रोज 
कह हि वैदेशिक मामद्वों पर स्वराज्य-सरकार का पूर्ण अधिकार होना 








कहसथ भारतवासियों के द्वितों के किए घातक हैं-। उन्होंने जातीय - 
5: पात कौ घोर निन्‍दा कौ और फ्रौजदारी झुकुदमों में यूरोपियर्नों को . ... 











(| ?ए्आओ८ 065 सिवुणंपएए 0८०ण्रद्मां/८९ ) कौ रिपोर्ट 
उल्लेख किया । गांधी जी ने १ शिक्षिंग ६ पेंस को विनिमय दर मुक़्र॑ 


“अ्रभर भारत को केन्द्रवर्दी शासन में वास्तविक उत्तरदायित्व प्राह 8 
मैं भारत की अर्थ-व्यवस्था ( तभा८८ ) पर पूर्ण अधिकार ./- 


“” और न पेसा उत्तरदायित्व अपने नाम को ही साथंक करेगा ।” 


इंसौ दिन एक दूसरे मत्कथ में महात्मानों ने यह अकट किया कि: 
पक ५ न बाज हे. 5 नकद /नयक पनिज 


चल 





2 अधिकारियों को सम्बोधन करते हुए कष्टा--“झपने यद्यपि कांग्ेस- को. ५ 

/लिकत्रित किया दे पर आपने उसके उस दावे को अस्वीकृत कर दिखेः 

है हे किक सारे आरतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती है।” साम्मदाविकन्ट- 
समस्या का ज़िक करते हुए गांधीजी ने यह अग्रिम सत्य केहा-हं 

+ पक विदेशी सत्ता को कोल रहेगी सब तक वह-अंध्ते अड्ि ओए २ 
कड ; ध. 





१220 









दजक हक डा कि छल कर: 5 52 द4०, -#फत्य िडमधसकक दो हू । 
| ट्विंलीय ओकमेज़ कॉन्क्रन्स और गांघोजों  ब् 


लक 


है को झडाती रहेगी ओर कभी सच्चा इल न निकलने देगी। वह 
परिस्थिति उत्पन्न करती रहेगी जिससे उन जातियों में सच्ची मिथ्रता 
स्यंबंध स्थापित न हो सके । राष्ट्रीय मांग का ज़िक्र करते हुए माँजो, 

के कंदांइ-- ' 
*(ी ॥६ फफ शाए उ्रारट ए०ए ९८, 3 7056 : 

















- झर्यात्‌ “उसे ऋष जिस नाम से चाहें पुकारियें, गुलाब को: | 
कह रखने पर भी यह उसी प्रकार मीठी सुगंध देता रहेगा... 
ककय सवंतंचता का होना चाहिये, जिसे में चाइतों हूं।। वह... 
2 अककर्क न'होना- चाहिये” इसके बाद गांधीजी ने स्वत्रता की. 
करते हुंड॒ गवंजद्‌ स्वर से कहां; “] ज़बा(0' >टट्तांट #&. 
ज कक जभांधि छाल सताश्ाजा एलल्‍तफराल फल ऊ्या 06 77 


छाछ८फटोए पाल उधए३९ फिलाए फक्ष एप एंटए[6 सपेंदो 


करे मैं टीक" वही स्वतंतेको चाहा हैँ जिसका एुस्होरे क्ोंग ८: 
हैं।” सारतौंय आतंकवादियों का ज़िक करते हुए गाँजोजी नेः 


भ #हुढ। आप उन ज्षेखों को नहीं देख रहें हैं जिन्हें आतंकवादी - _ 
7... हैं: दिखें रहें हैं।” आख़िंरं गांधौओं ने अत्यन्त मावुकता के 

४7... उपस्थित सदस्यों को संबोधन करते डुए ये उद्गांर अकट लि: 
कु" सांका के-फ़िल्लाक आंशा करता हूँ; में अपनी सारी शक्तिमर यई को 


छुह०ताल 79 ; मर 
४ 
न 









आओ 
हा रु क +२५ (49, मर थ् 
| ६ है न 








गाँधीजी ने भारतीय स्वतन्त्रता के दिये ज़ोरद/र आकाज़ उठाई और 
' - उनसे करते बना वह उन्होंने क्रिया, पर वे सफल्न न हुए। इसका 
यह था कि इस समय मज़दूर-दल्ल के मंत्रिमण्डल का अन्त हो... 
था और उसके स्थान पर नई सरकार बन चुकी थी जो कहने अर 
__ क्रिठो 'संयुक्त' थो, परन्तु वास्तव में अनुदार दक् की ही थी। इस कार 
ही कॉन्फरेनस में जिटिश सरकार का जो प्रतिनिधि-मण्डल्ष था, उस्रका 
: पिछुल्ले साबूवात्वे भ्रतिनिधि-सण्डल्न से बहुत भिन्न था | मि० वैजबुड 
का स्थान सर सेसुअक्ष होर ने अहण कर द्धिया था । इन दोनों नामों, से 
“- से दी बह प्रकट हो जाता है कि ब्रिटेन के रुत् में 
श आा गया था। कुछ्त मिद्धा कर दूसरी कॉन्फ्र नस पहली कॉन्केन्स ... 


क्यूट 











. दूसरी झोर रांजनेतिक क्रेदी छोड़े गये थे । दूसरी .कॉन्फ्ेन्स अछु 
दल्व की सरकार तथा सर सेमुश्रत्न होर जैसे भारत-मंत्री के समय मैं 
और उसके बाद एक झोर तो फिर से सत्याग्रह का प्रारम्भ डुचा 
हर दूसरी थोर दमन--सन्‌ १६३३० से भी अधिक अयानक दसन-कंर 








१३५१६ 


““पूए इसके अतिरिक उस सम्रय की अन्तरांप्ट्रोय परिस्थिति वर्तमान कम 
.०> चलुकूद न थो । वेतंमान स्वतन्त्रता प्रासि में जहाँ इमारे राष्ट्र 
हींयू आत्म-त्थाम ने काम किया वहाँ वर्तेमान अन्तरांट्रीय परिस्थिति 

५ 7+ चहुयृस्‍य सहत्यता की । यह युक धास्तविक सत्य है. गिफकी 





। उपेक्षा नहों कर सकता । 












महात्माजी का भारत आगमन - 
ञ . नह 


* मोढमेज़ परिषद्‌ से ऋसफल्न होकर सेन १४३१ हं« की रं८ दि: क है 


को खाली दाथ मदात्माली यब्यई पहुँचे। अम्बई में प्रान्सीब कॉफरेक, 
कुम्तेटे ने उनके भव्य स्वायठ की तेयारियाँ कर रखो थीं। इस-.... 














बढ़े सत्ताटों का मस्तक भी युक्त जाय | उनका जुलूस बम्यद के इतिदाक कक 

: हें पक अपूर्व घटक थी । जनता ने खातों की साइाद में अपने प्रिय में 

दि केक ह॒र्दिक स्वागत किग्रा । उसो. दित शामकों आज़ाद मैदन-में २ 
फिजजनिक व्याख्यान हुआ जिसमें जनता का समुद्र उमड़ पढ़ा चूंए. रे 






जनक 


के किये एकब्रित हु: थी । सदात्मा गॉँथीजी ने अपने स्याख्यान में गोले: 
मेड परिषद्‌ में उन्हें जो कड़ने अनुभव हुए, उनका वर्णन किया । रजत 42 
: अतिरिक्त इस माषस्ञ में उन्होंने अपनी यह भयंकर अतिड्ा दोइराबी ० 
:.. _-“हिन्यू जाति से अकछूतों को जुदा फरनेकाजे किसी भी भयक कके। 

. बरदारत नहीं करूँगा; बर्किमौका पढ़ने पर उसके “-::.7 
अंप्रनी आन सक देदूगा।? जी 





: साथी सुनाने के खिये लिश्-मि्र प्ान्तों से अनेक प्रतिनिणि आवे डूडओ & 
| यॉकिंजी बराबर तौग द्नि कक उनकी बातों को सुनते रद और करते इहे नर 





अहुस हो गिर गई थी । इतने पर भौ सरकार कर॑ बढ़ाने पर तुल्ली हुई 
[ >बी 3 इन सब बातों से उन्हें परिचित कराया गया । उन्हें बतत्लाया यवा 
कि घुक्त-प्रान्त और सीमा-पआन्त में भी ऑर्डिनेन्स जारी कर दिये गये. 
सी सुरूह के दिनों में राज्य का गाढ़ा इन ऑर्डिनेन्सों से ही 





की सूलीब्ों शांति 7 द 
अखीयर्तो में डाखनेवाद्वे पुरुष न थे । सुबह से लेकर शाम तक 
को सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुए शिष्टमण्टल्वों से सिखने में ही. 





“38 अदास के गबनेर ने तो यहाँ तक घमकी दे रखौ थी कि अयर से ० 
' हक सेकने को बात करेंगे जो ऑर्दिनेन्स जादी कर दिये जायेंगे । इक; 
_. की दुःस-गाथाएं गाँघीजी को सुनाई जा रही थीं। उन्हें मी अपने ( 
हि; की कद्टानी छोगों को सुलानी थी, जो उन पर छन्‍्दन में दीके के (. हू. 
अबोकमेफ़ परिषद्‌ में जाता दो नहीं . चाहते ने + ओो जहतें इस ५) 


डे 























"पु ज़बड प्राफाथ्फुधाल्ते 07- भाके।ड एरल्अटतिडणओ 
“कं ते फ& शित्रापंढ मात छाल ए. 2? 0 क्रागाँंह 
5॥000॥85 था ॥6 गिणाएंशः खाते थार २: 





समर 
थे 


(ं#रा८९ ३ज़क्ंंतंग्रह प्र०. 4 00 ॥60( धाएश ++< ३ 
- कफ (0 7०8गते (९8७ 95 गए ग्रातेंध्यंता पक हि... 

ढॉसक0ताड फश॑ज़टला प5 धार टो05९तैं. 5 जोलीला 5. 
बेकुध्टं 0९ »ग ६0 5९०९ 000 7९८९ंए०९ 8ए027०८ “. 


ऋछक 235 ६6 पीर ०05८: 4 ७7 ६0 फप्ाध्य6 था 5... .. 









आंबांद , “कक जहाज से उसरने पर सुम्दे मांखूम दुआ कि . 
आपस और युक्तपान्त में ऑॉर्टिनेन्स जारी कर दिये गये हैं। .. .. 
'कओोलियों चक्षाई गई हैं। मेरे अममोक्ष साथी गिरफ़्तोर ॑४... 








2... इंचले यह सममें कि इमारी पारस्परिक मित्रता का ख़ा्तमा हा है 
2... का जह कि आप अब भी सुमतसे यह उस्दोद करते हैं कि में आाफते 


6 ५ ४ चयन 
नस > 5 कर $. ऋ ह। ० न ४ / कड़ा 


























न“पांड :डटटलीलहा०ए लैंड 90प्रावे ६0 धााफ१७5०. पद 
९ की गत 926 एालएशाटत (0 कंडटप्न्‍र5& शांति ए0ए भाई कर- - 
" जाल्य्रिध्या९ड ज़ागंटों) 6 00एएशशला: रण गरतांव, ज्ञात 
पीर छि€ऊ 3एए70०४श ० गिीड ०ु९४४१४ ( 0एशगाए्रटा, 
; पाते 4६ प्रढटटडडथाए ६0 बत॑कु: मा. लाएगी, 2 
5 'छ।रत ?0रांप्088 गाव ७ ७छ॥-१४६७& 7797४ 
. 7“ कुछ0ए॥68,/ न्बु 
: * _ झयांव्‌ , “भीमान्‌ वाईसरॉय इस बात पर जोर देने के दिये आष्ण 
हैं किये आपसे किसी भी ऐसी कारंवाई के विषय में. बातचीत 
कहने के लिये तेयार नहीं हैं, जो कारवाई भारत सरकार में आऑमानू 
'अंश्राट की सरकार की पूर्ण अनुमति से वंगाढू, युक्त-पन्त ओर सौमः- 
प्राम्ड में करना आवश्यक समझा है।” 















:कांग्रेस कार्यसमिति की बेठक हुईं ओर उसमें जो प्रस्वाव. पास: हुक - 
आफ कुदु भंश विज्किखिंक देश का्य:सम्सति ने महातक सांधी को. 
_हुसेत -बांता का डाक सुर और बंग्राक सभा; युक्त-पकस में करी किके नये . 
आतियाकण सॉकिं्सों के काइक केठ मे पेढाः हुए परिस्थिलि कई 





हि//हिरकाड़ी: 
0 मिवपरियों। झोह सीलाम एस. में विदोत्र सोगों:फह. चलाई. जाने आस 
'लिफे किको किठने हे कोष: साफ़ से. मरे! मन्रे तथा किदके हो 














है अ '/कडायस हुफ, के कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार मो 
६४४... क्ायय-समित्ति ने महात्मा गांधी के सार के जवाब में वाइसरॉय श्र 
. गये तार को भी देख किया ।” । >किस 
.. कार्य-समिति का बह मत है कि ये तमाम घटनाएँ भोर दूसरे पते 
:" ज्र घटी हुई अन्‍य छोटी-मोटी घटनाएँ तथा वाइसरॉब साइड का -तॉह, 
मे सब सरकार के स्तथ् कांग्रेस का सहयोग तब तक के किये जिजकृक ढक. 
+ ' ससम्भव बना रहे हैं, जय तक कि सरकार को नीति में कोई अमल: 
_£ परिवर्तन नहीं हो आता । ये का और काइसराय का तार आकृ-झाक है अडंक, 
' - म्राहिर करते हैं कि नौरूरशाही हिन्दुस्तान कौ जनता के हाथों 8] 
: की हुकूमत सोंपना नहीं चाइठी, बदिकि उनके द्वारा वह उछदे 
:::.. डेत्रस्विता को मिटा देना चाहती है । उनसे यह भी प्रकट होता है 
श्ड नव सरकार एक भोर जहां कांग्रेस से सहयोग कौ उम्मीद करती 

।.. कूपरी ओर उस पर विश्वास भरी नह करना आहठी । डा 


ह “बंगाल में हक ही में ऑतकवादी घटनाएँ हुई हैं उस सिने 
“हलने में कांग्रेस किसी से पींछे नहीं रही हैं। पर साथ दी देह ..... 
. कस किकें गये आतंकवाद की मिन्‍्दां भी टतने हो ज़ोरें के का “कल 
: - है। सरकार की यह दमन-नोति हाक्त ही में जारो किये गये ..... 
-... जोद कुम्नूल़ों से श्रकट दे । भजी-जओी कुमिक्सा में दो . सबको ते 

: आओ दत्का हुई दे उससे शक को नोजे देखना पद है, ऐची 
“कब है। ने कार्य ऐेसे समग्र: ख़ास तोरे पर और भी इानिकारक हैं? मे 
2... केक कॉम्रेस के जहिबे, जो कि डसकी सबसे बी प्रसिनिि संरखों, 
१-०... सवसत्प-्स्ति-के दिये भदिफ से काल खेनें को वचन-पंद हे बुढं 
महा कर कांड से काय्य-समिति कोई कारण नहीं. देकती कि मईन 
अखा पर, सिर कुछ कोगो के अपराध पेर, बंगाल ऑडिनेन्स कैसे 
: स्किका नूर आरी करके समशम क्ीों को दुंदित किये जाये ।/ 
, -0इकका असको इसांज ही दे इस अपराधों के जेरक कारण कं 























ओ कि प्रकट हैं, इलाज करना । यदि बंगाद्वन धॉडिनेन्स के अस्तित्व का: है श 
















कोई कारक नहीं है तो युक्त-प्रान्त भौर सीमा-प्रान्‍्त के ऑर्डिनेन्सों 
दिये तो उससे भी कम कारण है।” 


किये जा सकते हैं । कार्य-समिति का यद्द निश्चय मंतर दे कि गम्भीर: 57 - 
आर्थिक संकटों से पीड़ित त्रोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि: टन 
युक्त-प्रान्त के किसान पीढ़ित हैं, यदि धन्य वैध साधनों से राहत दाने 
असफकल्ष हों, जैसे कि वे युक्त-प्रान्त में असफल हुए हैं, तो उन संब्का कहे 
पनिर्विवाद अधिकार ह कि वे क्षगान देना बन्द कर दें । महात्मा गांधी से 
कात्तचीत करने भर कार्य-समिति कौ बैठक में सम्मिश्षित होने के | 
काबई आते हुए युक्त-प्रान्त की प्रान्तीय समिति के समापति भी शेरयानों 
सथा महासभा के काय-संचाद्षक अधान संत्री पं० जवाइरलात नेहरू को 
सिरक्तार करके तो सरकार भपने ओऑडिनेन्स द्वास करिपत सीमा से भी 
:>: झोगे बढ़ गई दे, क्योंकि इन सउ्जनों के बग्बई .में युक्तयान्त के. करें 
_>ब्ट्री, के भान्दोखन में भाग छेने का तो किसी प्रकार कोई प्रश्न: 






किशस कोसों पर की गई गोखोबारी को निष्ठर ओर जमादुकिक 
ही हे और वहाँ को जनता को उसके साइस और - सहन-ककि -फे: 





कप 








हट 5 :+5इस दिन महात्मां गांधी ने वाइसरॉय को दुबारा पत्र भेज -...._ 

'अधुरोध किया कि वे अपने नि्ंव पर धुनर्वियार करें और टिट 
हैँ के मुखाकात ( पाटारांट्स ) का अवसर दें। कांघीजी रे 
39 कर्ज के साथ कोय-समिति के प्रस्ताव की नकेल भी सेजो ओर _.. 


5. ; झड भी सूचित किया कि अगर अरीमातू-कॉहसरॉब भुझसे मिखतना 
: - 'समकेंगे सो इस प्रस्ताव को काय्यान्वित करने का कार्य वासश्रीत 
५. समय तक स्थगित रफ्खा जायगा | 






है ईस्वी सन्‌ १६३२ कौ २ जनवरी को वाइसरॉय ने 

खरकक किंग कि भजभवज्ञा को घमकी के साथ सु्ताकात देने 
खकूंशरॉय किसो- तरह स्वीकार नहीं कर सकते । इस पर है 
शाक्स कइसरॉय को क्षिखा कि प्रामाशिक विचारों के प्रकाशन को” 








2० 2 जनवरी को भारत खकार ने अपनी नौति ओर प्रदृत्तियों के सके. हा ह 


.. जैक में एक क्‍कन्य प्रकाशित कित्रा । 














र॒दार पटेछ गिरफ्तार कर सिये गये । इकते है पर सरकार को संदोश; 
| हुआ । उसने सैकड़ों हज़ारों कांग्रेस कमेटियों, राष्ट्रीय स्कूलों, कियान 
6 3.“ कैलैटियों, सेवा-दत्नों और इस प्रकार की भ्न्य राष्ट्रीय संस्थाओं को गैर हर 
: कर छिया । इतना ही नहीं, इन कार्याक्रयों का सामान और जायदाएदें अल 
भी जब्त कर नौक्वाम कर दी गई' । कांग्रेस के कोर्षों पर भी अधिकांई 52 


'कंड दिये गये, दूकानदारों और व्यापारिधों को सतत दिककते दी गई कि... 
कांग्रेस स्वय॑-सेवकं के कदने पह अपनों दूकाने यंद न करें।.*“.“- 


7" इसके अतिरिक्त पक ससाह के अंदर अंदर कांग्रेंस से संबंध रखेंगे 
हजारों देशभक्त मनुष्य गिरफ्तार कर जे में दूँगा दिये गये। सह: 
हो आहना के अजुसार जनत़री में. १७:७० औरे फरकरी में श्वक०० - 
_.किकसत और कंड्रेस स्वय-सेकऋ, सिरफ्तार फिके गये-। समसकार्ए:. की 
(जि: ससाएठस पा गे । पद मित्ककोलियां होती रहीं, सन बिल" 

है पक ,खास:से ऋपड़ प्रसयकादिकों को कठोर कारावाश कौ, 27. 
१ इससे चओमुनो संस्या जर्शात चार कार ममुष्द अमामुफ्िकि ० ; न 
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डे हक ३४४2 हा जद हा 2 ही हम का हु 
पल (447 जप कि हर ५ जा | चुद ब्रा जोर । | हे हे 


2४ हाटीअहारों के शिकार हुए | कहने का सतल्नव यह दै कि सरकार न: 
अ्िसोस्मर्क प्रतिकार को पूरों संरंई कुंचक्ष देने का दंड संकंएयें करें किक . 
गुजेरात के रांस ग्रॉम में और क्नाटके के अ्रंकोज्ां और सिद्धेपुरें नगरी -! 
क्लमी ने करंबंदी का आन्दोलन आरेंम्म किया और उन्हें फीरती “न 
दर्मेन का सामनों करन पढ़ो । ईस्वी संने १६३० और ३१ में केक 
दुर्णन कियां गंगे था उससे इईंप सांक् को दर्मने अंत्येंघिर् सर्येकर्े भें . 









... ज्यों ज्यों सरकारों दमन बढ़ती गया तो स्यों अजय (: 
7%४०%९९6:८४८८ ) का ज्वीर भी बंदेसा गंबेा-। लस्‍्कोर्री 
होंके हुए भी समांएँ और परियद होती रहीं। पुंछिंस के 
अठियंधों को तोड़कर हजारों की संख्या में छोगें छुँबूस “7 _ 
7.7... बिव्शि मास, मिटिश बेंक ओर जिटिश यौमा कम्पनियों के ... .... 
“बे की सेत्रामी दी काने छगी और सर्यकर मार सहकर 
स्वर्ध-सेयक सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ऋर्डा फहराने कह 
जपल करने छये । सरकारों छानून को तोककर सारे देश 4 
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बनाया जाने क्वगा । कांग्रेस के उन मकानों पर जिन पर सरकार ने. 
'» कब्जा कर लिया था, अद्विसात्मक घावा कर फिर से अधिकार करने के 
.... प्रवत् किये जाने छगे | जाब्ता फौजदारी को १४४ दफा- की खुले: आम 
: अबेक्षा की जाने लगी | चोकीदारी टैक्स देने से क्षोगों ने इन्कार कहें 
बिंदा। ताड़ी के पेढ़ हजारों की संख्या में काटे जाने लगे । राष्ट्रीय, 
जीवन की ज्योति को प्रथक्ष और स्थिर रखने के ल्लिए मरढा दिकस 
हू आक़िं दिवस, मोतीछात्न दिवस, शहीद दिवस, शोल्षाधुर दिवस, स्वतंत्रता 

् , आदि १वं सरकारों आश्लाओं का उल्लंघन कर बढ़ी घूमभास 

















अड़ी धूमधाम के साथ स्वदेशी दिन मानाया गया, जिसमें “भारतीय : हा 
| / आक्षःफरीदो” के नारे ज़ोर-शोर से छूगाये गये । ४ जुछाई को अखिल : हे 

>माकहकर्धीय वंदो-दिवस मनाया गया और उस्नमें राजपैतिक कैदियों के. :. 
यु के संडाजुभूति प्रक' की गई । ८ अग्रेख को अज्लाहाबाद में राष्ट्रीय 
बिहिंकदे उत्साह के साथ मनाया गया और पं० मोतीछासजी नेहरू 
और इसारे वतंमान प्राइम मिनिस्टर पं० जवाहरल्लाल्जी नेहरू 







हा अन्‍ध वा प्रा88 जार ००४७5८तें फज #ताशंंप8 अहछ: > दि हं 

। हिंएं, 5० [28 ए6०छंएस्त कया 8 तेल्यला भी । 
_+ 7७ ऐकत ८५ ०0 पल मह्बत ऋरांला वथएडढदे 
| फारट्काए.” ७ हा 


2” “उसके घाव छाटो जैसी किी ओज से हु है 





















है कोई आधे दजन घाव खगे हैं, जिनमें सिर पर का एक बुरा हि ले 
. है, जिसमें से वहुत ही ज्यादा खून बहा या ।” "डी 


... श्रीमती नेहरू के घायज्ञ होने के समाचार से सारें देश में 
:.. आरी छट्टर बह गई। एक संम्माननीय महिला के ऊपर इस 
. होनेंवाल्े श्रत्याचारों को लोग घृणा के साथ घिक्‍्कारने शग्े। 


इन्हीं दिनों में सरकारी रोक के होते हुए भी क्ोगों ने “ 
मोहन माल्ववीय के समापतित्व में दिल्ली में कांग्रेस का अखिकेशंक5, 
का निश्चय किया । महामना माखवीयजी तो अढ्ाह्यबाद से “:... 
: हुए रास्ते ही में गिरफ्तार कर ढिये गये । पुद्तिस की कंढी 
. _. आवजूद भी विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या हू 
रह &/ पहुँच गये । चांदनी चीक के घंटाघर के पास अहमदाबाद के <१ 
शी. ४ दास अमस्तत्ाल की अ्रघ्यच्ता में अर्प समय के दिये कांप्रेस 
५... शन हुआ । अधिवेशन के प्रस्ताव, जो पहले से ही छुपा लियें 
५... जनता में बाँटे गये । कांग्रेस के इस अधिवेशन में फिर से 
का अंस्ताव पास हुआ झोर कांग्रेस कार्य-समिति के भद्अवज्ञा 
से शुरू करने के अस्ताव का सर्वानुमलि से समर्थन हुआ । 
पर पुद्धिख मौके पर पहुँची और उसने छाटियां वरसा कर 


०१५ आई 


ही 


हर 4 
| हे हे 








पं० मदवमोहन माद्वीयजो ने इस समय, अश्चांत्‌ हस्‍्वी 
- 'की २ मई को, गत चार मास की कईंगेस अदृत्तियों पर अकाश डाखने 





5 अजुसार ६६६१६ ज्यक्ति, जिनमें २८२२ स्त्रियाँ और बहुत से 
.सिद्ातार किले आकर विविध ध्कार की कारावास को सज्ञात्रों थे: 






ड 


.. इंदू८ भारतवर्ष और उसका स्वातंभ्य-संप्राम 
















हुंएं। इनमें उन छोगें की संख्या सम्मिक्ित नहीं है जो दूरस्थ आम में. हे! 
अपने देश के लिये संघ करते हुए गिरफ़्तार होकर दंडित हुए | कांग्रेस: 
कै आदुंग्रान के अनुसार अस्सी हज़ार आदमियों से ऊपर उक्त छवि. में 
*टिखालार हुए । जेल व्साव्स भर गये, और कई साधारण क्रेदी इसकषिये 
5 झोढ़ दिये गये कि राजनैतिक क्रदियों के लिए जगह हो जाब । इसमें उन 
*ह ड्ोगी को भी मित्रा देवा चाहिए जिनकी गत १० दिलों में देइद्ो कांग्रेस 
(है भषिवेशन के समय गिरफ़्तारियों हुईं । सम्ाचार-पन्नों की रिपोर्ट के 
अनुसार उक्त चार मास में पुछिस ने २६ स्थानों में ग्रोद्ियाँ चल्ाई, 
जिसके फकस्वरूप ब्रहुसंख्यक आदमी मारे गये। इसके अतिरिक्त शेरे१ 
2 कथाओं में निरस्त्र जदता की भौड पर ख्लाटीचाज हुए। ६३३ घरों करी 
52 अुंदाकियों हुईं । १०२ मनुष्यों की जायवादें ज्ञब्ठ कर त्ी गड्ढे । के “ 
( अबा ० उमर गये कैसे पहले छ्ती बह हट. 


हुई तथा ऋषादकों और ससाचारपत्रों पक प्रबस्धकों की डर 
। कई सम्रा्ारपक्र बंद कर दिये गये। बहुसंख्क 
सभाएँ भर अ्दिसक स्त्री युरुपों के जुलूस खाटीस्कजों के द्वार, ०. 








है जी है न ध्ल् 


४ ड् 
। 5 ५ शक है 28. कि. व न डर 5 मै उस ॥ा 3... कई वीक) | 
करू ०... हे, 2५7 है: अर 2 हे  ढ नह न 4 का ++ ० कक 


महात्मा मांघी का अन्न... पढे 
हे ह मु हल 
है 6०॥४०॥ (-भणए ) में जेह्ल के गार्ड द्वारा राजनेतिक स्का 
' हमले हुए, जिनके कारण बहुत से नज्रबंद क्रैदी चावल हुए।” .. 

२ के तत्कोल्लीन गृह-सचिव एच० जी० हेय में चारा सभा : .. 


हक 










<छुंक प्श्न का उत्तर देंते हुए प्रकट किया कि वंगाल्व में समाओं या 
समूहों को बिखेरने के लिये सत्रह बार, युक्तप्रान्त में सात यार, “मे 
लौने बार, मद्रास प्रान्त. में एक बार और सीमा-प्रान्त में एक बार 
लक्काई गई । ब्रस्वई प्रान्त में गोलौबारी से ३४ आदमी मारे गर्ये अक 22 
६६ घायत्न हुए । कहने का भाव यह है कि भारतोय राष्ट्र पूर्स आत्म-ल्ली 
और कष्ट-सइन के साथ अपनी स्वाघीनता की कड़ादे लड़ रहां 
कि इस बीच में महात्मा गांधी के उपवास के कारण इस लड़ाई... 
जहा, रू से शिविक्षता आ गई, और देश की प्रवृत्ति एक दूसरे परे 
कुकी । ह कम 
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के 
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: भद्दात्मा गांधी का अनशन... 


225. गकब कि कि १३३६ के १३ लवम्बर को गोकमेज परिषद्‌ के. .... ह्ड् ह 

किन मेले गए कहा भा कि अगर दक्षित जातियों. को उचके प्रधान अंग्र न्द्ज । 

..... अपने यों की बाज़ी खगादर सी हुक कप कया । में खर १: / 
5. अपने दर कथन पर दड हूँ और झयर ऐसा किया गया तो में सुजु फर्क 
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प्रा बुत न 
रा न हे 405 22 हा ३ है 
ा ७० ६० कि पल उमर ये 5 
5 008 225 ४ 
छ् ' उसका की आम + यो 
दूंऋछ सारतकरो सोह उसका स्वातंश्ब-संक्रर 


'अफ्दासे कर अपने प्र दे दंगा । इसके जवाब में १३ बैल को रकम 
सेमुअलहोर ने महात्माजी को जवाब देते हुए लिखा कि म्रिथिश सरदार 
हंस विषय पर अन्तिम निस्॑य पर पहुँचने के पहले पूर्श रूप से विचार 
करेगी । पर इन सब आश्वासनों के दोते हुए भी १७ अगस्त १३३२ नि प 
'अधान मंत्री का साम्प्रदायिक निर्शय प्रकाशित हो यया । इस नि्ंय में 8... 
बल्षित जातियों के दिए ध्रथक निवांचन और विशिष्ट सीटों डी ब्यवत्था- 
करे । यहां यह कहना आवश्यक है हि गांधीजी दल्वित जातियों के सबसे 
बड़े मित्र थे । उनके शरीर के अजु-अखु में दलित जातियों का ड्विल:।.- 
; भ्रम्माया हुआ था । वे श्रक्तर सयवान से प्रार्थना करते ये कि खत्यु के बाद : 
“मेरा जम्म दद्धित कुटम्ब में हो । उन्होंने हो इनका नाम इरिजन रक्त हे 
- था, जो बढ़ा आदर सूचक है । ये हिन्दू जाति को करायर कोसा करके के ८. ६:२५ 
और कहा करते थे कि अछूत या दस्धित जाति हिन्दू समाज के जी 
घूक कलसंक को वत्तु है। पर यहां उन्होंने दक्षितों या हरिजनों हें सर 





















बेताओं की चैठक बुसाई । विद्धायत में एक्ट ज़, दरैन्सबरी तथा पोलक ४ 
कोर मचाना शुरू किया । सारे देश ने २० सितम्बर को हरिजन-पिवस 
(६7. शॉघीली को छोड़ देने की कात हुई, परन्तु गांघोओ ने किलो, 
+ इ ' में कन्मेत्र्न हुवे 
७० पर अनशन सोड़ने से इन्कार कर दिया । पूमा में फमेलन हे] 
कर | भी राजयोपालाचारी, श्री चुश्रोखाल मेहता, पं. ॥ 









ग 






जज 
७ “जक >जद 6! 
कल 2 अप 
3 रद 6 





जुँ नंकचीब सरदार वस्कमभाई पटेल, श्री जयकर, जी . हि 
सजा, भी राजेन्द्रमसाद, श्री हृदयनाथ कुँजरू आदि नेता इसमें... 

डेप । उपयास के पांचवे दिन पूऊक समझौता हुआ । सरकार ने |“: 
2 सइमीते घंआतेते को मान लिया । 















 मआब हखते हैं... जे ह 
22 3धउसस दिन गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर और बापू की मिलन माल 
आ । गुरुदेव अपना स्ंबा चोमा पहने, सुके कमर पर +छ... 
द्वाव रखे चढ़े घोमे-घीमे क्रदम बढ़ाते हुए वांपू के पद्चंग के -.. 


कसी अजकृष्श चांदीवाद्ा अपने “बापू के चरणों में”? 








“कब ये सो गए । 


आख़िर शाम्र को चार बजे इंस्पेक्टर जनरस्त गवनसेंट हाउस से... 
__ कि आया, जिसमें छिसा था कि अंग्रेज़ो सरकार ने सममौते की 
'ख्राण की हैं। यापू ने पत्र पढ़कर सरदार पटेल को दे दिया और 

के! विचार करने के बाद उपवास खोलने का निश्चय किया । . ६... 
7. डपकास खुछने की तेयारियां शुरू हुईं । कविवर ने सबसे 
अप खो में एक भजन याया। फ़िर उपनिषदों के मंत्र पढ़े गये, “गे 
*+जन् खात्या सजन माया गया ओर पूज्य वा के हाथ से दिये गए 
के बाद ने उपदास खोछा । सबको मिठाई ओर फक्ष बांटे गयु-- 
“5 कस समय वहाँ एक मेला सा खगा हुआ था । 


2 + कहें का भाव यह दे कि इसी दिन, अर्भांत्‌ २६ सितम्वर को, ग्ांपीओों: 









४० , आकर, 
कक 





एकता सम्मेलन 


7 - बुँकबी सन्‌ १३६३२ के २६ सितम्वर को महात्माओ ने हिन्तू- 2. 
(20 बुक के किये अपोक्ष की । महामना माखबोर्कनी ने इस अपीक्ष-की- भ्ट 


“जिसमें हिन्दू ओर सुसक्कषमानों के बहुसंस्यक प्रतिनिधि शामिद्द हुए 2: 

' यह परिषद्‌ सदुभावनापूर्ण वातावस्थ मैं आरम्भ हुई। हिन्दू-सुस्किस - 
: सर्ममौते की बांतर्चीत में संतोषकारंक प्रगति हो रहाँ थी कि उसमें. ...६ 
- कुछे विज्न उपस्थित हुए । एक तो बह कि मुसक्षमानों के पक दख विशेष. 
" ने इस एकता के प्रयत् का सौत विरोध करना शुरू किया और दूसरा यह | 






दिखाई दिया, परन्तु अनेक दांतों के संबंध मैं सर्दूभांबगापथं स्का 5 
हो गया ओर बुक कमेटी बयां विंपेयंक बांतों का निरदय करने $ शिए।; 





5“ कलकत्ता मई । जिन बातों पर सममौता हो बया था डे 
पर. अरष्ठ थी कि केन्द्रीय घारा सभा में जिटिश भारत के मुसल्तमानों 





>की कंल्रकत्ता में बेंठक हो रहो थीं, तभी सर सेमुअस्त होर ने 
., घोषणा कर दी कि ब्रिटेश सरकार ने यद्ट निर्शय कर किया 
“ केन्द्रीय व्यवस्थाषिका सभा में मुसक्षमानों को ३३ प्रसिश्तत .:“. 
।ई प्रतिनिधित्व मिल्लेगा और सिंघ को प्रूथक आन्त ८ 
शिकार से जल फल मी जायगी । हिन्दुओं को 
को कोई यात नहीं कही गदं | इस घोष्ला का 


हुआ और जो कमेटी कद्षकस्ा में ससम्ौता कराने का क्यके $ 








। ] 


हुई । बह कान्फ़ नस १७ नवम्बर को आरम्भ होकर २७४ “._ . 
खमासत हो गई । आज़िरी दिन का अधिवेशन स्वसाधारण ये पे 
खुला था । इस कान्फ्रन्‍्स में इस़लेंड के मजदूर दक्ष ने सहयोग नः 

५ छे ब्रयोकि यह प्रगतिशीक्ष नीति से ओर भी पौछे इट रहो थो। अंदर 

सदस्यों की संख्या यहुत कम कर दी गई थी झौर टसमें “ 

:2.. झाड़ू का नोखयात्ता रहा । पिछुसी दो कान्फ नसों के जिन -. 

(४, , करस्थिति अधिकारियों को वांजुनीय नहीं झा हुईं, उन्हें जब ७३. 

'फिमंद्ित नहीं किया गया । सर सेयुजक होर को माननोय .ओोकि 



















५#! हक जैसे सउजनों को ओऔ निमंद्रित करने को आवश्यकता नहीं महत्तूस 
: “हक [इस कानफब्स से जैसे निष्कषों को आशा को जा सकती मी; 
की ये थे । इनमें से कुछ निम्नल्षिखित हैं:- हि 

हि १) जहाँ तक जिटिश सारस का सम्बन्ध है, भारतोब संघ की 
_कसमा ( #€तटावं [,<हंओेभप्रा८ ) में सुसद्मानों का पद्ि-. 
:* ३३१ ध्रतिशत रहेगा । हा 










रे ) भारतीय संघ € 77&त८ा०४00 ) कब स्थापित डोसा 
ककको कोई निश्चित मिति प्रकट करना संभव नहीं है । हे 


... ६ ३ ) सिंघ और उदौसा एरथंक प्रांस्त होंगे। 


अं; ४ 






६२ ) घदि भारत के यार भारतीय द्वितों के झतिरिक्त भारत की 
० डपयोग किय! जाबगा तो उसमें खंघ के मंत्रिमंडल और 
मं हक धारा सभा का निलंय खिबा जायगा, पर सम्राट को इस आत 

-” * जूछ अ्रणिकार रहेगा कि ये भारत के बाइर भी भारतीय सेनाओं का 


/ डपयोग कर सकेंगे । 





वि मिलन शी मलिक लिट ». पा करत हम लि हक 
कप दा शर पे रु ०4 2 के ह्ह कट दा ८3 203 डी कप कद हर लआ हे. अल 








आतंकवादी आन्दोलन का जोर 


.. इमने गत पृष्टों में १६३२६ तक को कुछु प्रसुख क्रान्सिकारो घटा 

. का उल्लेख किया है | इस्वो सन्‌ १६३० से ६९ तक कई -...: 
. घटनाएँ हुई' | ८ अगस्त सन्‌ १६३० ई० को सँसी के कमिरतर को के ह 

से उड़ाने का अ्रसफल्त प्रयत्न किया गया, जिसके किए खषमोकाम्त, शु 

... की गिरफ़ततारों हुईं । इस्वी सन्‌ १६३० में क्ाहोर शहर शोर .. 

ः झाजनी के बौच में दो क्रान्तिकारियों और पुद्धिस के बौच ... 

उदक्षीं, जिसमें विश्वेश्वरनाथ नामका पुक युवक मारा गया । २३ ्ु 

३६३० को क्लाददीौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सरकारों .. . 
सइसका मचा दिया । पंजाब के तत्काखीन गवनर पंजाब विश्ववित्ञाल, 





















. कारियों के एक दक्ष ने साजंण्ट टेकर और उनको पस्तौ पर शोकौं::. 
: - कर उन्हें घायल कर दिया | ३० अगस्त १६३० को चटयगांव .... 
भोक्ियाँ चलाई, जिससे उनकी रृत्यु हो गई | कहा जाता है कि ऑठ 
शक्मायार कांड को अधिक बढ़ाने में इस युवक का हाथ था इस 
सलाम हरिपद महाचार्य था, जिसे आजन्म काले पानी को सजा हुं नह 
:. सन्‌ ९३६३० की १४ जून को ढा० भारायय बेनर्जी आदि पर हुक हो 


हे, अमर केस चका, हिलामें १० अभियुक्तों को सभा हुई । 










20. * 6६ %ल्‍७ ७ रैक: 







। वाद्-बात्ष बच गये, अनुज वहीं ग्रोल्लो से मार दिया गया 
कह: दिनेश को झ्ाजन्म काले पानी की सजा हुईं | ता० २६ अगस्त सम 


: हु विनयकृष्ण बोस नामक एक बंगाल्की युवक ने गोलियाँ चल्काई 
खिल उनका काम समास हो यया । ८ दिसम्बर १६३० को कसकतों 
“हो रादटटर्स बिदिडिंग में (जहां सरकारी दफ़्तर है) जेल के इन्स्पेष्टर 
हि ( अनरेंस मि० सिम्पसन पर कुछ क्रांतिकारी युवकों ने £ गोलियाँ दाण 








दिजका को अगर में पुछिस ने यम का एक कारखाना पकड़ा | इस खस्तय.. 
खबर बस फेदा गया, जिसके कारख एक सव-इन्स्पेक्टर मारा गया. | हि ; 
व्यक्तियों पर मुकदमा चल्ना किन्हें विभिन्न प्रकार की सजाएँ. ४ 7 
(आसी साख अगांत इस्वी सन्‌ १३३१ में बिहार में भोतीहारों 
--- जिसमें कुछ युचकों पर ऋन्तिकारी अदृत्तियों के आरोप 









3“ बनर में एक बम फटा, जिससे रामबाबू नासक एक व्यक्ति सद्त 

हुआ | इसी सात्व २२ जुलाई को यपूया में यम्बद के स्थानापन्र 

हे सर आनेंस्ट हासन पर वासुदेव बलवन्त नामक एक महाराष्ट्र ५... 
:.८० दो गोलियाँ चल्माई', पर गवनर महोदय ईश्वर को कृपा से +->... 
4!  क्च भये । इस युवक को ८ वर्ष की सजा हुई । ७ अप्रौत्त सन्‌ ५ 
को मिदनापुर के जिखा मजिस्ट्रेट जेम्स पैडी पर प्रदर्शनी में “ हर 

: जओोकियाँ दागी। इससे कुछ दिनों बाद उनकी सत्यु हो गईं। २७ 
कड़े बंगाल के चौबीस परगर्नों के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज मि०... 









न्‍ ७ पु ० जी० दर्ना पर दो युवकों ने गोछ्ौ चछाई । २३ अक्टूबर 
« बंगाल यूरोपियन पुस्सोसिए्शन के मि० विद्धियम्स पर विमद्धदास- लार. 
हुक .क्ान्तिकारों युवक ने दो भोकियां चलाई जिनसे उनको सात 
बोट आई । इस अभिवोग में व्मिल्लदास को १० सात की सजा 
:.. २४ दिसल्वर १३३१ को कुमारी शान्ति चोष और कुमारों सुनौति ओऔ 
32 जाखक दो क्रान्तिकारी युवतियों ने मि० बो० जी० स्टौवेन्स .. 
अजिस्ट्रेट पर उनके कमरे में भोल्लियोँ चक्काई जिनसे मि० स्टोवेन्सर 
६ यहां रत्यु हो गई । यह पहका अयसर था कि जुवतियों ने इस रा 
| >ही आतंकवादी प्रदृत्ति में भाग सिया । ६ फरवरी सन्‌ शऔेझ्रें 
जींखादास नामक एक छात्रा ने बंगाल के भंवनर पर करकता : 
विक्रय के भवन में * भोकियाँ अराई। अवसर महोदव विश्विशोस ै 


हि, न 














४. अं दौद्ान्त भाषण दे रहे ये और ठक्त वोशादास डपाधि-पत्र खेने आई छूई.. ध पुर । 
” कीं। गवनेर महोदय तो बास्त-वास्ध वच गये पर सुप्रसिद्ध इसिदास छेखक 





आई और उसे भारी सजा दो गई । ३० अप्रेज्ष सन १३४३२ को बंगाकक :... * 
रत कै मिदनापुर बर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मि० इमनस को दो नवयुककों ने उन्हीं 
£बेफ्तर में योक्तियाँ चलाकर भार डाढा | इनमें से एक घातक पकरा 
कल | इसी समय के लगभग कोमिला के झ्तिरिक्त पुक्षिस सुपरिटेक्डेंट 
5६ चुछिसा की सी हत्या की गई। 
., 7५ शातंकवादियों कौ इन कारंधाइयों को रोकने के द्विए सरकार ने बढ़े कहे 
हैक कूंदुंस उठाये । बंगाल के कई जिलों में, जहां आतंकवाद का दौर-दौरा 
“का सरकार ने फौज तैनात की । नागरिकों पर कठोर नि्मत्रत खगाए गये। > है 
हर भिदुनापुर और चौबीस परगमा के जिसों पर सामूहिक जुर्माने /2हैट 
अप । अंदमान टापू , जहां पहले काखे पानी की सजा वाने हुए कोंदी ४... 
के ऋाते थे, फिर से खोल दिया गया । इसका जनता ने घोर विशेे 
पर सरकार ने एक न सुनी । ४ 


इसो वर्ष अ्थांत इस्दी सन्‌ १६३२; में दो महत्वपूर्ण मक़दूर कॉन्फ व्सों : . 



















| इसमें जो प्रस्ताव पास हुए उनमें से एक भारत के भावी झासेत हे 
77. जे मजदूरों की स्थिति के संबंध में था। दूसरा अधिदेशन 

हुकाका ट्रेंड यूनियन कांभेस का १२ सितम्वर को ओ जे» बुलेक: 

$ समापतित्व में हुआ । इस अधिवेशन में साख्जदाविक निरूंण टू 

और ओोटाबा पैकट का घोर विरोध किया गया, ओर कहा गंवा कि ले. 
के किए बढ़े घातक हैं । ला 








| 
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ईस्वी सन्‌ १९३३ का राजने 
आंदोलन 


५ - बँस्‍्वी सन्‌ १६३३ के आरस्म में राजनेतिर् आन्द्ोकतन की... 

:  दिध्ि पूर्व वर्ष की सरह ज़ोर-शोर के साथ चलती रही | २६ जबबरी॥ 

-. स्वतंत्रता दिवस बहुत घूमघाम और उत्साइ के साथ मनाया... 

-। * इक्तंत्रता दिवस के उपस्चषन में सिक्र एक कलकरा नगर में: हैँ 
हि. विशाारियों हुईं । पुछिस को सभाओं ओर मद्झनों को भंग 

४77: क्लिप कई बार ख्ाटीचाज्ज करना पढ़ा । हुगलो ज़िल्ले के यदनगंज -लो 

: मं में कांग्रेस छुलूस को भंग करने के दिए पुक्षिस ने गोखियाँ .... 

गुजरात के बोरसद नामक नगर में स्वतंत्रता दिवस 

_ है सद्दात्मा गांधी को घर्मेपलो औमली कस्पूरबा गांधी महिसाओो: 

_ एक जुलूस का नेतृत्व करती हुई गिरफ्तार की गई । उन पर ..... 

. अछाया गया और उन्हें ६ मास की सजा हुई । | 


श्वेतपत्र 


: - ३७ मार्च इस्वी सन्‌ १६३६३ को जिटिश सरकार को ओर से... 
' के वेधानिक सुधारों के संबंध में एक रवेतपन्न प्रकाशित हुआ | जे 
कलेखप् की आबयोजना इतनी अतिक्रियापू्स तथा असंतोपजनक 
कि:भार्त के अत्येक उम्नतिशीसद्क् ने उसे स्वीकृति के ल्लिए ; 
क्योंस्क बतकाया । प्रायः सभी भारतौय नेताझों ने उसको अशोक 2 
हे लिंदा की । उसमें भर मोखमेज़ कान्फन्स को कमेटियों को. 










































हुक; डसतका एक अंश निस्नद्धिखित आशयका थाः--- 
“अबरिखिश सरकार का यह विश्वास दै कि क्रान्फ़ेन्स के मार्ग से ह 


सरकार प्रस्ताव तैयार करके उन्हें पार्कियामेंट के संम्मुख:- 
ह 7 जयेनी । ब्ििटिश सरकार का उद्द श्य यह नहीं है कि के 
__... बाद-विवाद ही हो कर रह जाय, वढ्कि यह हे कि दोवों के 
7 » सित्ष कर"ऐसा समझता कर सके जिसके आधार: ऋढ 


7. « ऊ सम्मुख उपस्थित करने के लिए निश्चित अस्ताव तैयारें:- ह] 





| ऑरंतीय प्रतिनिधियों ने मिलकर हिज हाइनेस आगाखां के नेतरके हज 
हुक संयुक्त क्‍क्तन्‍्य कमेटो के विचाराथ पेश किया और सर तेजबदांदुर_ 
५. _: से पुक दूसरा वक्तव्य | इन सब्जनों के वक्तम्यों में कोई गरेः 
.....आँगें नहीं पेश की गई यो । परन्तु कमेटी ने उन्हें ऐसी वेपरकंहों 
०7 जैसे यह कोई पायस्ों का अछाए हो । कमेटो ने ० कक 


्ट 
हा 
की 





इसी सन्‌ १४३६ का राजनेतिक ऋनन्‍्दोशन 





पकड़ 
ड् 
















कलकते में का विशेषाधिवेशन 


'. - देश की राष्ट्रीय पछृत्तियों पर विचार करने कें लिए ईस्वा सं 
कौ ११ अप्रेक्ष को पं॑० मदनमोइन मालवीय के संमापतिंत्वे में “ 
काँग्रेस का किशेषाणिवेशन करने का आंयोज॑व किया. गया ६: 
१४३२ के कांग्रेस अषिकेंशन को तरह सरकार ने इस अधिवेशन. 
* अतिवंध छगा दिया । कामेस के संनोनीत' अंच्य्े पं 
:- शबा उसके अन्य सुख्य संचांखक भी एस एस अंणें। डॉ - 
7:.. छा० सैयद मुहम्मद आदि गिरफ्तार कर लिये गये । इनकी 

के बाद लानत जे० फ्म० सेनगु्ता नें श्छू०० कॉग्रेलेअनी' के 
मिंदिष्ट स्थान में पहुँच कर कॉग्रेस के अधिकेशन को रंग पूरी ..... 
उसके समापतित्व में समा की गई । इस अधिवेशन में जो | 











+ :. ३, विदेशी वस्त्र और सब प्रकार के ग्रिटित मस्त का 7 
२.९. करके । इसके अतिरिक्त इसमें श्वेतपत्र के प्रति कोर विरोध का 
4 अहुसय 








>लौके पर झा पहुंचा और उसने श्रीमती सेनगुप्ता और अन्य २१७ 
'क्रोसजनों को गिंरफ़्तार कर दिया | इनमें ४० महिद्वाएँ थीं । पुंखिस 

८ “फडे इन गिरफ़्तारियों से हो सन्‍्तोष न हुआ, उसने सभा को भी छ्वाठी 
खरा संग कर दिया ! पं० मांखवीयजी ने इस समय कौ देश कौ उठतों 

हे हैं; सावनाओं पर प्रकाश डालते हुए जो वक्तन्य प्रकाशित किया था, 

.. सारांश निम्नलिखित है:ः--- 


















के, जिनमें कई हजार स्त्रियाँ और बच्चे भी ये । यह एक खुला रहस्थ 

जब सरकार ने दमन का प्रारम्भ किया था तब उसने यद सोचा 
का कि बद छः सप्ताह के अन्दर कांग्रेस को कुचल देगी । १५ मास: 
ही. कि पर वह अपने उद्देश्य में सफल नहों हुई हे। और १२ श्र 
है व निकत्ध जाने पर भौ, मुझे झाशा है, वह सफल्त न द्ोगी।” कइने:- कै 
हा आत्य यह दे कि मारवीयजी सरौखे कांग्रेस के सबसे पुराने और गंभौर 

के उक्त क्कब्य से यह स्पष्टतया मालूम द्ोता है कि राष्ट्र ठ्स 

८ चपने देश की स्वाधीनता के द्धिए हर अ्रकार का आत्म-त्याग और २ 
ह करने के क्षिए तैयार था । देश में उत्साह की आंघी आ रही... 
“की, इतने ही में कुछ घटनाएँ ऐसी हुई' जिनके कारण इन प्रवृत्तियों का: 










महांत्मा गांधी ने ८ मई १६४३३ को अपनी आत्म-शुद्धि के छिए २१ 
, "का. उपवास झारस्म कर दिया है । इस उपवास को आरम्म करने हु 










और अपने साथियों कौ शुद्धि के खिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक: # 
क्र खतकंता और सावधानता के साथ काम कर सके, हृदय से की गई प्रांत 7 
(०... है। इसलिए में अपने मारतोब तथा संसार भर के मित्रों से अजुरतेक 





: को सेकुशल्व पार करूँ, और चाहे मैं मरूँ या जिऊं, मैंने जिस उद्देश्य 
«मे उपचास किया है वह पूरा हो । मैं अपने सनासनी भाइयों से अजुरों! 
; ऋरता हूँ कि वे आयंना करें कि इस उपयास का परिणाम मेरे छिए अत कु 2 । 









“5; अधिक महत्त्व देते ये ओर ठसी के अनुसार कार्य करते थे। भारत कें: है. जो 


आजोच ऋषि-लसुद्धियों में मी इस प्रकार की बातें पाई जाती थीं॥-पहं६ 
साजासखसया उस समय महारभाजी की यह कारंवाई पसन्द नहीं दीं 
सह । गांधीजी ने उपवास झारम्म करने के पहले पं० जवाहरत्ात् बेइरू 
की-एुंक सार भेजा था जिसे पढ़कर पंडितज़ी का हृदय अवीभूत हो गण: 
सिर उन्होंने मांधोजी को निम्नलिखित तार सेजाः-- 


-> 0 ]0&6/ एव वा! घघए कला प्रवाह: 
न +कछ ॥0 एातंटाकगात ? [ ९९] 0- 77 क#_थ्याए2 एठ्णाएड 




























40 87076 प्राएर बज य॥ 6 तब, एच ! 5प्रा6, 
:श्लाआ्ारएल ॥9फएलशाड, गराए-]0ए० गाते 072४७ ज्ञात 5ई 


 झापका, पत्र मिस्या:। डन मासक्षों के संद्ंध में में क्या कह सकता हूँ; 
किन ये ख़ुद नहीं, समझता. इस . भशात- देश में; जहां आप -ढों या 
बुक सात्र परिचित मार्ग दशक हैं, अं अपने को खोबा डुआ सा पाढा हैँ & ६... 
हैं अंधकार में अपने मार्य को, देंदने का. प्रबल्न कर्ता हूँ किन्तुः डोकर. 
.#कंर गिर पढ़ता हूँ । जो-हो; मेरा प्रेस: और. मेरे. विचार- आपके: . साश ० 
होंगे | ” इसके बाद पूं५ जम्महरक्ाक्व जेइरू ने गांधीजी को एक. दूसझ ४२०... 
८. कार मेलु४-- . 2287 
“ ..._गुपक्षत्र पीर्थ अठ्य ब्ा०--9फ्रासल्त छा उ्त्फा' शाध्यें 
"' हाक्षज॒तंक०, 39 -[ इटाते >ए0फ- सहवंक - 0४८ ग्यकेर 
हिए788, कराते धार एठप पोव 9 €िटी. घाताढ एास्कतकु 
हि; पम्म फांटपटए ्पुफटयव 7:4 जग ,२०० प्रोध्या०एक 
लहंगा जप. - 
की 









डेखमें आपको. विजव होगी । ” ' 
मअहात्माजी ने इस उपदास को सर्फक्नता के साथ पूरा हो 


ऋत्देशानुसार भुः-सप्ताइ के स्रिए संविनंय अक्झा का अन्दोखन _ . ४. 
:+: कर दिया गया । ( /प070क#श४फए ० शज्ाको गजल +<० रा 
सा ओटाय) ः | हा 
. “'.... बाबू सुमाषचन्द बोस ने अपने “]%० वातंशा 5888 
हि _ माजक अंग्रेजी अन्ध में लिखा हे कि महात्माजी के इन उपयासों को 
किदेक्ों में भारत के खिल्ताफ़ काफ़ी प्रंचार किया गया। इस, 
:खुआषचन्द बोस १४ मास की कठोर सज़ा पूरो कर स्वास्थ्यन्लाओं 
:.... छिप झास्ट्रिया की राजधानी विएना ( ७८774 ) में पहुँचे में 
५ कम्होंने इन झालोचवाओं को सुना था, जिनमें बह दिखकाया " 
ह कि सारतवर्ष में अछूतों के प्रति कितना निमंत्र. और निद॑य व्यवहार: 
“ बाहों" है, और उनके मानों चित अधिकारों पंर कितना ; कुछाराघात हैं रु 
“डक है। इसके लिये मेदात्मा डो के उपवास के ठंदाइरथ दिया... 


का सढ ग 


"हा कि दस उपर कह जुडे है, महाजाओं थे उड़े पाल ... 
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के 


क। 











कद 





५/ और बढ़ा दी। बह आन्दोलन स्वगित करने के समय उन्होंने 
हे हारकीर' से बह अंनुगेध किया कि वह अपने द्वारा करों जिकछ:- 
५ ऑर्टिनेन्सी की वापस ले से, ओर संबिनंव 

“८ कैदियों के सुछे केंर दे। पर सरंकोरें ने उनकी पक ने सुनौ 
अपंओी हंई-केर रैंह शी । ; पक हु 































जब भारतवपष में ये घटनाएँ घट रही थीं तब श्री सुमाषचन्द्र बोस 
चलो कि ऊपर फट्टा गया है, यूरोप के विएना नगर में स्वास्थ्य लाभ कह डर 


किशर 








“तल [865 ग्टांग ठ ी., एथ्यातार 7 ध्घकुथात- 

क्राष्ट- धार. जिड्९ताशाटर १85. 2 - ट्लाट्इ्जंणा 
डे ककर.,........ .. ४४८ थार 2००7९ ० प्त€ ०्फांफं०ा पवा 
[# (जद्यातीएं 35 2 एगं८० ॥९३१९० ४७5४ श्ोा०त, ॥फ९ के 
४88 20776 0एा 4 4तीट) >€ठाइईगरांध्वांठा 5 प€ -. प्र 


ह658 0॥ 8 7९ण छ़ागटांए९, णांती 9 प्रल्त घरवत्त, 
आय 2 गल्ज 693त९० 45 ९55९3, 


है श्रथाँत , “भत्र अवज्ञा आन्दोलन को यंद करने का गांघौजी का सब 
“पिकुका कार्य ऋसफक्षता कौ स्वोकृति हे (-**** 'इमारा निश्चित मत 
५ हैं कि राजनेतिक नेता के रूप में गांघीजी असफल हो चुके हैं । यह 
“ समंद आ गया हे जब कि नदोन सिद्धान्त के झाधार पर नवोन पदति 
' : को-अ्रहय कर, कांग्रेस का सवथा मौज्निक प्रकार का पुनर्गठन किया जाना 
* आहिए, जिसके क्षिए एक नये नेता को आवश्यकता है ।” ३ 


»<औदेंगे का मतकूय यह है कि मह्ात्माज के कुछ अनन्य भक्तों मे भी के 
अव््ञा भान्दोलन के स्थगित करने को पसंद नहीं किया। 

पं० जवाहरखात्ष नेदरू को भी उनका यह कार्य नहीं रुचा, 

:.--- के अनेक चमरकारपूर्ण कार्यों से प्रभावित हो चुके के, 


न 


हु 
हद 








ड् सम जक्क बट | ; >> पक यु । 


सड्ात्मा गाँधी का २१ ड्दि को उफदास 






इसलिए यद्यपि उनकी बुद्धि महात्माजी के इस प्रकार के पुराने ' 
" कार्यों का साथ नहीं देती थी पर उनका हृदय उनका साथ देता हद हक 
ये अपने “४७)७॥009 (>क्रतीए?' नामक अंग्रेजी अन्य में रिखतें शक 


'+" +फुर्ण (गाशाटड ३६ फाटइलां प्राध्या। 0भाकंए 
जार म्रठ्पांत ॥6 त5? [6९००8८०ए ॥€ रूव5 5जाटएफे. 
ब्ाउट87 92९०फ़्यात, शात जुटा मा बटॉएणा ॥6 
छ6९॥ पट शा2३(९७६ 7९एएंचपं जादा'ए छए€०थां पागट्केंओ 
7. पुछतां., पिंछ ज्र३5 3 पगंचुच० एशब्गाबां।ए, थ्ाते ६ 5... 
-ग9ए05७ 0०८ (0 ]०086 मेगा ०9 प्ौढ प्रष्पकं धभातंदातों 


-"€रशछा ६० १एएऐॉए ताकाबाए ध्थाणाड ् ]68० 0०५: 
के. कला 


* सिछा, 0€८०७9९ ॥€ ज़र5 38 ॥#€फगेप्रांगराधाए छा 7. 5.5 
बाते ज़ब5 एोल्ते5२त (० एठस्‍पंटग ऐ्रत९एँशादंला०७ 
; 7 वी, ॥6 छ३5 ए०पाते (0 फोगए था णा०णएएाठगणंऋई 
.. 296 ह॥ ध्राग प्ातृ९एुलातशार९ जब १०एंलपलते, कै तओ | 
५ -प्रींड स्टार छा००९७७ ॥९ जाठएोत इटोीट३घ९ पराटाते 
: ग्राइ55 शाशहशंट5 बाते जप फ्फाउइटोड, !. कैश्ो। 
"अदेप्रक्राटट ४९० >7 ४209 (0ग्रथ्ाव प्र ४०2ंग 8०वे-ह 






#ऊऋद् 














:+ पेकडड़े हुए मालूम दोते थे । पर क्रिधारमक रूप में भारतवर्ष -६० 
'. : ऋाधुनिक समय के सबसे बढ़े क्रान्तिकारों थे। उनका व्यक्तित्व 
जा और उन्हें साधारण मापदंढों से जांचना असम्भव था; यहां कक | 
* ढडओ पर सकंक्षास्त्र के साधारण नियम मौ छागू नहीं किये जा 


ये । पर धऔंकि थे सूत्र में कान्तिकारी थे और आरतीय स्वतंत्रता के 






नकि के इसी श्रक्रिया में जनता की महान्‌ शक्ति को भ्रस्फुटित कर .कुँ 
“और घोरें-चौरे सामाजिक छचय कौ ओर खुद सौ आगे यढ़ेगे। 





5* ये बाइसरॉय से सुझाकात के स्तिए अजुरोथ ढिया, पर, इसमें बह 
: झडल़ता न मिल्धो । वाइसरॉब ने बढ़ा, रूला सता अवाय दिया। ... 





| के 5 कद 
4, ५, 5 ज हर हर 
|] कक अली रू प्र 8 अत. बट बुद . डे ट् ४. १९, कि) - 
् 7 कब हा कक टी की 2 8 2० 
* 5 हु 3 मद व कर ५ बर्थ थे 
र न 













>कींझायोजना को । कार्यवाहक-सभापति की आश्ञाजुसार सारी 
हथाएं भर युद्ध-समितियाँ उठा दो गई' । इस सत्याग्रह के संबंध 
* बी० पश्ममि सौतारामय्या द्वारा स्िखित और भी इरिभतड उपाध्द 
द्वारा अजुवादित “ कांमे स का इतिहास ” नामह ग्न्थ में जो कुल कर्शकर 
दिया गवा है उसका कुछु अंश नीचे उद्धत किया जाता है-- | ०४३० 
.... ४ गांधीजी ने ध्यक्तियत सत्याग्रह का आरस्म इस प्रडार कियां | 
उनके पास जो यस्तु सबसे अधिक सूज्यवान्‌ थी उप्तका परित्याग ॥.. 
:विखा । इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में साग छेनें की चेश को 
ऑम्दोद्न के दौरान में इज़ारों आमीणों ने सदा था । उन्होंने सा कम 
आश्रम तोड़ दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम... 
'ऋश चुड-में भाग लेने के खिए आमंत्रित किया । उन्होंने सारा आग हे 





'कैदार हो गये । सरकार की ओर से केवछ उस फ्त्र को पहुँच में 
पंक्तियेंगदी गू।0.... “| 








सावरमती आश्रम का दान डर 





न्डः झदसर पर दिया था । उन्होंने प्रतिज्ञा की थो कि ज़ब शक 





अगस्त १४३४ को माघीजों रास नामक माँव की, जो १४० 2८ 
2+ + हे ओ कमाई की मिरंफ्तारों के याद से प्रसिद्ध पा चुका का; , २९ 
“करने बाक्ें ये । पर एक दिन पंहस्े है आधी रात के समर्थ .:: 
“7 उसके इ४ आश्रम-कासियों के साथ मिरफ़्तार कर दिया 

। गांधीजी चर अगस्त की-सुबह को छोड़ दिये: गये ओर उन्हें: / 
25: आंव-की सीमा छोदकर पूना जाकर रहने का नोटिस दिया ग्रे. 
रििक' आह्ो की निश्चय ही अवदेसया की गई और रिहाई के आने: हे 


/खिक्ादी गई । 
'बलंकाइ सारे प्रसन्‍्तों में आरम्भ हो गया और पहले ही 






















"अंक जारी को कि कार्यवाइक अध्यक्ष का पद और खिक्देटरों को लि. 
#र सिखसिख्ता तोढ़ दिया जाय, जिससे युद्ध सचभ्ुचच व्यक्तिगत: आये 
बढ़ का रूप धारण करके । गांधीजी ने जो माय दिखांगा था - 
६३३ के अगस्त से १३३४ के मार्च तक देश भर में कांग्रस -..... 
-अंगातार चलते रहे ओर सत्वाग्रह्टियों के अद्ूट तांते ने, उचछ-.. 








2... कृछात बहुत खराब दो गई भोर पेसा मालूम होने गा 
+ ..' डेंकयास में उनके शरीर का अस्त हो आया । उन्हें स्वर्य 

हंस दुंशं होने सगे । उन्होंने अपने पास का कुछ सामाज #-. न 
को दे दिया । इधर सरकार भी जिन्सित हुईं। कद ८-८ 2 ३ 

202. कब कि अगर बंदी अवस्था में आांचीजों का देहान्त हो मया . 
'झुनिया मैं उसकी बदनामी होगी । इसलिए उसमे उन्हें कोकके 
रुका किया कदा जाता दे कि दीभबेहु सी० प्‌फ० +बष्दकूह 


मे आड़ ऋन- पल 
क्र न: रे 


बे है] च 
का, न हुफ न . (नल ४. 
एफ 5.7 ता न 95 कई. ८ हक 2 कक 
27 | 5३२ # -. अं शिवटफर ड 8... ५ | 
हे के या कप री, छा 0०7 8 5 5. 


! / इंडर... आरतवर्ष और उंसेका स्वाठनन्य-संफरम 









हि 
छः 
कफ 
हे हि कण 
जय हे 
ख् - 
50 0 पक का 5 + 


37 “कं इुघवास का हाख सुनकर विडायत से भारत अये और उन्होने है 
.._ऑधोजी को छुड़ाने का सफल्ष प्रयत्ष किया | पं» जवाहरक्ालओं के 
हैः >न्थथ बहुत कुल भरे एप्डूज़ 


इसी समय अल्वाहाबाद से एं० जवाहरक्ासखडी की माता सड़त- 
. (ही गई” । उनको अवस्था चिन्ताजनक होने से पंढितडी को : 

2... ; ने जेख से छोड़ दिया । वे अपनी माता के पास कुछ दिन खरे. 
“7 *“+ ज्ांघौजो के पास पूना घहुँचे । उस समय गांधघीओ बहुत: 
५... / विखक्ाई दिये, यद्यपि उनका स्वास्थ्य घोरे २ सुधर रहा था। 


हैः खेल से बाहर झाकर गांधीजी ने बह घोषित किया, “चूडि अगस्त 
क् ह३ के मुझे एक साल की सज़ा हुई थो, भौर मैं उस अवधि श झेल की 
...< दी जेक्न से छोड़ दिया गया हूँ; अतःएव मैं एक वर्ष पूरा होने ठ्क, 
म् _ इँंस्वी सन्‌ १६३४ के भ्रगस्त सास तक, सत्याग्नइ न करूया 6... 


ईंस्वी सन्‌ १३३३ के जुदाई मास में जय महात्माज़ी ने व्यक्तिमंत 





















५ >>-7« करना शुरू किया था, उस समब उन्होंने यह प्रकट किये! था : 
कांग्रेस को इस समय जो असफक्षता हो रहो है उसका कारण: 
ह कसेकों गुप्त कार्यवाही है। इसके अतिरिक्त मद्ात्माजो का यह . 
(और हो चक्षा था कि कांग्रे स-संगठन में भनैतिकता का दौरदौरा- हो 
|. “शहा.है। बददी कारण था कि कांग्रेस के तत्हाद्वीन का्यकारों ऋष्यक 
> ज्रीअले महोदय ने महार्माजी के संकेत पर' देश के कांग्रेस संबधदों 
हि-सेंग्र कर दिया था। इससे देश में बढ़ी निराशा छा गई थी। देर को 
हिंजिराशामय-स्थिसि में फिर से जोवन द्वाने के लिये ढा० अन्सा 
५२... चौ० सी० राय ने ईस्वी सन्‌ १४३४ के मार्च मास में. झं ; 
हॉो/के कांग्रेस सद॒स्यों को पक परिषद्‌ बुकाई, इस सम: न 
,.. ++ 7 भैडरू कककते में राज्यविद्ोडत्सक आप देने के कासकेक. 





>> पक 
जो > 









जज न ईत्वी सन्‌ १९३४ के जनवरो मास में दिर से जेखखाने में - बंद दिये शा 
:“बै। इसस्िए उनकी उपस्थिति और प्रभाव का यह परिषद्‌ फ्बदा: 













: प्रस्तावों पर स्वीकृति की मोहर लगाई गई। बहाँ इस यात का छः 
.... शरखेख कर देना आवश्यक है कि दिदक्की कास्फ्रोन्स के पहले पूना, के 
& झी तृतिंह चिंतामणि केल्ककर ओर .बम्बई के श्री. जमनादुःस में: 
न न्कः अ्रयत्ध से बस्वई में डिमोक्रे टिक स्व॒राज्य पोर्टा कौ. कान्फ्न्‍्स हुई 

.&- 4: किसमें अगल्ले चुनावों को कबने का निश्चय किया, अबया था |. 
आांता है हि इस कान्फ्रेन्स का समर्थन महासाह्र:के कई ज़िल्मों “वे ँ 
किया था | हि 
".. इसी सन्‌ १६३४ के मई मास में ठौन वर्ष के अरसे के .अ 
2: बिहार के पटना नगर में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी को सबक 
-... झुछाई गई । इस समय मद्दात्मा गांधी ने भौ कई परिस्थितियों के का्रऋ 
.... "कांग्रेस कर्यकर्त्ताओं के घारासभा-प्रवेश के सिद्धान्त को स्वीकार ऋऋ 






:// किया था। इसो बोच में सस्‍कार ने भारत को घारा सभा को -... 
५ _.  अंवम्बर मास में आम चुनाव ( ०लाशारओं ८९८४० ) करने का, 
बट  : चोषणा कर दी । रे 

हक ३ । अखिल्ष भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी ने इसी बेठक मे बह 
किया कि कांग्रेस के निवांचनों का अधिकार स्वराज्य पार्टी को 








(>> कट 4 








“० मैकडॉनश्ड के प्रधान मंत्रित्व में श्रिटिश सरकार ने जिस अकरह 
झस्पदायिक निशशय किया, उससे हिन्दुओं पर घोर अन्याय हुआ 5) | 
५ जम इस निरंय ने जेसा विषवपन ओर जैसा सत्यानाशें 25 
..... उसे भारत क्रो आनेवा्ली पीढ़ियाँ तक घृणा के साथ स्मस्ण 
(भारत को एकता को तोड़ने का यश एक घृदित पड़यंत्र 











: भा 0एशं०प5. प्रावशाावंगड॒ बात गाशादई 
-ज 6 ए्रठाल गबडंधा। 'घरांयाड बात 22 कक ४) " 


छ आल रद ९णाष्टधफा छः अष्छलांध्त 39 वार पठ 96 
अउनइन +6-फणड&४5$.,4 फैट 2४८ । ००७०५ छप्त्प& ' 














४ पड 5 ाएइटोए धार, सैगत पिला 45 90 +- कट 
शक था णिएश पंगाटड छूट गिर छ़ग्लाड€ठ 


>..:... ऋल्षकत्ता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाम के अच्यक्ष, 
डा आर! समा. में राष्ट्रीय दल( पि80009 गए ) के 
-बीरू एन० दैनर्जा अपने “मुस्थिम पोकिटिक्स” मामक .... 
















् ४9८ ए००ऐॉ< रण प्र62 ' 

“अर्थात, “साम्प्रदायिक निर्श॑य के द्वारा भारतवर्ये के विभि्षदद 
डाछने का प्रयक्ष किया गया है (” आगे चरलूफर इन्हीं 

: * अपने इसी प्रन्‍्य में खिला दे कि बह सारा पद्बंत्र भारतवर्ष को. 

के छिए गुराम बनाये रखने के दिये किया गया था । है 
तरकास्तोन भारत सचिव खॉड बकनदेड '(॥.00 कादर का 

|, 4 + मे.कहाक्लीन वाइसरॉय छॉड इर्जिन को जो पत्र दिखता था; 

का "५, कुल चुत यह हैः- 

धजा € ॥2ए2 23१5 एटॉ2९१ 670 पड मठ का 

अरे, ०ए 6 वल्फृश<छ&ते - ००एाएंरए ७, 

















अं लक हट इक कम जे हि है रे 


कु 







ऊकभा।लछड पालर्ञड बाते शाते ता प्राआाए तसैश5६० क्यो $ 

चैं०सा। (6९ 207प्रतेट ० ४2 ए८टठ5.?" ० 
४. “. अयांत्‌, “ हम लोग बहिष्कार न करने वाले भुसल्वमारनों, दक्षिस 
हम # आसियों ओर च्यापारी स्वार्थों तथा इसी प्रकार के अन्य समुदायों पर 

... की मनोबृत्ति को संण करने के लिये निर्भर रहे हैं।! -..: 

* इसी विषय पर मि० एटल्ली ने भाषण देते हुए जो कुछु कहा था रे 
आशय यह हे:-“श्राखिरकार, साम्प्रदायिक निर्शय का आधार 
.. चल्माऊ ही नहीं होना चाहिये । इस निर्शय ने मुसत्वमानों कें: 
परद्धपांत किया है ओर हिन्दुओं के साथ अन्याय किया है ॥ 
'सस्थरदायिक निर्णय तो केवल इसलिए होना चाहिए कि विभिन्न अल्प 
0... की उचित संरत्तण ( ?7०(८८६०॥४ ) मित्ल सके, लेडिल 
हरककद्राथिक एथक निरवांचल से घोर साम्प्रदायिकता बढ़ेगी। -संबुक्त 








न 3] 
"६.8 . ४७ 












हि 


58 आॉड स्ट्रेबोल्गी ने अपने भाषण में कट्दाः-“'जिस साम्प्रदापिक सत्र. 
“2 की चर्चा आज इस इतने ज़ोरों से सुन रहे हैं उसका नाम मी 
कियू चेम्सफ्रोर्ड सुधारों के पहले नहीं सुना जाता था । आज जब 
शा कि इस पक इस्र ढेँढने का प्रयत्न कर रहे हैं तो दूसरी और से छुछ: 
कड़ी के किये विभिश्न दलों को लड़ा कड़े साम्प्रदायिक समझौते के 
अस्स्मव बनाया जा रहा है । कद्दा जाता है कि वे आपस में सममौता 
“बडी कर सकते तो क्‍या किया जाय | अगर ये आपस में नहीं प्रिद्ध :““ 
3... - कया यह इमारा फज्ज हो जाता है कि इम उनके ऊपर इस 
.>* ाद ही दें, बह निर्यंय जो कि हमेशा के ल्षिए उन रोज के: "८ 
("को अदा कर देगा ! में बहुत सम्भीरता पूर्वक यह 
हैं। कया हम संयुक्त निवांचन के स्विए उन पर जोड़ “कहाँ 
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इसी प्रकार और सुभाषचन्दर बोस सरीखे उग्र नेताओं तक के हि 
निर्णय को हिन्दुओं के लिये घोर अन्याव युक्त यतत्बाया था । यहां. अ 
यात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि श्री जिल्ना ने इस्वी सन्‌ रुक 
के मार्च में होने वाल्दे मुस्लिम क्लीग के अधिवेशन में समभौते के. किईँ 



















ल्‍ स्वीकृत कर दिये गए थे। 


“5 आरत के राष्ट्रीय अन्दोह्नन का संचाल्वन प्राय: हिन्दू हो कहें 

थे । वे हिन्दू युवक ही थे जो भारंत को स्वाघीनता के छिए फांस पक 

 छठके थे भर जिन्होंने काल्ले फानो के घोर दुलखों को सहा- था । हिन्दू 

: ने इस राष्ट्र में स्वाघीनता की ज्योति क्रो जयाया था और उसके: 

5." बड़ेसे बड़ा आत्मुख्याग किया था। अआअतःएवं, देश में फूट 
डर ॥ राष्ट्रवादी हिन्दुओं को कमज़ोर करने का जिटिश कूटनीतिश्डों - कई: 

'.कडयंत्र था । इसी नोचलम उद्देश्य को छ्लेकर ब्रिटिश कूटनीखियोज 

जन्संत्र के महान सिद्धान्तों का किस प्रकार थात किया, 

पता निम्नद्चिलित तथ्यों से चछ्चेया । 


४. बंग्राक्य और पंजाब में यद्यपि सुंसंखमोनों का बहुमत है पर 
और सुसल्वमानों की संख्या में ज्यादा अन्सर नहीं है। इसलिए इन 
, में धर्म मत को मताधिक्य ( ५/८४॥७2८ ) मिल्लना चाहिए-ज 
: जैसा कि हिन्दू बहुमत वाल्ले प्रान्तों में मुसलमानों को मिल्धा ... 
' प्र हिन्दू अल्पमतवाले इन दो भ्ान्तों में ऐसा नहीं किया गया। 
: / ४ चंमाह्ष में मुखक्षमान २४.८ प्रतिशत और हिन्दू ४४.८ अ्रतिशर्सो 
कर थूरोपिबंन केवल ०,० १ अतिशत थे। मुखसक्षमानों को २४.८ | 

* होने को हाखत में घारा समा में २१० सीटों में से ११४ सौटे “ 
हक /हिन्दुओं को ४७.८ अतिशत होने को हात्वत में ८० सीटें प्राप्त डुके। 
.:... इसे: दूसरे ऋडदों में यो कहा जा सकता है कि इस साम्मदायिक 

2... के अनुसार जहां सुसल्॒भानों को कुल सीटों में से ७७,६ प्रते सणीी 
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...सिक्मा अत्यन्त अल्प अर्थात्‌ ०.०१ अ्तिशत थी, पर उन्हें १६ सटे कर पर 
हद, ऋभांत उन्हें ११०००० फ्री सदी अधिक मताधिक्य (ज़लहां ह ५ 


हिला “<, मद्रास और कम्बई प्रान्तों को केते हैं, जहां हिन्दुओं का... 
और सुसक्षमानों का अक्पमत था। 


धारा सभा.की की सुस्खिम पति... 
सीटों की बन लटक (निम्िल्य कं ' 





१; कर 
धअ 


४ कहने का मतलब यह है कि मेगडॉनर्ड के इस साम्परदाविक । 
5 में जनतंत्र के सिद्धान्त का बुरी तरह घास किया | सुसलभान 
. अत्य अरुपमत बाल्ली जातियों को जनतंत्र के सिद्धान्त के 

लिवांचनाधिकार पाने का पूरा-पूरा इक़ था। पर इसका बह मत 
हों कि एक बहुत बड़े बहुमत वाक्षे दल को अल्यमत वाले दक्.. 
परिण्षत कर दिया जाय और अरुप मत वाले दक्ू को बहुमत वाले - 




















'कग्रेस के सदस्यों में बढ़ा सतमेद उपस्थित हुआ । मु 
दया नककय न माक्षवोय और जी अरे भहोदय ने इस कात पर .ब्रोड 


बेल दिए सूदहों - के; 
।। कटी में, अपने इर्किम आांल्कों. से. 






झीकर इस बात का आग्रह किया कि कांग्रेस न तो इस निर्णय को 
“हकेंक्वार करे और न अस्वीकार ही करे । सुभाष बाबू ने क्िखा हैः... - 
५: अड स्टः 
“6 76९5४ ० एल एठांव्राह8 ए०ग्रां।००, णादेले; 


कि गरीपशा०९ ० 06 /०नथा प्रलाफल5, गञभ॥०ऊअर्ल्त 
बुला 06 (.णाशा९5५ 600 '7थंगरश ३८९९ए 707 7९]९० 
. - शी (एकाशप्राब #जगते, पाठ पाए 2१76१ .फक 
सि€ 4एछ०-ते ज़35 प006एशाीए ०0०7ठतञ्व॑ठ05. 


अर्थात , “ कार्य-समिति के शेष सदस्यों ने मुस्छिम सदस्यों से 
धंधानित होकर इस चात का समर्थन किया कि कांग्रेस को न तो 
;ऑम्पेदायिक निर्णय को स्वीकार करना चाहिए ओर न अस्वीकार ही, हैं 
':अक्षपिं उन्होंने यह संज्ञर किया कि यह नियांय पूर्ण रूपेश घणास्पद था | 





























ए/ांत्गश/ 0८लायं९०९, भाते 7228058 रण पशीः एरकक: 
इुक्षाएट, 0९ (00गप्रांध€९ 98 ए९श 6०९१ ६०. पर॑प्डं 
बए फंड प्रतंट्परौ०पड दरपाप्रवे8 छत गरंतिदा ४९०९७ 8 एकता 





० - झार्यात , “ चाहे कुछ भी कारण दो, पर यद् एक वास्तविक सथ्यः 
* देकि ये ( सुस्खिम सदस्य) आज कार्य-समिति को ओर पिस्तौलल 
हके. हुए हें, भौर उनके आप्रह के कारण कार्यसमिति साम्प्रदायिक बे. 
ककंब-को न ठो स्वोकार करने और न अस्वोकार करने के दाश्यास्पद 
है; को: स्वीकार करने के करिए बाध्य हुई दे । थाने चलकर. सुमाप 
“हू ने इस विन्‍्कशकमरी निर्णय के प्रति और' औ सीम चुरा, प्रदर्शित 


हक व एम पहाद एड्स 7: डकार: पल, 
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है की है, और उन्होंने कांग्रेस काय्य-समिति की इस निबंध 
“ अति हार्दिक दुणख प्रकट किया ह्टे। 


पं० मालवीयजी और अधे महोदय के इस्तीफे 


: जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, साम्प्रदायिक निर्ंथ को 

'- कांग्रेस कार्य-समित्ति में तोघ् मतमेद उपस्थित हुआ | पं० 7. 
० और अणे महोदय ने कांग्रेस कार्य-खमिति और पार्कियामेण्टरी 
इस्तीफ़े देकर कांग्रेस के झन्तंगत राष्ट्रीय दृल्ल ( (.0गरहालड8 07 
धार 23६० ) को संगठित करने का आयोजन किया, और . 

: हे श्य यह रकखा गया कि वह साउप्रदायिक निर्शय और - क्र 
. प : विशेष करे । इस दद्ध ने १६ श्रगस्त १६३७ को कल्कत्चे में पं० 
,, «»  औईइन मात्यवीय के सभापतित्व में भअ्पनी कान्फ्रेन्स का - 
:./ “क्रिया । इसके स्वागताण्यक्ष सुम्नसिद्ध रसायनशास्त्री और 
५: सर पौ० सी० रॉय थे। इस निश्य से बंगाल के हिन्दुओं “7 
अन्याय डुआ था, इसलिए उस वक्त इस अधिवेशन को 
सफलता मिक्की 


न समाजवादी दल की स्थापना 
हल इसी अरे में अर्थात्‌ मईँ १६३४ में भारतवष में 
समाजवादी दज् (56ट८ांशा5: शाप ) कौ स्थापना हुई 
: “बाई १६४३४ को पटना में आचाय नरेन्द्रदेव को अध्यकला 
थू 5 - ब्ेश्चिविशन हुआ । इसके बाद अनेक प्रान्तों में इसको अनेक 
>$ स्थापित हुईं । इस दुक की स्थापना पर महात्मा गांधी | 
अकाशित किया था उसकी कुछ पंक्तियाँ हम नोचे उद्धत ४ 
अपक्ष साम्यवादी दल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे 
खांदरणीब और आत्म-त्यागी साथी सौज्द हैं। 22 होते 












22 











७०२ भारतवर्ष और उसका रवातंश्य-संग्राम 


मतभेद ई । किन्तु मैं उनके साहित्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रचार थक 


को छापने नेतिक प्रभाव से नहीं रोकना चाहता । मैं उन सिद्धान्तों 


को स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में इस्तक्षप नहीं कर सकता, चाहे 


उनमें से कुछ सिद्धान्त मुझे कितने ही नापसन्द क्यों न हो? 
काँग्रेस से गांधीजी का अवसर ग्रहण 
ईस्वी खनू १६३४ कौ ८, £ और १० सितम्बर को वर्षा में 
कांग्रेस का्य- समिति और कांग्र स पार्कियामेण्टरी बोर्ड को बेठकें हुई । 
उनमें कांग्रेस के दो दर्वों में समझौता कराने के प्रयत्न हुए, पर उनमें सफ- 
छता न मिल्ली। इसी समय यह मालूम हुआ कि गांधीजी देश की सक्रिय 


गाजनीति से विशम ल्लेने की बात सोच रहे हैं। स|स्प्रदायिक निर्यय को छेकर . )९८* 


कांग्रेस में जो दो दल दो गये ये उनसे गांधीजी को बढ़ा आघात पहुँचा था । 


उस समय गांधी जी के कष्टर श्रनुयायी श्रीराजगोपाक्षाचाय ने ७ सितम्बर को छ् 


इस संबंध में जो वक्तन्य प्रकाशित किया था, उसका कुछ अंश इस प्रकार हैं।-- 
«८धंघोज्नी के कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ने की अफवाह का 


- कारण यह है कि गांधीजी सब प्रकार के हिंसा के तश्वों से कांग्रेस को 


शुद्ध करके उसके विधान में सुधार करने का विचार कर रहे हैं?“ 
अगर कांग्रेस आनेवाले अधिवेशन के बाद उनके सुधारों को स्वीकृत 
न करेगी तो वे शुद्ध भ्रद्िसात्मक कार्यकत्तांशों के द्वारा अपना एक 
स्वतंत्र संगठन भारस्म करने के लिए भ्रस्तुत हो जायंगे ।?” ह 

. शाजाजी के इस वक्तब्य के प्रकाशित होने के ठीक दस दिन बाद 
स्वयं गांधीजी ने एक वक्तव्य निकाज्ा जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अपने 
आवसर महया करने की अफ्रवाइ का समर्थन किया | हां, उन्होंने यह 
भी प्रकट किया कि मित्रों के अनुरोध से आनेवाल्रे यम्वई के कांग्रेस 
ऋ्रधिवेशन तक के अपने इस विचार को कार्याम्विस न करेंगे । मांजोडी 
. मे उसी समय कांग्रेस में फैले हुए अष्टाचार पर भौ दुःख प्रकट- किया 


ओर उन्होंने कांग्रेस-विधान में निम्न-द्धिखित संशोधन करने का आंख. . 


छुटओ 5 का 2 कि 3 मम मी जप कक: नही के... व 


हट, बा 


नि हि 5 कम्बई का अधिवेशन सी | कक ५ ट 









|... किया । हम गांधीजी के शब्दों में ही उन संशोचनों को यहां दोहराते हैंः- 
हैं चाहता हूँ कि मैंने जिन सब विषयों की चर्चा की है उनको 
काययरूप में परिणत कराने के खिए कुछ प्रस्ताव विषय्र-समिति में पेश 
करके कांग्रेस के भाव की परीक्षा करूँ । पहला संशोधन जो में येक्ष -: 
करूँ गा, वह यह होगा कि उचित और शान्तिमय! शब्दों के बदलें 
5 सत्यतापूर्ण ' और “ अहििंसात्मक ? शब्द रक्‍्खे जायें । मैं ऐसा ने $  : 
करता, झगर उचित और शान्तिमय! के बदल्ले इन दो विशेषशों का 
मेरे सरक्ष भाव से प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर: 
दिया जाता । अगर कांग्रेसी वस्तुतः हमारे ध्येय कौ आधि के किये 
सच्चाई और अहिंसा की आवश्यकता समफते हैं, तो उन्हें इन स्पष्ट : 
" विशेषञों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिए 7” 
बह ४ दूसरा संशोधन यह होगा कि कांग्रेस कौ मताधिकार योग्यता 
. + आर आने के बदले इर महीने कम से कम १५ नम्बर का अच्छा बढठा”. 2 
हुआ २००० तार ( एक तार--७ फुट ) सूत हर मदौने देने की रक्‍्खी 
जाय, और वद्ट सूत मतदाता खुद चरखे या तकद्बों पर कात कर दें... ४ 

अगर किसी मेम्बर की ग़रोबो साबित हो तो उश्को कातने के लिए 
काफ़ी रूई दी जाय, ताकि वह उतना सूत कातकर दे सके | इपके प्च . 
और विफ्ज की दक्कौल्ल यहां दोहराने की ज़रूरत नहीं दे ,” ओ 
« तीसरा संशोधन जो मैं पेश करना चाइता हूँ , वह यह होगा कि ४: 
किसी ऐसे कांग्रेसी को कांग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधिकार . 
न होगा जिसका नांस ६ महोने तक बराबर कांग्रेस रजिस्टः पर न... 
हो, भौर जो पूरी तरइ से आदतन खादी पहननेवाक्मा न 
5३ ८ सह ड्ढो ॥ ४ 

& .. बस्नई का कांग्रेस अधिवेशन 

ईस्थी सन्‌ १६१४ के अक्टूबर मास की २६, २७ ओर र८तारीख 
को देश शत ढा० राजेन्द्रम्साद की अ्रध्यकता में यम्बई में कांग्रेस का . -: 








५ 
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७०४ आंरतवर्ष और उसका स्वातन्थ्य-संप्राम 


अधिवेशन हुआ । यहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि साढ़े तीन 
साद्ध के अरसे के बाद कांग्रेस का यह नियमपृवंकऊ अधिवेशन होने 
जा रहा था । गांधीजी के कांग्रेस से अवसर अहण करने का अश्न भी 
इसमें उपस्थित होनेवाल्ा था । कांग्रेस के श्रन्तिसम लक्ष्य के संबंध 
में देश के राजनेतिक दलों में जो मतभेद हो रहा था, उसके संबंध में 
भरी इस अधिवेशन में विचार किया जाने वात्घा था । साम्प्रदायिक निर्शय 
ओर श्वेतपत्र के संबन्ध में भी इसमें काफ़ी वादानुवाद द्वोनेवाज्ञा था । 
इन्हीं सब बातों को प्ेकर चारों तरफ से ल्लोग इसमें शामित्र द्वोने के 
लिए जमा हो रहे थे । इस अधिवेशन में काफी गरमागरम बइस हुई । 
इस अधिवेशन में यह निरंय किया गया कि कॉंसिलों के चुनावों में 
भाग दिया जाप । कांप्रेस में अपने चुनाव छड़ने श्रौर उस संबंध कौ 
तमाम कायवाही करने के लिए एक पार्लियामेण्टरी बोर्ड भी 
बना दिया गया | इपी समय कांग्रेस में रचनात्मक कार्य-ऋ्रम 


की ओर भी ध्यान दिया गया ओर आम-उद्योगों को उन्नत करने कौ 


और भी ध्यान दिया गया । इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन में निश्न- 
ब्िखित प्रस्ताव भी पास किया गया-“ कांग्रेल का कोई भी सदस्य 
किसी पद या किसी भी कांग्रेसी कमेटी के चुनाव के लिए खड़ा नहों 
सकेगा, यदि वह पूरे तौर से द्वाथ की कती-चुनी खादी आइतन न 
पहनता द्वो ।” बस्बई कंंगप्रस में सबसे पहल्ली बार श्रम-मताधिकार का 
प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था+--- 


“ कोई भी व्यक्ति किसी भी कांग्रेस कमेटी की सदस्यता के दिये 


डम्मोदवार बन कर खड़ा होने का इक्‌दार न होगा, यदि उसने झुनाव 


की नामज़दगो की तारीख को समाप्त द्ोनेवाल्षे ६ महीनों में कांग्रेस 


४ . को ओर से या कांग्रेस के द्विए लगातार कोई ऐसा शारोरिक अम है| 


हा किया डो जो भ्रति सास मूल्य में अच्छे कते हुए १० नंबर के #०० 
खूत के बराबर हो | कार्य-समिति समय समय पर प्रान्तीय कांग्रेस 





हे 


हे 


; की 


* काय किया | 





अन्य राजनैतिक दल्लों कौ प्रदृत्तिया बल 


कसेटियों तथा अखिल भारतीय प्राम-उद्योग संघ से सत्नाइ लेकर बड़, “. 
निर्धारित करेसी कि कताई के अतिस्तक्ति दूसरा कोन सा भ्रम स्वीकार -. 
जिया जायगा । ” गांधीजी की अजहदगी ने इस बात का तकाजा क्रिस .* 
कि गांधीजी में विश्वास करा एक श्रस्ताव पास किया जाय; तत्संबंत्री .. 
अ्रभ्ताव इस प्रकार थाः-- 


८ बह कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर 


. प्रकट करती है । उसका थह दढमत है कि कांग्रेस से अक्षय होने के . रे 


निश्चय पर उन्हें फिर विचार कश्ना चाहिए। लेकिन चूँकि इन्हें इस 


बात के लिए राजी करने के सब प्यत्त विफक्ष हुए दें, यह कॉंग्रेस-अफनी . ही 


इच्छा के विरुद्ध उनके निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के द्विए की. अई 
उनकी बेजोड़ सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती है, और उनके . 
इस भश्वासन पर संतोष प्रकट करती है कि उनका परामर्श और फ्य- ४. 
प्रदर्शन आवश्यकतानुसार कांग्रेस को भ्राप्त ड्ोता रहेगा ।” जड 
गांधीजी का अवसर ग्रहण ५५ 
ईस्वी सन्‌ १६३४ में बम्बईं अधिवेशन के समय गरांधोजी ने काँग्रेस. 
से अवसर अहण कर लिया । इतना ही नहीं, वे कांग्रेस के चार ओोने- .. ) 
चाल्ने सदस्य भी न रहे ! कांग्रेस के नेता अपनी विकट समस्याओं को. ६ 
सुखमाने में, उनके अवसर अइय करने की स्थिति में भी, उनसे 
पथ-प्रद्शान अहण करते रइते थे । अवसर ग्रहण के काल में गांधीजी 
ने अपनी सारी शक्तियों को हरिजन-उद्धार, शिक्षा-प्रचार और शआादी- 
अचार आदि रचनात्मक भ्रवृत्तियों में छगाया। इस समय भौ उन्होंने ' 
देश की ठोस सेवाएँ कीं ओर राष्ट्र के जीवन का निर्माण करने में सहन, 


अन्य राजनेतिक दलों की अ्रवत्तियाँ है 
इसी सात, शरयांत्‌ इेस्वी सन्‌ १६३६ के दिसम्बर मास में, सि० ले* 








सछ्थ्द 


एन० बसु की अध्यक्षता में मद्रास में द्िवरल फेडरेशन ( फलाओं 


ए7€तंटाथधाणा) का अधिवेशन हुआ. जिसमें श्वेत-पंत्र और साम्प्रदाबिक 





ह 


_..निशय पर घण्षा के अ्रस्ताव पास किये गये । अखिक भारतवर्षीय पा भर 


'- भहिक्षा-कान्फ़रेन्स का अधिवेशन कल्लकत्ते में वड़ी धूमधाम के साथ हुआ, 
: : जिसमें भारतवर्ष के सब प्रान्तों की महिरूा प्रतिनिधियों ने भाग किया ।॥ 
. इस कान्फर नस में समाज-सुधार और स्त्री-शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पास 
:.. हुए। जिनेया की अन्तरां्रीय कमेटी में अपना प्रतिनिधि रखने के विषय 


7 चर भी इसमें विचार हुआ । कानपुर में मजदूर-संघ कांग्रेस ( वाछतेंट - रे 
एल 020727९५७) का अधिवेशन हु ग्रा,जिपमें मजदूरों के कष्टनिवारण 


के संबंध में प्रस्ताव पास हुए । इसी अधिवेशन में यम्वई को कपड़े कौ 
..म्रिक्षों के मन्दूरों के कष्टों पर विचार किया गया, और यह नि्शंव 
- किया गया कि अगर सन्तोषकारक सममौता न हो तो मजदूर अपनों 
- आॉर्गों को स्वीकृत कराने के द्षिये आम इड़ताल कर दें। इर्स पर वम्बई 
में बदी जबरदस्त हड़ताल दुई और इस इहड़ताद्व के प्रति सहानुभूति 
अवशित करने के ल्लिए अन्य स्थानों में भी मजदूरों की इढ़ताल्ें हुई । 
चम्बई की ददतार के उपज में मजदूरों के कई अग्रगण्य नेता 
: गगिरफ़्तार कर बेक्षों में डाक दिये गये। पंजाब में भी दमन का दौर- 
: दौरा छुरू हुआ । वहाँ की “क्रांति! नामक मनदूर संस्था और कृषक दृल्ल 

कानूनी घोषित कर दिये गए । बंगाल में भी सरकार ने क्राग्ति- 
कारियों की आतंकवादी प्रवृत्तियो को कुचढने के ल्षिए सख्त क़दम उठाये । 


. अं आतंकवादियों को हत्या करने के प्रयक्ष में तथा हथियार और 














,विस्फोटक-दन्‍्य रखने के अपराध में झत्यु-दंड दिये जाने कौ योजना 
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प्रान्तों में कांग्रेस सरकारों की : 
स्थापना 


हईैं० सन्‌ १६३५ ब्रिटिश पालियार्मेट ने स्वेतपत्र ( फ़शाल 
ए92एट८) के आधार पर.ही नया“ गवनमेंट भोफ़ इंडिया एक्ट” पास किया, ९... 
जिसमें फेडरल शासन और प्रान्तीय स्वायक्त शासन को व्यवस्था थी. 
. 4- इसी को “ भारतोय शासन विधान ? के नाम से पुकारा जाता यों. 
। ्न्न इसमे विधान के अनुसार इस्वी सन्‌ १६३७ में धारा-ससान्ों के किये. 
साधारण चुनाव किये गये । ११ प्रान्तों में से € प्रान्तों में कांग्रेस छो : 
सारी बहुमत प्राप्त हुआ । दो प्रान्तों में किसी एक दल्त के सरिस जाने 
से उनका भारी बहुमत हो जाता था । कांग्रेस कौ ऐसी मजबूत स्थिति ::“ 
हो गई थी कि उन ग्रान्तों में उसे मंत्रि-मंडल्ल बनाने के दिये अश्पमतत : 
के सहयोग की आवश्यकता ही न थी । 


इसने पर भी कांग्रसी प्रान्तों ने प्रारम्भ में अपने मंत्रिमंस्छा 
बनाने से इन्क्रार किया । इसका कारण यह था कि प्रान्त के गवनरों को: 
अत्मणिक अधिकार दिये गये ये । उन अधिकारों के अनुसार ये कांग्र 
ंत्रि-मंदद्ों के शासन-कार्य में बहुत-कुछ हस्तर्ंप कर सकते थे । इस. 
..__ अकार सरकार ने पहलचे-पहलत गुड़िया मंत्रि संडक्ष बनाये, जो इचर-उभ्छ 
.. 7. के अल्पमत वाल्ले दक्षों में से बनाये गये थे । पर वे अपना काम न असर. 7 
6. सके । इस पर वाइसरोय ने कांग्रेस को यह अश्वासन दिया कि गवर्नर... 
उनके शासन-कार्य में किसी विशिष्ट अवसर को छोड़ कर हस्तक्षेप 
और उनका कार्य झुचारु रूप से चलने देंगे ; 












न टू लइट ककए 5. 


क्न्प भारतवर्ष भौर उसका स्वातंन्य-संग्राम 


मन्‍त्री मणडल्ो के मिनिस्टों ने बढ़े उत्साह और उमंग के साथ 
अपना कार्य शुरू किया । कांग्रेस आदुर्शो को कार्यान्वित्त करने के लिये 
और प्रगतिशील शासन के द्वारा अधिक से अ्रधिक ल्लोकहितकारी कार्यों 
को सफलता पूर्वक करने के स्विए वे बढ़े आतुर हो रहे थे। इस बात 
को इब्नल्वंड के सुप्रसिद्ध विधान-शाख्तरी मि० क्र्प छवंड ने श्रपने “[70तव्वा 
ए०70(४८७१ नामक भ्न्थ के दूसरे भाग में स्वीकार किया है। जे 
दिखते हैं:--- 


*[॥] 6 €ब77ए 0975 ० ऐीछं।# टक्षार्टा ग्राए४.र्ण॒एढ 
यांडला5ड गाते गीला तीतदांग उप्रतापींवाट5 एटा 
जतगापिं।३ प्रा 98टप्रीगए घाव गा ठ5प5 ०तरादीाठा$, वा 
पा रि5 एॉ9०९, गांड गिबव ०0म्राआं06१- प्रक्षात 
5९९९४ ६0 3 ॥९9५४ए एछाठ्शागाग6 छा एर्लणा ऐगग फैए 
]6ड॥ 90707 शभाते  ए6 ९एातंघट छा 6 6६९०प्रएप९ 
ग्रा4ढ76 बाते पारए ग्यारह 7प्रावए कभ्ारां6तप्र8 (0 8655 
० जशांप्री 74६ 35 चृणंटांतए 85 एठ05570!6, फत. परभाज़ 
'. गाण्ड ऐी6 कैशाएड ग्रा। पल रक्यांठग्पघ8 १6एथ्ाप्राशा(5 
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“अपने कार्य-काब्ष के आरंभ में नये मंत्रिगण और उनके मालहत 
अफसर विशिष्ट प्रकार कटिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे । विधान- 
निर्मांस और शासन-तंत्र संचालन के कार्य द्वारा सुधार के भारी कार्य 
कंस की संफेस बनाने के खिए वे प्रतिशा बद्ध थे । अतएव वे स्वभावतः 
. हों छारये को भागे बढ़ाने में बढ़े झातुर दो रहे थे । उनके कई विभागों 
हर “कह मास ठक रात में भी काफ़ी समय तक दौपक जलते रहते थे |”? 


रे 8. छऋइने का मतलय यह दे कि हमारे कग्रेस मंत्रियों ने उस समय जा 
+: छोक-सेवा को अपना प्रधान कचप बनाकर कड़ी क्मन के साथ कार्य 





शा 





ब्रान्तों में काँग्रेस सरकारों की स्थापना 





_ हहैं किया | परिश्रम से वे कभी न अघाये । 


जैसी कि हमारे मंत्रि-मंडल्ों से आशा थी, उन्होंने शासन/रूढ़ 
होते ही बहुत से प्रतिबंधक और दुमनकारी कानूनों को रद किया, .... 


कम्यूनिस्ट और दूसरी राजनेतिक संस्थाओं पर छगे हुए प्रतिबंधों को “ 

इटाया और अख़बारों से ली गई जमानतों को वापस ल्ौटाया। राज- 

नैतिक कैदियों पर चक्षाये गए मुक़दमों को स्थगित किया या वापस . 
किया । बम्बई के १६३२ वाले आकस्मिक अधिकारों के कानून को .-“+ 
और इईस्त्री सन १६३० के बिद्दार उड़ीसा के सार्वजनिक सुरक्षा क़ाबून .. 
को रद किया । प्रायः खब कांग्रेस-शासित प्रान्तों के राजनेतिक- -: 
कैदी मुक्त कर दिये गए। मद्रास में फरवरी १४३८ तक ग्रथ . ४ 








के सब राजनैतिक कैदी मुक्त कर दिये गए । बम्बई में भी ऐसाही हुआ। -:. ० 
उक्त वर्ष के जून मास तक वहाँ भी सब राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये ।. .-* 


युक्तप्रान्त और बिहार में इंस्वी सन्‌ १६३८ के फरवरी मास तक बहुत - हे. 
से केदी छोड़ दिए गये। इस समय तक किन्हों विशिष्ट कारणों से, - 
२५ राजनैतिक केदी युक्त देश में श्लोर २३ केदी विहांर के जेलखानों में 


गये । इन स्लोगों ने भूख हड़ताक्ष कर दी, कांग्रेस का उग्रदल इन . हे 
दोनों प्रान्तों की सरकारों पर जोर डालने लगा कि वे इन कैदियों को ' :* 


तुरन्त मुक्त कर दें, चाहे इनकी राजनेतिक विचार घारा कैसी हीं क्यों ... ० 
न हो । उधर उक्त प्रान्तों के गवनेर इनकी मुक्ति के मांग में अडुंगां . कि 
छगा रहे थे, और इस बात पर जोर दे रहे थे कि कैदियों को उनके -- “2 





अपराधों की पात्रता की जाँच कर छोड़ना चाहिए। कांग्रेस के हाईं-... पु 


कमांड ने भी ने भी मंत्रिमंडल को इन कैदियों को छोड़ने की प्रेरदा 

. की | युक्तेप्ान्त के अधघान मंत्री पं० पन्‍त महोदय ने साहस पूर्वक इन ५ 
१५ केदियों को भी जेख से सुक्त करने का आदेश दिया। बिहार के 

के मंत्री-मंडक ने भी आपका अनुकरण किया । | 


इन दो आन्तों के मंत्री मंदक्नों कौ इस कार्यवाहीसे भारत सरकार बढ़ी 





" सझ - घटा जब 9०५. - 7275 खा अटम न मे. उअ्मेपसका २ गा सह. >धिनकिकमरक- >3 हे 
ड् > 2७० ६.०. ८ 7५. +े॑आऋ/ ने हल्का: _ नम पक्का 4 ध् 
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४ ऋ 
चिन्तित हुईं, उसने यह समझा कि अगर युक्त-प्राव और बिद्दार के 
क्रान्तिकारी कैदी भी छोड़ दिये जायेंगे तो उसका अ्रसर बंयाक्ष और - - : 
पंजाब पर भी पड़ेगा, जिनकी सौमाएँ इन दोनों प्रान्तों से मिछी हुईं  -:. 
हैं। इस समय बंगाल ओर पंजाब के गई क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी ला 
कैदियों ने भुख हढ़ताल भौ कर रक्‍्खी थी । इन्हीं सब बातों से प्रभाविव . -:.. 
__. होकर भारत के तत्काद्वीन गवनेर जनरद्ध ने यह प्रकट किया कि कांग्रेस ...#... 
-  आन्तों के राजनेतिऊ केदियों को छोड़ने का प्रश्न अन्त-प्रॉन्‍्तीय महत्व न्‍्प्क 
रखता है और इस लिये उन्होंने युक्त-प्रान्त ओर बिहार के गवन॑नरों को... . 
बह आदेश दिया कि वे अपने मंत्रि-मंडक्ष द्वारा पास किये गये क्रान्ति... 
कारी कैदियों को छोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार न करें ! इस पर दोनों. -. 
कांग्रेस ध्रान्तों के मंत्री-मंदर्तों ने स्तीफे दे दिये । ः 


ह इसी समय इरीपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा यो। युक्त-प्रान्त 840 
और बिहार के मंत्रिगण उक्त अधिवेशन में पहुँचे । वहां इस बात पर 
, गरमसा गरम बहस हुई और उम्रवादी काग्रेस जनों ने इस बात पर जोर 


.... दिया कि राजनतिक केदियों की मुक्ति का प्रश्न व्यापक होना चाहिए ॥ 


है है उसकी परिधि अद्विसात्मक आन्दोल्नन वाल्ने केदियों तक ही परिमित . .5 

- न रहनी चाहिए | ठग्रवादी और क्रान्तिकारी कैदियों को भी हस चंघने- हि 
मुक्ति में शामिल करना चाहिए | इसके अतिरिक्त इसमें इस बात की... - 

भी चर्चा हुईं कि उक्त-दोनों कांग्रस प्रान्तों की सहानुभूति में अन्‍य 

कांग्रे सी प्रान्तों के मंत्री-मंडल्ल भी इस प्रश्न को लेकर स्तौक़ा दे दें । 


' माहात्मा गांधी ने भी इन प्रश्नों में दिल्नचस्पौ छ्वी । वे इसके पहले 
... ही बंगाल के गवनेर से राजनेतिक कैदियों को छोड़ने की ऋमचर्धभान 
. - नीति संबंध में क्लिखा पढ़ी कर रहे थे । गवनर ने उक्त दोनों प्रान्तों के ््‌ ह 
7, भंत्री-मंडल्तो के स्तीफ़े स्वोकार नहीं किये । इसी बीच में वाइसराय ने मी #... 
... शुक वक्तव्य निकास्तां, जो काफी सौम्म था और जिसमें समम्धेता करने 
._ का साव मछकता था। इस पर दोनों प्रान्तों के मंत्रिगों ने अपने 





है. 


... के मध्य में मुक्त कर दिये गये । 


- रीढ़ किसानों के सुधार की और गया । इस्वो सन्‌ १६३६ के लखनऊ 
- - बाले काँग्रेस के अधिवेशन में बद कट्टा गया था कि देश के सामने सबसे 
:..... महस्वपूर्ण समस्या किसानों की घोर दरिद्रता, डनकी कज़ंदारी और 
: : - बेकारी है। इईस्वी सन्‌ १६३७ में कांग्रेस ने अपने निर्वाचन-घोषणा-पत्र, 


कै ... किसानों पर की जाने वाल्नो कुर्कियों कम कर दी गई । किसानों से दिया 
६..... जाने वाक्ा सूद बहुत कम कर दिया गया । खेती को वेशानिक पदधतियों 





- आन्त में १५ कैदियों में स्रे १९ कैदी १ मास के अन्दर अन्दर छोड़ दिखे 


*' मु जितनी बृद्धि हुईं थी वह सब रद्द कर दी गईं.) जमींदारों के अधिकार 














स्तीफ़े वापस ले लिये । अब सवाल यह रह गया कि सब बचे. हुए 
कैदी एक साथ छोड़े जांच या क्रमागत रूप से मुक्त किये जावे। युक्त+ 


गये और शेष ३ कैदी मार्च मास के अन्त में छोड़ गये। विद्ार में 
१० कैदी तस्काल् छोड़ दिये गये और एक को छोड़कर शेष सब मांें 


युक्तआन्त और बिट्दार कांग्रेस मंत्रि-मंडल बनने के बाद जो क्रेदौं 
जोड़े गये उनमें मेरठ षड़यंत्र के कूदी भो थे। इसी समय गड़वात्ों 
के वे फ्रौजी कोदी भौ मुक्त कर दिये गये जिन्होंने कांग्रेस प्रद्शव कार्रियों 
पर गोछी चलाने से इन्क्रार कर दिया था । 


कांग्रेस सरकारों के अन्य सुधारः | 
प्रान्तीय कांग्रेस सरकारों का सबसे पहला ध्यान भारतीय राष्ट्र की 


में बह साफ्र तौर से प्रकट किया था कि कांग्रेस का उद्देश्य कृषिसुघार,. 
और कृषकों की उच्चति है, इसके अतिरिक्त भूमिकर भोर अन्य अकाई: 
की ख्ागों को कम कर किसानों के बोफ को अधिक से अधिक घटानां:ल्‍्छ 
बह कांग्रेस कार्य-क्म का प्रधान अंग रहेगा ! कांग्रेस भूमिपर किसानों 
का स्वामित्व समझेगी । भूमिकर की ग़र वसूलो पर किसानों को 
दीवानी क्रैद में न डाला जायगा । बिहार में ११११ के बाद भूमिकर 


बहुत कुछ कम कर दिये गए, बेगार प्रथा को जुर्म करार दे दिया गया । 





छ्श्र मारतवर्ष और ठसका स्वातंत्य-संग्राम 


को प्रोत्साइन दिया यया, जिससे की खेती की पैवावार बढ़ सके 
ऐसी व्यवस्थाएँ की गई जिनसे क्रिखसान अपने सूमि के अधिकार -से 
च्युत न किया ज्ञा सके । मि० आर कूपत्लेणड सरीखे श्रिटिश राजनीतिश्ञ 
ने भी कांग्रेस सरकारों के इन सुधारों की प्रशंसा की है भर द्विखा हैः- 

“(६ दा टशागंयाए ए9छ6 बंद धार पट ९०ाश-255 
(>ठ0एशाश्यां5 तांत 3 काल्दा वेंद्बीं 60 फ्रफ्माएएड काते 
इटटप्रा९ 6 अंवाप5 रण पाए करीफजाड ठा बशापटप- 
प्रा (श4757. 


४ यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है कि करोड़ों, किसानों 
की दुशा सुधारने में क्रिस सरकारों ने बहुत कुछ काय किया |” 

इसके श्रतिरिक्त ग्राम पंचायतें क्रायम कर कांग्रेस सरकारों ने आम* 
स्वराज्य पद्धति के महान्‌ आदुर्श को कार्या+न्वित करने का प्रशंसनीय 
_ काय किया। शझकेले बम्बई प्रान्त में १९५०० ग्राम पंचायतें क़ायम 
को गई । 


शराब-बंदी या मय निषेध 
महात्मा गांधी ने अपने कई व्याख्यानों और छेखों में राज्य के 


आदर्श को प्रकट करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया था कि किसी भी 
सम्य सरकार का यह प्रधान कत्तंव्य दे कि वढ जनता के नैतिक चरित्र 


के घरातल्न को ऊंचा उठावे । इस कार्य में उन्होंने शराय-बंदी या. 


मद्यनिषेध को भी अमुख स्थान दिया था। उन्होंने ढंके की चोट यह 
अकूट किया था कि मद्य प्रचार से होने वाह्ली सरकारी झामदनी अंन्रत्तिक 
आर अधामिंक दें । द 


डस समय की हमारी प्रान्तीय सरकारों ने मद्ात्माजो के 
इस उच्च आदुश को पात्तन करने का भरसक प्रयत्र किया | यहीं 


कद है काका को 


०2.८ :7%# 


डा 


_ अट्ट कद देना आवश्यक हे कि आन्तोय सरकारों को आमदनी में . 





.. सफल करने के लिए बहुत बड़े खर्च की आवश्यकता थी । शासन: 





. की सदी, मद्रास में २५ फी सदी और युक्तपरान्त में १३६ फ्री सदो 


कि . डडाने के ल्लिए उकमें शिदषा-प्रचार का अच्छा आयोजन किया येंबई 


ध्हा. 5 5 हे ञ् 
“7 लक किट कक... 25, स्टूड 
बे का - 

























दुद्धित जातियां या इसिजिनों. 
का १७ फी सदी द्विस्सा आवकारी से प्राप्त होता था। बस्त्रई में २5 


: आमदनी आवकारी से उपल्वव्ध होती थी । 5 
सरकार के सामने सुधार की नई नई योजनाएं थीं ओर इन्हें 


संचालन में आर्थिक दृष्टि से इस शराब बंदी के कार्य से सरकार के ४ 
सामने निःसंदेदह नई समस्याएँ और नई कठिनाइयां उत्पत् हुई व 

.. शराब बंदी से एक बहुत बड़ी आमदनी तो कम हो ही गईं, पर इसे 
. क्ार्योन्वित करने के क्विए जो खर्च होने लगा उसका भी बहुत- बढ़ा 
- आर शासन पर पढने ढगा। अकेले बम्बई प्रान्त की बात जोजिये, 
शराब बंदी के आरम्भिक कार्य में ही उक्त सरकार को ३० क्लास झपबः 
खर्च करना पढ़ा । जब यद्द स्कीम सारे बम्बई प्रान्त में छगाई. थे 
तो उसे १ करोड १० लाख का नुकसान होने छूगा । संयुक्त प्रास्त, 7 
- बिद्दार, मद्रास आदि प्रान्तों को भी इस कार्य में बहुत बड़ा आर्थिक 
. बक्विदान करना पड़ा, पर मदात्माजी के आदर्श को सामने रख कर < 

उन्होंने इस कार्य को किया । हि 

ह दलित जातियां या हरिजन -ह 
महात्मा गांधी ने राष्ट्र के करोड़ों हरिजनों के उधार के कार्यकोर! 
अपने रचनात्मक काये का प्रधान अंग बना रक्खा था। महाराज. 
के पूर्व वर्ती सुधारक राजा राममोहन राय और स्वामी दुयानन्द 
इनके सुधार के किए ज़ोरदार आवाज उठाई थी और आयंसमाज के. 
इस दशा में फ्रशंसनीय कार्य भी किया था, पर महात्माजी ने इस कण: 
को विशाद्ध पाये पर करने का आयोजन किया। इमारी उस संलक 


हा 
कर 
दे 





की प्राभ्तीय सरख्ररों ने भी महात्माजी के आद्शों का अनुकरख 


इस दुशा में आगे बढ़ने का साइस पूर्य कार्य किया । हरिजनों को. 


७१७ भारतवर्ष और उसका स्वातंन्यं-संग्राम 


'इरिजनों को साधारण स्कूलों में भर्ती होकर उच्च जाति के हिन्दुओं ९. 


के खाथ बराबर बेठने का अधिकार दिया गया | बम्बई में सब हरिजञन- 
पाठशाब्ाएँ साधारण पाठशाल्ाओं में परिणत कर दी गई, जिससे 
कि हरिजनों में रही हुई लघुता की भावना मिट जावे और साधारण 
विद्यार्थियों में उन्हें बराबरो का समझने की भावना उत्पन्न हो । बिट्ठार, 


उड़ीसा और मद्रास की स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने 


के लिए यद्द शर्त आवश्यक रक्खी गई कि वे अन्य विद्यार्थियों को तरह 
हरिज्न विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से सुविधाएँ रक्‍्खें । कई 
आब्तोय सरकारों ने ओर खास कर संयुक्त आन्‍्त की सरकार ने हरिजन 
क्शिार्थियों को प्रोत्साहन देने के ल्लिए उन्हें छात्र-बृत्तियां दीं, उनको 
फीस माफ की गई, इतना ही नही उन्हें पाव्य पुस्तक तक सरकार 'की 
ओर से दी गई । इसके अतिरिक्त हरिजनों की अस्पश्यता दूर करने के 
ख्िए उन्हें मंदिर-प्रवेश के अधिकार दिये गये । इसके लिए कुछ प्रान्तों 


” ने विशिष्ट एक्ट भी पास किये थे ॥ 


प्रान्तीय सरकार और शिक्षा-प्रंचार 


कांग्रेस को प्रान्तीय सरकारों ने शिक्षा प्रचार की ओर भी समुचित 
ध्यान दिया । उन्होंने उस समय की वतमान शिक्ा-पद्धति में कई बुटियाँ 
और दोष देखे । विदेशी सरकार के द्वारा हमें जो शिक्षा दी जांती थी 
उसका इमारे नित्य प्रति के व्यावहारिक जीवन के साथ नाम मात्र का 
संबंध था । नेतिक चरित्र का विकास करने वाद्धों सामग्री का माँ उसमें 
अभाव था । महात्मा गांधी ने इन्हीं म्रुटियों को लय में रख कर पेसी 
शिझ्मा-योजना बनाई जिसमें विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ 


साथ उर्हें ऐसी शिक्ष दी जा सके जिसका संबंध शारीरिक श्रम और 


उत्पादन-कार्य से हो, ताकि वे आगे चद्वककर अपने जीवन में अपने पैंरों 
पर खड़े होने की योग्यता प्राप्त कर सकें । इस शिक्षा-्योजना का नाम 


४ बरंषों बोजना ” ( ए(ए2708 5८ट८०7९ ) है । इसका दूसरा नोम 


शक 


ऊँ. 


१४ 


आंत 5र्डू 
फ्ी 


7 या 





कांग्रेस सरकारों की प्रशंसा ज्प्रे | 






बुनियादी ताकीम (3380० ए:0प८०४६४०7) हैं। गत बीस वर्षों में अमेरिका क्र 
और बिटेन में इस प्रकार की शिक्षा ने काफी तरक़्की की थी । 'छुस - 
योजना के संबंध में युक्त-प्रान्त के शिक्ता-विभाग की ईस्वी सन्‌ शृध्डे८ 
की रिपोर्ट में छिखा थाः--- ः 


“५१5 इलीटा06 75 ग्र० 3 एगॉदशे #पा: ठ 2 फ़ाए .. ' 
डठ्छआ, #ैए था 2तेगएसॉंणा ६0 वादा 7९९65 . . 
20८४४ ०ादों लाक्रा।825 जाटों 9ए6९ ज़णा 2००९एॉभाटट है 
कर जिप्रा०ए९ भाते ठैप्राढगं०३ धाते 79५४6 7९ए०प्रऑंठांडश्त 
एल ढांट्गाशापशए डंउ8९ ण ्वैपटथॉए0ा ॥ जिशेगाते,” ., " 

« यह योजना केवल राजनैतिक ( 5पएा८ 9 या किसी दुख का. 
जारा ही नहीं है पर यह उन शिद्वा संबंधी परिवतंनों का भारत की _ 
आवश्यकताओं के शलुरूप अनुकुल्लीकरण है, जिन्हें यूरोप ओर... + 
अमेरिका ने अपनाया है, और जिसने इंगलेंड की प्रारम्भिक शिक्षा में - 
कान्तिकारी परिवतन कर दिये हैं । का 

युक्त-प्रान्त, विहार और वम्बई की सरकारें इस घुनियादी शिक्षा - है 
के प्रचार में अग्रगामी थीं। बिद्दार में इस्वी सन्‌ १४३८ के अंत में 
तत्काद्वीन शिक्षा सचिव डा० सैयद महमूद की अष्यक्तता में “ बुनियादी 
जिंदा समिति” (3929० सितिपरढं 0 00970) का निर्माण हुआ।. 
पटना का ट्रेनिंग स्कूक् इस शिद्वा प्रचार का केन्द्र बना ओर इंस्‍्जी 
सन्‌ १2३५ के भारम्म डी में बिहार को कांग्रेस सरकार ने प्रयोग के 
किए बुनियादी शिक्षा की ९० पाठशा्षाएँ (3290 50000)5) ख्ोखले .:- 
की मंजूरी दी । इस शिक्वान्यद्धति के स्विप्‌ अध्यापकों को भी शिक्षा देने हा 
का प्रबंध किया गया। युक्तप्रान्त ने भी इस दिशा में उत्साह : 
पूवेंक आगे कदम रक्‍्खा । वहां के सुयोग्य प्रधान मंत्रों तथा शिक्षा- पं 
मंत्री ओ गोविन्द बक्छभ पन्‍त और भरी सम्पूर्यानन्‍दजी ने इसमें बढ़ी । 
दिकचसी की । अछादाचाद में पटना को तरह दँस्वी खबर १४३८ के... 


2 पद 
मय का 5 


ही 


* >ज्व्४5, १5 









. अर३ भारतवर्ष और उसका स्वातन्त्य-संप्राम 


::. “आयगस्त मास में बुनियादी शिक्षा के लिए एक कॉलेज (33480 वाफं8 के ह 









' : डक्क्लेख करना स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं है । 








६७८४८) खोला गया ओर पचार्सों बेसिक स्कूलों कौ सौ स्थापना . ::. 
की गई । इस शिक्षा-पद्धति के लिए अध्यापक तयार करने की भी : -“ 
ओोजना बनाई गई ओर उसे कार्यान्वित किया गया। बम्बई की कांग्रेस- 
ऋआस्कार ने भी इस शोर प्रशंसनीय क्रम रकक्‍्खा और उसने बुनियादी सा ि 
श्तता को ८७ पाठशाल्वाएँ खोलीं । शिक्ता के अन्य चेत्रों में भी कांग्रेस. ० 
की प्रन्तीय सरकारों के समय में प्रशंघनीय उन्नति हुईं, जिसका यहां. : 





प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारों की प्रशंसा... | 
.. आन्तौय कांग्रेस-सरकारों ने अपने कार्यकात्न में जिस योग्यता से ६8 


.- शासन-शकट को संचालित किया तथा समाज-सुथार के कार्य में उन्होंने. . 
““«. जिस तेज़ी के साथ आगे क़दम रखने का प्रय्ष किया, उसकी प्रशंसा 


रे बढ़े बढ़े अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने भी की है | मि० कूपलेणड अपने 


कै 


..._ को, वे यहुत ही अहूत थीं ओर नये विधान ने जो छोकप्रिय | हा 
-... स्थापित की थो डपका ये प्रत्यक्न परिणाम थीं । 


-.५... #आणाई 8 एणाए7655 शिंध्रांघलाड छाते गादाएंश$ 


इंडियन पॉलिटिक्स”? ([004॥ ?0४४0८४ ९8४६, 2 9226 56) 


. मांमक भप्रन्थ में छिखते हैं।--- 


*"नुज्ल ब०ां०एशाढा5 ् 6 (णाहा€58४ एल्शंयाल वा. _-+ 
छल सिलात ठती 5ठलंबों एर्शणाात ज़टलाल8 गर०+ फ्टाकोट्वकोलट.. 
लिाप्रा९ घाते पाएए छसलल पाल कार्ट 7€8प) ० पल पी. 
एलक्ुपोश' 80र०धाशथा; €ाबजाीओआल्त पड. अदएज़ 
€णा5४ए007-7 स्् 


५कांग्रे स-शासन ने समाज-सुधार के हंम्र में ,जो सफबताएँ प्रक्.< ॥ 







आगे चल्ककर यही महाशय फिर दिखते हैं:-... 


52६ डा 


हि 
ग्राग्तीय सरकारों को प्रशंसा 


















छा ऐ€ 6९889007९5 गाते पाला इपए5एणाश5 ० 8९, 
_ छल जत्र१8 3 हिशाएंव6 2९व 0 502ंग्ी एरलणिप-  शघड - 
गत जाए पा पी6 एगाए वीके ए०१8८१ '5०ई बा पीह- 
ए०गी5 शाते जात 0 उमांई पीर रैढटएगा॑हड णा जातठमो . 
5... 6 €०ापरिपरा८९ ० 75 ए0जशछ १९एथआतरक ॥ ज़वाएंट्ते 
7. 0 €58 0 इवरडए वॉइशॉए,, है गल्ण छाए रण पट .; 
< इटाएं८९-जश३३ धांज030- [ता €ए०ंत्रा8 ॥. शाते टाभणह- 
0० पिरि ॥08शा मा 2्फीणा, वैला०लगां८ इले (0एलर- 
९7६ ज़28 औ)0जञा 75 ०६४ 808.7 जल 


« क्वांग्रेस मंत्रियों, घारा सभाओं के सदस्यों और उनके साइंबकों 
में समाज-सुधार के क्षिप सच्ची खगन थी। इसका कारण केवल नह्ढीं 
नहीं था कि वे अपने मतदाताओं को, जिन पर उनकी स्थिति अक्लंबित 
थी, सन्तुष्ट करना चाहते थे, वरन्‌ वे अपना भी आत्म-सन्तोष अऋहते 
... जे । सार्वजनिक सेवा का नवीन भाव उदय दो रहा था ओर उसकों. 27 

.. क्वार्यान्वित करने में जनतंत्रा्मक स्कशासन अपने सर्वोत्करष्ट पहलू कक 2, 











प्रकट कर रद्दा था। $ 

... आरत के तत्काद्वौन वाइसरॉय ल्ॉड ख़िनस्िथगो ने ईसस्‍्वी सन 

१६३४ के १७ अव्टूबर वाले अपने वक्तव्य में कांग्रेस की प्रान्तोय 

सरकारों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा था- हे 

| “"[॥2 ध९ए ॥278 6076 50, ४७ 5990, 07 0८ जालोर 
हि ऋांधि द/९४ 5000९85, ,.- ०००० नी० 006 एथा पुप९४767. 
-.. सर्वेगीन इष्टि से, उन्होंने ( कांग्रेसी संत्रि-मंडक्वों ने) अपना कॉ्ये: ५ 

_ बढ़ो सफलता के साथ सम्पन्न किया ।' ' *** इसमें कोई संदेह नहीं । 









कक हओ- दरार सर ल्‍्ट कै पथ है 7 अर डे _ 
० है न घर 5, -आ््छ- अ्नटई 


उसकी 
पर 


रु 


जैसा कि गत पृष्ठों में दिखलाया जा चुरा है, कांग्रेस के जन- 
आन्दोक्नन के साथ कृषक तथा मज़दूर-आन्दोलन भी क्रिसी न हिसी 
रूप में चक्षते रहे । ये श्रान्दोत्लन महात्माजी के अ्विसात्मक भान्दोलखन 
की परिधि में रहते थे, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता । कभी-कभौ इन फ | 
आन्दोलखनों में शरहिंसा-तत्व का उत्लंघन भौ होता था। इनमें यह भी ८४ 
देखा गया कि मजदूरों या किसानों पर प्रभाव रखने वाल्ने कुछ कार्यकर्ता 
इनके अज्ञान का फ़ायदा उठाकर इन्हे पथभ्रष्ट कर देते थे, जिससे 
आन्दोलन की शुद्ध मर्यादा का कभी-कभी भंग्र हो जाता था | 


: कांग्रेस संत्रि-मंदल के समय में भी कृषक और मज़दूर आन्दोढ़नों 
ने ज़ोर पकड़ा था, यदथ्पि कांग्रेस सरकारों ने इन दोनों दुद्खों की भक्वाई 
और सुभार के द्विये हर प्रकार के प्रयत्न किये । 


ड्ेस्वी सन्‌ १६३० और ३०८ में कई कांग्रेस मंत्रि-मंदल्यों के प्रान्तों 
में कृषक और मजदूर भान्दोक्षन की आग भड़की थी। बिद्दाह ने इसमें 
सर्व प्रथम भारा लिया था। कृषक और मज़दूर नेताओं ने कांग्रेस 
मंत्रि-संडक्लों को नीति के प्रति श्रसन्‍्तोष प्रकट करना शुरू कर दिया । ह 
.. छूषकों और मज़दूरों में यह प्रचार किया जाने लगा कि देश में रूस की ड्ू 
ः  सरइ कृषकों ओर मज़दूरों का राज्य होना चाहिए, जमींदारी प्रथा का. 5 
. धुकदम नाश ट्ो जाना चाहिए। कृषकों और मज़दूरों की कॉौसिकं हु 
.. चनानो चाहिए ओर उन्ही के द्वाश देश का शासन-सृत्र संचासित होना... 
: आहिये। बह भान्दोख्तन इंस्वो सन्‌ १४इ८ में ओर भी बढ़ा । इसके 












| बढ़ा उप्र रूप घारण कर स्लिया । कई स्थानों में दंगे हुए। इंस्वो सन्‌ 
: १४३४ में इस आन्दोछन ने और भी अधिक भयंकर रूप घारण किया | ८-5६ 
कृषक स्वयं-सेवक छाल मांडा उद़ाते हुए प्रान्त भर में घूसते रहे और 
कृषक भर मज़दूर-राज्य के मारे छगाते रहे । 
संयुक्तन्‍्थान्त में भी इस समय कृषक-आन्दोलन ज़ोर-शोर से चक्षने 
छगा । लोग कांग्रेस सरकार से अनुरोध करने लगे कि चुनाव के समय 
आप कछोगों ने प्रान्त भर में भूमिकर कम से कम कर देने का. तथा हा 
जमींदारीं प्रथा का उन्मूल्लनन करने का जो वचन दिया था, उसे पूरा. 
कीजिये । आन्दोल्लन का ज्ोर इतना बढ़ा कि इस्वी सन्‌ १६३७-ईे८ .में - 
५4 मिनिस्टरों को प्रान्त में दौरे करने पढ़े और उन्होंने . किसानों को सारी: 
हैं. परिस्थिति समझा कर उन्हें शांत रहने का अनुरोध किया । ईस्वी 
सन्‌ १४३८ की पहछी मार्च को खगमय २० इज़ार किसानों ने छसनऊ 
में जमा होकर सचिवालय ( 5८८८४79: ) को घेर किया। इस 
'संमय प्रधान मंत्री वे बढ़ी चतुराई झोर बुद्धिमता के साथ उन्हें समझाया 
और उनके कष्टों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्हें यथा-शक्ति 
: छूर करने का आश्वासन दिया । कृषकों का बह विशाल्य कुड प्रछान 
: अंत्री-महोदय से अश्वासन पाकर वापस स्लौट गया । बस्बई प्रान्त और 
* भध्यप्रान्स में भी कृपक-आन्दोखन हुए, पर उन्होंने इतना उप्र रूप 
“धारण न किया । मि 


मज़दूर आन्दोलन की उमग्रता 

हि कांग्रेस मंत्रि-संडत्न के समय में अर्थात इईसस्‍्वी सन्‌ शृश्३७छ के ४ 
* 3 जवम्बर मास में, अहमदाबाद में ४० इज़ार मिले मज़दूरों ने इक्ताख भू 
कैर दी । यहां बह कह देना आवश्यक है कि अहमदाबाद का मा दूर-संघ - 
गाँधी की प्रेस्‍्शा से बना था, और उसके तस्काल्ीन मंत्रों 

श्री गुंखज़ारीजाक नंदा बढ़े योग्य न्यक्ति और मजदूरों की समस्याशों 
के बढ़े विशेषज्ञ थे | मज़दूरों के दितोकों भावना से वे झोसओओोक ये | 
















छर२० भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


इस संघ ने मज़दूरों का पद लेकर यद्ी वढ़ों खड़ाहयां सफलता के शी 
साथ छहीं और मज़दूरों के हितों की रक्ा को । किन्तु जैसा कि 
ऊपर कह्दा गया है, मज़दूरों की अज्ञता को फ्रायदा उठाकर और उन्हें 

सोने के पहाड़ दिखत्वा कर .उनछी भावनाओं को उत्तेजित कर देनों 
विशेष कठिन काम नहीं है; यही इस समय किया शया । फ़िर भी 

- क्वांग्रेस नेताओं की सहायता से स्थिति को काबू में किया गया और चहाँ 

की स्थिति को नाजुक दोने से बचा लिया गया । 


ईस्वी सन्‌ १६३७ के अगस्त मास में संयुक्तप्रान्त के कानपुर 
नगर में मज़दूर आान्दोज्लन ने बढ़ा उप्र रूप धारण किया । इस 
आन्दोलन के नेता और प्रेरक कम्यूनिस्ट थे। संयुक्त-प्रान्त के सुयोभ्य 
प्रधान मंत्री श्री गोविन्दबल्लभ पन्‍्त ने बीच में पहकर मिस मोदिकों हे 


शक . और मज्ञदूयों में सममौत। करा दिया, पर इस सममौते ने केक्क 


 झस्थायी सुकड् का काम दिया । इसतो सात्य के सितम्बर मास में 
: क्वानपुर में मज़दूरों को दूसरी हृद़ताल हुई, जिसमें १० इज़्ार मज़दूसें 


हु , मे भाग किया, पर कुछ सप्ताह के बाद पं० नेदरू की भपौछ पर कट 7 
४7 - इड़ताद्ध भी समाप्त दो गई । कुछ दिन तक शांति रहौ पर यह शांति 


. - हो गये । शीघ्र ही कानपुर की सब मिक्षें बंद हो गई । बम्दई की तरइ 


पे .. झाखिर यून मास मे मिस माद्िकों को खुककर समसोता करका पक 





१६ भई १४८ को भंग दो गई | इस दिन १२६ हजार मजदूरों .ने 
इक्ताल की, ओर आगे चत्॒कर इसमें ४२ इज़ार मज़दूर और शामिद्ध 


संयुक्त-प्रान्त की कांग्रेसो सरकार ने मजदूरों को शिकायतों तथा कहाँ 
को जांच करने के लिये एक जांच कमेटी नियुक्त की ओर उसडी रिपोर्ट 
के अधिहांश को उसने स्वीकृत कर स्िया। 

यश्मपि कांग्रेस सरकार ने ठक्त कमेटी की रिपोर्ट को स्वोकार हि 
दिया था पर मिक्ष माकिक उससे सहमत न हुए । इस पर मिल हट 
माकिकों और मज़दूरों में बढ़ा खम्बा-योढ़ा वादाभुवाद हुआ- ओर 









है. 


. गये, जिससे विद्यार्थियों मे काफी उत्तेजना फेक्की । इंस्वी सन्‌ १६३६१ के 


० “हु 
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कृषक तथा मज़दूर आन्दोलन ७२६ 









इसी समय कुछ आतंकवादियों ने विद्यार्थियों को भड़काना भौ - 
शुरू किया। उनमें “| 6 जय उि्प्86” “जल एटा0 जरिए 
]006 07.” नामक पुस्तिकाएँ बाँटी गईं । उत्ते जनात्मक सापण भी दिखे . 


अनवरी सास से अद्धोगढ़ मुस्क्विम विश्वविद्यात्यय के विद्यार्थियों ने 
बुद्धिस के व्यवहार से क्रोधित हो पुलिस पर हमद्धा किया, पुत्धिस कैम्प 
को जक्या दिया और कुछ कांस्टेबल्लों को घायक्व कर दिया । 
साम्प्रदायिक दंगे हक 

कांग्रेस मंत्रि-संडक्षों ने साम्प्रदायिक एकता और शांति के खिके 





पूरे पूरे प्रयत्न किये, उन्होंने बढ़ी निष्पणतता से काम दिया, पर फिडू 7 
भौ देश के दुर्भाग्य से उस समय भी यह देश साम्प्रदायिक वैमनस्प से .+४+ 
मुक्त न रहा | ईस्वी सन्‌ १६३७ के अक्टूबर मास से क्षयाकर इंस्थी हर 
सन्‌ १६३६ के सितम्बर मास के अंत तक ईिन्दू-सुस्खिम दंगों की संख्या 


६७ के रूगभग थी । इनमें १५ बिहार मे, १७ संयुक्तप्रान्त में, १ 
मध्यप्रान्त में, ८ मद्रास में, ७ बन्बई में, १ उड़ीसा में ओर १ सौसा- 
आन्च में हुआ । इनमें क्ममग १७०० आदमी घायद्ध हुए और १३६८ 
की रत्यु हुईं । इसी समय गर कांग्र सौ प्रान्तों में भौ काफ़ी हिन्दूँ: 
सुस्खिम दंगे हुए । सच मित्वाकर इनको संख्या २८ भी, जिनमे रे 
पंजाब में, ७ बंगाक में, $ आसाम में और १ सिंध में हुआ। इनमें . 

मनुष्य इताइत हुए भोर ३६ की झृत्यु हुई । लत 
















१६३० का कांग्र स अधिवेशन 


; ईस्वी सन्‌ १४४८ में नवयुवकों के हृदय सम्राट श्री सुभाष्वल्ु ..: 
--.._  छोस के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के हरीपुरा नामक 
._- आम में हुआ | सह आम सरदार पटेल का नूक् निवासस्थान था। बजपि : 
इरीपुर एक छोटा गांव था तथापि वहां कांग्रेस का अधिवेशन बढ़े. -- 
समारोह और घूमघाम के साथ हुआ । उत्साह का मारतों समुद्र उमढ 
: रह्म था। इस अधिवेशन में संघेयोजना (्ल्तंटाथांठ)) को. . . 
-.... स्वीकार न करने का प्रस्ताव पास किया गया। का. ० 
हे तरिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन 23 
डे इरौपुरा अधिवेशन के बाद दूसरा अधिवेशन त्रिपुरा में करने का . 
.... निश्चय हुआ । इसको अध्य्तता के लिए श्री सुमापचन्तद्र बोस.का नाम 
६... फिर से रकखा गया। यह ब्रात कांग्रेस के सत्ताहुद मदहानुभावों को. 
पसन्द न आई । उन्होंने सुमाषचन्द्र बोस पर बहुत ,कुछ ज़ोर दास्तां 
बर वे अपनी बात पर अढ़े रहे ओर उन्होंने यह स्पष्टलया.कदा कि 
जनतंत्र के सिद्धान्त के अनुसार सुझे खड़ा रहने का हर दत्त में अति 
कार है। भ्रो बोस के विरोध में डॉ० कै पट्टामि सीतारामय्या खढ़े 





आज डे, कह 
हा हि 


किसने गये । यहां यह कहना आवश्यक है कि कांग्रेस के सारे शक्तिशाद्ली 
जेताओं ने श्री बोस का विरोध ओर ओर पट्टामो का झ्ोरदार समर्धभ 
किया था| महात्मा गाँधी सरीखी महान्‌ विभूतों भी श्रौपट्ामसि के पं न 


>>  मैथी। इतने पर भी चुनाव में भौ बोस विजयी डडुष्‌; इससे उनकी ः 

५.” अहयत छोक प्रियता का पता खगता है ओर यद मालूम होता है कि.  ...' 

:.. आरतौय राष्ट्र के हृदय में इस देशभक्त युवक नेता के श्रति कितना प्रदान ! 
जआादर और सम्मान था। भरी बोस अपने विश्वासों और मतों पर 


* #क 





के हट कु. 2. मम... शत अकजल्टल अीकमोनन मम हैं... 
ही शा छम़क' 





दितीय मह्ायुद्ध और कांग्रेस की नीति 











द्वितीय महायुद्ध और कांग्रेस की नीति 


ेंस्‍्थी सन्‌ १६३६ में यूरोप का द्वितोव महायुद्ध शुरू हुआ + इकर 
- सैंढ और फ्रान्स ने जमंनी के विरुद्ध युदधू-घोषशा कर दो। वहां यह 
: .ब्यात स्मरण रखने योग्व हे कि इसके पहले कांग्रेस इस बात का श्रस्ताव 
_ धास करती आ रही थी कि वह किसी साम्राज्यवादी युद्ध में श्रपना 
है सहयोग और सहायता न देगी । भारतवर्ष उस समय ब्रिटिश सांग्राज्य : 
, की आधोनता में भा, इसस्िए इसल्लेड के साथ साथ ब्रिटिश राज्य-प्रत्ति- 
निधि वाइसरॉव ने भारतवर्ष की ओर से उपके कोक-प्रतिनिधियों की. 
स्वीकृति लिये बिनां ही जमंनी के खिलाफ युदु-घोरणा कर दो। इससे 
स्थिति बढ़ी पेचीदा हो गई ! हस्वी सन्‌ १६३५ के भारत पृक्ट” के: 


। उनको स्थिति बहुत कठिन हो यई । 
:. शत्काद्वीन वाइसरॉय | ड्िजियगो ये इस वात के लिये जपीक: 


की । इस समय राष्ट्र के सामने एक प्रकार की समस्या खड़ी हो मई 
बुद्ध में एक तरफ साज़ाज्यवादी शक्तियां थीं और दूसरी तरफ नाओीकादी: 
शक्तियाँ | नाजीकदी शक्तियों के साथ प्रयतिशौक्ध विचार-घारा का सहयोक: 
जड व था, क्योंकि ये एकाबिकार ( स्‍)८८४0०आए ) पर बिमेर भींड 
इमसेंड आदि के सिये यह कहा जाता या कि यद्यपि ये साआश्यवादी: 
शक्तियाँ हैं, पर फिर भी इनमें कुछ जमतंत्र का सिद्धान्त औज़द हैं? 
इसकिए्‌ प्रगतिशीक्ष शाजनेतिक दलों को भावना उस समय जमेनी कौर 


हर 


७२४ भारतवर्ष और उसका स्वातन्त्य-संग्राम 


भ्रपेष्ा इसर्ेंड के साथ कुछ अधिक थी। ढॉ० राजेन्द्प्रसाद अपने 
मए [93 0थाते। ०४० जि] नामक ग्न्‍्थ में खिखते हैं:--- 

“प्‌ृजक्ह द्वा९ पाए धागा ९०णाशटघ5गहला दादे 
छा पीर 200राए ४ 86 जश्ञा0 5एफएवांटटते शांतियशिा8- 
गाते, 300 7 छ०5 तरीटपो छिा ब्राएणार 6 /शावेट ए 
०7 ऊफैशाशा। पाल ए९००फो०, एगाएटाविा'ए >टवघ5९ 
पाठां३ ॥96 केला शतेंड 2 जटापइटाशा ज्ञांग0णप हा 


.. 605९7 थाते 9९८5९, | छएठगते छा, 970756५ बादे 
. छोटत865 शुर्दा तैप्रायाह पर जा गत ॥0 ०९८०१ ४#ए 


ब्रात प्रीगिव्तु [76 वापताइठण वरशंप०१त ४न्लीभगा4 
छगाती। जी0 65७7९४७९१ ड्ींड 5प्शएवगागािए गाते चर्टा 
067९९ प्राटठ040 07० 5एएणऑ एए ज्ांटीा फैट एथ्योए 


4... हल्गाई प्राठाबों घ्पएएएगा गाते प्रठं ३ढएणोे लए ए ४76 


ः एरटएक्‍प८ | 6 जय शांति प्राशाआआणा९ए शावे प्रवाधांतओ, 


“अथांत्‌ , कांग्रेसी ल्लोगों में और देश में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति 


: हैं, जो इन्नलेंड के साथ सहामुभूति रखते हैं । पर किसी के छिये. भी 


जनता की ओर से सद्दायता देना कठिन था। इसका कारण ख़ास तौर 
से यह था कि भारतचष को उसकी स्वौकृति के बिना ही युद्धूरत राष्ट्र 
( 8८8८7८7६ ) बना द्विया पा ॥, और इसके अतिरिक्त प्रथम 
मदायुद्ध में जो वचन भ्रोर सरवाशन हि गए थे उनहा भी पाक्चन 





गज 


कै 


नहीं किया गया । छॉड ब्िनत्िथमों ने महात्मा गांधी को निमंत्रित | 


किया था, जिन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ उिना . | 
बरतें ही सहायता देने का भी अभीवचन दिया था | पर इस सहायता 


हे से उनका मतल्यब नेतिक सहायता से था, न कि ऐसी सद्दायता सेकई. 






झमावेश हो । कांग्रेस की कार्य-समिति ने बड़े वादानुवाद के बाद बह 


“हैं किया कि ब्रिटिश सरकार से अपने युद्ध के उद्देश्य साफ करने के 


: 7 ह्रिसमे युद्ध संचाजन के स्तिए दिये गये जन घन और युद्ध साम्रओ को : 








| द्वितीय मदायुद्ध और क्रेस की नीति 





लिये कद्ठा जाय और उससे यह भी अलुरोध किया जाय कि यह यह 
ई्‌ बतक्ला दे कि नई व्यवस्था में भारतवर्ष की क्या स्थिति रहेगी ! खगर , “ 
वह ऐसा करने से इन्क्रार करे तो कांग्रेस के प्रान्तीय मंत्रि-मंदक्क इस्तौफ़ो . 
दे दें। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के सामने यद भो सवाख्र था कि - 
अहिसात्मक नीति स्वीकार करने कौ द्वाक्लतत में वह किसी इिंसात्मक 
. युद्ध में सहयोग दे सकती है या नहीं । अगर बह भी मान लिया जब... 
कि कांग्रेस अपनी पूर्व-नीति और श्रस्तावों से बाहर जाकर लड़ाई मे: - 
मदद भी करे, तो क्या बिटिश गवनमेंट भारत को स्वतंत्रता देकर उंसे- 
अपने अन्तिम राजनेंतिक रूचय पर पहुँचाने में सहायता देगी जब 
सक लोगों को यह विश्वास न हो जाय कि युद्ध में दी गई सहायक 
के बाद उन्हें स्वाघीनता मिल्लेगी तव तक वे इस सहायता के कांये- में: 
पर्याप्त उत्साइ नहीं दिखा सकते । 


महात्मा गांधी का दृष्टिकोय इस संबंध में यदइ था कि अगर भारत 
ने अपनी करोड़ों जनता का नेतिक सहयोग मित्र शक्तियों को दिया सो 
बह मित्र राष्ट्रों की विजय के लिये एक ब्रढ्ा नेतिक घरातल् उत्पत्व कर, 
देगा। महात्मा गांधी किसी सौदेबाज़ी पर यह नेतिक सहायता देक 
न चाहते थे । उनका खयाल था कि यह कार्य बिना किसी शत के होना 
चाहिए । इससे भारतवर्ष के पक में इस प्रकार का वातावरण पैदा. हो... 
आयमा जो स्वाघोनता को अपनो ओर खींच छगाया । 


कांग्रेस कार्य-समिति का इष्टिकोणश महात्माजी से कुछ मिश् भाँव 
वह ब्रिटिश सरकार की भोर से युद्ध के उद्द श्यों के संबंध में और भाश्ल- 
की स्वाघीनता में उन उद्देश्यों को क्रिस प्रकार कार्योान्वित किया - 
जायगा, इस संबंध में स्पष्ट घोषणा का होना आवश्यक सममठों चील 
बिटिश सरकार ने कांग्रेस को स्पष्ट घोषणा की माँग को स्वीकार नहीं 
किया और इसके फछस्वरूप ग्रान्त्रीय संत्रि-मंडक्षों न स्थाग-पत्न दे दिखे. 
'कुंदुं मांस सक वाइसरॉव और गवनंर इस बात की प्रतौक्षा करते. रहें 




















७२६ भआारतवद और उसका स्वाशत्य-संधराम 


कि शायद परिस्थिति की जरिक्तता को देखकर कांग्रेस अपने पूर्व-निश्चय ० 


_ झह पुनर्विचार करने के दिये तैयार होकर पुनः शासन का भार सम्भाख 
४. छो, पर ठसने पेसा न किया । इस पर १३३९५ के भाशतौय संविधान 
की धारा के अनुसार गवनरों ने अपने अपने पान्तों का शासन-सार 


3 


है 284 20 
32 


:. जथा। कांग्रेस का देश में भारी बहुमत था, देश का भत्यघिक जनमत 
. '_डसके साथ था, इसलिए कांअंसी प्रान्तों में दूसरे दल के मंत्रि-मंडक् 
:._ का बलना सम्भव न था। अगर गवनर धारा सभाओं को तोड़ कर 
: दूसरा चुनाव करने का निश्चय करते तो भी उन छुनावों में कांग्रेस ही 
की सारी विजय होती भोर उसी का बहुमत होता । इसलिये यह उपाय 


भी नाकामयाब होता | इन्हीं सब बातों का -विचार कर गवनरों ने . 
प्रान्तीय शासन ढी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले स्लो, और इईस्त्री_ 


$... सन १६४६ तक सर्वंसत्ताघारी रूप में वे अपना शासन-कार्य चलाते रदे । 


थद्यपि गयनेरों ने सम्पूर्ण शासन भार अपने हाथ में ज्ले खिया 















> जाय । रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के कुछ मास के बाद कांग्रेस काये- 


2-..बास्तविक सत्ता दो जाय और इसी अरसे में योग्य वैधानिक परिवतेनों 


,. का झाश्वासन दिया जाय तो कांग्रेस युद्ध में सक्रिय सहायता देने के. 
- अश्न पर पुनर्विचार करने के किये तैयार है । महात्मा गांधी जनता को 
... ओर से इस प्रकार का आश्वासन देने के क्षिए तैयार न ये और उक्त 
2 - डद्देश्व के लिये होने वाद्धो उक्त-प्रखिल भारतवर्षीव कांग्रेस कमेटी कौ... 


:. वैद्क में वे शामिस्त न हुए । उनका कांग्रेस कार्य-समिति से मोकिक 
...अतमरेद था, पर जिटिश गवनमेंट ने कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार न किया, 





शापने ऊपर ले लिया; क्योंकि इसके सिया उनके पास दूसरा चारा ही. 


१८7 जथापि मिटिश सरकार और कांग्रेस कार्य-समिति अपने अपने ढंग से. 
: इस बात का प्रबत्न करती रहौ कि दोनों में सम्मान पूंक समझौता हो 


: - झमितति ने,भखिक्ष भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के समथंन पर, दुबारा कि. 
+ शरह भकट किया कि अगर केन्दकर्ती शासन में खोझ अतिनिधिबी को 








ईद धया 5 वॉपिकलला स्काईश० पल कह: ० या 7 धा2 2००5 लकी या कबीर उक्रह: उमावृदूओं 









व्यक्तिगत सत्यागर 


न भतएब कांग्रेस कार्य-समिति और महात्मा गांधी के बीच के 
:. छागप्रश्नही न रहा। 


खिक्काफ अचार करने के अपने अधिकार को काम में खाना चाहिए 4. |: 


..._ झखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी से अललुरी५ 

-. - किया कि वे सविनय अवज्ञा का आन्दोलन शुरू कर दें महात्मा हिसार] हे 
5५ डक्त-कमेटी की यह बात स्वीकर कर क्वी । पर इस समय उन्होंने, विशेके 

सायधानी से काम सेना उचित समझा। के इस आन्दोलन को 









रूप में चत्ताना अधिक उडचित सममा । 
व्यक्तिमत सत्याग्रद 


- * आरतकासियों से घन संग्रह भी कर रही थी । महात्माजी ने इस काने :- 
के शिक्षाफु जावाज उठाना इसलिए सुनासिव समंका कि बह सांस -. 





आए "5 


हा 


ल+ को. हि कर कट ५ मद 


क्ष्स्प भोरतवर्ष ओर उसका स्थातन्न्य-संग्राम 


काय- भारतीय लोक-प्रतिनिषियों की बिना सम्मति के किया जा रहा फ्ः 


था और कांग्रेस की माँग की उपेत्षा को जारदी थी। व्यक्तिगत सत्या- 
अह के द्वारा खोगों में साम्राज्यवादी युद्ध के खिल्लाफ्‌ भ्रचार करने का 
खास कार्यक्रम रक्‍्ला गया था । 


इस व्यक्तिदत सत्याग्रह के द्विये महात्माजी ने श्री बिनोबा भाके 
को चुना महात्माजो ने श्री विनोबा को सर्व प्रथम सत्याग्रद्दी चुनने के 
खंबंध में श्रपने साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' में जो छेल सिखा था उसमें 
उन्होंने श्रो बिनोबा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उनके उन गुणों 
का उल्लेख किया था, जिनका एक सच्चे सखत्याग्रहों में होना 
आवश्यक है । 

श्री विनोबा भावे बढ़ोदा के निवासी हैं । इन्द्रोंने इस्वी सनु १६१६ 
में इन्टर मौजियेट क्ल्वास में अध्ययन करते हुए कालेज छोड़ा था| इसके - 
बाद आप सपशञ्रर्या करने हिमालय पहाड़ पर चले गये थे । आपने 
मराठी भाषा में गौता का बढ़ा सुन्दर अनुवाद कियः था । इसके याद 
झाप महात्माजी के सम्पक में झाये और इन्होंने अपने उच्च जीवन के 
द्वाश महात्माजी के हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला । आपका जोवन तपस्‍्वी 
जोवन था और वह एक सच्चे सत्याप्रहो के योग्य था। डॉ० पट्टासि 
सीतारामयवा अपने “(>207 भगत (>३76ी7थ्ञा),” के प्रथम माग 
में खिखते हैं:--- 

“पग्रताशवारोे लंजं)) 88-006९00706 936 ए७९६एा श१ 
ऐंए8 एश०७07 6 ैंआठ004 जि2ए९८ 2 ध्यज्ग्शाथोत ठा 33 
उ€्शा$ अंभ्वाकाए&, 2 इ्टॉठांडा रा जश्ारांतर ॥६बाणंग।ए, 20 
23856८[८ | हल ठांडटाएपार, 2» १ए००९ रण घिीगततंला हर 
गाते चं286 पातपरा5९8 क्ातवे धार छठ ग्यागराध : 
छि& तांडटा0९३ 0 "थक,  डंप्रएॉलढ एल ढिल्टएै० 
ब्राहप१8९; था ग्रा्ब्प्आाल्ते सात पराशि(शांगरहढ़॒ ६07९5 दर 





रह . झ्ारम्भ किया गया था । श्री विनोबा भावे ३२ वर्ष की प्रतिष्ठा के सह 
. - शपस्वी, खदर ओर देहाती उद्योगधंधों के भक्त भोर गांधीजी के सबसे 


हर .. सथा घाराप्रवाह शब्दों में युद्धू-प्रयास में सम्मिल्षित होने के ख़िलाफ आर 


न उन्तकी ख्याति सारे देश में फेल गई और वे एक बढ़े विशुद्ध सत्वाग्रहों: 
८” समझे जाने रूगे | डॉ० पद्टामि सीतारामय्या अपने उक्त अंग्रेज़ी भनन्‍्हें:£ 








< . एु्एलंएगांणा पं जा:रणि।, 


- ६66 2 ए€ थोडा ठ्ठ पी€ 7र5ऐदधागाते ? लक 


- भद्दात्माजो के घुने हुए सत्याअद्दी के रूप में झोर अपनी मातृभूमि- 











'प्रझ्रत०३ ॥35 वेशाएश€&त फरंड 6ठदा 58090९९००९४ 938927४ई:- 


_.. इसका आशय यह है कि कली विनोबा भावे से व्यक्तिगत सत्वाप्न॑ई 
पद्दी थे | वे बहुश्न त विद्वानू , कठोर अनुशासन का पात्नन करने वाले 
झग्रगण्य शिष्य थे | उन्होंने सरल तथा प्रसावशाल्रो भाषा में, नपे-तुख्े 
भाषण दिये । विनोबा भावे गिरफ़्तार कर द्विये गये और उम्दें ३ मार 


की सादी सज़ा दी गई । अब तक श्री विनोबा भावे का नाम देशःके.-5: 
इने-गिने आदमी डी जानते थे, पर इस व्यक्तिगत सत्याअद्द के 


में आगे चज्कर फिर लिखते हैं:-- रे 


>> «-'503ए भांड ग्रश्ार 5 शिव [0 प्रा0ा5 ् फांक | 
ढक्ाटाएणगा९5 ॥  गिदाब थातदे (त्राणाउत्त गरौ5 ग्रह: 





- जय 72९ ९एटालत एए ए०567॥ए 235 (30 0 6 ठ०ाएडढफ : 


कंडटाए6 ० हित 0थाताी 6 पह फ्पारर्ड ध्यढा 







& आज़ उनका नाम भारतवर्ष के उनके समकाढौन खाखों-कर्सोरों 
आदुत्ियों में प्रख्यात है, श्रोर कछ उनका नाम आनेवादी संतानें 


छिये सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध आत्म-बद्धिदान करने वाले के रूप में बढ़े भाद 
के साथ लेगी । ” 


त्ता० २१ अवटूबर ट्ेस्वी सन्‌ १६४० को भ्री विनोबा भावे सत्वागइ 


: करते हुए गरिरक्षदार कर छिये गए । उनके याद पं० जवाहरस्ाल नेहरू 





७३० भारतवर्ष और उसका स्वासंभ्य-संग्राम 


को बारी थी, मगर वे पहले ही सिन्फ़्तार किये जा चुडे थे। इसकिए 

खनके बाद गांधी ज्ञी ने एक साथारण व्यक्ति श्री ब्रह्मत्त से सत्याग्रह 
,... करेवाया । इस पत्याम्रद में त्रिट्श सरकार के युद्ध-प्रयत्ष में सहायता न 
£... बरने के विषय में तथा सत्याप्रह ही युद्ध का मुक्राबल्ा करने का सबसे 
5... बड़ा साधन है, आदि भादों हो लेकर जो नारे ओर भापण तैयार डिये 
“: शाए थे, उन्हीं का प्रचार जनता में करने का सत्याप्रदियों को ग्रादेश दिया 
5... भवा था। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गरम था हि प्रस्येक . 
/ - सत्याग्रही अपने सत्यामइ करने को मिति अं.र स्थान की खूचना मजिस्ट्रेट 


को द दे । 


5 जो सत्याग्रह्दी गिरफ़्तार न किये जावे, उनके द्षिये यह आदेश था 
... कि वे युद्ध के विरुद्ध नारा छग ते हुए और युद्ध-प्रयास में सहायता देने 
४- - के विरुद्ध प्रचार करते हुए दिरक्ो पहुंचें। हा हैँ 
:7.. इसके अतिरिक्त गांधीजी ने घ'र। सभाओं के सब्च निर्वाचित सदस्यों 
7 क्ोःतथा अन्य संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्याप्रह करने 
. कप आदेश दिया था | साथ द्दी यद भी भ्रादेश था कि जो सत्याग्रहदी 
. जेक्क से छूटकर आये, वे फिर से सत्याग्रह कर जेल जायें । 

... इस प्रकार वेयक्तिक्त सत्याप्रद करते हुए तोस इज्ञार से ऊपर 
! ' त्यागी जेन्न गये। इनमें ११ अांग्रस कार्य-समिति के सदस्य, १७६ 
:.अखिंद्ध सारतवर्षीय कांमस कमे?ी के सदस्य, २२ केन्द्रवर्ती घारा-सभा 
 , के सदस्य, २६ भूतपूर्व प्रन्तोय कायेस मंत्रो और ४०० $।स्तौब भारा 
५: सभाओं के सदस्य ये । 
























, के विचारवान्‌ लोगों को ज़बान प! थे । इसडे अ्रतिष््ति युद्ध को 





५ अ करने के लिये बाध्य हुई थी। अंग्रेजों के भारतवर्ष पर अधिकार करने. « 
$ के बाद, इतिहास में, बह पहल्ा अवसर था कि इस देश पर भूमि भर 


40७) :5 
क्रप्प-याजना 
७3४७9 
इंस्त्री सनू १६४२ के ११ प्राव को ई$ ब्रिटेन के तकाल्‍र्लीन आ्राइम- 
मिनिस्टर मि> चर्चिल ने भ,रतवर्ष को फ्रिप्स मिशन भेजने को घोषणा . . 
को थो । उस समय्र कौ परित्थितियों "र पदले कुछ प्रकाश डालना ४ 
झावश्यक है| जांपान ने उत्त समय रलाया अं र बर्मा के कुछ हिस्से 
को जोत कर उस पर अविकार कर लिया था। ११ हतत्ररी को सिंगांपुर 
का पतन होफर रस पर जापान का विजयी झंडा फहराने छूगा था। 
७ भाव को ब्रिटिश सेना जापागी सेना द्वारा परा:त होकर रंगून खादी - 


समुद्र से बाह्याक्ममण धोने का भय सिर पर नाच रहा था। इसके 
झतिरिक्त भारत को श्ान्नहिक ग्थिति भी ख़राब हो रही थी । कांग्रेस 
ओर सरकार का संघर्ष बड़ा लीय रूप धारण कर रहा था । सरकार. ः 
के दमनकारी उपायों से ग्थिति सुधरने के बजाप बिगइती जा रही 
थी ! सरकार और भाषतीय नेताओं के सामने बडे जटिल प्रश्न उपस्थिक * 
द्वो रदे थे | क्या बाह्याक्मण का मुकाबला भारतठप अपने संयुक्त मोल - 
के द्वारा कर सक्रेगा ? क्या जनता और तत्काल्लीन श्रंझेज सरकार एड 
दिल्ल होक: इस आपत्ति का मुकाइल्ला करेंगे ? ये प्रश्न उस समय ट 








ब्यूइ-रचना की दृष्टि से उस समय भारतदप का बड़ा महत्त्त्था | झगर 
थद कह जाय तो अुक्ति न होगी दि भारावई पर सारे अजिटिश 
साम्राज्य का जीवन निभर था । इन्ही सब बातों को दृष्टि में रख कह ४: 
मि० चवित्व ने एक सुवार-बोजना के साथ उ्प्स मिशन को मारत- 
चर्ष भेजा था। 





कक अआपआल 
* 


«प्र 
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क्रिप्स महोदय एक उच्च श्रेणी के ब्रिटिश राजनीतिज्ल हैं। अध्प /* 

उस समय रूस के शाजदूत बनाकर भेजे गये थे जिस समय रूस की 
'अृत्ति जर्मनी के पक्त में और ब्रिटेन आदि के विरुद्ध थी । रूस का रेडियो 
मित्र-देशों के विरोध में ज्ञोरदार प्रचार कर रहा था | ऐसी स्थिति को 
क्रिप्स महोदय ने अपनी राजनैतिक प्रतिभा से बदल दिया । उन्होंने ऐसी 
परिस्थिति उन्पन्न कर दौ जिससे उस समय रूस केवल्ल ब्रिटेन आदि का 
मित्र ही नहीं बन गया, किंतु उसके ओर जमनी के बीच में युद्ध ठन 
गया । इससे कुछ समय के बाद युद्ध की परिस्थिति बिलकुल बदल गई 
- और युद्ध के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया । अगर ऐसा- 
न होता तो आज संसार के मानचित्र का दूसरा द्वी रूप होता । 


क्रिप्स को सेजने में जिटिश सरकार ने यद्द भी सोचा कि क्रिप्स ८ 
ब्रिटिश समाजवादी दल के नेता होने से वे सम्भवतः भारतीय द्वोकमत ४ 
पर अधिक प्रभाव ढाल सकेंगे । इसके अ्रतिरिक्त मि० क्रिप्स भारत के 
प्रधान नेतो पं० जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे । इससे पूर्च जब आप 
मारतव्ध भाये थे तब झाप पंडितजी के पास दी मेहमान के रूप में 

' हरे थे । इन्हीं संत्र बातों को सोचकर ब्रिटिश राजनोतिज्ञों ने क्रिप्स के 
नेतृत्व में अपना मिशन भेजा था! 


ईंस्वी सन्‌ १४४२ के २३ माच को क्रिप्स महोदय अपने मिशन के 
धाथ हवाई जहाज़ से नई दिल्ली उत्तरे | तुरन्त आप वाइसरॉय भवन 
में पहुँचे और वां आप दो दिन तक ठहरे । वहीं आप प्रान्तीय- - 
बवनेरों पे मिले, जो आपसे' मिलने ही के दिए अपने अपने प्रान्तों 
सै आये हुए थे । इसके अतिरिक्त आप वाइसरॉय की कार्यकारिणी 
सभा के सदस्यों से मित्रे और उन्हें अपनी सुधार-योजना से अवगत डे 
कराया | २५ सा को झाप छीन विक्टोरिया रोड नं० ३ वाले अपने 
झुझाम पर पहुँचे और वहां आपने कांग्रेस के तत्काद्वीन अध्यक्ष मौद्ाना 
अम्दुलकूबाम आज़ाद से भेंट की । मौक्ताना साइबर के बाद आए: 








.  समकाया । कहने का मतलब यद है कि आप सारे सप्ताइ भर विभिंक 


राजनैतिक और साम्प्रदायिक दल्लों के नेताओं से मिलते रहे । देशी 


-.. अस्लारों की प्रतियाँ दीं । 


४ हो. 23 28 न घप्व् 
3 2 आल 5 
) 






. पहुंचे और खघोगों ने उनके श्रस्तावों के संबंध में उड़ती हुई खबरें सुना: 


" मिती की हुंडी (?0/-ते4९त ढालध्वुप८) क॒द्दा था । 


है, नि्मत्रित किया और अपनी योजना की प्रतियां उनके हवाले कीं 


.. अरसने लगीं । सर स्टेफो्ड, जैला कि हम पहले कह चुके है, बढ़े रा 
-. नीतिक्ष, गम्मीर विद्वान्‌ और सभा चतुर थे । उन्होंने बड़ी योग्यता ४ 
. साथ प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी प्रस्तावित ओजना का समर्थन? 
5 क्रिया । इंतना ही नहीं उन्होंनेडपस्थित प्रेस अतिनिधियों को अफने,<० 

. डत्तरों से बहुत कुछ सन्‍्तुष्ट भी किया । मि० सुबहाण्य अपने “ पाए ! 
. (नएए5 एक्षो ८0” नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में क्षिखते है: स ्डा 





झुस्खिम क्लीग के भध्यक्त जिन्ना साइब से मिल्ले | दोनों ही को आपने 
झापने प्रस्तावों के मसविदों की प्रतियाँ दीं और उनके महत्व को 







राज्यों के प्रजा-प्रतिनिधियों से भी आप मिल्के | सभी को आपने अपने... 


४78५: हु 
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के मास्क पहुँचने तक यहाँ के समाचारपन्नों - में: 


_ इनके अस्तावों के संबंध में कोई खास आलोचना न हुई थी । अंग्ररु” 7 








हुई भी थी तो बहुत ही कम । पर ज्योंही खर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत 


तो उनके खिल्ाक्न कई प्रकार की आलोचनाएँ निकलने छ्गी | बोर्य: 
को मालूम हुआ कि सर स्टेफोर्ड की योजना यदि कार्यान्वित की मर. 
ठो भारतवर्ष पुक संयुक्त संघ के बजाय कई संवों में विभाजित हो हो 
ज्ञायगा और उसकी एकता थुरी तरह से छिल्नभिन्न हो जायगी । इसकें-+' 
अतिरिक्त उनके प्रस्तावों में भारतवर्ष को जो कुछ दिया जाने वाज्षा भा [77 
यह युद्ध के बाद था । इसलिए महात्माजी ने इस योजना को इलाल्ी' 













२६ मार्च को सर स्टेफोर्ड ने समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को. 


इस समय चारों ओर से सर स्टेफोर्ड क्रिप्स पर प्रश्नों की मषड़ियोँ 





३४ भारतत्र५ और उसका स्वा्ंभ्य-संग्राम 





«* पृ प्ोला च्वाइएटाल्द ग6 गप्राठाल्टंड ता इत्चालटी- 
ग्रह वृष्टलांगाड छ0४6:९त था गग गलिए थी अंतेरड, 
ऋठ5 9 शिजीगाए भादाएं ० अंश पीर एंते तरॉमली गबत 
बीन्ट्त7 आज्ञाएचशते व0508 उ8िवांग् वि, शव ३ ऋ25 
2 (०0९ ६0 735 दांजी।ए गावे उही7 गधा ॥९ एलशए 
पल्याए हपटटरश्तल्ते था णाचीालाड गांड क्ष्नवोंहा26 पौधा 
(९ इलाटा॥९ ३5, विश ो।, व 50 730 ४5४ पीर छि€- 
९१७७५ 80 ॥7306 4६ ठप. ६० 96€- 76 फाठ्शा॥ट€ड गिदत 
सातरत जिः पीर विज फिगर, 8९टएाहवे ऐह गरशि। (0 धपफ 
ब्जवज एव ट्विश॑वांता, दावे €एसा जिया था बॉशापा4- 
ईएट श्विटागांजा णण प्ोहा 0जएा जि्टिा2९, 7: ७85 
चाप, एजापगप्रटत॑ (0 फएच 7€घ्शाएटत 85 पीर 7९घकूणा+ऐं- ४2 

, डर ली गांड चिग]सघ 5 (0०एरापयरला:, 30 पीर 8तीटा8ट. 
छऋात इणार बाबा पर €्गप्ा९७ फैएी प्राधाश लेपटांत- 
भागा ठा 005८७८ 9०0५, 5072 वीवो ॥९६७ॉा- 
प्छग5 थापे ९एशा वात एगइठागागई, 40 १४३५ 0प0श९॥, ४ 
प्राशि॥ 7९ ॥6०४००१ 0 5०८९०६७०)९ ७4७०. 7 ॥5 एछटड 
धार वि 7एब८पघंणा गा धार ८णफ्राएए 40 पी के: 
फ़ुललीकाशं0ा, 


अर्थात्‌, ” चारों तरफ़ से होनेवाले सैडडों दानव्रीन भरे प्रश्नों को 
बौछारों का उन्होंने उत्तर दिया । चढ़ कार्य चारों तरफ़ से आने वाले | 
: प्रूक्र विधेदी तुफ़ान का वीस्‍व-पूर्ण मुकाबल्ता था । इस्के अ्तित्कि  - ६ 
यह उनकी दथोग्यता श्रीर कायततारता। के लिए पुकू यड्ी प्रशंसा को शू- ; 
बात थी कि वे अनने श्रोताश्र' को इस बात का विश्वास दिलाने में करीब हक, 
: करोब्र सफल्न हो गये थे कि उनश बोऊना इतनो खराब नहीं थी जितनी' 
, कि उसके संबंध की भविष्य वाणियों में बदलाई गई थी । अवरय ही, 








 क्रिप्स पोजना 









| प्रान्‍्तों ने इस योजना के अनुसार पहल दार संघ से श्र *र रहते को ः 
झणिकार शाप्त किया था और इतना हो नहीं उन्हें अपना वेकल्पिक: 
संब बनाने का अविकार भी दिया गया था | यह सच है कि देश-रक्षां 
के काय का उत्तदायित्व श्रीमान सद्धाट की सरकार के जिए ही सुरक्षित, 
रक्‍्खा गया था | किंतु इस योजना के कुछ आक्पक पहलू भी थे ॥ 
कुड अध्य्ट मुरदी के स्पटीफरण से, कुज् किन समभौतों से तका 
मुश्किल .ी में से, आदान श्रदान से, चड वियय भी स्वीकार करने यो-य 
बनाया जा सकता था । यह प्रस्तावित मसदिदे की घोषणा को, इसके. 
देश में हानेवाद्दी, प्रथम ५तिक्रिया थो 7 


क्रिस्स के प्रस्तावित मसविदे में सू :योजना और उसकी भ्रस्तावना / 

थी : प्रस्तावना में कहा गया था कि भारत के भविष्य के ,सकध में ्ज्् 
जिटिश सरकार ज्ो बन देती श्रा रही हे उसको श्रय उक्त सरकार रु 
बार्यान्वित करना चाहती है; वह स्पम्ट शर्दों में यह अश्वासन देना: 
चहती है हि भारतवर्ष में स्वशासन की सिद्धि के जिय्रे वह जल्‍दी से 
कदी क्रम उठाना चाहती है । उपका उद्देश्य यह है हि भारतवर्ष 
में ऐसे संत का निर्माण छिया ज'य मिसका सम्बंध ब्रिटिश संदुक्तराज्य 
कोर उसके उपनिवेशों से हो, और जो सामान्य रूप से सन्नप्ट के ४ 
/पृत्ति निष्ठा रखता हुआा हर बात में उनके बराबरी का दर्जा रखता हो । 
साथ हो अपने घरेलू या बाहरी मामल्लों में वद किसी भी रूप में इनके 
झादीन नहो। ड़ 


सूद योजना में इस समत्या के दो पहलुओं पर विचार किया गया 
था.! एक तो बह कि महायुद्ध समाप्त होने के बाद नये संघ का किस - 
हैं श्रकार निर्माथ किया जाय ओर दुसरा यद कि देश की रहा के किब्रे- 
. छोयों का किस पकार प्रभावोत्पादक सहयोग प्राप्त किया ज्ञाय। इसमें 
यह, भी कट्ठा गया था #ि युद्ध बंद होने के बाद तुरतदी एक विधानःः 
.«... सभा का संगठन किया जाय, जो देश के स्लिये विधान बनाने का कार्य 


:... की सरकार और विधान-सभा के बीच होने वाल्ली संधि का ज़िक्र 





ज्डेद : भारतवर्ष और डसका स्वातंत्य-संग्राम 







करें । यह विधान-सभा युद्ध के बाद होने वाले चुनावों में निर्वाचित : 73) 
प्रान्तीय चारा सभाओ के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो, अर्थात्‌ इसके आई “ 
सदस्य प्रान्दीय धारा सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायेँ। 
. धारा सभा के विर्वांचित सदस्यों की संख्या प्रान्तीय घारा सभाओं के -. ...:- » 

सदस्यों की संख्या की ,५ दो | देशी राज्य भी ब्रिटिश भारत की 5 
तरदद अपनी संख्या के अनुपात से विधान सभा के लिये अपने - 
. अतिनिधि नियुक्त करें| ब्रिटिश भारत के सदस्यों की तरह ही उनके 

अधिकार होंगे । 


इसके अतिरिक्त क्रिप्स योजना में प्रान्तों को यह अ्धिक्रार दिया 
गया था कि अगर कोई प्रान्‍्त संघ में सम्मिज्नित न होना चाहे तो वह - 
अपनी पूर्व-स्थिति में रह सकता है, पर इसके दिये ६० फ्री सदी जनता 
का मत होना चाहिये । इस योजना की दूसरी धारा में श्रीसान्‌ नकद 





गया था | इसमें त्रिटिश सरकार के हाथ से भारतवासियों के हाथ में... 
दिये जाने वाल्ले सग्पूर्ण उत्तरदायित्व की शर्तों के उल्लेख के साथ सोथे 
जातीय भर धार्मिक अत्प-संख्यक समुदायों ( /वाठ्प्रंपंटड ) की... 
रचा का उद्लेख भी किया गया था, और कहा गया था कि ब्रिरिश -- 
सरकार ने पहले ही से इस संबंध में उन्हे जो अभिवचन दिये थे, उनके - 
परिपाहक्तन का आश्वासन इस संधि में रदहेशा । इस संघि के अनुसार - 
: भारतीय संघ के लिए इस बात में कोई ,रुकावट न डाह्ली जायगी कि 
घह जिटिश कॉमनवेल्थ के अन्य सदस्य-राज्यों के साथ अपनी इच्छाजुसारं : 
झपना सम्बंध रख सके । - 





ट 


क्रिप्स के प्रस्तावों में भारत के नवीन यूनियन को यह भी अधिकार _, 
दिया गया था कि अगर यह चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से जुदा दो 
है। बातचीत के दौरान से एक अवसर ऐसा आया जय ऐसा मादूंम ४-* 
होने छूगा कि भारत के नेता इन भस्तावों को स्वीकार कर दंगे | पर 












+ै ऐसा न हुआ | इधका कारण यह था कि एक ती इन: अस्तो्वो मे: २ 
वर्यित सुधार तत्काल कार्यान्वित न दोने वाल्ने थे। दूसरा “यह भा कि. 
प्रान्तों को श्रधात संघ से उनकी इच्छानुखार भद्गग होने का आओ 
अधिकाह इन प्रस्तावों में दिया गया था, वह हमारे नेताओं को उस 
समय सान्य न था । के झा 
बिटिश सरकार इससे पहले भारत को दिये गंये वचन तोढ़ चुदीं: .. 
थी, इसलिये हमारे नेताशों को इस ब्रात का संदेह था हि झपना काम 
निकालने के बाद बिटिश सरकार भारत को स्वराज्य देगी था नहीं ॥- #३४8: 
.... इतने पर भी यह बातचीत, जैसा कि पहले कहा गया हैं, सर्ममकि 
के बहुल कुछ निकट पहुँच गई थी। पर आखिर देंश रक्षो (72, है! 
कप ओर मध्यवर्तोी सरकार (]7/2९77) (>6एटॉएगले।0 के संगठन के प्रः 
को झलेकर मतमेद डपस्थित हो दी गया ओर बांतचीत टूट गईं। सेरँ 7. 
स्टेफो्ड भारत छोड़कर चले गये । उनके प्रस्तावों कोन केवल्ल कांग्रेस 
ही ने किन्तु अन्य दक्कों ने भी भ्स्वीकृत कर दिया था। 


हि कर, ५ कह, 
भारत दाड़ा आन्दालन ८ - 
बज: + मे: 

- सर स्टेफो्ड क्रिप्स के इस प्रकार चंते जाने से भारत के न 
में क्रोध और अशान्ति की ज्वाज्ञा बंदें ज़ोरों से भड़क उटी-। इमारे 
राष्ट्रीय नेता स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये धाख़िरों क्रंद्म उठाने त 


_. हो जये+ महात्मा सांत्री ने हनें दितों में 'इरिज्नन! में जो 
',. उनमें से स्वतन्त्रता की ज्वाल्ञाएँ निऊरछ्ध रही थीं। ढा० राजेन्द्प्रसाद ने. . 





र « 77 वेलकम 5 कप है च०पट:दतथ, >लका' की 
कैम आरतघर्ष और उसका स्वातंत्व-सेप्राम 


अपने“ १०)90072 (द्दातीए शाते सिंतक्ा”नामक अंथ में खिला हैः कर 
५. >गूत्र क्ठड९ तेबए४ 0द्यातीएं'ड.. च्रपताडड सह्ारट लात 7... 
चंशह 6 थाते पार जोणेट ८0फ्राएए चर जाप पए0००४. - 
छा €डी0०६०॑गा८५ ७ शाट्वां पंतग॥आर5 40 909ए90॥.7 ह | ः 
#- ऋवधाँत , “डन दिनों जांधोजी के लेख भाग बरसा रहे थे, और 
छारा देश महान्‌ घटनाओं की प्रतौक्ता कर रद्ा जा ।” ७ और ८ श्रगस्त ..- 
कम १३४२ को बम्वई के गोवालिया टेंक मैदान के एक विशांक्ष -... | 
८ बुलनज्जित भवन में दिन के २ बजकर ४३१ मिनट पर स्वतंत्रता के मदाख्‌ हा 
-.. अश्न पर अन्तिम विचार करने के लिये अखिल भारतवर्षीय कांग्रेल. 
“:+" छमिति हा अधिवेशन प्रारम्भ छुआ । इसमें उक्त कांग्रेस समिति के “: 
२५० सदस्य और ल्वगभग १० इज़ार दर्शक उपस्थित थे । महात्मा 
माँची दिन के टौक ३ बजे समा-भवन में पधारे ओर उपस्थित विश्वात्र- -हट 
>. बता ने तुसु् जय-ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया । सारा शाह. 
_ डस समय नवजीवन से भलुप्राश्ित.हो रहा था, और वह बड़ी तृषा-पूर 
“” इृष्टि से बम्बई के निर्यंय की प्रतीक्षा कर रद्दा था । - 
5. इस समय कांग्रेस महासमिति ने उस ऐतिहासिक श्रस्ताव पर. ... 
:- 7 विचार किया जो “ भारत छोड़ो ” के नाम से प्रसिद्ध है। चद्द एक कछम्बा - 
और विस्तृत प्रस्ताव था जिसमें भारत की स्वतंत्रता को फ़ौरन स्वीडार : -- 






















की सफलता के लिये भी भारत से बंंटश राज्य उठा छोने के किये - का 
किचार-पूर्य तक दिये गये ये । उसमें कद्टा गया था कि भारत में ब्रिटिश .. 
:शज्य के जारी रहने से भारत का पतन हो रहा है, वद कमजझ़ार -चनता :- 






नर 


कप :एह कक « िधक पकनती फिर क । पड 5८, हे इक 


# जौषणा होने पर स्वतंत्र भारत में एक ऐसी का्मचजाऊ सरकार 
.. (०श्ंज्ंणा्ं 00एथ7गगलां) बन जाय जो प्रमुख विभिन्न दक्ष के. 
_ खहयोग से निर्मित हो भौर जिसका सुख्य कार्य अपनी समस्त. -स 
और अ्टिसात्मक शक्तियों से तथा मित्र-राष्ट्री के सहयोग से भारत: 
.. रचा करना तथा बाहझ आक्रमण का विरोध करना हो। यद सरकार बियाक: 
._.,.. बरिषद्‌ की योजता तेयार करेगी और वह विधाम-परिषद्‌ भारत के. सी: 
_ अर्गों द्वारा स्वीकृत किये जाने मोग्व विधान यनायेगी । भह विकामः 
-एुे संघीय विधान होगा जिसकी विभिन्न हकाइयों को अधिक से अधिकतर 
स्वराज्य और अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। स्वतंत्रता भारत को: इक: 
थोम्प बना देगी कि वह जनता की संयुक्त इच्छा-शक्ति और बस: को: मी. रा 
| सहायता से आक्रमण का सफक्षता पूर्व विरोध कर सके ।” पक 


को आगे अक्ृकर महासमिति भे भारतीब स्वतंत्रता का आदर. बस मर ; 5 
-- हुए अपने प्रस्ताव में कटद्टा:-- | हे 















फल व९९१०ा ्॑ गितॉ4 प्राए४ 98 6 8१7 छा 2 
माते छालपते6 0 फंड 7०९१० रत थे। गीला पं! 
प्रशांगाड प्रा णिशंशा तठागरांतरब07, ठप779, ११०५४ 2: 

_वुजत०- एप, तैग्रार४ं3, विधा शत पथ एात% सडक 
अतियांग सलेए ०07फ्ोटड४ 7९९१०००? वी 2: 
मा अर्थात्‌ , “ मारतीय स्वतंत्रता विदेशी सत्ता की अघोनता में. कह 
 . , बाले तमाम एशियाई देशों को स्वतंत्रता की प्रतीक और सुमिक 

2. /- होनी चादिएु। बर्मा, सक्ञाया, इडो-चाइना, इंडोनेशिया, इंसन आह 
; ' बराक श्रादि को भौ ऋपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए हक 





एज 


ू: 













न इसके अतिरिक्त प्रस्ताव्र में बह भी कट्टा गया कि संसार कौ भा बी. 
:..__ शांति, सुरचा और सुब्यवस्थित प्रगति के लिये यह आवश्यक - है कि: 
: “स्वतंत्र राष्ट्रों का एक विश्व संघ (५४०४० हिवेशन007) स्था पितडिकओ ॒ः 








७४० आरतवरप और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


जाव । इसके बिना आधुनिक संसार की समस्याओं का हस्ल नहीं 
हो. सकता । ही 


.._ 'इसश्रकार का विश्व-संघ अपने घटक राष्ट्रों (( .0॥500ए८7 ० ०० 
:.. को स्वतंत्रता की रक्षा करेगा; एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर होने वाले 
" आक्रमण और शोषण को रोकेगा; राष्ट्रीय अल्प संख्यक दर्का 


के छिये 


संघ स्थापित होने पर सब देशों में निरस्त्रीुरण सम्भव हो सकेगा 
जल्न्सेनाओं और हवाई सेनाओं की आ्रावश्यकता न रहेगी और विश्व- 
संध को रहाकारी शक्ति संसार-शांति को स्थापित करेंगी और 
आक्रमणों को रोकेंगी ! 


६४ इन प्रस्तावित आदशों के रथ साथ ही कांग्रत की महायप्रिति 
मे भारतीय स्वाधीनता के अपने अखंड अधिकार को पकट करत हुए 
जूसकी प्राप्ति के किये विशाल्व पाये पर- सामूद्रिक अहिंसात्मक सत्याग्रह 
करेत्ते कया निश्चय किया और यह ग्रकट किश्ा,, कि गत २९ वर्षों: के 

 आतिमं्र संघ से शा ने जो शक्ति संचित की है, उस सारी शक्ति को 
चहें संगठित रूप से इस संघर्ष में लगादे । बह संघ गांघोजी ; के 
: नेतृत्व में चल्लाया जाय | इसके ,लिए महासमिति ने गांधीजी से, प्रार्थना .. 
. की कि वे इस महान्‌ संघष का नेतृत्व अहण करें । 
इसके अतिरिक्त कांग्रेस मदासमिति ने छोगों से श्रपीक्ष कौ कि वे 
भारतीय स्वतंत्रता के बविश्र डद्दं श्य के द्षिये इस संघर्ष के कारण _ आने रे 
> आाक्षी तमाम कठिनाइयों और ख़तरों को बडी बहादुरी और सहच- 







ड #क्् अद्ान्‌ संघर्ष के संचाद्वन में एक समय ऐसा श्रा सकता है कि है है 
कपरे से टिदृ।यर्त प्राप्त न हो सकें, और कॉग्रेस कमेटियां को 3 
इक हुयी 5 | ले । 


0 डुगओ 
ह+ 0 9५ 





रू... आरते छोड़ो आन्दीलय 


कार्यवाहियां बन्द हो जाय॑। ऐसी स्थिति में हरएक पुरुष और स्त्री ग्रफ्स॑ः 

'|. नेकँच स्वयं करे और वे तब तक आगे बढ़ते रहें जब तक राष्ट्र को 

.. स्वाधीनता ओर भक्ति न मित्ल जाय । अ्रंत में कांग्रेस माइसमिति ने- 

भारत॑वर्ष के भावी शासन के संबंध में अपना अ्रभिप्राय प्रकट करते -.. 

हुए स्पष्ट रूप से यह कहा कि समूहिक संघव से वेह अपने किए 

... झ्रृद्धिकार फ्रस झरने की-आकांह्ा नहीं रखतो बरन्‌ वह सारे देश के ल्षिए : . 

बह आकांउा रखती है । * रे 
: महासमिति के इस अस्ताव के समर्थन में सबसे पहले मौक्ाना. 

आज़ाद बोले । उन्होंने बढ़े,ज़ोरदार शब्दों में यह प्रकट किया कि. 

“आरत छोड़ो ! के नारे का! मतत्लव पूर्ण स्वतंत्रता से न तो कम .है 

न ज्यडडा । इसका मतद्व भारतवासियों के हाथ में पूर्ण राज्यसत्ता 

मा हा तर बाई । इसके छिये थे ब्रिटिश और संयुक्त राष्ट्रों 
(07४०१ १९०४०४७) से यह आखिरी अपीक्ष कर रहे हैं । अगर उनकी- ... 

आंखें अंची नहीं है ओर कान बहरे नहीं हैं तो वे इस मांग को 

स्वीकार करें।! ह 

भौल्वाना साइब के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू उठे और उन्होंने | 

इस ऐतिंडासिक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कष्टा-“जो कदम इमें .. 

. उठ रहे हैं उसे पीछी इटानें कां झोई सवात्न ही नहों है। अगर इंमारें 

पिक्सियों:में सदभावना हो. तो सक माम्र्मा टीक हो जायगा शोर . 

युदे की खारी मतिनविकि में परिवतेन हो जायगा । कांग्रंस तूफ़ानी 

मझासापार: कूद रहो-है; था तो पद भारत की स्वतंत्रता को ख्ेकर - 

निकल आयेगी या वह रसातत्व में ही चल्नी जाबग्री । यह लड़ाई 

आखरी दम: तक बड़ी जायगी:।” 

॥ : रुक जकडइएरज्यओे के बादू:सरदार पटेल्ल बोले और उन्होंने ब्रिटिश 

सरकार की भारतोय नौति:पर कड़े झआसेव किय्रे । सरदार पटेक्ष के 

5 5 कद महात्मा गांदी उठे भर ताकियों की गड़गड़ाइट के बीच उन्होंने 


बढ़ें गस्मौरें स्वड से बोलना शुरू किया--८ - 
कर्क ु 























ऊडे ये 





« श्रगर आप स्व॒राज्य और स्वतंत्रता चाइते हैं; झयर आप दिक्क है... 
से यह महसूस करते हैं कि जो कुछ में आपके सामने रख रहा हूँ, कद 
सही और टौक है, तो आपको उसे स्वीकार कर देना चाहिये । इस 
तरह आप मुझे पूरा सहयोग दे सकते हैं ।” 


कि 


आगे चत्न कर मद्ठात्माजो ने हिर कद्दा 'दूसरी बात जो में आय 
से कदना चाहता हूँ,वह यद है कि झाप अपनी ज़िम्मेदारी को सममिये ।_ _.. 
कांग्रेस महा समिति के सदस्य पार्लियामेयट के सदस्यों की तरह हैं। 
कांग्रेस सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती है । वह अपने जन्म-काख .. :: 
ही से किसी विशिष्ट प्रान्त की नहीं, किन्तु सारे राष्ट्र को है। यद्दी कारण 
है कि आप छोगों की ओर से में यह दावा पेश करता आ रहा हूँ कि 
झाप न केवल्व कांग्रेस के रजिस्टर्ड सदस्यों का है प्रतिनिधित्व रूरते हैं 
वरन्‌ सारे राष्ट्र का प्रतिनिषित्व करते हैं ।” दे 


दूसरे दिन ८ भ्रगस्त १६४२ को कांग्रेस महासमिति की दूसरी .- का 

.. बठक हुईं, जिसमें उक्त प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से पास हुआ | केक्श . .. 

>. ३० मत प्रस्ताव के विरोध में आये । इस प्रस्ताव में जो संशोधन रखे. . 
: गये, वे या तो वापस ल्ले लिये गये या अस्वीकृत हो गये । है 


प्रस्ताव के पास हो ज्ञाने के बाद राष्ट्र को सम्बोधन करते हुए के 
भद्दात्मा गांधी गम्भीरता-पूर्वर बोल्ले-“ मैं इस संबंध में आपका नेतृत्व 
करने का काय अपने कंधों पर लेता हूँ । यह कारयसाग में आपके 
कमायंडर को दैसियत से नहों वरत्‌ आंपके एक विनौत सेवक की ..... 
हैसियत से ल्लेता हूँ | जो सबसे अच्छी सेवा करता है वदौ मुख्य 
बनता दे । मैं इस दृष्टि से राष्ट्र का ध्रुख्य सेवक हैँ, और इसी दर्डि से ३ 
झपने इस काय को और इस पद को देखता हूँ।” या 


इसके बाद महात्मो गांधी ने बढ़े ज़ोरदार शब्दों में कहा कि : 
« झगर सारे संयुक्त राष्ट्र मेरा विरोच्र करें; अगर सारा भारतवर्ष भो मुरके 








ह ५ 


. शाप अपने दृदजों पर अंकित कर खोजिये और इसे आप अपने 










औज्ध्कषइडदुमल. हुए अल... 


के. अकियुमद पलट फुट 


कब 







सम्बोधन करते हुए कहा+-- 
# जुह8 53 रिविवा9-च3 डी6ठ0 5076-गर | जा 
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अर्थात्‌ ,“ यहाँ एक छोटा सा मन्त्र है जो में आपको देता हूँ । इसे: 


७७४ भारतवर्ष भौर उसहझा स्वातन्भ्य संग्राम 
... शवास-प्रश्वाप द्वारा प्रकट कीजिये | वह मंत्र यइ हे..९ इम, करेंगे या / 
मरेंगे ।? या तो हम भारत को स्वतंत्र करेंगे. या इसके  अयत्न में मर 
. जायेंगे। हम गुल्लामी को देखने के दिये ज़िन्दा न रहेंगे । इर एक 
. कांग्रेसी स्त्री-पुरुप को यह श्रटत्ल निश्चय कर सेनों चाहिये कि यह 
' झपने देश को बन्धन या दासता में देखने के लिये ज़िन्दां न रहेगा ।” +- 
-.. इर थक स्त्री और पुरुष को अपने जीवन की इस भावना में ज्ौना 
_ आाहिये कि वह स्वतंत्रता की प्रासि के रिये जीता है और वक्तःझाने>परूँ - 
उस महान्‌ उद्देश्य को प्राप्ति के किये मरने को- तैयार है। अपनी: 
अम्तरात्मा को सात्ती रत कर, इंश्वर के सामने वह अतिञ्ञ। ले, लीजिये 
कि झाप तब तक चेन न. लेंगे .जक तक कि स्वतंत्रता को प्रांप्ति/न 
हो. आय और इस उद्द श्य की सिद्धि के छिये आप अपने-आण हर जुडी 
: करने को तैयार रहेंगें.। इस मदान्‌ उद्देश्य “की सिद्धि के दिये नो 
.' अपना जीवन-दान देगा वह “अपना -इष्ट सिद्ध: करेगा और जो? इसे 
: महान काय में अपनी जान बचाने की: कोशिश करेगा वह उसे खो 
| देगा । स्वतंत्रता दुबंज हृदय के दिये -नहीं है ।” 


< ८ अगस्त ११४२ को “भारत छोड़ो ” का उक्त प्रस्ताव कृप्रिस, 
* अह्ासमिति द्वारा बहुत बढ़े बहुमत से पास हो गया, पर महांत्माओी 
ले संघर्ष शुरू करने के पहले फिर भो वाइसरॉय को समभौते का पके 
: * औौका और देना चाहा । उन्होंने वाइसरॉय को सुल्याकात के लिये लिखा 
:... और यह आशा प्रकटकी कि अगर वाइसरॉब की ओर से अनुकूज् .- 
प्रतिक्रिया हुईं तो डसके झाधार पर फ़िर सें समझौते कीं वातचौत ५ न 
... करने में उन्हें कोई आपत्ति न होगी | पर इसमें गांोजं सफल... 
:ज हुए । हे 4 
£ भारत सरकार ने महासम्रिति के जेल्ेज को - स्वीकार कर -क्िग्रा। :- 
ऊरहोद्े, सममभौते के द्वार बन्द कर दिय्ने और सास्खक्र्ष के तमाम काँमे सी के 
नेताओं को जेक्ों में दस देने का निश्चय कर ख्विया | “५ 
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: में सरकारी झंडी के बजाय कांग्रेस के तिरंगे झंडे उड़ने द्वगे । पुद्धिस 


मारह छोड़ो आन्दोलन 


महात्माजी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी 


३ अरास्त की सुकद के लगभग £ बजे दिदल्ा-मत्रन में जहाँ: 75 
महासमाजी ठहरे हुए थे, पुलिस से. भरी हुईं ३ मोट्रकार पहुँचीं: | 
पुलिस कमिश्तर मि० बटलर, अपने साथ महात्मा गाँधी, स्वर्ग 
श्री महादेव भाई देसाई झोर मीरा बहन की गिरफ्तारी ओर नज़रबल्दी . 
के लीन वारणट लाये । मद्दात्मा गांधी ने बिस्तर सें ही अपनी प्रायक्ष: - 
की । महात्मा गांधी के पूछुने पर मिं० बटलर ने उत्तसे. कहा कि आप 
अपनी तेयारी में आधा घंटा ल्ले सकते हैं शओरर इस समय में अपने नित्य 
के नियमानुसार बकरी के दूध और फलों के रस का कलेवा कर खक़दे 
हैं, बिंदा होते समय महात्मा गांधी को माल्या पहनाई गई और उनके. 
कक्काट पर्‌ तिलक किया गया । इसके बाद वे ओर उनके साथी पुलिस. “2: 
की सोटर में सवार होकर रवाना हुए । गे 

इसो दिल सुब्ड़ मौद्धाना अब्बुल कल्बाम आज़ाद, ए॑०. जवाहरलशु 
सेहरू, सरृदार. वल्छ्अमाई पदेक्क, स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नत्यडू ; 
और कांग्रेस मदासमिति के अन्य सदस्यगयों को भौ गिरफ़्तारियां हो 
गई' । सारे भारतवर्ष में, £ अगस्त को, सूरज निक्कने के पहले, 
इज़ारों कांग्रेस कायकर्ताओं की गिरफ़्तारियाँ हो गई । दमन के: 
दौरदौरे ने बढ़ा भयंकर रूप धारण कर लिया । उधर जनता का 
आन्दोल्नन भी देश ज्यापी हो गया । ज्योंदी नेताओं की गिरफ़्तारी के 
खुमाचार पहुंचे कि सारे देश में बड़ी ज़बरदस्त आग भड़क उठी।| यह 
झाग बम्बई से शुरू होकर धांय-धांय करती हुईं मद्रास, मध्यप्रान्तं 
बिद्दार, यू० पी०. और बंगाल तक पहुँच गई ! इसने शदरों को सीमा 
की पार कर देदातों तक अपना प्रभाव डाला । कई कस्यों और गाँवों: 






















चौकियां भर अन्य सरकारी इमारतें जबाई गई" । रेकपे की सड़कें तोड़ी 
मई । तार काटे गये भरे विभिन्न प्रान्तों में कई स्थानों पर पंचायर्सी 


टिक 


न्ल 
हे 


खो 
कि 
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राज्य कायम किये गये । ऐसा मालूम दोने छृगा सानो जिरिरा सरकार 
का राज्य उठ गया है और जनता का राज्य कायम हो गया है । 


जिटिश शासन को पंगु बनाने के लिये रेलवे स्ाइनों को काफ़ौ 


शी 


सखति पहुँचाई गई | ईस्ट इंडियन रेलवे को भारी क्षति पहुँची और - 
:.. डसकी गाड़ियों का चक्षना बहुत दिनों तक रुक गया। बी० एूयड० . 


“... छुन० डब्श्यू० रेलवे का तो सारा कारोबार ही रुक गया | जनता ने 
: .. डस पर अधिकार कर किया । कई स्थानों में इन्जिन पर तिरंगे ऋषडे 


क्षगा दिये गये और सेंकदों आदमियों को कौर टिकट विठाकर मा 


>... और ड्राइवर को गाड़ी ले जानी पड्टी । पूरे बिहार प्रान्त और यू० पी 
- के पूर्वी जिलों में इस आन्दोलन ने ज़ोर पकढ़ा। बंगाल सारे उत्तरी 


है ५ + 


हिन्दुस्तान से विल्वकुत्न श्रक्करा दो यया । 


युक्तप्रान्त और बिहार में इस आन्दोखन ने बढ़ा उप्र रूप धारण 
किमा । कहा जाता है कि युक्तप्रात्त के बस्तिया नगर में सरकारी 


 अधिकारयों ने आात्म-समपंण कर दिया और वहां जन-राज्य का मंढा 


४-+ बने सवगा। जेल और कचहरियों पर जनता ने अधिकार कर किया। 
४ ज्यू० पी० की सेकड़ों पुलिस चौकियों और थानों पर कुछ समय के दिये 


न 





- छनंतां का अधिकार दो गया था। 


; ओयुत्‌ ऐेमचन्द्र “सुमन” अपने “कांग्रेत का संदिप्त इतिहास” . .. 
-... ज्ञामक ग्रन्थ में बलिया के अगस्त आन्दोलन के संबंध में दिखते हैं- 
:- #झगस्त आन्दोलन में बक्षिया का सबसे प्रमुख हाथ है। ६ अगस्त को . - 
.. ज््टां के समस्त कायकर्ता गिरफ़्तार कर दिये गये । १० अगस्त से 
७.» १२ अगस्त तक बल्षिया में भारी दमन के बावजूद भी हद्ताक्ष रहोढे 
करोगे जुलूस निकाछते रहे । १२ अगस्त से सारे ज़िल्ले में तार कारनें 


ड्ह 

































६. कांग्रेस के ठक़्तर पर कांग्रेस का फिर से अधिकार हो गया। १६ अगस्त 
« को कांग्रेंस के हुक्म पर सारे बाज़ार खुले । पुल्लिस ने शासन-सत्ता की 
अतिष्ठा सामाप्त होते देखकर ग़ोल्ली चल्रादी। फल्वस्वरूप ११ अगस्त 
४००-»>- बडे शरक्षिया में जिटिश सरकार का शासन समाप्त हो गया । जनता ने 
... कछक्षक्टरी, खज़ाने ओर जेल पर कब्जा कर लिया । ज़िले के सब कांग्रेसी 
लेख से रिहा कर दिये गये। २० अगस्त को चित्तू पांडे की अध्यक्षता - 

.. में नवीण राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुईं | इस सरकार के अछीन ... से 

... ज्ञाम-पंचायतों ने अपना काये आरम्भ कर दिया । २२ अगस्त तक 

.. बक्षिया में जनता की सरकार चक्कती रही । अस्तु, २२-२३ की त्रीच.. 
की रात को गोरी पदटन ने बल्षिया में प्रवेश किया, लूट, फूंक धोर 
। मारपीट का दौर दौरा शुरू हो गया । सारे ज़िले पर सगमग १२ क्ाख: 





इपया जुर्माना किया गया ओर २६ त्ाख से भी अधिक जबरदस्ती 
बसूल् किया गया । ४६ आदमी मारे गये, १०१ सकान फँक दिये 
ओर स्गभर रेप लाख रुपये की ह्वानि समस्त जिले को उठानी पढ़ों॥ 
-:-._- बलिया की तरह जौनपुर, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, बनारस आदि में-. 
_- -झौ यही हुआ | खगमग १० दिन तक ऐसा मालूम होता था कि अंग्रेज़ी 
४. झासन की ज्यवस्था बिलकुल्ध टूट गई हे । उसकी पुद्धिस झोर फ्रोज में 
इस आन्दोत्नन का सामना करने का बल नहीं रह गया है। । 
. झू० पी की ही भांति बिहार में भी, पूरो तोमता के साथ, बह: 
:. छान्दोलन चसा । बिहार के प्रत्येक जिले में आन्योत्षन को खपट पहुँी 
:/7- - और छगभग सब जगइ पुलिस ओर शासक कुछ दिन तक आन्दोलन 
... पर अधिकार नहों पा सके । बिहार के इस संघ के संबंध हें छो७- 
, पु श्रेाप्ाद चपने “चित उगातोीए थात जिक्र 
पं दिखते हैं:--- 
न >"()॥86 छ€लंश ड्बरप्राढ ् ऐंड प्राठ्शशाशा छं३३ 
| 'दृचालाच्फ्णा ्॑ थी ध्यगाष्रांव्यां 95, 755 छ85 गत 
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ऋत66-8768१0 गाए रीडिलांए2, ॥ सिक्का, 07 छटरढांख 


घंाड त0 76 राग, ९३०एीा ४27१ एछठ0& णीीि०छ5 तंत 
छा पिाढांग द्ात छिप्ाांड 7प्र७ 96९7९ टगाप्रिट्ते 80 
बीआंल 0जा5ड मा 8 डा९०६ एव पीर फाठत्सा।टट, 
- कशिक्षीजञबए प्राह5 शाते छेव्शा१ए) जछां।९5 ज़दा6 0 एप, 


पा ज़बए 50075 वे॥ा3860. 270 एछछ76९ इब्यांगाड ब्ल- 


फ्रथए (शा 905865907 ० 79४ प्री एछ९०फों6 गे ग्राडाए 
कंऋांटलंड एी शाकब्वा थावे धो ढ्वर्कशा एथा रण पढ़ 
एछम।८९१ :0एाॉ7८6५, 


भ्ररथांत्‌ , “ यातायात के साधनों को नष्ट करना ईस आन्दोलन का 


खास क्क्षण था | यह कारय बहुत ही ब्यापक और प्रभावशाक्ली था) 
ब्रिद्दार में कई सप्ताह तक रेल्गाडियों का चलनों बंद रहा ! सारे परे 
और डाक खानों का काम बंद हो गया । आन्ते के यहन बड़े हिस्से में 
ब्रिटिश राज्य केवल्ल जिले के नयरों तक्क ही सीमित रह गया] रैंकंये 
खाइनें ओर तार तोड़ दिये गये । रेज्ञवे स्टेशनों को लोड़ फोर के द्वारा 
चुकसान पहुँचाया गया । बिहार के बहुत से ज़िल्लों में और युक्त-प्राध्त 
के पूर्वीय हिस्सों में चुक्षिस थानों पर वास्तविक रूप से जनता ने अधिकार 
कर लिया ।” 


युक्तप्रान्‍्त' और बिहार की तरह बंगात्ष के मिदनापुर जिले के 
समलूक खब टिविज्ञन में इस आन्दोलन ने भयंक्र रूप धारण किया। 


-बह प्रदेश विस्फोट का केन्द्र बन गया । “ सारत छोड़ो” के प्रस्ताव . “- 


- करा नेताओं की गिरफ़्सारी ने इसमें आग ल्गादो | सारे ज़िल्ले में कोर 





:आएएंति न्यास हो गई, बढ़े बड़े जुलूस निकाले गये और विशाल प्रदर्शन रु 


किये गये । इन प्रदर्शनों में दस दस इज़ार आदमियों तक की भी 


आती थी । इसके अतिरिक्त यड़ी बढ़ो सभाएं कर छोगों ने ब्रिटिश 
शासन के समाप्त होजाने, तथा देश के पूर्या स्नतंत्रहो जाने को घोषकाएँ कीं। .-. ... 


रस 


"22 





है 





.. झॉफ़िस, बारह शराब कौ दूका ने, चार डाक बंगल्ले तथा महिषादल साजक. हू 
“के तेरह ऑफिस । ३५० चोकौदारों की वरदियां ॥ल्ला डाकी गई'.। ऊेंडई, 


- क्रिसी के साथ दुष्यंवहार नहीं किया गया। छुः राइफल तथा छुआ 
.शखवारें विद्रोदियों के ६!थ छगीं । |; 


थे । उनके पौछे गंभीर विचारशीलता तथा दीघं-इष्ठि नजर भाती की; 
चेतावनी सेजने के उनके तरीके सर्वेथा मौज्षिक थे। किसी बारु 

. फैलाने तथा किसी गुप्त थोजना को कार्यान्वित करने के उनके हंस 
: इप्ठतया पूर्वनिश्चित संकेतों के अनुसार थे। युक्त-प्रान्त, विद्ार तंगा 
























दिये गये ' कुराघारी से बालूघाट जानेबाछोी सडक की भी यही हालत 
हुईं। ३० छोटे छोटे पुत्ठ तोद डाब्ले गये और अनेक स्थानों पर संकके 
काट डाली गई । १७ मौद्ध तक तार तथा टेक्षीफोन का छगाव॑ भी 
लड़ डाज़ा गया झोर १६४ खंसे उच्चाड़ डाले गये। कोशी तथा हुगंली 
नदियों में चढने वाल्दी नावें टोड़ फोडकर नदी में डया दी गंदे । इ इसके हु 
अतिरिक्त इस सब-हिविज्ञन में निम्नलिखित स्थान जला दिये अंडे ६ 
ठंधा सह करे दिये गये, १ थाना, दो पुल्षिस नाके, दो सब-रजिस्ट्री 
ऑफिस, तेरह पोस्ट ऑॉफिय, नौ यूनियन बोर्ड ऑफिस, दस पंचाकश 


८ कन 


सरकारी भ्रफ़तरों को गिरफ़्तार किया गया, उनमें पुलिस अफ़सर जी हि 
ये। अपने सरकादी पर्दों से इस्तीफ देने को प्रतिज्ञा करेंने पर इन्दें छोड़ 
दिया गया और उनके घर पहुँचने का किराया दे दिया गया । डनमें ले. .. 





सरकार कौ झोर से प्रजाशित पुरस्ति्ा “5077९ 80०७ मजा 
पा& भिं#पा००70०८ 7) 703 42-43” में इसके सेंदंघ में निशके- 
लिखित बांतें कहीं गई हैं:-- 


प्रकट होता था कि उनके काय पूर्व-निश्चित-योजना के अनुसार 'चस्ध 


०१० मारतवर्ष और-डलका स्वासंश्य-संप्राम 





बंगाल कौ तरह दृद्धिय भारत में सी अगस्त क्रान्ति को ज्वाला बढ़े है. 
जोरों से भमक उठी | बस्वई प्रान्त के सतारा नामक नगर में अनता ने 
एक समानान्तर पत्नी सरकार! की स्थापना करछी थी जिसमें लगभग 
७०० गांव थे | इस सरकार का एक गुप्तचर विभाग भौ था कर अूक . 
. झदाछत भी थी ! ब्रिटिश सरकार ने वहां पर जो-जो दमन किये वे बडे 
शेमांचकारी थे । 


भारत कौ शजधानी दिल्‍खी में भी इस झाग की छपटे पढ़ुँचीं॥। -. 
१९ अगस्त को जनता के एक मुल्‍्ड ने रेखवे अकाडटस कौबरिंग - 
झॉफिस, को 'पौद्दी कोठी! के नाम से प्रसिद्ध था, जल्का दिका। इनकम 
ईैक्स के दफ्तर भोर पोस्ट ऑफिसों को भी इति पहुँचाई गई । जनता ह 

रोष जब बढ़ता ही गया तो विवश होकर अधिकारियों न गोरो पक 
पस्टन बुद्धाई ? उसने झन्धाघुन्ध गोलियों की वर्षा की, जिससे सब .--: 
ओर झातझू फेल गया । 


बिटिश भरत की तरह टेशो रियासतों में भी यह आन्दोत्नन चछा । 
डड़ीसा प्रान्स को रियासतों में तो इस भान्दोक्कन ने बढ़ा ही ठ्ग्न र 
झुप धारण किया। ग्याद्ियर कोचीन, ट्रावनकोर, कोरहापुर, .: 
मिरज, मेसूर, भोपाक, इन्दौर, कोटा, तालत्चर आादि _रियासतों 
मैं बड़े जोर के आन्दोक्षन हुए | इन में इजारों लासों आदमियों ने 
द्विस्सा दिया । इन्दोर के मंदस्वेश्वर नामक नगर के जेज्ष को तोड़कर 
बहां से कई बंदी नेता बाहर निकल्ष श्राये, जो पीछे से फिर गिरफ्तार 
कर सिये गये | कोटा में शहर पर जनता ने कब्ज़ा कर सिया। जनता “2 
मे शहर कौ दीवारों पर कब्ज़ा करके उसका रास्ता बंद कर दिया । शत 
को दीवार के पास जो तोप रक्‍खी थीं उन पर भरी जनता ने अधिकार जम. 
. छर द्विया | यह सारा कार्य राज्य के तत्काद्वीन दौवान कौ आदूर्दर्शिका... 
' बूद नीति के कारल हुआ । वैसे, वहां के महाराजा और प्रज्ञा के जीछ 
स्रात्मोयता का संबंध था | पीछे जाकर महाराजा की सदुभाषना-पूल 


र् 


































हैं. भोति के कारश राज्य और पजां में समझौता हो अब. 


सेवाद में भी इस आनन्‍्दोकन को ज्यालाए पहुँचीं। जनता ने अऋडार 

राणा साइल से भनुरोघ किया कि वे श्रिटिश सरकार से अपना संबंध 75 
खोढ़ दें और कप रे राज्य में जिम्मेदार सरकार स्थापित कर दें। बढ. 
१०० गिरफ़्तारिनां हुई | उड़ीसा कौ ताखबचर रियासत में आन्दोखन - 
भीषण रूप भारण किया । इस रियासत में खुला विवोह हुआ और 
बहुत दिन तक चखता रहा । यहां रेक्क को काइनें काट दी गई, बाता- 
बध्त के साधनों पर ज़नता ने कब्जा कर लिया, सरकारों इमारतों पक 
बिरंगे मंडे उड़ने खगे ओर सब थानों पर जनता का अधिकार हो गया 
इसना ही महों, वहां जनता ने पुक समनान्तर सरकार भी कायम कर ' 
के . जिसके अधीन गांव के मुखिया, चौकोदार झादि में काम करना झुक 
/ कर दिया। पोछे जाकर इस रियासत में भयंकर दमन शुरू हुभा ओह 
हर प्रश्नीनययण तक से काम छिया गया । हवाई जहाज से बम तक फ़ंके 
ये । इस दमनचक्र से यद झ्रानदोडन समाझ हो गया। उद्ेसा की 
मैंबनाम रिबासत में २ सितम्बर को छोगो के सुल्ड ने विष्शुपट्ट नायक 
.. आामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में चॉदपुर थाने पर आक्रमण कर पुखिसवाल्ों, 


. की सब यंदु्क धौन स्तरों । 

.... छडने को मतसब यह दे कि भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में ऋतिं: 

:7.. ही बह उ्वासा बढ़े जोरों से भमक उठो थी। कई स्थानों में सरकारों5: 
-7, इमारतों पर कांग्रेसी रन्‍्ढे कडराने छगे और थोड़े समन के दिये ' 
पड): आलू होने छया मानो छोगों ने अपना शासन कायम कर लिया है | कई 
ह डर स्थानों में समानान्तर सरकारें स्पापित कर सती गदे। बह सारा काश 
॥। बोग्ब नेतृत्व के अभाव में हुआ । इसलिए इसका अभाव अत्पस्थायों रहा: 


हि भोषण दमन-चक् 
रत्कालीय भारत सरकार सी इस परिस्थिति छे अबगजान व ॥ 








ब्रे भारतवर्ष और उसका श्वातंत्य-संग्राम 


डस समय सुभाषबाबू के नेतृत्व में एक की और सुसंगठित सेना भारत 
को सीमाओं पर पहुँच चुद थी । अजिटिश सरकार उसके मुकाबले को 
तैयारी कर रही थो। भारतवर्ष के बाहर भी चारों झोर युद्ध की ज्याज्षा 
सुलग रहो थी। सारत की ब्रिटिश सरकार ने इन सारी परिस्थितियों 
का मुकबल्ता करने के क्षिये जबरदस्त सेनिक संगठन कर रक्‍खा था। 
डसने अपने इन सारे साधनों को और शक्ति को उक्त अगस्त-आन्दोंद्न 
का दमन करने में खगा दिया। चारों भोर गोलौबार और दछाटठोचार्ज “का 
दौर-दोरा हो गया । कुछ स्थानों में वायुणानों द्वारा जनता की भौड़ पर 
बम भी बरसाये गये ! कुछ स्थानों में मशीनगर्नों के द्वारा निःशस्र जनता 
को भ्रूना गया ! जनता के घर जल्लाये गये ! उन्मत-सैनिकों ने लूटमार 
की ओर कई स्थानों में स्त्रियों के सतीत्व का अपहरण तक किया ! जुछम 
और प्रत्याचारों से देश का वातारण व्याप्त हो गया। ओयुठ झारं> 
आर० दिवाकर अपने “529०8०४॥9, ॥5 ॥ ९३८)॥ईंवुपर० बात 
प्।50५” नाम्रक अन्ध में छिखते है+-- 


“]६8 ९४४र४९१९ (20 परणा8 ए॥॥ 2000 पाथायट्त 


गाते रग0०० 9९०फ८ भ्रढ्गा३ 60 त0ण्ना गाते 37ठपरं 
5000 ॥]ए7८९ एज पा6 ए0०९ बात ग्रांपरागारए, (टा5 ता 
पीउप्रबथा005 ज़ण्पातेत ७४ 42075; ०००४ ,50,000 ज&ा८ 
वाल भाते ३००पां । 5 ]9ीदा5 6ा ॥प्त००९5 फषा८ ॥छठडढ्ते 
285 ८णी९लांएड घि€४3. १676 5 70 72000 0 ६ठप्राःछ; 
फपाया8 छत ॥095९5, 400 778 शाते छह बा०टांतं८४ ४७ 
फेर 90००९ भातदे पा प्रांधाधप? 


अर्थात्‌ , “झनुमान किया जाता है कि दो इज़ार से ऊपर निरस 


ल्‍ 


४ 


खोग पुरिस द्वारा गोलियों से मार दाले यये और घुः इजार आदमी - ... 


खझप्ी किये गये! क्लालों भादमो छाटियों से घायत्ञ किये गये, 


१,१०,००० आदमियों को जेल की सजाएं हुई और १९ सास खझुपने 








“५ + फिलाओ, हक हे- नाप छा पड: अब >किस पारक्टीप पुन 7म्याटमन इल्थसमराल.ु ] 


&. का सामूदिक जमाना किया गया। इसके अतिरित्त कोगों को डुछिकर 
7 - और हओ ज के ट्रा जो तरह तरह को बातनाएँ दी गई, उसके लेकर 

जार जल्षाये गये ओर अन्य अत्वाचार किये गये, उनका टीक ठौक रिकॉर्ड 5 हे 
बडी हैं ।? हु 















गाते था सच ९०३६९४-७४०९ थ॥. ठिद्याडथ, 06 गम +ऊोडा रे 

हि रु भाते गाढ गा 0चंडडथाा4लाव€शपा5 ढाल घिरी एकोऊऊ 
7 मटका शाते प्रा गिांप्रा#ऑटए पा णा& पारा कम 
. ह6 ज३७ ठं/रलंट्वे बशक्ा।॥ 3 इिक्याह .र॒ग्रगा०व्शाए: 
एि्ोज़३ए त्रणगधाला, 7 छत्प्रोत धधप८ ० प्रणोणगाल हि 2 

.. बेललांफेट पी ढोबाह९5 ता गाए०लंप्रै०8- थाते कंग्ाटव 
[6फलोीरत १8४7 €्ग्ढी) 56९ 7ए प्रा८ ए७०06४ ०३१ ऐं९ 
(ठर्व्ाधला? 


“सरकार ने बदसा ठेने में किसो भी प्रकार कौ सावधानी से काम के 
सिया | भर जरूाये गये, जनता की भीड़ पर गोलियों बरसाई गई सो 
! संथानों में-बंगारू में, ३-विद्वर में २ ओर ऊड़ोसा में १ पर कंणुः:: 
हो . ओर्बो से मस्ोनगनों द्वारा गोले बरसाये गये । दुर्भाग्य से एक स्थान पढें” 
|. लिरपराध रेलवे मजदूरों के पक कुड पर इस अकार की गोखायारी ६9) ० 
: मई । कोरों द्वारा सरकार पर और सरकार द्वारा खोगों पर को कक ५ 











छ्रेछ भारतक्ष और उसका स्थातंन्य-संग्राम 


ह आन्दोरून को कुचला । बंगाल के मिदनापुर नामक नगर के आन्दो- 
कान का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । यहां पर भयंकर दमन-चक्र शुरू 
हुआ । जनता पर बढ़े बड़े अत्याचार किये गये। बंगात्व के तत्काल्लीन 


 अधथेमंत्री श्री श्यांमाप्रसाद धुकर्जो ने इन श्रत्याचारों के क्रोिच से अपने 


पद से स्तीफा दे दिया । अपने रतीफे के संबंध में उन्होंने ६ नवम्बर _ 
सन्‌ १३४२ को बंगाखतर के तस्काल्लीन गवनर को जो पत्र छिखा था। 


डसका एक अंश इस प्रकार है:-. 


-#छच गा शिीकाइएठ67९०7९४॥०॥ 95 9९६7 ट्काएंल्त _ 


था व 3 गाधा]लश' जाता 76४९० ८४ 6 ब-%मंशंप्रंट5 रा 
2 (65  00८फॉ०१ शा0763५ निष्याकरत 6 
पणार०८5 9976 फ#ैटशा पाएं त0जणा एए पी€ एगा॑ं०९ गाते 
पीर शायारते [0९०९5, ९००78 ० ठप्शवश८8४ 0 छकादा 
"कबए९ 722ट70९0 प्र, '४प्रशांताडउ ॥3ए68 90९ 7750270९0 ६० 


]06  श्ञात एप्र7067 प्रशतपर5 ॥075९5: ॥॥6 एछाठट्लठाई 


- रण गत भाव छावेंहा ॥9ए7९ प्रलााबशीएर5 व्थातं्व 5 
आंधरांधवा' 00९200॥5.” 


झअरथांत्‌ , “मिदनापुर में जिस प्रकार का दमन किया जा रहा हे 
उसकी तुस्ना जमनों द्वारा अधिकृत प्रदेशों में किये जानेवाल्ले दमन 
से की जा सकती है । पुक्षिस और सशस्त्र फौज़ के द्वारा सैकड़ों घर 
जला दिये गए । स्त्रियों पर होनेवाले भ्त्याचारों के समाचार भौ इमारे, 


पास पहुंचे हैं। मुसक्षमानों को हिन्दू घरों को लूटने के द्विए प्रोत्साहित 
किया गया। क्रानून और व्यवस्था के रच्कों ने स्वयं इस प्रकार की , 


कारयबादियां की ।” 


मंगाल में, जैसा कि डा० श्यामाप्रसाद सुकर्जी ने दिखा है, घोर 
दमन के द्वारा जनता की आत्मा को कुचलने का प्रकत्ष किया भया। 








फ्क्ीक... अपय जय... शिलम्मसल के | न जनता ऊन वमासटाम +३ ० जे 
स्ट गा हर न फ्कः: क. ल्‍बक, िम्कटण ० 5 हे कल 7 कक कक । िकनढा 5 ! 
है 2 4ह 


आरत झ्लोंड़ों आन्दोलन ््िः श्र ्ज 













: बंगाज्ञ की करहयुक्तप्रान्त में भी अमानुषिक दमन प्रारम्भ हुआ 
(बलिया की क्वारिति का ज़िक्र €८म ऊपर कर 'ुके हैं, पर वह क्रान्ति 
7 आद्यस्थायी रदी | इस क्रान्ति को कुचल देने के किये भारत कौ.: 
.  आग्रेज़्-सरकार ने मि० स्मिथ और कनल नेदंरसोख के नेतृत्व मेँ एक 
४» सेना भेजी | उसने सत्रसे पहल्ले उन आन्दोलनकारियों की गशिरक़्तारियाँ: 
की, जो इस क्रान्ति का नेतृत्व कर रहे थे। इस सेना मे. बलिया के 
गंगरिकों पर बढ़े बड़े भ्रत्याचार किये । जो छोग फ्रान्सि के मददगार 
थे उनके घर तक जल्लाये गये | उनके मकान छूटे गये। चौक में कोर्णो 
/ : को नंगा कर उनको बेंत लगाये गये ! बलिया शहर में गोछी अर्ही:-: 
जिससे ९ आदमी मारे गये । बलिया के रसड़ा नासक थाने में तौंक 
आदुमियों को डाड़े में बन्द कर उन्हें गोलियों से मार डाला गया | येढियांँ 
थाने के हाते में शान्त भाव से बैठी हुईं जनता पर ग्रोलियां चक्काई : 
पर २२ आदमी मारे गये । कौशव्याकुमार नामक एक युवक मूणढा 
फहइरते हुए संगीन से मार डाला गया ! लूट-खसोट;मारपीट का बाज्ञार 75 
गरम हो गया । स्तवोंगों के खुले आम बेंत लगाये गये ! किरचें भोंकी गई! -... 
हाथी के पाँव में बांध कर ज्ञोग घाटे गये ! पु 


बज्षिया की तरह गोरखपुर, आज़मगंज, मधुबन, गाज़ोपुर, महमदा- « 

बाद, शेरपुर आदि स्थानों में मी जतना की भौड़ पर गोलियां बस्साई . 

«. गई और तरद्द तरह के अत्याचार किये गये । गाजोपुर में बहुस के” 

|. आदमी पेड़ों से क्षटका कर मारे गये, कोड़ों से पौटे गये और स्त्रियों के 

हैं. गहने छीने गये । इतना हीं नहीं स्त्रियों के साथ बड़े अमानुफ्किताः 
पूण दुष्कर्म किये गये ! बनारस में २३ स्थानों पर २०२ बार योखीः - 

चलाई गई, जिससे १८ आदमी मरें और ८ैश घाकस् हुए ॥ ७: जा! 

फऋदमियों को कोड़े हुगाये सये, १८ को सावजनिक रूप से बेंतों से .- 

- बीटा मरा ओर ११७ को निवांसित किया गया । औरतों को भ्ल्ले> - 

““» “मे बन्दकर उनके साथ यल्ात्कार किया गया ! दाई सास से अधिक 





नव आरतवर्ष और उसका स्वातंत्य-अंग्राम शाह 


: का सामूहिक झुमाँना किया गया । हक 5 
.. ुक्तप्रान्त और बंगाक्क को तरह मध्यप्रदेश, बिहार बर्यई प्रान्त 
गुजरास, आदि मारत के विभिन्न प्रान्तों में अमानुषिक दमन के दशा 

:2.. खोक-आन्दोकन को कुचक्ने का प्रयल किया गया और उसमें सरकार 

को अस्थायी सफलता भी हुई । 
| होम मेम्बर का वक्तव्य ] 

ईस्वी सन १६४२ के आन्दोक्न के संबंध में तस्काल्लोन होम मेम्बर 
जे लो वक्तम्प दिया उससे निश्चद्धखित बातें मालूम हुईं :--- 
(१) ६०२२६ आदमी गिरफ़्त;र किये गये । ह 
(२) पुक्िस ओर फौ७ज़ को गोकियों से ६४० आदमी मारे गये ॥- कै 





५ ...... (३) पुखिस ओर फ़ोज की गोद़ियों से १९६३० आदमी जरूमी हुए। .... 
जे अद (५) १८८० ०७० मलुष्य भारत रक्षा क़ानून के मातहत नज़रबंद 
किये गये । 83 





इसके अतिरिक्त होम मेम्बर के वक्तन्य से यद्ट भी मालूम बुआ 
कि ६० स्थानों में फ्रौज़ बुढाई गई और १३८ अवसरों पर पुलिस जा 
फ्रौज को गोलियां चस्धानी पढ़ीं तथा २ स्थानों में वायुवानों द्वारा 
खनता की भीड़ पर गोले बरसाये भये । ऊपर इमने सरकारी यक्तब्य 
के अनुसार मरे हुए और भायज्ञ ध्यक्तियों के आंकड़े दिये हैं, पर क्ोर्सों .- 
का अन्दाज़ा इससे बहुत ज्यादा रहा दे। डा 
ओयुत सारिमी सरकार ने अपने “ ता& 7. रिव्एजा! 


.. आमक अन्य में मत और घायसों की संख्या २९००० से ऊपर 
: खतखाई दे । । 

















ईस्थी सन १६४२ को इस भंदान्‌ भ्रान्दोलन नें देशब्यापों रूप 
ऋंरण कर पंटेश शांसन को हिंछा दिया था | इस आंन्दोद्धन ने । 
सर्जनीतिशों को यई विश्वास करा दियां कि भारंतंवंष अब संगीनों के : + 
यक्ष पर गुल्वाम नहीं रक्‍्खा जो संकंता । उस संमंय राष्ट्र के सब केशजार - 
मैठा जैलोों में बन्द ये और इसकिये इंस आान्दोत्नन का जैसा चींहिने 7. 
बैसा योम्य नेतृत्व न दो सका । महात्माजी के अ्िसात्मंक सिंद्धान्स के -. 
कटी थे किया गया और इसके फंछस्वरूप यंत्र तत्र केश .. 7 
धाकांड भी हुए । पर ये हिंसाकांड उन हिंसाकांडों के सुक़ायक मे 
बसर्ूम थे जो सत्काल्तोन नौंकरशाहो के द्वारा संगठित कियें गयें ये ती के .. 
जहर ंघान नेताओं ने उन पर दुःख प्रकट किया । भेगर उस सेव... 
इमारे बर बढ़े नेता बाहर होते तो संस्भवें यो कि जंनता द्वारा अर्टिसा 
के सिद्धान्त का इतना अतिक्रमण न हुआ होता। 










उुँजी उन १३४२ में बंगाज्ष में बढ़ा भीषल अकास पढ़ा, ज़िसने 

9 खन्‍्कों! मजुबकें: की बद्ढी क्री ! कद्दा जा सकता हे कि थद् अकाद मजुस्- 
-... कुछ या ॥ अगर उत्काद्वोन यंगार सरकार और डसके अधिकारीयण 
:+-.. प्रकाहिल की भावनाओं से अजुप्रिद्ष होकर योम्व प्रबन्ध करते तो 









ज़्ड्द सारतव और-डसका से न ड- 


जैधा कि हमारे पाठक जानते हैं, 'हस्ती सन्‌ १६४२ में ब्रह्मा अंभेजों है 
के हाथ से निकल गया और उस्र पर जापानियों का शभ्रघिकार हो गया |.“ ४ 
:.: 'इजारों साख्रों शरणार्थी ब्रह्मा से मागकर बंगाल आने छगे । सरकार ने: -_-' 
-बेंगाल्व को “मय का क्षेत्र” ( >थाहटा 2076 ) समझ कर वहां से 
” झनाज हटाना शुरू कर ढिया। इसके अतिरिक्त बंगाल्व की थाड़ों से. 
फिश्तियों और यातायात के साधनों के इटठाये जाने से यातायात में बड़ी 
गड़बड़ हो गई । इन सक विरीत परिस्थितियों के अतिरिक्त उस समय ', 
. बंगाल में बढ़ा तुफ़ान भी आया जिसमें हजारों आदमी बेवरबार डो हि 
-.- शये ! और एक लाख पशु मर गये ब्रह्मा से चावढों की आयात बन्द. :: 
:.. होजानेसेभी बंगाल की मुखोबतें ओरभी बढ़ीं । इन सब पांरेस्थतियों के -..< 
बावजूद भी अगर बंगाल सरकार योग्य प्रबन्ध करती और पूजीपति “ 
४2... छापने नीचत्तम स्वार्थ का त्यागकर मानवद्दित की भावना से श्रेरित कार 
होते, तो हमारा विश्वास दै कि बंगात्व पर भाई हुई यह विपत्ति इतना .._ 
- उञ्र रूप धारण न करती । कप 




















: - भारत के तत्कालीन स्टेट सेक्रेटरी मि० एमरी ने “हाउस ऋॉक कॉमन्स. कु 
' में वक्तत्य देंते हुए यह प्रकट किया था कि बंगात्व में इस अकाल के 
कारण प्रति सप्ताह एक हजार मनुष्य भूख से मरते हैं ओर उन्दंने 
जनवरी सें भपने बयान में यट्ट कहा था कि इस अकाल के कारण द्धग- 
६.  अग १० लाख मनुष्य अपनी संसार-यात्रा संवरण करने के दिये याध्य 
! हुए । पर उस समय जिन राष्ट्रसेवक लोगों ने अकाल-अस्त बंगाद् में 
२ दौरा किया उनके कथन के आधार पर डॉ० एम० एस० नटरंजन एम० 
-' शु०, पी० एच० डी० ने अपनी "मिध्वागंएल ये स्ट्णत्कूलटट | 
आंमक पुस्तक में यद्द अनुमान लगाया है कि उस समय बंगाल कि 
है. ऋषफाल से भमरनेवाछ्े लोगों को संख्या #,००,०० प्रति सपाइसे कान .- 
“>> मत । इसके कुछ उदाहरण आपने अपनी पुस्तिका में दिये हैं | बंगाक- के 



























बंगत्छ का सोपण अकात 


थी. औसतन २६७ आदमी प्रति सप्ताह मरते ये | तमलूक के उपविभान 
में छृशमग ६० हजार मनुष्य काल कवल्लित हुए ओर झ॒यु संस्था का परि- 
... झ्लाम और भी बहुता जा रहा था नंदीग्राम नामक नगर में,जहाँ की जनसंख्या 
7. १४७, ४४६थी०३००० मनुष्य भूम्ल से तद़फ तड़फ कर अध्य देने को विका 
हुए ! कल्ककत्ता नगर की रूत्यु संख्या साधारण तौरसे २२० प्रतिदिन थी 
.._ बह इस झअकाब के समय बढ़कर २००० प्रतिदिन द्वो गई । गांव के गांव 
.. : द्वीरान हो गये ! उक्त-लेखक महोदय ने अनुमान लगाया दे कि इस 
बक्रकाक्ष ने ३५,००,००० आदुमियों से कम की बल्षि न ली । 


._कक्षकत्ता विश्वविद्यालय के ( /777070००8५ एकबार 
०॥ ) ने बहुत खोज-पड़ ताल के बाद अकाल से होने वालो सृल्यु 
(बी को कगमग ३३,००,००० ही बतल्लासय है। उसने अपनी रिफोर्ट 









, गुपढ छाग्ेक्ीर गंबे प्रणाएल: रत १6४05 ०००२९ 
पाठ रण 2०0065 ४० जटी-०एढा 8९ थाते 3 था 





0फ%ए०७ 45 (३9४, मं पैटागागा]ह (46९ धघा9त१6 ज्टओ: 
0प2॥६ 2००प 8 शिएां6 6070000॥75 7 (0ए55& * 


:... +: अर्थात्‌ , “गत गई मास में बंगाल को बचाने के किये मास्क 
>* शरकार ने खुदे व्यापार की घोपणा कर पुक भयंकर अपराध किला: 
* वज़सने उड़ीसा प्रान्त में अकाल की स्थितियां उत्पन्न कर दीं।”? 


न रे 












स्किल : आग्तवर्ष और उसका स्वासं-य संग्राम 


महोदय ने साथ ही यह भौ प्रगट किया कि उक्त प्रान्त को अतिरिक्त 

अन्न उत्पन्न करनेवाला प्रान्‍्स ( 5प9]75 | 70शंतट८ ) घोकिह #६ 
कर, ठड़ीसा सरकार ने एक महापाप किया | इसहा परिणाम यह हुआ 
कि न तो बंगाल को बचाया जा सका और उड़ीसा को अप्रततिहतस हाजि 
पहुँचो । ठडीसा प्रांत के बाल़सौर और गंजम ज़िलों में अकशख ने बड़ा 

हो भयानक रूप धारण किया । 


माननीय मि० कुज़रू ने १६ नवस्थर १३४३ को राज्य-परिषेद 
( ००प्रा८ट) 66 50906 ) में भाषण देते हुए कहा था । 

बुक वल्थाड उबते 600ए९व शा छठफ़ ९६९ मंतंत॑ ०८5 
ज़ोएंदा ॥90 760 ऐथशा थे०ज़ल्त ६० 92९ 70एछठ€्त कफ पी 
प्र९श४ए02967 977 06 (90ए९णाशशाए,* | $ 


अर्थात,“ इन दोनों जिल्षों में उत्युएँ हुईं । सरकार ने उनकी रिपोर्ट कै ट* 
समाचार पत्नों में प्रकाशित न होने दीं । 


दछ्षिया भारत के कई जिल्लों में भी उस समय अकाल कौ विभीषिका 
ने अपना ठम्न रूप घारण किया था। २३ जनवरी १३४३ इईंसस्‍्वीकओ .. 
पं० हृदसनाथ कु जरू ने अपने वक्तब्य में कहा था ; कु 

“६ ग्रागएट8 गा शाप्रततेद ६० ऐयोर फ्य गिएकए. 
प्रश्गया (0 [72एथ्ााट06 ब०एठए ला एोहठा ए०्ठशेरड ४) 
विनर एलशा जा 3 ४36 ता इटाएं-अंधारथा 07, रे 

झर्थात, “यह विचार कर हृदय कांप जाता हे. कि सखाबार से 
ट्रायनकोर सर्द के प्रदेशों में १,०७,००,००० मलुष्य झादे भूखे रहते हैं: है... किशन: 





हे. ध ह ० 


- बबो छूदधि हो जाती है। बंगाल और मदढाबार आदि प्रोन्‍्सो में ऋो 


/ जग! और अन्य २ साख इन्हीं बीमारियों से पीढ़ित थे । फरोद 


. जिले में ४ मास में १२६६७१ मनुष्य मलेरिया से पौक़ित हुए... 
ढनमें से ३०,०५७ झादमियों की स॒त्यु हुईं। बंगाल मुस्किम लॉय: 


कमेटी ( २८०॥८९ (०णप्रा7(८८ ) के तत्कालोन 39 





हा : औ्वोधरी प्रौजज़म हुसेन )/. !.. (., ने अपने २१ दिसम्बर के 
हैं. कहा था कि सुशौगंज | जिछा दाका ), नीख फसरी ( ६० 


7”. झुक अंश यहां उद्ध त करंते हैं।-- 















को सीपशता के साथ-साथ हेजा, मलेरिया आदि बोमारियों से 


हजारों 

की इजार की बस्तीवाले कस्बे में, उस समय मल्लेरिया से ३०० आाउेकिय | 
की सृत्यु हुईं । इसी प्रकार बंगाल के फरोदुपुर नामक नगर रे 
१६४३ ६० के जमवरी से सितम्बर सास सक के नौ महीनों में ३०,० न 
मनुष्य मल्लेरिया से मरे | चटांव में ३,००० आदमी हैआ और मजेरियो:: 
के शिकार हुए । मोभ्ाखात्ी जिले में, जिसकी जन संख्या खेंगे 
१२१,००,००० हैं, २ छाख मनुष्य उक्त बीमारी से काल के गाल में 





रंगपुर ) और कण्डी (जिला मुरशिदाबाद ) नांमकं गगरी ; है 


: ३०,००० मनुष्य भूख और मलेरिया के बस्लि चढ़े। इन्हीं महोदव मै, 


वरीसाक्ष ज़िला के बोला नामरझू सव-डिविज्ञन में मजेरिया से अंश] 
बाद्धों की संस्यो ४०,००० बतलाई है: इस संकया का समर्थन 

के कंकाज़ोन मेयर सैयद बंदरूूज़ोडा ( 5960 उमकाण्व्टकंकी 
मे भौ किया था। उन्होंने अपने वक्तम्य में कहा था कि सुर्शिदेओं 


: $ कबडी सब-डिविजन की क्षगमग ४,००,००० की जने संस्के: 
" / ६०,००० अनुष्य मंखेरिया और दूसरी बोमारियों के शिकार बुए |: 7 


« शायद उक्त मंहाशर्थों का कघषन ४सिशेजोसिपूर्ल माना आग, 
सिए इम बंगाल को सेना के तंत्काक्नोन झॉफिसर कंमार्टित जम स्के 
रहुअटे के ४ दिसम्बर १६४३ के दिन ऑदकारट किसे हुए भुडकण को, 








७६२ . र्मारतवर्ष और उसका रवातस्त्य-संप्राम . 
: कृ०फुश5 रण ध6 ग्रपाए८७ 7९वपुष्ठा78 प्राल्कलांश प&्था-- - 
- पाला 270 26078 276 70 6४०६६८६०८९०. ऐैएएविएं- _ 
पिला, ०००एॉ०व जाती 9तएशा। रण 6 ढएेत अध्थीहों 
'कात- शी0णा986 रण एलाडगाबी ७0०णोएड बाते फैग्ालड, 
मिड प्राउते९ 3 [08९ एशटलाए486 0 पर ए0ग 6९7 ८टॉ35825 
बए शंत्रा॥ ण परडबा।2, लीठीश३ थाते फाल्फाताछ 
आला था6 प्याएदाई पाठपशीठ्यं 3 ॥ग86 परफेश 
:- रण तांड्ापंलड, (2006 7९०८९गपऐए व एद्वंते 5एणफा56  प्ंज्ञां5 
- $0 8 ग्रप्फैशः ७ ठप्रञार्ण-6-छ३५७ शोी98९४ 9 8 
-. फैगारड रण उिभापएपराब. एएरा गाते वं5दाएपावाह5,..- 
5 वह ताऋाटड5 65९ शा48९५ एथ७ १०पांट, 46 “के 
: ए००ए ० धबत कंर्त ब्छत बल 50 0फह गिठए पेट... 7: 

ह65पा(5 ् प्राच्गराय07 ४ चिगा9,7 










“ | « झर्थात , “समाचारपत्रों में आपने वेद्क्रीय चिकित्सा ओर वस्च 
आाइने वाले बहुसंख्यक कोयों की जो रिपोट देखं। दे उनमें भ्रतिशयीक्ति . 

:: जहीं है। अपर्यात्त पोषण सदं हवा और पसत्र व कम्बल की कमी ने सहज 

ही बहुसंज़्यक गरीब ज्लोगों को मल्षेरिया, हेंज़ा और न्यूमोमिया का 

शिकार बना दिया ॥ कई जिलों में ये बीमारियां फेदी हुई हैं। अभी-अभी 

* मुख्य रास्तों से दूर अह्मापुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर 
' बसे हुए गांवों का मैंने अ्रकस्मात दौरा किया, ठो मुझे इन गांवों का ..- 
' ऋष्ट ब्रहुत ही उम्र मालूम पढ़ा | लोग अपयोघ्त पोषण और मल्लेरिया 
चइसे मर चुके हें झोर अब भो मर रहे हैं । हक 





















: कल्लव ते से भी भर्यंकर है। क्लोग अत्यन्त गरीब होने के कारण अफ्कें:2+ 
सुत प्रियजनों की दाह-क्रिया करने में भी अस्मथ हो रहे हैं । वे शक: 


और ,भूखजन्त रोगों के शिकार हुए हैं। उन्हें कोये भौर गौर + 
£.. रहे हैं! बहुत से सुम्दर छेत्र चित्र मि्च और सढ़ी हुई बाशों और मुदी |, 
- ही खोप ड॒यों से भर गये हें ओर अ्रपना बीभत्स रूप प्रकट कर रहे कक 

मानवता के इतिहास में ऐसे करुण।पूर्ण ओर हृदयद्वाचक इश्य क्वचिक 
ही देखने को मिले होंगे ।” ६ 





५ ... कि साताएँ अपनी गोद के लाइले बच्चों को चन्द रुपयों में दी बेच 
:...... भी । कखकत्ते के प्रसिद्ध पत्र 'स्टेट्स्मैन! ने इस प्रकार को हदयपवक, 


घटनाओं के कई उदाहरण दिये थे। उसने दिखा था कि चधमसान: 
एक स्त्री ने अपमो तीन माह की लड़की को २५) २० में बेचने केः लिखेंब 





और उसने कुछ रुपये देकर बच्ची की रक्षा की । “युनाइटेड ग्रेस' ने 


इक 


.* को थी कि तीन वर्ष से ह्वगाकर तेर्ठ वर्ष की कढ़कियां सेकड़ों की ........ 











+... ह कैश्याओं के द्वाथ बेची जा रहीं थीं। इनका मूरुय एक से-दो दा पक 
कक होता धा। कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण देखे गये कि केवल छक 5 





.- हुई! । मिसेज्ञ रेड ने जिखा है कि पूर्वीय बंगाल्न के चांदुपुर आदि स्घा 
मे भूखों मरती हुईं स्तियां अपने छाइल्ले बच्चों को थोड़े से पेसों. में. 
__ बेची हुई देखी गई थीं । ऐसे सैकड़ों उदाइरख - मिसेज रेड ने अपनी: 
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आँखों से देखे ये । कहने का तात्पय यद्द है कि बंगाल का यह अकांख - 


ईहना भोषण ऋर हृदयेद्राचंक थे। कि इसकी तुखना संसार के बुरे से छुरे 
... झढार्द के सॉथ को जा सकती दे । 


... डुस अकास्र का कारण तत्काद्धीन ब्रिटिश सरकार के बड़े-बढ़े जिम्मेदार |! 






2 ता क्ारियों की स्वार्थान्‍्वता ओर घोर अब्यवस्था थीं। इसके अतिरिक्त 
: कूंद्रीपतियों को नीचतम स्वाथ छिप्सा और लोभवृति मे भी इजारों 
कूाखो छोगों को इस निहुष्टसम भ्वस्था में पहुंचाने में सहायता 
कीथी। 


भदह अकाल्ष मनुष्यकृत था और उसकी जिम्मेदारी तस्फालौन यंगार 


4 205 माह) 5807 कक ० ० कील 8 


मे इस कारय में अपराधजन्य ठपेद्ा ( सागंगवं तरट8स्‍82०27०९ ) 


>..  क। ( महात्मा मोँघी ने पंच्चोस जनवरो १६४२ के 'हरिजन! में सरकार . 


-... "को येंतावनी देतें हुए लिखा थाः-- 

3 नाक हएरग८४ ॥०९१ ० पीट फ्राास्तंध० ए7९४९४ 
७ ब्ढ्ति प6 ऐ्रणाहाज बाते ७०९ ४ 72४९१, पफछा० 
के गर भीाटकतेए 8घट्थाटाप था पाल गाते छ00 0० 6060 7०० 
कै ठ7 78.” 

४... क्र्थांठ, “वतंमांन समय को सबसे बढ़ीं तात्कालिझ आवश्यकता 
' जूक को सिखाना और नंगों को कपड़ा देना है। देश में इस समय 
: कण और वस दोनों को कमो हे ।” 











>पॉर्षणि वक्तन्‍्व में कहा था, “इस्बो सन्‌ १३४२ के अन्त में स्थिति कड़ी 


कं जुँलें कहे गंवा था| इतनी भयानक स्थिदि होने पर भौ सेशकोर 
ञ  जौंदू न खुली ।” 


सरकार और स्वाथान्थ पूजीपतियों के सिर पर थीं । बंगाल सरकार - 


+ बैंगा आांरो सभा के सदस्थ मानमीय मि० बी० आर» सेंन ने हि 


और हो गंई यो, भोर 'चावज्न का भाव युद्ध के पहले के समंगसे 





















काछा भब्या था । 


महात्मा गांधी का उपवास 


हैः गिरफ़्तारी के बाद महात्मा गांधी आगांखों पैल्लेस में रक्‍्खे गये थे 
उनके साथ डनकी घमंपत्नी सती साध्वी कस्तूरबा और उनके पुप्रतुल्म- 
शिष्य महादेव भःई देसाई थे । दौर्नों हो का वहां देहांत हो गया । इससे 
मदास्माजी के हृदय को बड़ा आघात पहुँचा । 


नज॒रबन्दी में छुः मास रहने के बाद महात्मा गांधी ने तत्काल्ोंग - 

वॉयसरॉय ल्लॉर्ड द्धिनक्षियगो को पत्र लिखने के बाद दे 
कश्यरी १४४३ को इक्क्रोप दिन का उपवास करना आरन्म किंयापे 

बह उनका चोददवां उपवास था, जो उन्होंने अपनी ७६ वर्ष की अवस्था - 

" आरम्भ किया था । इस उपवास की चर्चा यूरोप ओर अमेरिका के 
पन्नों में भी खूब हुईं थी। खारे भारतवर्ष में चिन्ता की तर बहगई 

” ” थी। क्ोगों को सन्देह था कि इतनी बुद्धावस्था में महात्माजी की. - 
ज्लीयन-नौका उपवास के इस संकट से पार दो सकेग्री या नहीं। पर - 

है सम्काक्षोन भारत सरकार ठप को रस न हुईं । पर ईश्वर की कृपा से 55४० 
:.... महात्मांजी का थट्ट उपवास ई मार्च १५४३ को सम्गप्त हो गया । इसके 
| 75 शद कई मास के मास गुजर गये, पर ब्रिटिश की न्‍्यायंबुद्धि जायूतर- 
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. व हुई | खहदय संसार की सहानुभूति, इसमें सन्देह नहों, भारतीय १ 
- आाकांशाओं के साथ थी। अमेरिका के समाचार पत्नों ने महारमांजी के 
.... श्रान्दोक्षन और भारतौय राजनेतिक श्र।कांदाओं के प्रति पूर्ण सहाजुभूति 
-  अंकट करते हुए, भारत सम्बन्धी ब्रिटिश नौति के परिक्‍्तंन पर बड़ा 
जोर दिया था। अमेरिका के तत्काश्षीन प्रेप्तीडेश्ट रुज़वेल्ट के वैवक्तिक 
खतिनिधि सि० विज्षियम फिल्निप्स भारतवर्ष आये और उन्होंने महात्मा 
आी से जेक में सेंट करने को इच्छा प्रदर्शित की, पर भारत सरकार मे 
* “इन्हें ऐसा करने की अनुमति न दी। म्रि० दिल्निप्स ने रुज़वेक्ट को. - 
जारत के सम्बन्ध में को रिपोट्ट दी उसमें उन्होंने भारत की सत्कास्लोन 
स्थिति के संबंध में . अच्छा प्रकाश दाल्वा | पर रुज़वेल्. महोदय अपने 
कैश को कई समस्याओं में उद्धके रहने के कारण भारत को कोई क्रिया... 
छाक सहायता न दे सके । हां, चौन मे भारत के ग्रति सहाजुभूति का 
“भाव दिखक्ाया, पर उसकी निज को स्थिति बहुत कमजोर होने के “२ 
कांस्झ बह कुछ सहायता नकर सका। रूस ने जोरदार शब्दों में _ 
स्तीब राजनंतिक आकांचाओं के द्धिये आवाज उठाहे, पर विशिह् ही 
झम्तरांट्रीय परिस्थिति के कारख वह भो किसी प्रकार की प्रत्यह् सहा-... 
आता न कर सका । यद्यपि चन्तरौष्टीय सहानुभूति से भारत को तत्काद्घोन 
अत्यक्ष स्राभ न हो सका, पर इससे ब्रिटिश सरकार पर अप्रत्यत् भ्रभाव 
अवश्य पढ़ा । कहा जाता दे कि शिमक्षा को कॉफोन्‍्स इसी अप्रत्यक्ष 
-:7 अभाव का फक्ष था । ४ ल्‍; 
का गांधीजी की बीमारी 
४:7... ईस्वी सन्‌ १४७७ के मई मास में गांधोज़ी भयंकर रूप सेबोमार 
“हुए | उनकी स्थिति बढ़ी खिंताजनक हो गई इससे भारत सरकार ने 
“है भें सन्‌ १६४४ को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया । + ; 
“ डन्होंने जेल से छूटते हो बह घोषित किया कि ८ अगस्त १३ । 
>के कांप्रेंस भस्ताव में भारत के लिए जो राष्ट्रीय भांग रखो गई थी वह . 

















०. 


जा 











: ..... इसौ बौच लॉर्ड द्षिनक्षियगों के स्थान पर छा द्धेवल्न भारत कें, 
“” बायसरॉय के पद पर अधिष्टित हुये। प्रारम्भ में उन्होंने ने भी कहाँ 
: शक्ष अस्तापना शुरू किया, जो उनके पूव॑वर्ती वायसरॉय ने अल्षापा-य्ा | 
रे . अन्होंने १५ श्रमस्त १६४४ को गांधीजी को जो पत्र दिखा, उसमें उन्होंने 
.. बह अकट किया कि भारतीध स्वाधीनता के क्षिण केवल कांग्रेस और 

 सुस्खिमस्लौग का समभौता हो पर्चाप्त नहीं है, वरन्‌ उसके किये अन्च 
7. ज्लार्टियों का सबंसस्मत समझौता भी आवश्यक है । 





गांधी जिन्‍ना वार्तालाप 
के पूर्व की स्थिति 


+&७.->%८७-५% 





:.- गांघो-जिश्ना वार्ताल्राप के विषय में छिखने के पहले यह ग्रावश्यक 
: है कि उस समय की परिस्थिति पर कुछ प्रकाश डाला जाय । इस वाता- 
/ खाप के समय $ई सुस्ल्षिम बहुमत प्रान्तों से जिन्ना साइव की स्थिति. 
' बिलकुत्न डांवाडोल्न हो रही थी । पंजाब की यूनियन पार्टी ने बहुत बुरी... 
: तरह से जिज्ना साहब की मुस्लिम ल्रौग को औंधे सह गिराबा था और शक 
- पंजाब के मुसत्लमानों पर जिन्ना साहब का प्रभाव शून्यवत्त हो रहा था ।. <] 
_ थट्टी द्ात्त बंगाज़ का था| बंगाल के सुसल्लमानों पर वहां के तत्कालीन ; 
झुस्खिम नेता श्री फज़लूलहक़ का सबसे अधिक प्रभाव था। ये 
>भि० जिन्ना के विरोधी थे और यही कारण था कि डस समय पंजाब 
की तरद बंगात्न में भी मि० जितना और उनकी मुस्लिम क्लौग का 
:: ,भरभाव नाम मात्र को शेष रद्द गया । 
| भारत के उत्तर पश्चिम प्रान्त में खाँ बन्घुओं की निःस्वार्थ सेवा ने 
5 बहा के सुसकमानों को मन्त्र-सुग्घ कर रखाथा। उस प्रान्त में खाँ 
: झन्धुओं के जाज्वल्यमान्‌ प्रकाश के आगे जिन्चा साहब की लीग जिल्वकुत्न 
किंसत्व भोर निष्प्रभ हो रही थी । खां बन्धु सच्चे दौर कट्टर कांग्रेसवादी 
औ। उनका वहां के मुसत्वमानों पर अरुत्‌ प्रभाव था। महात्माजों के 
खिद्धान्तों के द्वारा उन्होंने मुसलमानों को, वहाँ के पठानों को, श्रहिंसा- च्‌ 
छाक नीति अपनाने में बढ़ी सफबता प्राप्त की थी। यही कारण था हि 
इक प्रान्त “कांग्रेसी प्रान्त”' हो गया था । । 
. > ऐसे सुनहरे अवसर का काम उठाकर अगर कांग्रेस, ब्लोग सरीखी घोर 
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गाँघी जिन्‍ना वार्तालाप के पूर्व की स्थिति ७६३: “हू 


5 स्रह्प्रदायिक संस्था को निःसत्व कर राष्ट्रीय मुसलमानों की शक्ति बढ़ां 
कर, एक राष्ट्रवादियों का सुब्द संगठन करने में अपने प्रभाव का उपयोग - 
करती तो भ्राज देश के ये दुर्भाग्यपूर्ण टुडढ़े न हुए होते और श्राज 
छात्ों करोड़ों मनुष्यों को बेघरवार होकर इस प्रकार की भयानक आप- 
सिधों का, सामना न करना पड़ता | दुःख इस बात का है कि उप 
समय भारत के एकराष्ट्रदादी जनो के संगठन का प्रयत्न और र 
बुसछमार्नों को उत्ते बना देकर,भारत री राष्ट्रीय शक्ति को एकता के सूंब्रमे:-. -. 
सम्बद्ध करने के बजाय, हमारे देश के नेताओं ने मुस्लिम ल्लोग जेसी घोर: 
- ब्लास्प्रदायिक संल्था को जनतन्त्र के सिद्धान्त की भ्रवहेलना कर सम्तुष्ट 
करने का प्रयल् किया। देश के लिये यह बढ़ी दुमौम्थपूण स्थिति थो. 
“» झौर इसका कुफल आज सारा देश जिस प्रकार भुगत रदा है, वह. 5५“ 
जद. अत्यक्त है । हमें आश्रय होता हे कि विशुद्ध जनतन्त्र के पोषक हमारे 
सन्मास्थ और पुज्य नेताओं ने ऐसी गंभीर भूल केसे की । हम यह. 
स्वीकार करते हैं कि सुसस्ल्वर्मों को उनके न्‍्यायोचित अधिकार प्रद्रप्न 
वरना प्रत्येक देशदहिलिषी का कत व्य है। हम यह भी स्वीकार करते हैं 
कि जो नागरिक अधिकार इस देश में पैदा होनेवाले एक हिन्दू को 
प्राप्त हैं, वही एक सुसत्नमान को भी प्राप्त होने चाहिये, और दूसहें: ० 
सम्य और उच्चत देशों में विशुद्ध जनतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसारि, ०४४ 
. अहपसंख्यकों ( शातठ70९5५ ) विशेषाधिकार प्राप्त हैं, थे ब्रहाँ के श्र 
घुसलसानों को ओर अल्पसंख्यकों को अवश्य दिये जाने चाहिये। पर सीने 
चौथाई संख्यावात्वे एक बहुमत सम्राज को शासन संगठन में अल्पसंत 
में परिवर्तित कर एक चौथाई अत्परत समाज को बहुमत में परिखिस् 
) कर देना जमतन्त्र के महान्‌ सिद्धान्त की बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण अंवदेलनां . 
श्री :। स्वनामधन्य बाबू सुभाषचन्द्र बोस (नेताजी) तथा झृत्य कई निर्मीके- 
ओर देश भक्त महाजुभावों ने इस नौति को देश के द्विये झोर राष्ट्र के लिये 
आत्मघातक यतल्लाया था। यहां तक कि सन्‌ १३७६ हें० में सेरंड 





_. कांग्रेस के भ्यच भी कृपलानी महोदय ने अपने समापति के भाप मे 
- चढ़े जोरदार शब्दें। में कहा था:--- 


धन "गुड ९०ा87९५४७ ग्राप# गरंटोत [0 घी त€च्र4०त5 छ| 
-. च्वाढ प्रंगागरांप 65, 'चिप्र-ंग्रा$ ठा थाए कोल, फैएो ए० 23। 
>> कढ लएथाउ९ रण 6 8000 ल॑ पल गरशांगा, 50० जअंटोत 
प्रडि व 46 ए4०॑ ॥25 )ब8टए फटशा 7९5०णाध्फीह किया 
जुंडटघटाएं घठप्र-)65. 950 जीला बिलं5 आा९ ८आिकतरष्ट 
धाते ८णराधपिश्चा।8, ॥45 ९४ ६0 वी) 9०८६ पणा 993४० 
#वााणनोी फछारलंफीट5... 5807९. ८०परण्ाठपंघहड 799 -एट 
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कट एवदकु।€&४ ६0 पीएफ ठ7€७ए व्क॑णानरो्या गाते 
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>छ9भ्रए 96 फएलशागएआगह पीट वद्ांणा, 0प प्रॉपंगबटाए- फंड 
-  > रपरिज्ञोंक्त बात ठीश' ०णधयांपै८४, ! 9956 577 टेत्ढाड: 
शा न _ जक्षों इप्रनात चीशाउइटॉएटड बात ९ एएपए बहगांपर्ड: 
ऊैशंपश 606०९१ ० €क्लुंगेटत ॥70 एगताईर भाए उप 
-. ग्रधांगिबी गाते प्रात॑यातटाबा2ट ०णराफाठागरं565 वंग- | 
.. चिएा€- क 
- अर्थात; “कांग्रेस को मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यकों को माँके 
स्वीकार करनी चाहिये। पर यह काय राष्ट्र के द्वित के बल्षिदान पर नहीं 
| होना चाहिये। भूतकाछ में इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करना ही: 
:.. बहुत कुछ वर्तमान विपत्तियों का कारण है। इसके अतिरिक्त जब सकने: 
परस्पर विरोधी और व्याकुखतामय हों तब मोस्तिक नेतिक सिद्धान्तों को 
.भाघार बनाना ही स्श्रेष्ठ होता है । हां, समझौता केवत्ध मात्र -बहीं: 
. करना चाहिये, जहाँ तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ सन्देह न हो । साम्प्रदो- 
:.. बिक संघषे में हमें राष्ट्रीयआ ओर जनतन्‍्त्र के सिद्ध।न्तों से काम छेखा 
'. आाहिये | ऐतिहासिऊ दृष्टि से राष्ट्रीयका कौ साम्प्रदायिकता की भ्रपेत्ता महा 
- बिद्धान्त है और जनतन्त्र वर्गगत प्रभुत्व से मद्दान्‌ दे । इस दृष्टि से विकार -, ८: 
.-करने पर, मैं यह बात निःसन्देद कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने अकाछ-: 
*. -निवाचन पद्धति को स्वीकार करने में गद्नती की था, जोकि 
८" “ आराष्ट्रीय और जनतस्त्र के सिद्धास्त का विरोधी है | मेरा विश्वास हे के 
: इमारी बहुत सी अआपत्तियां टक् गई" होतों, अगर इम प्रथक्र निर्माजकेटर हु 
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७७२ भारतवर्ष और ठसका स्वातन्म्य-संग्राम _ 


देसे सिद्धान्त को स्वीझार करलों जो राष्ट्रीयला ओर जनततन्त्र की जड़ हो 
को काट देता हो । अगर हम ऐसा करते हैं, ठो इम न केयल्ञ राष्ट्र के . कै 
भ्रति ही विश्वासधात करते हैं पर इम सुस्किम और भअ्न्ततः दूसरी 
ज्ञातियों को भी थोका देते हैं। मुझे आशा है कि हमारे बढ़े कछोग 
अविष्य में अराष्ट्रीय ओर अजनतन्त्रीय समस्यौता करने के फेर में 
बंपढ़ेंगे । े 
दूसरी यात यह है कि जिस मुस्लिम सीग और उसके नेता 

- ओऔ जिल्ना के साथ कांग्रेल ने समफोता करने की इतनी उत्सुकता प्रकद 

की, दे भारतीय स्वाधीनता के लिए इतने उत्सुक न थे। मुस्लिम लीग 

के जिन्ना अब पहले के राष्ट्रवादी जिन्‍ना न थे, जिन्होंने एक समय दछोक- 
. मान्य तिद्षक को अपना सहयोग देर स्वतन्त्र भारत के खिये अपनी आवाज 
बुढछन्द डी थी। जिन्ना साहब की पूर्व की राष्ट्र प्रत्ृत्तियों के दिये देश को उनके # 
प्रत्ति बढ़ा आदर था । वे राष्ट्र के क्ंधारों में से एर थे, पर पीछे जाकर, “ 
जैला कि दम पहले कह चुके हैं, उनमें बड़ा परिवत्तन हो गया। दुःख की 
खास है कि एक राष्ट्रवादी नेता पुक घोर सम्प्रदायवादों मुस्लिम त्वोगर के, 

नेता के रूप में परिवर्तित हो गया भोर उन्होंने देश कौ आजादी के 

भाग में रोड़े भटकाने में कोई कसर न रखो । इसना ही नहीं, वे अपने 

इस काम में बाहर से भी प्ररणया पाने क्रगे । यहां हम इस सम्बन्ध में 

एक रहस्य पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो लूईंस फीशर ने ([वाततत- 
 डॉ0 50700 ) नोसक पत्र सें क्ेख स़िखकर प्रकट किया था। 
इसी प्रकार खन्‍्दन के “[)37 सिल्थात” में पालियापेंट के मेज्यर 
हम मि० माइकल्न फूट ( )१८॥०४) ६00६ ) ने जो ल्लेख दिखा था, उसका - 

2.  चुक अंश यहां उद्ध, त किया जाता हैः-- 
४...+ ८फ्ततान्णा (॥प्राटां। +शा।्रत3 (९ धरग0!३८००७।९ ८ 
लए रण 0208 0त९७००१तथा०९ - पति 995 7९४८६ कब. 
कंडटवे [स्‍4र९छ3, शाए प्रशाएश& ०5 जवएतलिव्त 
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- खाट तत्लंतत्त वाढ्ग्त ६0. 2074द०४ 6. गांड: 


हज 766 70693 + 


कर के जहुत से सदस्य भारतीय स्वाघोनता-के प्रश्न पर उनसे मतभेद रखते 
|. हैं. पर अर्चिस्ध की साज्राज्यवादी नीति ही को योखवासा है।”” - “४5: 7 


है. | ४ | ४ सकी ही | पक पि अं है... के की 2 नशिरसय 0 मत # 


गाँवी ज़िनना चार्ताल्ाप केक." 



















रात किए ता. पल वुषध्ञांणा ० वितंशा #९९१०फ, #प 
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< झर्थाव्‌, विन्सटन चर्चि्ष भारतीय स्वाधौनता के घोर शत्रु शहे हैं। 
उन्होंने इस सेंम्वस्ध में अपना अमिप्राय कसी नहीं छुपाया । उनके पढे: 


नह 


कक 





आुइस्मद अद्बौ जिला ने इन वर्षों में विदेशी शासन से मारत को कै 

मुक्त करने के उद श्य में किसी प्रकार का अनुराग नहीं दिखखाबा। 
इसो प्रकार मुस्क्षिम क्वरीग ने भी, जिसके वे अध्यक्ष हैं, इस सम्बन्ध में. 
कोई अनुराग प्रकट नहीं किया | भू-स्वामी या अमीदारों की, जो कि 
बुस्खिम खोग में बहुतायत से हैं, नवभारत के ज्माँख से, बहुत कुछ 
स्वाथंहानि होना सम्भव है। नवभारत निर्माण से मुसखमान और . 
हिन्दू जमोंदारों की वर्तमान भूमि भोगावधि में निश्चय पूर्वक परिक्तंन 
होगा, जो किसानों के लिये क्षाभदायक होगा ।” 

,_ “झतएव इससे अधिक और क्या प्राकृतिक हो सकता हे कि भारत 

के साग्य निर्माण के सम्बन्ध में चर्चित्ष और जिन्ना का पत्र व्यवद्गार रहां 
हो। उन्होंने चुपचाप पत्रों भोर सन्देशों का व्यवहार किया हो । 'चर्चिस्ध धर, 
से इस प्रकार का एक गुप्त संदेश पाकर मुस्लिम छोग ने ब्रिटिक्ष '७ 
केबोनेट मिशन के दौध काख्रीन प्रस्ताव की अपनी स्वीकृति पर पुनर्विचार _ 
करने का निश्चय किया ओर यह तय किया कि भावी विधान समा का, 

भो कि स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के दिये बनाई जावगी, बहिष्कार 
किया जाय ।”” 


कहने का मतल्वय यह है कि मुस्लिम त्वलौग जैसी सम्प्रदाववादी और 
देश को पराधीन रखने का पढ़ यन्त्र करने याक्ती एक संस्था से कांग्रेस... 
-का तथा उसके नेताओं का जनतन्त्र के पविश्न सिद्दांन्त को ताक मे रखो . 
कर सममोता करने के स्रिये स्लाल्ाबित होना एक गर्मीरत्तम्‌ भूख थी 


. सन १६४४ ई० को १७ जुलाई को मध्य प्रास्त के पंचगनी मास्क 
27: दिख स्टेशन के दिखसुश मुकाम से महात्मा जो ने मि » बिद्या को गुलराती 

जात में पुक पत्र लिखा जिसमे उन्होने भी जिन्ा को सेंट के किये अजुरोधआर 
3 “किया झलोर यह छिखा कि जहाँ आप चाईं वहाँ हम खोग मिस । पत्र के: 
.2:: लेग्स में महात्मा जो ने खिला कि आप मुझे भारतीय मुसक्षमानों -औंट 
78: इककाम का दुस्‍्मन न समझे । में हमेशा आपका भौर मनुष्य आति-क 
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के मिल और सेवक रहा हूँ । आप मुझे निराश न करेंगे । 


है लिश्वा महोदव ने २५ जुलाई १४४४ दे० को इस पत्र का जंगल 
महात्मा जी को दिया। इसमें उन्दोने महात्माजी को यद्ट सूचित किया कि 
. वे भहात्मा जी से अगस्त मास के मध्य में बम्बई में अपनी कोटी पर किसे. 
>सखबते हैं । ह 
५... मुखतः १६ अगस्त प्रथम मुलाकात के लिये सुक्रिंर हुईं। पर जिक्र 
... अदोदेव की बीमारी के कारश , उक्त तारोख की मुखकास स्थगित कररो:- 
गई । अतदुघ ६ सितम्बर को प्रथम गांघी जिन्ना मुखाकात और २७ 
... सितम्बर को आाखिरी मुल्लाकात हुई | इस बोच में गांधीजी और बिछ-? 
5... खाहइब में १४ मुखाकाते हुई । मसर इमका कोई फल नहीं हुआ। ज़हो. 
: ... जिला साइच सम्यता, संस्कृति , आचार विचार , घमं , इतिहास आह 2० 
म्ञॉ परस्परा की इष्टि से हिन्दू और सुसछमानों को विभिन्न राष्टों के रूप से 





के किये कढ़ा ज़तरनाक सममते थे | गांघोजी ने २२ सितम्बर १६४४. कट 
जिश्चा साइब को जो पत्र छिल्रा उसका पुक झंश बह हैः. 2 
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७७६ भारतवर्ष और उसका स्वातन्त्य-संग्राम 





सत्पोंत 96 00 गाएं६ ६0 लेभ्ंग्राब ठि <एॉप्राह एए तीव गान हैँ. 


60 7रपाटाठ078 तवेरांगंता5 जीता जठ्प्रोव 5एट। जिदा॥'5 

एप) ... ... .-. ४१ 
अर्थात “जितना श्रधिक मैं द्वराष्ट्र सिद्धान्त पर विचार करता हूँ उत्तला 

ही अधिक वह सुमे भयावह मालूम पड़ता है । आपने इस सम्बन्ध में , 

सुकसे जिस पुस्तक की सिफारिश की है, उससे मुझे कोई मदद नहीं मिक्ध _ 

सकती । उसमें तो अद्ध सत्य भरे हुए हैं भर उसके नतीजे और अनुमान. 

अनधिक्षत हैं । मैं इस तथ्य को स्वीकार करने में असमथ हूँ कि भारतवर्ष - 

के सुसक्षमान भारत के श्रवशेष निवासियों से एक भिन्न राष्ट्र के रूप में, 

अपना अस्तित्व रखते हैं । केवत्न दृढ़ वचन (४55८६07॥) ही किसी बात - 


8.90. 


का अमाझ नही होता । इस भ्रकार के तथ्य को अर्थांत द्वरष्ट सिद्धान्त ऊो ॥] 


स्वीकार करना अत्यधिक भयावह है। अगर एक मतंवा यह तत्व स्वीकार _ 
कर लिया गया तो भारतवर्ष के विभाजन के लियेअनगणित द.वे उपस्थित - 
होंगे और उससे भारत का नाश हो ज्ञायगा। ” 


.. गांधीजी के इस पत्न का जिन्ना ने बढ़ा कड़ा और रूव्ता. जवाब 
दिबा और यह साफ्‌ संकेत किय। कि अगर समझौता हो सकता है ठो 
सुस्किम खोग के लद्दोर अधिवेशन के प्रस्तोवानुसार दविराष्ट्र के सिद्धान्त 
पर ही हो सकता है । इसके अतिरिक्त जिन्ना साइबर ने कांग्रेस को सादे 
देशिक प्रतिनिधि संस्था मानने से भी इन्कार किया ओर कहा कि कांग्रेस 
केबवछ सवण हिन्दुशों ( (95८ 777075 ) की श्रतिनिधि सभा है न 
कि सारे हिन्दुस्तान की । जहां गांधीजी ने अपने पत्र-ब्यवद्वार में अपनी 
स्वाभाविक नम्नता ओर विनयशील्षता का परिचय दिया, वहाँ जिम्ना 
छाईब ने कदे से कड़े शब्दों का उपयोग किय्रा और गांधोजी के पत्रों में. . “# 

रन; अदक्तित भावों को परस्पर विरोधी बतदाया । हा 
20... ग्रॉघौजी ने अऋषतों राजयोपादा चार करे फारूक: पर, ः 
यलयन आगे दिया गया है, सहमत होकर उसके आधार पर 24223 





कर 





दर ७ अम्मी... दे 
हक डर ऑशशज जे "हु री. ऑ्खिएपसिल ० -अझओं हैं... का उत्थान 
द «०.२७ न्‍् 





राजाजी का फामूकक. ... ' अुक७. 

















॥ं करने के छिये जिन्ना साइब से अनुरोध किया पर उन्होंने मांघोजी के.» 
इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया । झाखोर गांधौ जिशा-वार्वोकाप, 
जैसा कि दूरद्शी राजनीतिज्ञों का अजुभान था, पूरी तरह से असफक्क हों: 
मया । र८ सितम्बर को प्रेस कॉन्क्रेन्स के सामने अपना वक्तव्य देंकें: 
हुए, गांधीजी ने अपनी इस असफछता पर प्रकाश डाला | 9 अक्टूबर . 
१६४४७ को जिन्ना ने महात्माजी के वक्तव्य का कड़े शब्दोंक्वं विरोध -: 
किया | कहने का भाव यह है कि गांधीजी के बहुत अधिक झुक जानें 
पर भी ज़िश्चा साहव ठससे मस म हुए और वे अपने विचार पर ...... 
हिमालय की चट्टान की तरह अटख रहे । 


राजाजी का फार्मूलो 


जै रे. श्री राजगोपात्ाचाय राष्ट्र के प्रधान कशंघारों में से पक हैं। के 
. बड़े राजनीतिज्ञ और शासनप्ट हैं। गांधीवादियों में उनका उच्च 
स्थान रहा है, यद्यपि कभो कभो गांधीजो से उनका मतभेद भी रह चुका 

: है। हिन्दू-सुस्लिम सम्बन्धी उनके फासूछा का उल्लेख यथा अवसर 
इम करते आये हैं। भन्य महानू नेताओं की तरह उनके उद्देश्य प्रर 
आर्तेप न करते हुए, इमें यद्ट कइने के द्विए विवश होना पड़ता है कि 

देश द्वित के दूरवर्ती परिणामों को देखते हुए उनका यद फामू ला देह, 

: के लिये.हितकर नहीं कहा जा सकता है| उन्होंने इस फामू्‌ क्षा से पूछे 

- अकार से देश के विभाजन को स्वीकार किया है। इस हे जा 

- के सम्बन्ध में श्री राज़गोपात्ञाचाय “(>700ी ]9॥ ॥श6 
ग्रम्थ की अपनी भूमिका में सिखते हैं । ॥ 
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पाए (06९ (>ग्राष्टीट55 छत >श्िब3 (दल्काती ए९८छं०९ 


जी | (६ छ5 [पर वा पहल तेत्याणते छा प्रीट +ट्गशए८ट 


बाते रीडर | एछ०5 ०णाजशं॥6९ते प्रा 78 207०९060॥7 ठा- 
पवंहा ६0 7०7८ भार एण87€55 ॥7 धो धाए88९ 0 ते 
॥90०ए७706766, एफला ॥॥ एरशदरी 943 (व्याताओ ३९८- 


व्एट्वे छए ए700089, 4 गा०ण्पशा। ह6 एव९ जञठ३ 0ए९....] 
7 ऐशा 6 छ0चं7ंणा ज३5 7९एश5९त ३70 ॥ छवड कफ, 


गयाशी नञग058 ९0756॥६ 4 600 76६ 8९ ६0 प्र कमाए 


ए०5576 56९7६ 20720४०४७ 47 ४॥6 (शगा३8 ् ६९ - 
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अबांत $्ड प्र क् १३७२ द्र्० से मर ऐसे न्यायपूर्य और स्वीकार ह ५ | 


करने योग्य समाधान के छ्िये कोशिश कर रहा था जो मुस्लिम क्ौग 
और कांग्रेस को परस्पर मिल्ला दे जिससे कि थे दोनों मिल्षककर साम्राज्ज- 
छादी दुग पर श्राक्रमण करने में समर हो सके । मैंने इसके किये बिना 


किसी सथ जा पक्पात के परिभ्रमपू्ंक कार्य किया । मैंने सुसछमानों और. 
कौप्ेस के मस्खे समझने की और दोनों दरों के प्रति स्यायपरायस रहने. 















ै. अप्रकौते के किये मो कि मुस्लिम कोग के सांग की रप्टि से बहुत कुंड 
बुद्धिगम्य थां, सम्मति प्राप्त न कर सका ,?”” 
.. ड परोक्त अवतरख से पाढकों को श्री राजगोपाक्ाचाय की मनोदृत्ति- 












.._ > ६१) आख्षाद हिन्दुस्‍्थान के विधान के सम्बन्ध में नीचे लिखों कसी रा 
- को भ्याम में रख सुस्खिम कौग भारतीय स्वतन्त्रतो 


४; फ्रमूछा. के खिये अस्थायी सरकार के बनाने में कॉमेस: ह 
साथ सहयोग करेमो । 
5”. (२) युद्ध समाप्त होने धर एक कमीशन बिटाई जायेगी लो कि भा 





छ्प० आरतवर्ष और उसका स्वातन्त्य-संग्राम 





पू् “स्टेट कायम करने के ग्रअ॒ प९ सत जाना जा सके । अगर बहुमत 
. चाहता है कि हिन्दुस्तान से अद्धग प्रभुत्व-पूर्या स्टेट! कायम को जाय डा 
. तब इस नि्य को अमक्ष में खाया जावेगा, क्षेकिन उस समय सीमान्त - 
. के ज़िसों को अधिकार रहेगा कि थे मिस 'स्टेट! में शामिक्न होना चाह, - 
हो सके । 

(३) हर एक पार्टो को लग-मत संचय के पूव प्रचार करने का पु 
- अधिकार रहेगा । 

(४) अल्म होते समय रक्षा, बारिएज्य और यातायात तथा दूसरे 
झावश्यक सामझ्षों के सम्बन्ध में आपसी समझौता हो जायेगा । 


(४) आबादी का स्थान-परिवतन पूर्ण स्वेच्छा पर निर्भर होगा । 


..._ (६) ऊपर ब्िखी बातें तभी क्षागू होंगी जब कि श्रिटेन भारत के 
शासन के दिये पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी दे दे । क्ञा 








: शो सिने मिह्लर जद छेद ।ए्रि०7४ ०६ पं हैलिए, ्ा हा 


सुझ्लम-राजवीदि 


७ 2८ 
जैसा कि हमारे इतिहा सर ड्रोगा 
१८५७ के राष्ट्रीय बिद्ोह में हे जहर ी हक डा ने हे 
या। उक्त विजह के देमन के महेदे ब्रिंटिशें सेरेंकीर केश क्रय झुसक्षमानों 
को देमेन करने में विशेष रहों था । भिंटिंश की कुंटनीसिइंमेशा बंद रेंही भो: 
कि हिन्हू-सुसरमानों में कमी हिन्दुओं को बढ़ावा दें: दनी। सर! कसी. 
सुंसल्माओं को । “फूट डालो और रीज्य करे!” बह उनको पीति का 7 





- ब्बाने सूत्र रेहा था म ईस्वी सर्न-€८ ४७ के याद मारेत के कुल भॉपिशवाबी 


अपक्तियाँ में भारत की स्वेतन्त्रेती की भावंगा जागूते हुए थी । आर) मे 
बंतमॉन शुस्क्तिमं राजनीति के अनेक और ' अक्षॉनएएसुस्सिम विशेकिंका- 





900 2ए०ते ऋुध्यत ० ० 0&88 6 सर्कल 
(०६१०७ फए फए एणराएहए. रि६ प्रइहते (9-छाज कोड: पोटर. 
ज़छाढ एह गैह8त शाते दाता ता थ! पाठ एगजुओढन्कॉ: 


मीन जी गन कक किलर अत 


& कम 
ड ही 
7 कस 


[8%5 3. 
पक 












: अर्थात्‌ उनके विचारानुसार बंगाक्षियों ही के द्वारा देश में शिक्षान 
पट झुंघार और स्वदेश-भक्ति ओर देश की स्वाघीनता के भावों का श्रचार 
हंगा । वह कहा करते थे कि बंगाक्वी भारतवर्ष के ल्लोगों के शिरोमणि हैं 
- थे उनके द्धिए अभिमान झनुभव करते थे । ६ 


..संस्तैय्यद अहमद के उन दिनों के भारतीय-राष्ट्र के सरबन्ध में लो 
(८. पकिकार थे, उक्त अन्य में उन पर भी कुछु प्रकाश ढाला गया है । 











7घ-ुफल जगत ॥9007 45 १कुछआां८००४८ ६0 9९०क्रोट ज्ञो0 ._ हक 
कर था 9 ०0प्रातज...रिशाला ९ ऐैव धो फतातेड पांधतेक ० 
दें कचब्यापिया वेलागर गलांशत्पड शांति, गोशतांडट, 
म्रंततए5, शिपड्शाशशा5 270 ९एशा (॥तंब/303, ज्री0 ॥ए८६ 

फि छांड 20पर॥7, 2 ८0506, 67 ऐंड 2८९८०८पएफाई, ०6 दत 
गण), प0ज 6 पंव6 75 8076 जीदा ठगोंए छा 2०८००... 
बता रण कालिशा०6 ग एटॉ807 पार 9००फो6 अरांग्रह पा 2 थ 
&0फ्राए7ए शीठप्रोंत 96 7€8तेल्त 25 री एत्र० मावलिला- -, 25.2 
हि हिकं09? (#णालत रण: कैपड्शीगाशा रत रिक्ीशा. 7. 
:. पप्रशंगवुण्लं ?, 283) ता फल 
« - अर्थात “राष्ट्र शब्द उन छोगों को श्षागू दोता है जो देश में रहते हैं। 
:.भाद॑ रक्‍्खो हिन्दू ओर मुस्क्तिम शब्द घार्मिक विश्वास के सूचक हैं। बेसे 
- हिन्दू सुस्क्षमान और यहा सक कि ईसाई भी जो इस देश में रहते हैं, 
. . ढक ही राष्ट्र को बनाते हें । अब वह समय चल्ता गया जब एक ही केश 
. :.मैं रहने खोग घंमेद के कारण दो अख्ग राष्ट्र कइल्ावें, (वृफेल मुसक 
27; जानों का रोशन सुस्तकवल्ष ) । 











5, आगे चलकर एक दूसरे अवसर पर सर सेय्यद अहमद ने- दिह # ८2. 
७५ किड्डा भा:  #6 3 5 


है बुर प्रवाह भतते 07, | ग्रढापत 55 सततंप शांदें 





कल आज कल आम आज हम 8 न श्र कर 






मुस्किम-राजनीति 





| अतोधारतेवारड, 9008प5९ (96 45 (क्‍6 णागज प्प्टभाएंप हु 
- शा बबिटी 07, ज्ञात पार (६5 70 तठाताईद कक ६ 







- कर्ण 8९९ थाज पांग8 ठ ॥- ५७७॥०६ ज० 05 5€6 $5 [स्‍र्दा ऋंट 
फऑबोऊं( धी€ धबा6 आत, 27९ 5्पांउुश्टां ६0 पल छा 
- पी€ ध्था९ 80एश॥गत5, श९ 7एग।ड ता फैटाली( लि: 
"की भार ॥॥6 ध्व९ थाते 06 9६783 ० विफल 250 क्त 
7. इर्फलि ल्वूपत्री)ए, पत९5९ १९ तार कॉलिलां शा०णातं पए-ड 
68 जरयंता 4 ढगी का फ९४९ 74८९६, अप प्रबॉकः 
पाता एज णा6 जताते, 4,९, साज्तपरातरछाप्रश १० 84ञ पड: 
पु 6४ भा पंप 9६76 6 परात्रतप्रायया, ? ( (९४७ ग्याते “58 
एगा॑फ्रगातीाशा वकल (तारा ॥प्रश्ाश० 7 वातीड न कर 
7,23) ह 


अथांत मैं राष्ट्र शब्द में हिन्दू मुसक्षमान दोनें। को शामरि्ल करता हूँ. 

मैं इसका केवक्ष मात्र यही अं समझता हूँ । मेरे छिल्ले इस बात का कोई 
मूझष नही कि उनके धार्मिक विश्वास क्या हैं | इमें जो कुछ देखना है, वंड 

-. यह है कि हम एक ही जमीन पर बसते हैं, एक ही प्रकार के शासकों 4 
... चघौन हैं, हमारे सब के द्वित का सूलखोत एक ही है और ब्काक्न- के: हे 
. समय इस सब शक सा हो कष्ट उठाते हैं । इन्हीं विभिन्न मुद्दों के ऊपर मैं 7 
दोनों जातियों को हिन्दू यानी हिदुत्थान के निवासी समझता हूँ।[ 


सर संय्यद अहसद ने, लसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, प्रारम्भ में हिन्हू: हे 
सुस्खिमों को एक राष्ट्र के रुप में स्वीकार करते हुए हिन्दू-सुस्किम एकल 5 

+ है. रातिर गौहत्या का भो-निषेध किया था। उन्होंने एक अक्दर 
पर कहा था ;०+ 
# उागशीशांगड ००च्छ 000 ४0॥९ एप्ाए052 6 बा्रातकन ? 
“दाह परध्रतएडा5 06 कशं 2 ७४ ०३धाधा:ह 08 लिए (हि- 



















“७४ 








_ छयथरे आरतवषे झोर उसका स्वासन्ज्व संग्राम 


ढातेशांए ॥2ए €्यंडं एलंत्ल्टा एप5 थाते पीला, ऐंऊई; 
चिंलातंलछ 8 घिए ६0 92 ए9डटिएटदे ६0 फेह ह्सेत९९ ता 


है. 
०८अ्ंड? (छा 87 [ता एिंगंफंटव फरतां8 ९.89) : : 







ओ को ज्यभा पहुँचाने के द्विए गौवध करना अयंकर 
है। भ्रयर हि डनमें मित्रता रहे तो गो बलिदान की अप उसे 
5 एफ क्विज 4६ ५ 
छ्र्चिव़ा अधिक पसन्द करना चाहिए । ” 
सं सेय्यद आअइमद के उक्त विचारएँं के उद्धरण से पाठकों को उनके 


रम्मिक दिच्रार्से का कुछ झाने हुआ होगा । 20 
पौछे जाकर जिटिश की “सेद डाढ्ो और राज को,” ([)छंत८ -. 

थ्यात ।प्रॉँट ) को नौति ने काम किया और सर सेस्‍्यद अहमंद अपने 
बिचांर बदुकने के ढ़िये बाध्य हुए । मि० बेक नाम पक न्बॉकि कक: 

में सर सैयद के विचारों को वंदक्षने में बढ़ा काम किया । उसने 

एक राष्ट्रीय मुसद्षमान से एक कट्टर सुस्ल॒ल्लमान में बदल दिया। इसका 
. परिखामम यह हुआ कि जिन सर सैंटंणदें अहमद ने पुंकें दफ। जो येह खिस्ता.. 
बाकि का 


“२० गए गा डा 7९86८ भ्गते 0णाएपा 50 
8 85 $ 8025 70 2४४२7 ९पुप७॥६ जाए) (6 पंप | 
7966 भय पए60४ (96 एगा 3 ;)८ (एक्र्लागञशा। -् क्र 
रथ 8 कप वक्ष ( तैशञागल्तु छा ध्श्थ्ृ है 
(हें 3 | ५ हर 
अपर कोई राष्ट्र जब तक शासक जाति के साथ | 
जाए न कुरने और वह अपने देश के झासन मे हिस्पा न नर 


सके यह प्रतिष्ट और आदर प्राप्त नहों कर सकता” चह्टौ स्र्‌ः पल खुद. 
भद्‌ बह सोचने सगे किं जिटिश के साथ रहने ही मे बाली को मुक्ति... 
दि है। शक हो नए, देखी ने (८७ में, अखंड है हंने कब ४ 


है 






मु 8 
५5३ ज आधिके, मे ॥श न दशनिजिकाएी ऑफ समर ति 
ते पर कि हब हर ल्दू चाट ग हि ज् हि 























“5... झुंस्विमें-राजनौति 


+ ' मुस्किम शिद्ा-परिषद्‌ में झापने जो भाषण दिया उसमें भारतचष के रिये 

: . निर्वाचन पद्धति का सख्त विरोध किया । भापने उस आन्दोकन का भौ- 

:. विरोध किया जो भारंतव मे सिविद्ध सर्विस परीक्षा का केन्द्र स्थापित होने 
के छिये किया जारइा था। आपका यह ख़यास था कि सारतवर्ष में-यद्द 

: परौज्ा शुरू हो जाने से बहुत से निम्न अं णी के खोग इसमें घुस जायंगे 

और यह बात सारत के लिये अद्दितकरे होगी। कइने का मतद्धव यह दे 

::.. कि आधुनिक मुस्लिम मनोक्ृत्ति के जन्मदाता खरं सैय्यद अदसद्‌ मि७ : 

. बैक कौ प्रेर्शा ६ पूरे २ प्रतिक्रियावादी बन गए्‌ । राष्ट्र के सामृद्िक द्वित्त.- 

_. हूँ बक्राय केवल मात्र सुसक्षमानों का दवित हो टनका खत्तयविन्‍्दु बन सवा. 

सै बंदों तक कइने रूगे कि सारतवर्ष जनतन्त्र शासनप्रणा्रौ के किये उप 

ये है युक्त नदी हे । _ स् 

" नवुप्ृल जछठतप्रलांणा ् पार तैशा०ट6 5000: 

075 ३9 पात्र ६त ६0० 4069, ए€०४०5९ (6 9९०ए८ फरांगह ८ 

-.. ज गजिकं३ त0 गर्ल ०९०१8 (0 8 झं08।6 श्रथत0णा,, ( छकिं) 

' #कग्ल्कीशपब्थीएआण! िं६र रिठ्जरैशा शप्डग्पांछ) - 

सर सैय्बद अहमद को झपने हाथ का खिंत्ोना बना कर वेक (9८८४) 

मे हिन्दू सुसक्षमानों में फूंट डालने का जोरशोर से प्रयत्न शुरू कर दिका।:- 

उसने सुसकछमानों को गलत सक्ृत समझकर हिन्दुओं के विस 2 

: उनके दस्तख़त छेना शुरू किया उसने मुसखमानों के दिमाग में यह 

ह बांस भरने कौ कोशिश कि इ्िन्दू बहुमत में हैं, इसलिये भारत - को 

४77 आसन द्विन्दुओं का राज्य होगा और मुसछमानों के अधिकार उनके शासन में . 

:... मैँते तक्के शोचे आयेंगे। हिन्दू राज में गोकशी बंद करदी जायगी , इंस कंहई.. 

| उसने छा्ों सुसकमानों के इस्तापरों से युक्त एक भावेदन पत्र इेस्वी से. 

१८३० में पा»श्षियामेन्ट को भेजा (7 एविं) ॥)॥॥20) जा 
सि० बेक ने उत्तरीय भारत में एक संस्था कामम की. जिसका- नाम 

:. ४#ही०-0ंद्र॒ांतरों 0४०० 8550टांग्वंणा ठ फटा पी 
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हा 5 कं, ला  नद आथाले ह 8... .... हक $. मा 5५ 
; दि हक ईः 327 3:44 


ज्म६ मारतवर्ष और उसका स्वातत्य-संग्राम.. सा 


(9? था । खुद बेक इस संस्था का सेक टरी बना । इस संस्था के डदथा- 
टन के समय उसने जो भाषण दिया, उसहा कुद अंश नौचे दिया जाता हैं। 


“छ0्ताड पा ]99 दिल एल्था5 एज0 बशपथालाब बा 
870जोाग8 7 ऐर ०0प्रा।ए; उप्र 8 फैट प्रताशा पिबागारशे ४ 
(०8९६७ भत्ते पर ठग0- 45 धार प्राएफ्लालाई बश्थंगर्ड *“ -* 
320शा।श' छत 60एछ5,. 4+]6 ४ ्ि धी€5९ प्रा०फ्शाशां 
न्‍& 28ग्या5ठी जिशकियरा बाते प९ इ०छाते ब8४ए् 
पाल शप्रशंधाड, जग शाएर साल एगराहएढ5 806... 
पग्यार्शश' 6 एगीएपंटबी ए)एला 7णा 6 गि्यातेड 6 ९ 
छरतांओ 40. ४०घारढ. श0प08 भाजाह85४ धीढ_ परत, 
ऋष्चापशात।हई ए पाल बाएं गाते 7ढतलांगा वा 6 209... 
० व8 ॥्रचांगा279706, 4॥6 '/पनींगाड था द8ए९० ँ्ग्जेद् ] 
इज्ए2तए ज्ञांएी उप्र 09]6०५ ( 7एशि! 0॥ग6त ) हट 

अधांत गस थोई से वर्षों देश में दो भान्दोक्षन चलरहे हैं । एक 
भ्रान्दोौज्ञन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है भौर दूसरा गोबध के पिरुदहै। | 
इसमें पहला आन्दोश्न श्रंग्रेजों के खिल्याफ़ है और दूसरा मुस्लिम के. 
सिक्षाफु है। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश के हाथों से हिन्दुओं के कुछ दल्लों में 
शजसत्ता का हस्तान्तर करना, शासक जाति को कमजोर करना, बक्षोगों को 
शल्रादि देना और फोज का खां घटा कर उसे कम्रजोर करना हे। 
सुसलखमानों की इन उद्देश्यों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है । 

बेक ने हमेशा हिन्दुओं और मुसक्षमानों में फूट डालकर अंग्रेजी राज्य 
को मज़बूत करने के विविध फ्ड्यंत्र रचे। वह सुसस्मानों मे वह आंति 
डत्पन्ष करने क्षया कि हिन्दु मुस्किम एकता के बजाब अंग्रेज कंधे 
एकता मुसस्तमानों के हिल के दिये ज्यादा श्रयस्वेश् है। उसने जल: 
व्यास्यान में कद्दा था :-- 


धपृ( 45 .एशबाए 67 प€. शपन्बागाबाई बात पट ४ 


कु 


हु 





व हनन -ेाज एल २ ह के... छुनककसल | हक, 





' अुस्किमररजनीति.. >घ० 


3 छछंक ६0 एा्ा६६ जाती पाल ठ6०]०० ्ण विशाफ्ताह पटक: 
+ गाते चल गाप०वपलांगा ठा वैद्ाएल१6० लिए ्॑ 90ए 
-. चाजलाई औतठणंत 76 099056वं 39 7 45 प्राध्प्रा४6 ६0: फंड. 
- €ण्राफए, प्र शाप व्वाएए ० छाकफन्डगभात4 छि पी 
#€ जाल्गपे तु 007 ६० 08 "0शशाफलशां धात श्ैश0: 
_ ऑपिश्नैणा पाप? ( पं पर्थिं। ह॥॥7९0 ) ' 
अर्थात “ मुसक्षम।नों और अंग्रेजों को उनसे (हिन्दुओं) बड़ेने के 

लिये एक हों जाना आवश्यक दे । इसके अतिरिक्त-भारत में जनतंत्र का: 
भौ विरोध होमा चाहिये, क्योकि वह इस देश के स्लिय अजुपयुक्त है। इमें . 
सरकार के प्रत्ति राजभक्ति का भाव फैलाने के किये ओर अंग्रेज भुस्किज - 
० के छिये प्रचार-कार्य करना चाहिये। ” ' 


बैक ने मुसस्यमानों को ओर से ईगल्लेड ओर भारत में एक साथ ४5 
:' सिविद्ध सर्विस परीक्षा की ब्यवस्था होने के ख़िल्लाफ्‌ भारतीय भुसक्षमानों.. :*. 
की भोरे से इंगल्लेड को एक आवेदन पत्र भेजा । विटिश अधिकारियों ने इसे . 
अपने फायदे कौ चौज समम कर स्वीकार कर स्तिया | इस पर सुस्खिम रकछ्क.... 
समिति ने ( (0ाथ्ा7९तंभआ ए7श४ा८९ 5550८2%00०॥ ) ने एक -. 
प्रस्ताव पास किया और इस काय के लिये अटिश अधिकारियोंको धन्यवाद . 
दिया ओर प्रकट किया कि भारत में सिविद्ध सर्विस परौक्षा का होना त्रिटिश 
राज्य की दृदता को द्वानि पहुंचाना है । हैँ 
कइनें का अथं बह दे कि---झल्लीगढ कॉखेज के सुस्खिम राजनितिक  - 
: राष्ट्र के दित-आतुभों के हाथों में खेले ओर उन्होंने प्रपने देश ओर जाति को 
द्वित कामना के बजाय जातिगत ड़ स्वाथों को अधिक महत्व 
लिकर राष्ट्र मे फूट के बीज बोये । वे वेक के हाथ के सहज ही में खिक्ोने बन 
गये | बेक ने अंग्रेज हाति के दिस के स्विये इस कौ एकता को तोड़ने का .. 
भऔषय पढयंत्र किया । इंसवी सन्‌ १८३२ में इंजज़ेन्ट में न्याक्यात देते हुए 7 
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ष्घ्८ भारतवर्ष और उसका स्वासल्य-संग्राम 


ज़्रा« कशशी०ी रहता फ्रांए छ३5. एएक्‍्शंफोट, | 
पाता ऐिपिषांगा प्रांए छबडठ गरए05ञंफ)९,१ -/ भा 7 तर. 
अर्थात अंग्रेज-मुस्लिम एकता सम्मव है पर हिन्दू-मुस्लिम एकता अ- 
सम्भव है, (/'07] 6]॥760) | 
ईंस्वी सन १८६८ मे आधुनिक मुस्व्विम मनोवृनियों के सनक सर 
सैय्बद अहमद का शरीरान्त होगया। सर सैय्यद अहमद ने राष्ट्रीय 
एकता के बजाय केवल्न मात्र मुप्लिस स्वर्थों का पच्ध समर्थन कर संकोश 
साम्प्रदायिक भावना को जन्म दिया । उन्होंने सुसत्ममानों से यद कट्दा कि 
-” . पहले तुम सुसलमान हो और तुम्हें श्रपने संगटन पर सबसे अधिक जोर 
:.. देना चाहिए। सर सैय्यद्‌ भदमद की रृत्यु के दूसरे ही स्रात्व ईस्वी सन्‌ रै८- 
7 -« 88 में बेह का भी देहान्त हो गया । उध्षकी सयु के बाद इग्रेलढ के पत्र 
४: .. ले उसको श्रद्धांजली अपंण करते हुए क्षिखाथा:----- |: 
"० 5. #हैत गरिशाश पाया, ज्ी0 ज३5 शाइग8८९० प्राफफोकाड . - 
*. घझए छी९ गिफ़ॉंतलठ था 3 मिए ती (ब्रात गाते संल्त गराप्ह 2... 
4 5090 6/ 0078 #रं5 09. हि 
(मि०बेक) एक एसा अग्रेज था जिसने सुदूरवर्ती भूमाग पर 
खाज़़ाज्य संगठन करने का कार्य किया और वह एक सिपाही की तरह 
£ अपना कत्त ब्य करते हुए मरा । 
थे । उपरोक्त विवरण से पाठकों को सर सेय्यद्‌ अहमद और बेझ की प्रकृत्ति- 
2... यों का झान हुआ होगा। इन्‍्हो प्रदृत्तियों के वातावरख में सर सैय्यद अह- 
मद द्वसा अद्घीगढ कॉस्ेज की नींव डास्तो गई ओर उसका क्षत्रवकिन्दु', उ- 
विशा्न राष्ट्रीय भावना रखने के बजाय संकीर्ण जातीयता का सेंगर््न 
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... झूय॑देव झर्म्मा और औ औंकारनाथ दिनकर छषिखित “फरकिस्तान” 
अन्य पर एक तथ्यपूर्ण भूमिका सिखि है, उसमें उन्होंने मूठपूृव वाइस 
सॉथ का मिन्‍्टो की उस कूटनीति पर अकाश डाक दे, जो हिन्दू और 

- - मुसलस्तसानों को जुदा करने के बिये खेली गईं थी । स्वामी जो कीं 
. : अछ्ी इमाम के साथ इस्‍्वी सन्‌ १६४३१ में जो बातचीत हुई थी, उछ है 
- अकाश डाछते हुए श्री स्वामी ही ने अपनी उक्त भूमिका में डिखा हैं. 
* सन १६३१ मे जब मैं प्रस्यागत प्रवासियों के संबंध में भारत का दौर 

करते हुए पटना गया था तो वहां स्वर्गीय सर अछी इमाम कसम बच 

पैंसेरा व्याख्यान हुआ था, । उस समय सर अक्कौ हमाम दबडन की मोल 

5..- मेज परिषद में जाने की तेय्यारी कर रहे थे । उनके घर पह सुखाकाव- 
:... होने पर उन्होंने “ सर्चक्लाईंट ” के सम्पादक ओऔ सुरक्षी मनोहर प्रसाद 

प्र . की सौजूदगी में मुक से जो कुछ कहा था उससे ढॉँढ मिनटों को मेदू::: 

नौति पर काकौ प्रकाश पढ़ता है” । 35 


डर “मेरे बह पूछने पर कि वे कब विज्ञायत के किये रवक हो रहे हैं 
जवाब मर कि “ मुमसे मुल्क झोर कोम के साथ भूत से एक गुनाह हो 
गया है, उसी के प्रायश्रित के लिये में राउन्ड टेबल कॉन्फ्रन्स में क्ञा: 
रहा हूँ” । ह 
' # गुनाह ! फैसा गुनाह ?” मैने झाश्न्य से पूछा । उत्तर में सर अस्त... 
.. इमाम ने जो कट्दानी सुनाई , वह उन्ही की जवानी सुनियेः“कॉड मिन्‍्दी: 5. 
- जे सर प्रायाखाँ बगेरह के साथ मुझे भी तार देकर कछकता शुलाया मर अप कु 
ओर मुल्क की मोजूदा दात्तत कौ तस्वीर खींच कर इम्े बद्ध सममाका- कि: 2 
हिन्दुओं की सट्टीकता अंग्रेजों के किये उतनी खतरनाक नहीं है , *: 
[कि सुसकषमातनों के किये + बदि हिन्दुओं को राष्ट्रीय तमस्र पूरी डोः गे: हु 
# तो अंग्रेज तो अपना बोस्या बांध कर इ जलेड चलते जायेंगे, पर मुसककाल: 2: 
कहाँ जायेंगे ? उनको तो इर हस्त में बहों रहना होमा। इसखिके:ल 
ब्रिकित सरकार को मुसक्तमारनों के क्षिये फिक दो रही है। अगर जक्सेंकोई ४ 
7228 2 





हि 


हे सफल. 


. ३३० आरतवर्ष और उसका स्पातंत्र्य-संग्राम 


उपाय न हुआ तो छुसबमानों की खेर नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के बाद इस 


. देश पर क्ोकतंत्र के अनुसार हिन्दुओं के बहुमत कौ सरकार बनेगी और 





खुक्क की हुकुमत में अदपमत मुसद्मानों का कोई हक और अख्तिथार न 


होगा । उनको पुशत-दर पुश्त के लिये हिन्दुश्रों की गुद्यामो करनी पड़े सी 


'“ छोर उनकी ठोकरें खानी पढ़ गी । इस सुसीबत से बचने का सिर्फ एड 
५ ही उपाय दै कि मुसलमान हिन्दुश्रों से भक्वददा एक राष्ट्र (श्रम) 


; . होने का दावा करें और इस हेसियत से लेमिस्लेटिव कोंसिल में मुसलमानों 


के क्षिये शद्चथ मत देने ओर चुनाव करने की माँग पेश करें। ईससे उनकी 


: सियासी इकीयत हमेशा के दिये बकरार रहेगी । अभी तो कुछ बिगढ़ा 
: नहीं हैं | मुसक्षमान नेता एक डेपुटेशन लेकर मेरे पास झावें और मेरे 
» कथनानुसार मांग पेश करें । बाकी सब काम मैं बना लूगा।” 


क्षा् मिनटो के प्राइवेट सेक्रेटरी कनेक्ष डंजाप स्मि० और अद्धीगढ 


हे कॉलेज के तत्काक्नीन प्रिंसिपात्न मि० आर्थिबाल्ड ने गुप्त मंत्रछँ कर इस 
: 'पढयत्र की सृष्टि को थी। 


ईस्वी सम्‌ १६०६ के १० अगस्त को प्रिन्सिपत्ष भार्सिय।ढड ने अक्षी- 


लड़ कॉक्रेज के तत्काद्धीन सेक्रेटरी मबाव मोहसिन उल्न-मुल्क को इस 


जा 5 


- सम्बन्ध में जो चिंद्दी क्लिखी थी , उसका कुछ अंश यहां उद्धृत किया 


बावा हेः-- 


-“(09., ॥2फ्राक्‌ 5प्रांपी एबं: 5९तलंगाए (0 06 


- ग्रंटशतए, 93 -ज्रातदरव॥ (0 पर ४2६ ऐ॥6 शंटछ0ए 5 
"गडा९९००)९ (0 7602ंए८ 8 त९एप्रगंत ठ  शिप्य$ गाते... 
६883 बतेरांडटत 706 ६0 उछाते 4 णिए्व! ।6७6४ 78एप८5४॥४९ 
' छएलाएंबडाता) 0 तय 0 प- ए८श०ए, 7 पंड ८तताह- 


7 07 4 ब्ोथं। 07९ ६० 7376९ 2 (ज 5ए28९९५६ ०7५. 


व॥९ ॥85 एछं7 45 00० ४६०6॥8 रत ए।६४ - ७९४प०प्न, 











(बे त युलन ढक ते ० फिर 68 डी हम 2 नह 2 ब्स्‍खिटमाज आन एस 24... >व्रथिपल ढ़: 
की >५ कह 7 रह & 278 ध् 


सुसक्षिम-संजनोति 


[ गा ताक 7 ज्ञो] 95८ शातठपष्ट) ॥ 7 48 अंश्ाल्त एफ 
50॥76 3 चिछशा। ।2980ट5- 







4॥6 5९८०॥ते एऊुठगंग 45- छरॉ]0 ऋएजेत 9९ 0९ पा: 
768 6 0९एएण॑ंगां070, 7॥6ए-आठपाते- ८णाशुृं5 रा प्रो 
7फराटपशा।एएटड रत थी (6 एा0एशं।०९५ 


चुआढ पाफत ए०ंगघ ६० 96 ०णाञंते.80 8 06 ४०३ ( 
बतेतारडड, 49 ज्पांत आश्टट४ गला देक्षा जऋढ फैध्शा। शक 
इतोशाा लाएाटडडंगा ता 09ग५, फ्र€ क्ोण्णंत एॉब्ए:म 
प8705 00 धी& ("0एशाग्रहमा ठि. 5 तेदलांडंता ६0 प्कईँट:: 
3 5डटए 7 पा ताल्लांता | 5टॉ-80रथ्मशशा बाद 09: सं 
शा पीर 0007 ६० ००९5 $07 ॥7तीा5, ठप 00 गए! हे 
अैल्याइं0ा जीठपात 08 ९४ए7-855९१े 20 006 फालंफाल, ड़! 
शेश्टांत),  ग्राएठतप्र०९०, ग्रठऐोत छा0₹९ धरांणांजाड, 6४४ 
पं चरा।28725 | 6९ शएचरी। गं0709., 4६ धीठपोत एम 
एथ्टागरीए ४९ बघ88€४९व 2 प6 इएशेला। ए 70एीई: कं 
पंगा ठा 7टफाटइशांवबांता एए स्थाीशिणा एऐ६ प्राप्राठतंपए्त न, 
छिचचा था थी (65९ प्रागाटाऊ है गत एशा्त पे पर ए4टॉड 
शाठग्णाते, गाते पां5 गरा0ए९ जठप्रांतं <ण76 हित एठा. 5, 
पाठ ॥0ज9छ भाजांठपड | 27 छा 06 8000 6/ घ िप्रआ- 
75 बाते 4 जत्पांते, फ्रलारलणा९, 7००067 थी गए जाप 
हह९०ां९ड एोटगध्प्रा०, | ववा एशफ़शाल जि ए०प पाल केंआ5 
० 6 906९७, 76६ 5 ए/९एगा९१त व 8077939 एक 
80 शाही ६ 85 एठप था बज३ए. । दा0ज़ ॥6जछ9 हैठ फोँशन 
85९ 656 ांफ85 7 ए/0एथए ा8शए986, उिछा पटल | 
इबीफ, ए९४५९ 7शाशशाफैटश पीता 4 ज़€ नए 009६९ १ए 
शाल्थ थाते ए.0ज्लपि 3८67 ॥ छोड ता प्रा था पा 





















७३२ भारतकर्ध और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


पर कं5ए05७ जद ग्रापर 4८ चुफंटांतए,? ( पचं #॥म॒व्त ) 
है... “अथात कइसरॉय के आईवेट सेक्रेटरी कर्नद्ध डनत्लप स्मिथ ने सुझे 7०७. 


.. दिखा दे कि बाइसरॉन सुसछ्मानों के डेपुटेशन का स्वागत करने के दिये 










: औपचारिक पत्र छिखने की सद्वाह दी है । मैं इस सम्बन्ध मे आपको कुछ 
झुझांव देना चाइता हूँ । 

पढ़ा खुकाव झावेदन पत्र सेजने के संबंध में हैं। मेरी राय में | 
:. झावेदन पत्र पर कुछ मुस्लिम नेताओं के हस्तार्र होना काफी है । 


>>. दूसरा मुझ यह है कि इस डेशुटेशन में कौन सदस्य होने चाहिए। 
४ - खब प्रान्तों के प्रतिनिधियों का यह डेपुटेशन बनना चाहिए । 


-. कै छिये तथा भारतवासियों के लिये पदों के द्वनर ख़ोल देने के दिये धन्यवाद 


:.... का तत्व स्वीकार कर क्षिया गया तो व मुस्खिम अतप संख्यक छाति के 


द्विये हानिकारक होगा । हमें आदर के साथ उसम्रें यदइ सुफाव रखंना। 


! चाहिए कि मनोनीत करने की पद्धति और धर्मानुसार प्रतिनिधित्व ही 
:,. हितहर है। | 


इन सब बातों के पेश करने के लिये मुझे अग्रकट रूप से पीछे रहना“. 


: चाहिए और यद्द सब प्रस्ताव प्रस्ताव द्वारा सामने द्वाये जाने चाहिए । झाप 
: जानते हं में मुसक्षमार्नों को भत्नाई के दिये कितना चिन्तित हूँ भोर उन्हें 


*.. मदद करने में मुके सबसे अधिक खुशी होगी । में आपके त्रिये एक अधि- है 





चन्दन पत्र का मंसचिदा भी तैयार कर सकता हूँ। में योग्य साथरा में विषय 
१- को जमाना जानता हूं । नवाब साइब, आप कृपा कर यह स्मरण रखिये 


. मंजूर हैं। ओरउन्दोंने मुझे इस के किये इजाजत लेने के ढिये एक : 


तीसरा सुझाव अमिनन्दन पत्र के मजमून के संबंध में था। इसके - 
संबंध में मेस सुझाव यह है कि हमें इसे राज्य-भक्ति के पवित्र उद्गारों के - ५ 
! स्राथ शुरू करना चाहिए । हमें सरकार को स्क्राज्य की श्रोर कदम उठाने. 


है * पैसा चाहिए । इमें यह भी भय प्रकट कर देना चाहिए कि अगर निर्वाचन- _ 






कक ५ 


कह, 



























कि अगर हम ओड़े समय में यढ़ो और शक्तिशाली कार्यवाही करना चाईसे - े 
है तो इमें कटपट कमकेत्र में जुरजाना चाहिए ।” यह झआावेदनपत्र तेंबारे: 
किया गया और इईस्वी सन १६०६ की पहली अक्टूबर को हिज हाईनेंस 
आगाखां के नेतृःव में क्लोड मिनटों से ससक्षमार्नों का एक डेंपुटेशन मिल्ला $ - 
मौल्लाना मोहम्मद अली ने ईस्वी सन १६२३ को कोकोनन्दा काँग्रेस 
अधिवेशन के अध्यक्ष के नाते से जो भाषण दिया था,उसमें इस डेपुटेशन 
को कार्यवाही को (-0ठागाशात॑ फुछर्णठपाक्राा0९ कहा था। इस 
डेपुदेशन के स्वागत के संबंध में लेडी मिन्‍्टो ने अपनी डायरी में जा कुछ 
खिसा है डसका एक झंश नीचे उद्ध त किया जाता हैः----- | 


चाल शणीगारतेगा एठफुणोबां०ा, ज्रगंटा प्रप्ाफ्रैक्ष9. 5 
652 ग्र075, ज्ञी0 ॥9ए76 ॥ए०ए७ 0९९५ 7020॥52ए 099, । 
ए256॥ 76 978 ए7ठकुथ 7९छा2घ5शावं0 छाव॑ ७0फछ 
06४ प्रौद्ग52ए४९5 ४8060 व प्राध्ाए ज३५७; एार्शधट्इढ८ 
पगह एऐलटा हाएटा ६0 धार तफरताड, वउ॥१ह 387/9जुछ 
26 72९8॥ ॥05 धारा 9प्र5 0 0४७०० पए5 (टॉप दा 
ग्रष्र€ गर्भापा॥ए 0006 पथ? पर70५ 40 5९९८परा९ 0९ 40: 
ढग्एलगगांंगा ठुत प॑$ र१४ ०ठ्रामपा।एए, 7276 ए.7०8६७४ 
शिशाशाहां07 प्रढ/९ ए०ए८एाह8, ॥70॥60 ६0 (77फ्न था एल: 
€ां। ]6 जत्ञांती 46फएक72०8व९ं ३8907 छत प९४ (072765५. 
तर णीग्गारतगरा5 तंल्एंतरत फऐटलिल पगंवंएह ३०४०३ 
घी ी९ए जतग्प्रोंत फाड़ था गततार55 एव पाल 
श0०97, पालांणांगड ऐटंए हपं८ए०7९९४, 4॥6 खरा 
ज़बड 26 0 0999 गाते कऋ_%औ0पा 00 466४8०(९७४ आग 
गो एभांड ् दातांब ग4ए6 शांरव्व, ॥76 टलशाताएं “४ 
0०६ एॉ२५९ पं पण/गाह के धार उठ] 7000, ॥पढ*, 
शिंगड छावे | ग्रशाई वी एए 8 अंहेट 6506 ६0 सह्या घी 


- ग्िच्णि) जशेटणााह थी पाल एगॉंएंट्वों प्रावरणंतालर 
>र्ज ज्ञाल ग्रल्बडाटा) ज़ठत बरााजाह 6 वशलताधएए एगती- 
पगाड गाते 'हां॥ाटड छत सिबधदा। 782९5... कट छांफ 





3 ण एछपा बठताल55, 85 0 प्रातशअंशात 7६, 45 3 टेगंए ऐड 


77058 छ ३ 7०]०007, 0एुए०5९वे ६७ कांड ०च्रा। ८ठाा- 


-'क्राए इ3एछ शा 6 ९एा०घशावंणा), जोलीशः 7 ३टट्टिं४ लि 
शणजांटांएगा0०, 3 जिंदा उतते ता (रशंडद्याप्रढ 
॥०णाला, तै। ज्ञां2९ 7 75 छा0एए5६त ६० जांग्ठताटढ & 
क्‍ादटाटव5९ था लेटाठाशे णहंगांंड्यां00, 06 िगिबक6- 

- पका ढण्गाग्एआं।एए  छोण्पोत॑ फट 7९एाल्ण्टराांटत. 25. ७ 

-. एठ्कराप्रप्रणोफ, रैंए्प एगां॑ 0६ प३६ व प्रधाएं टवठटड 
थेटलंठाशी 70465, 2६5 प्रठ्ण ०णाध्यापा लत, व्याठ॑ 
96 ७कछु९टाएते 00 एफ 2 फैलिगारतेका रथातांतयढ, 
गाते ऐग॑  एए लाधारढ 69 तठता0 0, ६ ढणोत ठ्मोरए 
#४ था पार उ2टाग2९ छा घाटी ८था्ं096९४ शंट्सड ऐ& 





जाओोए, क्रो. ९ ऊठ्पोत 48 ॥0 फ़ए हल्काटडाए- उयते | ः 
320४ पण्छीए टोँगंणा पात्र ६ठए एलमंएका अआंण्यात छह 5 
.दृछ८ते 6 पालटटोए जा एठ्फा प्रष्ाष्षांट्यं बाला 








ढलाआाएगए शाते पाल घलाएं८९  035 शत? ८०त॑ 6० पहः: 
सक्रफा।६, [ द्वाए शथाएंएटॉए गा 2८206 शांत ए00 











“: के सब वर्गों चोर धर्मों के क्लोगों में जैसो अशान्ति झोर असंतोष छा रहा 
.” है. उससे इम सब ख्तोग परिचित हैं। मुसल्लमानों, जिनकी आबादी छर्स 
_ अंग  छुए करोड़ बोस साख है और जो हमेशा बहुत हो राज्यमक्त रहे हैं; 
इस बात पर क्रोध प्रकट करते हैं कि उन्हें योग्य प्रतिनिधित्व नहीं दिया गंको+ ८ 
डनका कई तरद से निरादर किया गया । ईन्‍्दुश्रों के श्रति अधिक 
४ थ दिखक्ाबा गया। आन्दोलन कर्ताओं ने बहुत हो चिन्ता के साथ इस: 
९ आवना को उत्तेजित किया दे ओर उन्होंने इस विशात्व जाति का सदकोक 5 
आप करने के छिये स्वाभाविक रूप से भरसक भ्रयत्ष किया हैं। मुस्थिमो: 
को नवयुतक पीढ़ी साधारणतया द्विचक रही थो। वह कांग्रेस के श्रगतिशीक् 
आन्दोलन कर्त्ताओं के साथ अपना किस्मत छगा देना चाइती थो। मुसक्ष 
मानों ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पइल्ले बह निञ्भप किया कि के: 5५ 
... आाइसरॉय की सेवा में अमिनन्‍्दन पत्र मेंट करेंगे , जिसमें कि उनके काश: कं 
|» हां उल्लेख होगा । उनकी मीटिंग आज के खिये मुक़रोर दे ओर सारे, . 
हि भारतकर्ष के आन्तों से उनके क्रशभग ७० प्रतिनिधि यहां पहुच यदे है, 
उनका उत्सव आज सुबह नाचघर (39)] ९००7) मे हुआ दे। कक ; 
कियां और में बाजू के दरवाजों से कार्यवादी को सुनने के किये गई, जद. 
मिनटों उच्ष्यासन (2203) पर बेठे हुए थे। आगासतरों उस बहुत अंक. 
और उत्कृष्ट : अभिनंदन को, जिसमें उनके कप्टों छोर आाकोशाओं:: 
.. उस्कोक्ष था, पढ़ने के सिने ुने गए । मिन्‍्टो ने इसके बाद अपना अर 























20 रह: दक 2 7 कं कण 
३५ . बकह कल किल | 


४. कर पी ० 


|... ७३६ भारतवष और उसका स्वातंभ्व-संग्राम - ... 


ढंग कौ असिनिषि संस्थायें बिल्लकुल्ल नई हैं। इसके क्विये आपको मुझसे < 
चुम्मा माँगने कौ आवश्यकता नहीं । में पूर्वोश्न देशों के न्यक्तियों की पररपे- 
रो और स्वाभाविक बृत्ति को देखते हुए उनमें पाश्चात्य देशों का राजनेतिक 
तंत्र प्रद्ध न करने की भावना का स्वागत नहीं कर सकता । आपके अभि- 

. नंदन पन्न का सारभूत तत्व, जैसा कि मैं समझा हूं, यह हैं कि झाप दावा 
करते हैं कि प्रतिनिश्चित्व की किसी भी प्रणाली में,छाहे वह म्यूनिसिपेंछिटो, 
डिस्ट्रिक्ट बोडे था घारापभा से संबंध रखती हो, जाति की दृष्टि 

: # ले मुसद्मानों का योग्य प्रतिनिधित्व होना चाहिए। झापने बह निर्देश 

*. किया दे कि निवांचित संस्थाओं में, सैसाकि बतमानों का उमका संगठन है, 


४0:74 5७०८-४८ 
|. १ हर हु 


:. मुसक्षमान उस्मेडयारों के निर्याचिस होकर झाने की उम्मीद नहीं दे। 

* . अंगर अवसरवश इस प्रकार का कोई उस्मीदवार चुनकर भी आजाबे तो 

४ उसे बहु संख्यकों के प्रति अपने मत का बद्षिदान करना पड़ेगा, जो कि प्रा 
* उसकी कोम के ख़िद्ाफ़ होगा । इस तरह वह उम्मौदबार अपनी कौम-का 

४ असिनिधित्व नहीं कर सकेगा आपने अभी जो यह दावा किया हे कि 

क्थ 


. भआापकौ स्थिति की गयना आपके संख्या-बख पर नहीं क्षगाना आहिए, पर 
2 - आपकी कौम के महत्व ओर उसने साप्नाज्य की जो सेजा की है उस पर 
7 झंगाना चाहिए । मैं आपके मत से पूर्शतया सहमत हूं ।? छोडी मिन्‍्टो ने 
अपनी डायरो में एक ब्रिटिश अफसर के ढस पत्र का उल्सेख कियां हे जो 
2: उनके पति ल्ॉर्ड मिनटों को उसौ दिन मिक्का था। इस पत्र में 
५ किला थाः-- - 





'  ग्रापण इछाते ॥रठपा फिप्नीडाठए 2 फ्रंढ 0 धछ५ - . 
/. गब्ो 4 प्रदाए फंड धाता8 ॥95 099ए9टा०त ६0047. 6 जज: 
7. रण ऋ€5्रथामए एव जी बिल प्रितांद बात फितीगा 4 
४८... आंच छाओ: एए छाधााए 9 णा8- फथ्का, 4 5 67778 3६5६ 5 
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| मुस्खिम-राजनीति 
(.36ए शिदा०'5 जिंश्वाए ) 

मैं आप औसान को यह दिखता हूँ कि आज एक बहुत बी जकेबह:ल 
हुई है। यह एक ऐसो राजमितिश्ञता का काम है, जो बहुत वर्षों तंके भाजक्तर 
वर्ष और भारतवर्ष के इतिहास को प्रभावित करेगा | इस कार्य से राहकि: 


द्रोहियों की बिरोधी करा से छुः करोड़ बीस लाख मनुष्यों को हमने कक: 
अपनी चौर खोंच क्षिया है । 


इुंगल्लेस्ड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मि० रेसले मेकडॉनह्ड ने अपने 
न्युजर 45<टयांग8 ० ]7074 मामक प्रत्थ में दिखा है:--- 


























' नयफट गाता [९४१९8 शरट गरषएछल्ते 
- हक्षांग्ा शैवाही >वतिंगा तीलिंगोड बागठे, धी६४८ ०ीटांओई 
डर एप९त ज्ञा€5 था 5ंप्राब भत्ते की गावेणा भाप 
्ज॑ ग्राभा€6 ,र्ाभातार-नी008 50णट्त तंएटठाते फैधेजलणए 
निघ्रतप् ब20 िंगाज्रागरटतेशा ००म्राग्पां06६” (६ [॥6 ैक्ष&-; 
घलमां॥8 ए 779४9 2 | 


अर्थात हय मसक्षमान नेताओं को एंग्लो हम्डिमन अफसरों के द्वारा - 
प्रेरणा मिक्की भी ओर इन अफसरों ने शिमंक्रा और द्ंदन से दद्यंत्र का 
जाल रखा था और उन्होंने बढ़ी दुर्भावना से हिन्दू और मुसलमानों मेफूड ५ 
: के मौज बोद । 


7 इसके परिशास स्वरूप कुंछु म॒स्किंसम नेता संकोश जातोयर्ता ,५ 
के चुद भावों के सेहज ही. वक्षिदान पढ़ यये। सुंस्किमें नेताओं 
संकीश भावनाओं का जिटिश कूंट नौंति ने पूरा पूरा फायदा उंठाने का अ्रय्ल 
किया | इसी संकौर्य्ता के परिशाम स्वरूप ईस्वी सन्‌ १६०६ मेँ कांग्रेले 
से पृथक सुस्क्षिम कौ को स्थापेना हुई । उसके उद्देश्य को श्री हुँमेंयूँ 
कबीर ने अपनी पुस्तक '“/त5]॥7 ?005” के पृष्ट २ पर बढ़ें सुन्देें 
शब्दी मैं वंशेग किया हैं । वे खिर्ेंते हैं :---- , 
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. ऋशल भआारतवर्ष और उसका स्वातन्म्य संग्राम 


.... #एठण्ातल्त ७ 906 3, 0.97 9 ह7०प० रण छल" 
ढ. - लत बात ब्मंब०लाबए८ िपश्योग्राशा5, |. ए़३5 वाशावंल्द 
- 0 #९९७ प्रो चिपशींण गोलाहिशाअं६ गाते प्रशंतेतोल 
: .. 0985८७ 9ज्३ए ता) पी तेक्राशश0प5 एणॉंत८5 रा 
“.> ज्राएंलीा ती९ वातेशा पिगांगाने <जाहा९55 ज३5 एच पीला 
'.. लाफगीप्रा8, (िागंबध्ते ता€ ढछाए छ छल्ले चिपलएओ 
> प्राह्टढ्ड बाते ऐो९४१०रव० छोड 25९ ०0प्रोते गए ए2४र्शड-.. 
-. इप१९१ ००९७ एए ००कढद्ागांणा जरांफ पल जप? 7 


अर्थात “ धनी और उच्चवर्ग के मुसत्मानों के एक दस्त द्वारा सदर. 


३०६ में स्थापित को गई मस्लिम लौग का उद्दे श्य यह था कि पढ़े खिस्ले 


और मध्यमवर्ग के मसल्यभानों को उस खतरनाक राजनोति से प्ृथक्र रख्का । 
जाय, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय प्रवेश कर रद्दी थी | उसने विशेष ४. 


हे # ५ 
है. जिन 














मुस्किम हितों की "छा की आवाज़ उठाई झोर कट्टा कि ब्रिटिश के साधे 


सहयोग किये बिना मुस्डिम अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती” । 
ईरस्‍तरी सन्‌ १६२३ मे अंजुमन इस्ल्ामियां, ढेरा याजोस्थां के प्रणव 


सरदार मोहम्मद खां गुल्ष ने सीमा प्रान्तीय जांच केमेटी के सामने सक्छी हा! 
देते हुए कद्दा थाः-“हनके (मुसक्षमानों के) विचार में हिन्दू मुस्खिम एक... 
वास्तविक रूप में कभी नहीं हो सकती । इसका कभी घटित होना सम्मव ही - 


गहीं । इम समझते हैं कि सीमाप्रान्त पृथक ही रहना चाहिए। यह अंग्रेज़ी 


राज्य और इस्ज्ञाम के बीच की कड़ी रहनी चाहिए । बदि आपकास्तवमें मर: 


से पूछें कि आपडी सम्मति क्या द तो में अंजुमन के सदस्य के नाते कहूँगा हे ५ हे 


कि इस खोग हिन्दुओं और मसखमानों को अक्षय २ हो देखना चाहेंगे । 
तेहंस करोढ़ हिन्दू खोग द्चिण मे रहें और आठ करोड़ मपल्मान उप्तर में 





४ 


रहें । कम्याकुमारी अन्तराप से स्लेकर झागरे तक का सारा भाग हिन्दुओं 7... 


को दे दिया जाय और झागरे से पेशावर तक का सब साग ससक्षमानों को दे के 
दिया ज्ञाव । कहने का अभिप्राव यह दे कि हिन्दू मुसक्मान अपने अपने 









._+-: अबक प्रथत्न किया गया थ!, जिसके अनुरूप ही आगे असकर 
हक कमि दा ० मोहम्मद इक़॒दारू ने लिखा था:------ 
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कसी मुगत रहे हैं । 
ह मुस्लिम राज्यसंप की कल्पना 













' औ सदावसा पहुँचाई है, जो एशिया में एक सुविशाक्क मुस्खिम साआाजक 
स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। कं 


के है ह मि० सैय्यद जमालुद्दोन ने जिनकी सृत्यु सन्‌ १८६७ में हुईं थी सुस्किम- 
... विश्व-संघ (रथ 8277 ॥7) की योजना बनाई थी, जिसके अजुलार: 


हे . दीप समूह और हिन्द-चौन तक समस्त मुस्खिम राज्यों के संगठन अं 


|... ध्लीनों अस्व इमारा, हिन्दोस्तों इसारा । 
ह सुस्क्िम हैं हम, क्तन है सारा जहाँ हमारा” 











कह... हडदेलञक- (पुष्प 
म्हः पु व कं रा ४ 













प०्० भास्तवष और उसका स्वा्ंभ्य-संग्राम 


जिपशा। ८णालशिरए7०९, 2०४, 928), ॥। जछतठ्पांति फट 
६0 5९९४ ४6 रिज्रा, रणाएं ज्€छ ऑिीलणाएंश ?0शंाद०, 
जाते क्वाते उिीपलदाशया बाधरोश्था]2९0 770 3 छंग्ही€ 
भा, 560-(090एशा॥पण्शाए शांगिंत 6 फिपंक लिए 
छा हरांगीठयां पीढ जिया खयाफ/ॉएर, 00९-लिग्रकांगा 
८005006260. ितएऐ-णएर्ड पता शिपनंता ड3६९ 
27९875 ६0 776 ६0 926 (76 477 तेहआंगए छा 6 
पशा।75 20 !0385 ० 06 िठाए) मल फितांबज . 


“ शर्थांत व्यक्तिगत रूप से मैं स्व दल मस्किम कॉन्‍्फन्‍्स दिलकी 
के सन्‌ १६२८ के प्रस्ताव में की गई मांगों से आगे बढ ब्सना चांइता हूँ । 
मेरी इच्छु दे कि पंजाब, सौमाप्रान्त, सिन्‍ध, बक्नोचिस्तान को एक संज्य 


में संगठित देखू। इमारा यह स्वराज्य चाहे ग्रिटिश साआज्य के अन्तगत “ 


हो, चाहे उसके बाहर, पर उत्तरी-पश्चिमी भारतौय संगठित मस्खिम राज्य. 
मेरे छिये मसंब॒सानों का अम्तिम ब्येय है। यदि सबका नहीं तो उत्तर पश्चि- 


:- “सीय भारत के मुस्वमानों का तो है डी ” । 


पाकिस्तान की उत्पत्ति 


अंग्रेजी के सुप्रख्यात बिश्व कोष में पाकिस्तान पर एक महत्वपूर्ण खेल 
प्रकाशित हुआ है, जिससे मालूम होता दै कि पाकिस्तान कीः भादि करपना 
का जन्म पुक पंजाबी मुसक्षम्रान रइमतभझल्ली के मस्तिष्क से हुआ था। . 
मिं० रइमतथकी केग्मिज विश्वविद्याक्षय के विध्ार्थो थे.। कहाजाता है कि 
पाकिस्तान में वे भकगानिस्तान, काश्मौर, सिन्‍्च और विकोचिस्तान को. 
अाजिक करना चाइते ये | पीछे जाकर उनकी इस करुपना में परिवरतंन 
'कुआ: और पाकिस्तान का अर्थ पवित्र भूमि से क्षयाया आने खगा | 


२८ जनवरी १३२३ इईस्वी को चोचरी रइमतअछी ने नस छॉ 
€श्टा?? ( अभी था कभी नहों ) नामक एक पुस्तिका प्रकाशित -की 



























कर ! शिखमें सबसे प्रथम पाकिस्तान की योजना का प्रतिवादन किया ग्वा- 
हे . >जुको पहले हसी पुस्तक में मसलसानों को एक पृथक राष्टू (०) 
-_: ५ कहा सब्प और जैसा कि इम पूर्व में लिख आये हैं, भारत के उत्तरी 
 : आाम्सें की सिक्षाकर पाकिस्तान बनाने का भइ आयोजन किया यया | ड्सः 
7५ ++ “कॉग्रक व बिश्रेश पा६लियामेंट के मेम्बरों और अन्य अधिकारियों मे. 
7 ऋषह लिलाम मया. । इस प्रचार और प्रोपेगेर्डा के लिये पूक साधारण हिं- 
:>. --क्ार्यी सहमतअक्षी के पाप भ्न कहाँ से झता था , इस विक्य पर झोल: 
कक कौकताशा-भ्नतारी ने अपनी फुतक “६030 537:” के पुष्ट ६.क ६ पढें 
>> ->किकाहे। 
0. # ४ प्रध पाल वी ज०8 इलाशागीए ऊटा९एस्तें व कह 
द् -: उहक्रक्ा अफ्तेटा।5 2६ 09ागरएवे8८ 0६ ०६. सउ्लोधागावेद 
है के भ्रक्त ज5 706 एशंचफंआह8 27९ हललंविठ ढठ्छाकां हो 
-: ऋषक्करक खाते 90 70 6ह#॑लाओंफओर घाल्थव 6६ धन 








- कैछ एछाएिखटते 9५ 6 8९६ ॥090 27078) ३9 - लें कप ३ 
"0 ७२७७-नते ऐट्थाते ता ध्बं१९१० एा एक्ट जा 
' , अबिशेएफ एं2ट6852007 ( $0 ऐ६४ रिएफावे वृन्णढ़ व 
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झयास “उस समय कैमिज के भारतीय विद्यार्थियों का 









'.. धब्र भारतवर्ष और उसका स्वातन्त्थ-संग्रास 


कर रहे थे और म जिनके पास अपने ब्यय चलाने के किये स्पष्ट साथन 
जे, स्लेकिन फिश भी ओ प्रोपैगेण्डा और मजेदार दावसों आदि में खूब 
..था डड़ाते थे, इन खब बातों के लिये प्रेरणा और घन (खन्‍्दन) के भारतीय 
4५. कार्यालय से मिस्धता था| इस बात की पुष्टि इससे भी होती है की य्- 
2. दि तब तक भारत में पाकिस्तान का नाम न तो किसी ने सुना था ओर न 
5... कोई उसकी चर्चा थी और न गोलमेन कान्फ़स के मुरिक्षम प्रतिनिधियों 
:... मे इसके प्रति कोई रुचि दिखखाई थी , तो भी इक़्त्वेन्ड का चर्चिक्ष छा- 
बढ़ दक्ष ओर कट्टर पंथों प्रेस डसका बढ़। चढ़ा कर वर्ण न कर रहे थे और 
५... बार्सियामेन्ट की दोनों सभाझों में उस पर अनेक बार प्रश्न किये 
गये थे ।” ; 





चुन बह. कहना 





है. 


कुछ भी हो, पाकिस्तान कौ योजना ने ओर पकड़ा और इमारे कांग्रेख 
2. के लेताओं कौ कमशोरो और मुस्क्षिम संतृष्टिकरण नौति के कारण यह - 
६. बोजना दिन वा दिन चल्बतों होतो गई ओर अंत में फक्षरूप से प्रकट होकर. 
2६ डसने देश पर जो महान्‌ विपस्ति ढाई उसका डदाइरण संसार के इति- 
६... झा में मिक्लना मुश्किक्ष हे । जो कांग्रेस नेता सासप्रदाबिकता के भाम से 
६: भाक मसोसते थे उन्होंने मुस्किम सास्परदायिकता के सामने सिर झुका कर 
. बुक सद्दान्‌ अणर्भ को परिपुष्ट किया । 
३ सैसा कि इम ऊपर कए चुके हैं कि पाकिस्तान की भोजना को फलने 
५ .. फूसने के दिये चेत्र मिल्लता गया । ईस्वी सन्‌ १३३८ के अक्टूबर माल 
में मि० जिनच्ना के सभापतित्व में सिन्ध प्रान्तोय मुस्लिम छ्लीग मे करांचौ 


हैं भारत में दो राष्ट्र (। ए० 'पं४(079)के सिद्धाम्त को माता और माँग 
को कि भारत को दो भागों में बाँट दिया साथ । एक हिन्दू राहू-संघ और 
 बूसशा मुस्किस-राष्टू संत्र । 
5 ३२२ अक्टूबर सभ्‌ १६३३ ३० भें सस्खिम कौर कौ वर्किल्ल कमेटी ने 
7... काजा किया कि कांग्रेस समस्त भारत को प्रतिनिधि संस्था नहीं है किन्हु 
समस्त भार्त के मसक्मार्नों की एक मात्र अल्िनिधि संस्था केवछ मुस्खिन 


जी 


5 पा ईक. किक कम्ीडिखफ ७... .. व. 


है | हि है के ः के. का 
















॥ खोन है। * 
हु “ ३६ सार्य सन्‌ १३४० ई० को काहीर में मश्किस क्ौग ने अपने खा 
9 दिंक अधिवेशन में मारत के विभाजन का (दबी जवान में पार्किश्ताथ) 
का अस्ताव पास किया ओर फिर १ सितम्बर सन्‌ १६४० ई० को छय हे 
की बकिंद्ध कमेटी ने स्पष्ट घोषणा कर दौ कि ह 


“पुल क्॒ञपएंगा छत ग्रितां5 5 धी€ ठगोए बणेपां०0ए 
रण पह गर०८ तागिव्णों, छएठफेशा रण [79095 पंप: 
एक्राह्रापांता 

झर्मात भारत के भावी विज्ञान कौ सबसे कठिन समस्या का एक सात 
इस भारत का विभाजन है । 


| २३ फरवरी सन्‌ १६४१ ई० को मुस्खिस छीथ को वकिक्ष कमेटी के: : 
+ - छापने उसी भ्रस्ताव को फिर दुदराया और अन्त में अग्रल्ले सन्‌ १३४७९ में. ? 
शक इन्ढिया मुस्क्षिम छोग ने अपने मद्रास के अधिवेशन में पाकिस्तान: - 

को सुस्खिम स्लीग का मुख्य ध्येय मान दिया | जहां मुस्सिम खोग ६: 
ध्येय तब तक 8 शिटतटागं0ता एण 66 देशाठटठाबापं८ अंद्वांदक :.. 
भा, यहां अब इन शब्दों को दूर इटाकर उस्रमें पाकिस्तान को अप 
सल्य खचय बना स्तिया । 

. चह्टी नहीं, सुस्लिम-खोग इसके याद कांग्रेस को केक्श दिन्दू-संस्कः 
कहने छूगी ओर उसका '्येय हिन्दू राज्य की स्थापना बताने खबरे: 
जैसा कि उसने अपनी दिल्‍्खो वर्किक कमेटो को येठक हे २२ फरवरी: 
सन १६४२ हूँ० के प्रस्ताव में छिस्ता है । इसी प्रकार २० अगस्त ख़त 

- १९४२ के अस्ताय में कद्दा! गया कि कांग्रेस का डड्श्य तो '>४०४9- 
.._ शांएड 8 ७छा87९६8 पिगातंप तंजारांजा 9. पाते हैं ।. 
झागे और भो स्पष्ट खिला हेः--- न 
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पण्छ भारतवर्ष और डसऊा स्वासन्ण्य-संग्राल 


८€ते 667 इ९८एांगह धतेल्कुलातेशाल८ लि था कर्ण कह 5 
घी ९डबशं।टा ठ ३ िंवातठय रिक्षु भाप 6 चैंल्तले 9 हि 
46 ए0फ् [0 पाट प्रापथँ 808 0 शिबंस्ंधधाप 7] 


अर्थात्‌ वर्तमान कांग्रेस आन्दोलन सबड़ी स्वतंत्रता प्रांधि के खते 
नहीं हैं । किन्तु व तो हिन्दू-राज्य क्री स्थापना करने और सुसछ्साकों . 
: के पाकिस्तान के ध्येय को गष्ट करने के लिये है।”.... .... 


डपरोक्त-भवतरणों से पाठकों को ज्ञात हुआ होगा कि फैम्लज- 
विश्वविद्याक्यय के एक साधारण विद्यार्थो कौ कल्पना ने आगे. अक्षर 
हिन्दुस्तान के विभाजन द्वारा एक सबसे बड़ा सुस्खिम राजेव स्कॉषित 
कर दिया । अिटिश अधिकारियों ने अपनी कूट नौति के द्वारा ईंखे हद 
को फछने फूलने में अप्रत्यक्ष हुप से काफी सहाग्रता परुँचाई 4 >ज्वारत -. है. | 
के सतकासोन सेक्के टरी ऑफ स्टेट छॉड बक़्चदैड ने तत्छरक्तोन ऋऋपषडंड 
खंड ऋरणिन को जो पत्र त्िसक था, उसमें इसका रहस्य भक्की अक्क 
-(: औक्षट होखा दे + उक्त-पत्र में लिखा गया था; | दि 


6 ॥9ए८ भेज़३५5५ 7०१ 7 96 ॥्रणम->ःघऋवजैंफिंडे 
' ज[5शंटाडउ, गा पार वेलए/९5५९०१ ८5णाप्राएं:ए,. 5. मैट 
+.. ऊप्डांगाट55 6९5६5 शाते 03 पराब्7ए ठप्ताटला5 46- 
;. ु १5ंत सीट ४एंपएत0९ ठी फैएए८ठ00४  65ठघ जयत अ805 
है: --. प्राफक ७९ फट |पते8९५ तलीद त 76 (5 €५एश#ऑकक: 
' जग शिंटड९ पैतट5 [0 प्रभ“ंप्ट > फैट्वएी या ९ अभी 
मु डहैकएंडए # (छ€आा९०ते; व | 5४ ७5७) 


रा. -अजोदू इस बहिष्कार को प्रदत्ति को जष्ट करने के ढिये हंतेशा 

कुसकमानों इकिस वर्गों और व्यवसायिक घनों पर निर्भर रहे हैं। . 
हि वीर है छोर सायसन इस बात के निर्शायक ६ |उत2८५ ) दो सकते है 
की दौवार में देंद करने के लिए बंद ऋषवश्यंक है या नही 
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सि० लिखा और पाकिस्तान 


स्ि० जिला ओर पाकिस्तान 


सि० खित्रा पहले राष्रवादी सुसक्षमान थे । जाप उन सोगों में 
थे, को क्ोकमान्य तिखक के दाहिने दवाथ समझे जाते में । 


























को आपने मजाक तक उदाई थी । पर पीछे जाकर अतम पराक 
-ओोलिना के प्रधान नेता बन मये । आप में मह भरिव्तन को कु 
इस विषय पर स्वगींय डा० सब्चिदनन्द सिज्ला हारा अऋंपादित 
“इलाज रिव्यू” ६ पर, रिेट्शांस ) के हेस्के सब १४६७६ है 
. मास के अंक में अरकाश डाझा गया दे । ह 


० सिद्ध ने टक्त छोस में ५० अवकाइरदांश जो नेहरू की. खिल किला 
- परिदतैण संबंधी निम्मकिखित धसन्य का संहन किया है । धंण बा न ] 
5: झास मेहक का बह कथम इस प्रकार दैः-- +- 
5. 7 ममंजाओं ली ऐए८ ०णाहः९४५ गा. 0८९०५३६ र्णे ढए: 
-.. कीलिशालल लें ठकण॑ंगणा ०7 ॥6 मितते8, ० 
2... तुषब्कांता फिपा. फटएथभएी४८ सर ८०्णॉंते एरए चच2ए कफ: 
:*: #ी ६0 8 ग्रट्स भाते 8 ग्राणल बरतैरयाटेटत तेज: 
"बात एएला 7ल्‍णर 50 ०९०३४५८ ॥० तैंऑ/६0 (० ० ०रफ-+ 
-. (5 ते&ऋटत ए९०ए० पभीवाड़ 7. वरीए्त।लए. से सके; 
- क्षि्तकऐैट 0 ऋडिट४, खिं& क्‍86० रण. ऐेजेंफं५8- ज०६ जा 
५ > अएटा0ा रफ्रेंडाड़, व्छा० 5००१ ६9 ई8. बैल टू 
.._. कक्रपफैल कर ५-३7९०७एंएंट९ 70००ाप. ए७ #७ा३6 5 ला: 
| छह ईटॉए व्काषमुए०कटोए 08 986 एक कत्दे ररड्राई:र 
- +देढकंत०त40 इैट३र० क्लेंड 68 8€0०एढ, ॥78 इटंडी2त प्रंकफओ: 
' न सिदाहोआक अद्ों उडलमों काल मध्य ओेकाय) 
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हे सबब सआरतवप और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


सुस्खिम प्रशभ पर कोई मतसेद था, वरन उन्होंने कांग्रेस को 


अन्म् रे 


अं आर 
ज कप 


इसकिये छोड़ा कि यह उसको प्रगतिशीक्ष विचारधारा के अनुकूल 


/» अपने आपको न बना पके | इसके अतिरिक्त इसका एक बड़ा कारण 


बह भी था कि ने फटे टूटे कपड़े पहने हुए भोर हिन्दुस्तानी बोलने वाल्ले 
छोगों के उन झुडों को नापसंद करते थे जिन्होंने कांग्रेस को भर 
सखा था । उनकी राजनीति संबंधी भावना शान शौक़त वाद्धी थी थो 


, विभान-भवन या समिति भवन के लिये बिशेष उपयुक्त थी। कुछु क्य॑ 


उक थे बिलस्तकुख तस्वोर के बाइर हो गये। यहां तक कि उन्होंने सारत- 
नर्ष को हमेशा के जिसे छोड़ने का निश्चय करिय। । ये इन्नल्नंढ में जाकर कस 
मये और उन्होंने वहां कई वर्ष बिताये ।” 


जिन्ना-परिवर्तन के संबंध से प॑० जवाइरसाल नेहरू के अनुमाम 
के साथ स्वर्गीय ढा० सिंहा ने अपना सतमेद प्रकट किया था। डॉल 
साहब का कथन है कि पं» जवाहरत्वाक ने जो कुछु दिखा है वास्तविकता: 
उस से विपरीत है । प्रारम्भ ही से मि० जिन्ना की सबसे बड़ी महत्वाकांका 


बह रहौ थो कि थे जीवन के हर छेत्र में प्रथम ओर स्वोपरि नेता के - 






रूप में रहें । इंस्वी सन्‌ १६२० में राजनेतिक कार्य्षेश्र में महात्मा भाभी ह 


के उतर पढ़ने से ओर देशभर में टनका व्यापक और असाधारण प्रमाघ॑ 
फेल जाने से, जिशा साइब कौ महस्वाकांदा के सफ़्ल होने के चिन्ह 
दिखरई न पणने सगे । 


इसस्‍्पी सन्‌ १६२० के दिसम्पर मास में नागपुर में हॉने वह्ले 
कांग्रेस के अधिवेशन में महात्माजी के असहयोग का प्रस्ताव का विरोध 
करते डुए श्री चित्रा महोदय ने गांधी कली को “महात्मा गांधी” इइने 
के बजाय “म्रि० गोघी” संबोधित किथा। इस पर भअनता में कक्ष 
हो हतखा प्रथ गया। सारी जनता चिदखाने छूगो कि “मि० 


. _भोधी” नहीं “माहत्मा बांधी कहो | जिया ठस से मस न हुए और जनता - . | े ० 


के विशेधों नारे बराबर खगते रहे । मि० ए० एूं» रटूंफ ने प॥2०६४८  - 








घटेना का मि० जिश्ला के चित्त पर बड़ा कढ़ असर हुआ ओर 


 इसौ कारण उन्होंने इ गल्लेढ मे बसकर प्रिवो कॉसिल में वकालत करने. 


पी का निश्चय किया । थे कई वर्ष तक वहाँ रहे और भारतवर्ष में- अपने 





हि शीत ६8, किराए जितिओ अऑवैर्डगला) ३80 76९47286 ऐ४६, 





. स्थितियों ने उनका साथ दिया और वे भारत के अधिकांश मुसलमानों: के 
 जेता माने जाने छगे। 


ऋ .._ तक मुसल्ञमानों का अछग स्वतंत्र राष्ट्र यहां स्थापित ने होगा तब -श्क 


, औ पत्र दिखा था उसका पक अंश निःनक्षिखित है।--- 


-_ ज शपरधंगाड थी ॥0 पापांजदार 0६ दलाएड, 7॥6 तल: 
कृर्णाप८व 900ए ( 6 प्रद्भोउ१६्३ग्री]8 त्रोतजा, 3 ॥च्टथा दे % 


- छलब०र्शणों प्रात 75 8 -ए९तंशतएंगा ठ् प्ोर ९0छाम्राएँ 


अवसर को हें:ते रहे। कुछ वर्षों के बाद मुस्लिम ख्लौग में फूट पढ़ी और 
जिस्रा साइब की उस पर अधिकार जमाने का अंवसर भिक्ल भया। प्ररि- 






डद्‌ के सुप्रसिद कवि सर मुहस्मद इकबाल के विचारों का प्रभाव 
बजिश्वा पर पड़ा । सर इक़वाद्ष ने जिज्ञा साहब को बह जता दिया कि जेब 








डनका उद्धार होना असस्भव है । उन्दें बहुमत वांले गर मुस्किमों -को 
आधीनता में रहना पढ़ेगा । सर मुहम्मद इक़॒बांसे ने जिश्ला साइब को. 










“बुफ6 ८<गाह/253 606९8 6 एकआएंदं €शंज॑सा६ 





पी९ ॥€शोे ॥९एाटघटांग्ांप्ट छ- धीट प्र288९8  ण॒ छोर 
सप्तातवर) ॥35 ते्टीआा6त प्रातर ऐड 07९6 पैद्धा 4 एप्स 
पृच्ातए िपिडोंता परधांजणा ३३8 धराकूएबअंणिट था जितां3, ना: 
ए65९ लॉटपइक्ाट९5, 0 75 09शं0ए५ 2 छफओौए ज9ए४ 0 











जा शाह प्ारह४ह त॑ ह्टांब, प्रश्यांछांट बचते स्लोशता5 


>4«8 
0] 





.ड, 7 छन्झ मास्खकर और ससतका स्वातंत्य-संग्राम 







<-- -] इल्लल्वफैल, जाके :-.तशांगा वठोते क्रव्वाक ग्रह कली जे 
२... पाल चल फैल ठगोए एठअर्डए९ इ0प्रा0# ता छेंट धएओॉलड 
, रह गहं१९९ जांपी प्रण्) घी ठपा 6क्राक्रा्ांशफ व: 
0 जा ब्ीलंशापए छह्गांडटते शा तासफ्रा-र्ते, उकां 
- बु ढशं प्रो 5: छठप्रांत 9९ फ्रिज 3तेराडकशीड (8 एछछ 9 
५ इतोंटवा€ था एणपा: #तेकेट्ड ॥: ९७5६ ९ डर ७ई-कषफिछा ह 
:- छा शच्तोक -् पिंगां फ्रर८ क्ं4 कर्डोतेः पढ़ सिल्राए. 
तांक्ला 0 मएट, 7 " 
.... अथांत्‌ कांग्रेस मुसक्षमानों के राजनैतिक अस्तित्व की खुंझें शब्दों में 
.. अजाक उड़ाती है । दूसरी राजनेतिक संस्था ने (मंदर्सिमाऱ जिसे में झिन्दू 
जम समाज को अस्तविक प्रक्षनिश्चि संसक्षा समझता हूँ, पक ले. . 
अधिक कक यद घेषिद्ध रिया है कि हिन्दू:सु रुदमों का संझुक्त सप्टू बनना ५१ 
अस्तभव है + पेसी परिश्थितियों में शान्द्र भारत (९८०३६्शप्र] (3) 
अमके के किये केपक पक. दी रास्ता रह जाड़ा है. जोर वह यह है कि 
:... आलीमत, भाफागत और सांस्कृतिक आधार पर भारत का: पुलजिसांलन 
* . कर दिसा जाय | बहुत से मिटिए राजनीतिक भी इस बाद को महधूस 
' - करते है । सुके स्मरग है कि खो खोथियन ने मुझ से कहा था कि 
आपको स्कोस हीं भारतॉय उं्धकनों को ठौक करने का दुंकंमात् संभव 
.... इस ह। मैं भापके सांथ इस बात से सहमत हूँ कि इमारों हम अभी 
:.. तक पूरी तरह से सुसंगडित और अजुशासित नहाँ हुई हैं।- 
:...'.. जियाइ से आप के लिये यह योग्य होंगा कि आप अपसे सांप में उत्तर 
.. पूर्दीय आरत के सुंसक्षमानों के क्षिये ऐसे कॉपे-कंस को संकेत 

... जिससे आलखोर मे वे स्वीकार कर के । ह 
हर इसके बाद इस विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए सर इरबांक नें ३८ 
_  आग्रेचक कर छिखा:- हे 
-. *पु& ऋात' करके, धी322 7८ ७०7अकंपरक0म- सग्ंग: क्‍05 




















मि० जिच्ा और पाकिस्तान झु०६ । 


द६३ रण 2 अंप्रशी० ९१लागां०0, 5 ०070 ४०४ 907 ९६९६5, 
0 5०्कूमारट मिलवेटाबांणा त चिपशीया शि0ए0९5, 7४0 - 
प्रात 9 ऐं।8 965 5पश्8९४०१ ००७०ए८ ३8 घी ठगए 
60प्रा5& 77 शादी एज ढथा 5९०6 3 9९३९९ परतीन 
- बाते ६६ए९ ग्रापरशंधाड 707 फ़िड तेकगांपबवागा एणा- 
गाघरब्पताा5 क्रआए छइठप)0 प्रठ प्रो6 ण्रपरडग छग्रठाध्ी-ज्श 
[प्रक्ं3 बात उिक्लाशइवो फट ०णाओंतेदालत १8 प्रथ्ंणाब... 
66 (० 8शे-त&शाप्रांग०४07 ह पे 





« मेरे खयात्न में नया विधान! जिसमें एक संघ राज्य की 

करंपना का समावेक्ष हे, बिलकुल ही निराशाजनक है। सुस्क्िसे 

न्‍ आन्तों का संघराज्य जैसा कि ऊपर सुकाया गया है शान्तिमष भारत के 
निमाण का एक मात्र रास्ता है ओर बह्दी रास्ता सुसदमानों को गैर :. 

: मुस्खिमों के भ्रभुत्व से बचा सकता है । उत्तर पश्चिम भारत और बंगाल ... 
के असकलमान आत्मनिशंय का अधिकार-प्राप्त स्वतंत्र रॉस्‍्ट्र क्यों 

न समझे आंय” ,  ः 


जिन्ना साइब के जीवनी लेखक ने द्विखा हे कि मुहम्मद भस्तो जिन्ना ... 
के मन पर इकवाक्ष के उक्त पत्रों ने बढ़ा प्रभाव ढाल़ा | इसके कुद भर्से... 
बाद ही जिच्या सांइव ने अपने एक वक्तव्य में कहा था:--- | | 


“एू6 इ7ढ काहिशा) ढ्टदाशंगराह, 6 अधि के - 

5एाः एलशांशिंका , 607 लंशाब्थंठ058 मात टप्परोषाद,. 068 
फांड07ए, गाए 8938९, ठप धारं।€ढंए्ा०, ०फ प्रप्रछंद 

9 ण्प्ा एफ्मांड्ज़ाएत७006 गाते ॥2छ8, 0प7 6000, 5पाः 5टदांदए, 
ठ5प्7 तारइछांध 6एढाए एक जल भाल कालिला, सह ब्का... 

इल ०8&ग€ए ॥ 76 0206६ #205.? 


न हम इर बात में हुदे हैं, इमारा घमं, इसारी सम्पता और संस्कृति, 


8 का 2 मी 66.०६ + 5 कट 


अं ड/ आह ६४४० के ० बजट, 


ख१० : भारतव और उसका स्वातंब्य-संग्राम . - 





इमारा इतिहास, इमारी भाषा, इम्ारा वास्तुशासख, हमारा संगीद हमारा 


न्याव विज्ञान (|प्रंड-प्र0००८), इमारे कानून, हमारा भोजन, इमारा 
समाज और इमारौ पोशाक हर बात में हम ( हिन्दुओं ) से भिन्न हैं ।. 
इम मतपेटिका ( 32]0: 305 ) में एक नहीं हो सकते | 
नह मि० जिन्ना के दो राष्रवाद की घोषणा थी, जिसको बिना 
समझे बूमे लाखों मुसक्षमानों ने स्वीकार कर स्िया। इसके आगे 
चलकर इंस्वी सन्‌ १६४० के मुस्लिम क्षौश के अधिवेशन में द्विराष्टरवाद 


अर्थात्‌ मुसलमानों के द्विये स्वतन्त्र सुस्ख्िम, राष्ट्र स्थापित करने की . 


आवाज़ जोर से बुल्न्द की गई। इसके बाद इस विषय को खेकर . . 
छीग ने घोर आन्दोलन किया । कांग्रेस नेता जैसे जैसे दबते गए और . .- 
जैसे जैसे वे त्िच्चा की तत्लघार के सामने अपना सिर झुकाते गये, बेसे .. 
वैसे जिन्ना साहब भकक़ते गये । बिदार के सुप्रसिद्ध नेता स्वर्गीय आर ८”. 
सच्चिदनन्द सिद्ध ने ढिखा हैः-- । 


+5घ6 तगर३5 पार ग्राथांहि्त ० वी 6्यीए पे 


शि56 एज़0 प्रधांणा ऐी९ताए-न्राउ्ड गा भोग्रठ# लाछहाप्र.. 


१46४), ७०६ एंटी ज़३5 5च्ी०्यलते बएणांवाए, ज्रांप्रठ्ण 
(६४६ 67 धाशैएशंड 67 ज़ध्ाएं ० ०३एग८९०ए फएए ख्ोछाड 


गाते प्रस्‍0 ० शिपरय थे ठफछ वत॑2कृकांटप्रॉबाए. 7 के 


इ9086 ६0 839 |॥ पा चिंपशात शांघठगाॉए एुठरशंा।065 


बात शकत्तांढत ॥ 3 #7680प्रांठव # पीर इशसबडांठता ता 


6 7,62९प९, गंदे ४६ ॥,भीठ/6 मा 4940 जॉंडटीो) सा285., 
शीठपा€त ४: 06 एं0ट ता प्रोशाए- एतां०ड 38 पोलंए ज़बा- 
छा गाते छो6827 फऐए प्रो फैपरिश्यांत १७०४एटाम, प्राए 


- छठ ८तरा8028 ॥९३१९४४ (९0 ए9 जांछि 06 ऑंएमंला गाते... 
प्रिशाशाल्त 59 प्र ।,००३४प९०४ पल रण टांग्री क्षवा, - 
शांशेवदते बछछलाई 00 7.०4 (०जां; छिग्लालाड भआाह8टआंगा..-* 


जल 4 





*:: हतान के क्षार्खो करोड़ों सुंसद्धमानों मे विना उसकी परोक्षा और विश पर 
.._ किये बढ़ी न्यअता से निगल दिया था । यहां यह बात खास ढोर से 


हा * - अग्रगण्म हिस्सा छिया ओर इेस्वी सन्‌ १६४० के सुस्खिम कौम के ' डे 
:... अधिवेशन के जस्ताव में इस सिद्धान्त को अन्धथित कर दिया। सुस्खिनं -: 





- [७ 947 ६० छा छितएंणा ् शिबतंडकाकँ.... 


.... जेताओं ने लीग की गृहयुद्ध की घमकी से भजमीत होकर अखीर हेरंबी 
. खग १४४७ को लॉड माउन्ट बेटन कौ पाकिस्तान निर्माण बोलना के 
ह झुक कर स्वीकार कर दिया | इसका पिस्तृत नियेशन जागे चक्र. 


र श 


४रर , २#६ ज-धुथूक- 
# 5 पा 


मि० ज़िन्ना और काकिस्तान 






इस प्रकार का जिन्ना का नितान्त असत्व द्विराश्याद लिद्धान्त को. 
यह घोषसापत्र था | इर बात में यद गत था, पर ठसे सारे हिन्दु: 


विधित्न भी कि अठप संख्यक सुस्खिम आन्तों के मुसखमानों ने इसमें 








खौगसे ने ऊँची आवाज से इसे युद्ध का नारा बना सिया। कप्रेल:“ : 


किया छोगगा । 





देसाई-लियाकत-समभीता ४६ 


-६- 


गांधी-जिंज्ञा वार्ताक्वाप के असफल्न होने के बाद जनवरी १३४४४ में 
देसाई-द्धियाकतअक्ती समसोता हुआ | देसाई से मतत्तब श्री स्वर्गीय 
मूक भाई देसाई से है, जो कांग्रेस के दृष्टि कोण को प्रकट करते थे 
- मुस्किम छ्वीग की ओर से तत्काल्वीन मुस्लिम छीग के अध्यक्ष और 
. कतमान पाकिस्तान के प्राइममिनिस्टर से दे । दोनों नेताओं ने कांग्रेस- 
कीग एकता कराने के सममौते के एक मसविदे पर दस्तखत किए | इसके 
पहिले भ्री भूला भाई देसाई ईस्वी सन्‌ १९७४ में दो बार वायसराय हु 
..- से जिल्ले थे। हसी बीच उन्होंने वर्धा में मांधी जो से शोर एक 
,. बार मुरिल्िम-खौग पार्टी के उपनेता व अपने मित्र छियाकतभद्धो खाँ से 
ः भी मुलाकात को थी । २२ अ्प्रेत्ष १४४१ को भरी भूकछाभाई देम्ताई 
ने पेशाघर में सीमाप्रान्तीय राजनेतिक सम्मेत्नन में अपनी योजना के 
:... सम्बन्ध में रहस्योद्वाटन किया। अगस्त, १६४२ के बाद भारत के 
किसी ओौ प्रांत में होने वात्या यह पदल्षा राजनेतिक सम्मेलन था । 


सम्मेद्षन में उपस्थित किए गए मुख्य प्रस्ताव में कांग्रेष के नेताओं 

की रिहाई तथा केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का अनुरोध किया 

गया था । भ्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री भूजाभसाई देसाई ने कहा 

कि केन्द्र में अंतकांक्षीन-सरकार स्थापित करने के अस्ताव पहले से ही 

ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उपस्थित हैं । आपने मांग की कि ब्रिदेन को ., 
:.. जोदणा कर देनी चाहिए कि भारतीय-सरकार और डंसके प्रतिनिधियों ऋ *. 
2... का पद अन्तरां्रीय सम्मेहन में अन्य सरकारों व उनके प्रतिनिधियों 
. के समान होगा । 





हा 
हि 
है 8 


ञ 


ञ्ड जन 


ईंसाई-कियाकत-समम्तैता है थे न 


देसाई और लियाकत झअकछी समम्यौते की घाराए-निम्र किखित थी । 
कांग्रेस और क्लौग इस बात को स्वीकार करतठों हैं कि ये केन्द्रीय - 
शासन में अन्तर्काद्गोन सरकार बनाने में सहमत दोंगी” हैं 
इस प्रकार की सरकार का संगठन निम्न ख्िखित होगा । 5 
(१) केन्द्रीय-शासन में कांग्रेस और क्रीम द्वारा मनोनीत सदस्यों... 
की संख्या समान होगी । जो लोग इसमें मनोनित किये जामेंगे उनके - . 
लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे केन्द्रीय घारा सभा के सदस्य हों । 
(२) इसमें अल्पसंख्यक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे । ( खासतौर 
से परिगणित्त जातियाँ ओर सिर्क्खों के ) हि 
(३) इसमें प्रधान सेनापति भौ रहँगे । हे 
यह अंतेकारलीन सरकार वतंमान भारतीय शासन पुक्ट के आनुस्कषर . हि 


: धनाई जायगी और उसी के अनुसार उसका ढांचा रहेगा । यहां, बह ४ 


बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अगर अंत्कां्रीन केकिलेद | . 
अपना कोई विशेष श्रस्ताव घारा सभा में पास न करवा सके तो वह... 
गवरनंर जनरत्व तथा वायसरॉय द्वारा उनके समरह्चित भ्रधिकारों के बक्षा ह 
पर उसे पास नहीं करवायेगी । डे हे 
(४) केन्द्र में सरकार बन जाने के वाद उन तमाम ग्रांतों में भौ. «» 
जिनमें धारा ४३ के अनुसार शासन चल्षाया जा रहा है, कांग्रेस ओर «.. 
छीय के संयुक्त मंत्रिमण्ठद्व बनाए जायेंगे । है 
उपरोक्त समझौते से यह पता चल्केगा कि हमारे कांभ्रेस के नेता ख्ीग जैसी 








“सासथदायिक संस्था के सामने जनतन्त्रें के उच्च सिद्धान्लों का परित्वाभ है 


कर किस प्रकार झुंकते रहे । जब कांग्रेंस हिन्दू , भ्ुस्क्षिस, ईसाई आि - ४४ 
सब  संखुदादों का प्रतिनिधित्व करने को डचिस दाथा करतो है, तब ...? 
केबल मात्र मुस्खिमों का प्रतिनिधित्व करने कली एके साम्रदादिक 

अविनिधियों भ्रथाँव्‌ मुस्छिम कौग के प्रतिनिधियों कौ-रूख्का हू 
किसी शासन संस्था में किस याब से बराबर हो सकती थो, बह ४: 








. झर७ आारतव्ध और उसका स्वातलूव-संत्राम._.. : 


:. दृष्टि से पक मुसक्षमान का होना आवश्यक था। पर इस सारी कार्यवाही 
- जे बड़े जहुमतवाल्ते हिन्दु समक्त के अषिकारों की किस बुरी तरह 


: समा में नहीं आता । इस पर भौ तुरां बह कि कांग्रेल के मनोनीत 
खदस्थों में एक शुसछसान का होना भी आवश्यक समझा गया था - 





क्योंकि कांग्रेस हिन्दुओं को तरह सुस्त्तिमों कौ प्रतिनिधि संस्था होने का... 
भी दावा करतौ थी | इसछिये कांग्रेस की ओर से जनतन्त्र के सिद्धान्तकी . . 7 


ले अपहेखना की गई थौ, बह बात विशुद्ध जनतन्त्र आद्शों की दृष्टि से का 


, अत्यक्ष है। उस समय कुछ नेताओों के इस भूलमरी कार्यवाही के. :; 


... बिरोध में कोड आवाज उठाता तो यह साम्प्रदायिक शब्द से कर्शकिल, | * 
- किया जाता भा । है 


कृत...» आ+ 


पडड कि हर फ्प्ड 


“के परिल्का: 





: शत्काद्धीन बायसरोंब स्वर्गोय वेवेद्व महोदय देसाई-हियाकत अस्त 


: के समभौते का उक्त अस्ताव लेकर विज्ञायत गये और उन्होंने वहां के जिटिश 
ऋषिकारियों से दृस विषय पर काफ़ी वादानुवाद किया | १४ जून श्श्कर 
. को वाबसराय ने कांग्रेस कार्य-समिति के खद्स्थों की रिहाई को घोषणा 

की ओर अपने आइकास्ट भाषण में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को कायम 

, करने के किये हिन्दू सुल्लिम प्रतिनिज्ियों कौ संख्या में समानता को; 


यांधीजी इस पर कुछ चोंके ओर उन्होंने १५ जून १६४४ को दूक 


-- जकष्य देकर यह प्रकट किया कि भगर कांग्रेस छोग समानता की चर्चा 
. ६४%४7९ ) के स्थान पर ईहिन्दू-सुस्खिम समानता का अश्न उठाया 


गया ठो सारा भ्रस्ताव बेखार हो जायमा । इसके याद १० जून को जो 


पत्र गांधीजी ने वायसराय को द्धविल्ा था उसमें उन्होंने बढ स्पष्ट कर... 
दिया भा>-“यदि सवस् हिन्दुओं ओर खुसद्यमानों को समानता के अस्ताव... 


में परियतन नहीं किया गया, तो आप अनजाने में परन्तु निश्चय ही 


“.. खाम्ेल्लन का उप्टश्य असफल कर देगे। हां, कांगस् जोर क्ौस को 8 
2... समानता खमक मे जातो दे ।”? 





क्र 


& 


5 झाग्रहद के कारण इसमें सफलता न मिल्ली। इस कॉन्क्रेन्स को: 
: असफक्षता को ज्ञा्ड वेवज् ने अपने १४ जुकाई के भाषण में स्वीहार 


प्रेसिंडेट्ट डा० पहामिसितारमैब्या अपने (60 7९४४/४ ० 0०एाह/०कऋ 


-. - हा, गगाशी, . जो0 एलफश्टत ६0 फिमंडशी कांड ७६ रत 


| सभा के काँग्रेस पार्टी के और मुस्लिम क्लोग के नेता; रफ्ट्रीस बुंखे के नेता 


- महात्मा गांधी और मि० जिन्ना को निमंत्रित किया गया था । परिगशित: 





सिमखासें कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसका उदेश्य यह था कि. वह: 
बावसराय को इस बात का परामश दे कि डमको नई कार्केकऋरियों: 


















में अधिक से अधिक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किस प्रकार प्राप्त - किया आय | 
इस काँफ़न्स में प्रषन्तीय सरकारों के प्रधान मंत्री औरू-केन्डवर्ती. करा: 


और यूसेपियन प्र॒प के नेता निमंत्रित किए गए भे। भारेतबर्ष के दो 
प्रधान खंगठन-काग्रेस भर मुस्खिम छीय-के प्रधान नेताओं के रूप: 


जाविंगों की और से मि० शिवराज को ओर सिक्‍खों की ओर से मोस्टरं 
तारासिंह-को निमंत्रित किया गया था । यहां यह कहना आतजश्यंक हैं. कि 

पार्टी के श्रतिनिधियों ने इस कॉन्क्रेन्स को सफक कर एक शर्षे 
सम्मत सममोता करने का बड़ा जयत किया, पंर मि० जिन्ना के हएँ... 


किया या । इस कॉफ्रल्स की असफलता के सम्बन्ध में कॉमरेंस 


नामक अन्य में खिसते हैं. किः-- 
- वबा चोढ 7<कुणजाश्ंज।६ए 607 763 भ्िएए2-५ए पते 


म्म्१्३ भारतवर्ष ओर उसका स्वातन्ब्य संग्राम 
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अर्थात्‌ इस कॉन्क्र नस की असकल्नता की जिम्मेदारी मि० जिन्रा के पं. 
सिर पर पढ़ती है ! क्योंकि उन्होंने कार्य-कारिशों कौन्सिल के किये . 
अपने मनोनीत सदस्यों की सूचो देने से इन्कार किया । इसके झतिरिक्त , हज 
उन्होंने मुस्क्विम छीय के ह्विए द्वॉड वेवत्न द्वारा खुकाए गए नामों को. 
भौ स्वीकार करने में झपनो असहरुति प्रकट की । इस बात को वायरॉर 
ने अपने १४ जुराई वाद्े भाषण में सफ्टतया प्रकट किया है। वाइसरॉम _आ 
ने जिन्चा के इस दावे को अस्वीकार कर दिया था कि शिमस्ता में कंंग्रेस 
और ख्तीग की जो पार्टियों इंकट्टी हुईं थीं के कार्य-कारिशो कोम्सिल 


5 





शिम्रद्वा कॉन्फ्र नस 


ज्॑ -. के क्षिए संदस्यों की पुक संयुक्त सूची बनाने में असमर्थ रहों। अगर यह हे 
सूची बन जाती तो स्वतन्त्रता की प्राप्ति के द्विये और सम्भवतः निकट 

अबिष्य में संयुक्त निरवांचकों को चुनने के स्विये एक संयुक्त कार्य-क्रम ; 
बन गया होता और सबोंने मिलकर अपने महान्‌ उद्देश्य कौ सिद्ी के 
किए कार्य किया दोता। इससे सावग्रब राष्ट्रीय, और राष्ट्र मुक्ति 
की एक सर्वे सामान्य योजना का निर्माण होता जो अवश्य हाँ सफर 

: -दोतौ पर वह भसफलछ होगई और इससे इस उद्दश्य के किए बनाई | 

गई विभिन्न सूवियां असफल्न रहीं | छा वेवद्ध ने, जैस्तकि इम उऊंपर ः 

कह चुके हैं, इस असफलता की सारी जिम्मेदारी अपने सिर परे हीं: 
7, और उन्होंने शिमक्वा कॉन्फरन्‍्स के बाद पहली और दूसरी अयस्त १६४३: 

, को अपने प्रान्तीय गवनेरों की कॉन्फ नस की । हर 


| कटने का मतत्वघ यह है कि मि० जिसा अपने झाआह पर छढ़े रहे 
५ और थे उस समय अन्तकांस्षीन सरकार बनाने के लिए सहमत न हुए । 
थे इस बात पर जोर देते रहे कि जब तक सौग के झाहोर कले अंदि- :. 
वेशंन के प्रस्तावानुसार मुसल्षमानों को स्वमाग्य-नि्तांय का अधिकार न. 
.._ दिया जायया सब तक वे अन्तर्काक्लीन सरकार के बनाने में अपनो स्वीकृति ...' 
न देगें। बाइसराय ने जिन्ना को बह विश्वास दिल्लाया कि झन्तकांक्षीन 
.. खेल्कार की स्थापना से पाकिस्तान सम्बन्धी इनके आग्रह मे कोई कहे /- 
जे पढ़ेया । इस पर मिं० जिन्ना इस बात पर जोर देने छवरगे कि जस्तरं- 
. काक्लीन सरंकार में डिन्दुओं ओर मुसल्लमानों कौ बराबर संख्या रहेव। 
४४... थे सुसंसमानों के १/३ अतिनिषित्व से असदमत रहे। रे 
ही . उन्हें बह समम/या गया कि दिन्दुओं और सुश्षक्षमानी की संडूधा 
8. बे का अनुपात २३२ और ६० हैं। देसी स्थिति में दोनों का अतिनिजित्व 
बराबर होना मनतब्ज के सिद्धान्त की अवहेखना हैं। पर के ठठ्म से मंस |; 
ने हुए । ने दाइसरॉय के ऊपर यहाँ तंक दकव ढालने लगे कि अगर 
कॉम्रेस उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहों करती है तो कार्य-कारिशो को मिस, 
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सश्८ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


में सभी सुसक्मान सदस्य मनोनीत कर दिये जावें। पर वाद्सराय ने 
इस बात को स्त्रीकार न किया । इसका विरोध न केवल कांग्रेस ही ने 
किया वरन्‌ पंजाब कौ यूनियनिष्ट पार्टी के नेता मत्निक॑ खिजर हयातखों 
तक ने किया । वाइसरॉय ने इसपर काँफ़ न्‍स की असफल्षता को घोष॑शा 
कर दी । उस समय ऐसा मालूम होने क्षगा मानों जिन्ना साइव का 
देश की वैधानिक प्रगति में रोड़े अटकाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार 
ने स्वीकार कर लिया हो; क्योंकि उनके आग्रह के कारण शिमला 
कॉन्‍्क्र नस ठप करदी गई । 


ब्रिटेन में मजदर राज्य की स्थापना 





इसी बोच इज्स्ंढ में पार्कियामेन्ट का चुनाव हुआ । जिसमें चचिल 
पार्टी की करारी हार हुई श्लोर मजदूर पार्टी की अत्यधिक बहुमत से 
विजय हुईं | यह कहने की आवश्यकतः नहीं कि चर्चिद्व पार्टी के अनुदार 
दखल कौ श्रपेत्ता मजदूर दक्ष को भ रतवर्ष की राजनेलिक आकाँसाओं के 
साथ सह नुभूठि होना स्वाभाविक था, यद्यपि छोगों को मजदूर पार्टो की 
अमाशखिकता पर भौ कुछ न कुछ सन्देह था। पर उसकी पिछुछी कार्य वादियों 


. . से यह स्फ्श्ठण सूचित होता दे कि भारतवर्ष को स्वतन्त्रता के किये 
|. 7:. अंशेंगे आमायिरूता से कार्य किया | उसने बड़ समझ हे या कि अब 
40 ; मरक्र्द को बासस्य की शदुका में जकंडे रखना अंसम्भव है और इस- 


बिटेन में मजबूर राज्य कौ स्थापना. पहई 


देंढ चोर भारतबर्थ के द्वित में यह्ों ठचित है कि भात्तवर को स्कतस्ने 
' कर दिया जाय, जिससे दोनों देशों में शत्रता का वातावरण इस्कर . 


_- मेत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित ट्ोजाय | 


इसी समय अर्थात अगस्त १६७५ को जापान कौ पराजय दोकर - 


मित्र राष्ट्रों को सर्वाह्नीन विजय हुईं । अब ४३६ धारा का चालू रखना 


(कल, 


. मजदूर सरकार ने उचित नम समझा । यह भारतवष की स्वतन्त्रता के .. 


प्रश्न को हस्त कर देना चाइती थीं। उसने वाइसरॉय ब्वार्ड वेबल्न को ४ 


विचार विमश के दिये इ गर्लेंड को निमंत्रित किया । 


खॉर्ड वेवद्ध इ ग्लेंड में मंत्रीमंडल्न से सलाह मशबिरा कर भारत- ः 


चर्ष कोट आए झोस् उन्होंने निम्नत्विखित घोषणा की । 


१ केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा समाझों के चुनाव; जो युद्ध के कारण 


स्थगित कर किए गए थे, आग/मी शीत काल में किए जानें । 


२ श्रीमान्‌ सम्नाट्‌ को सरकार उक्त चुनावों के समाप्त होने पर विधान 


निर्माशकारी सभा की योजना करेगी । 


३. निर्वाचरनों के बाद तत्काल ही प्रान्तीय घारा-सभाओं के प्रतिनिधियों - 


के साथ विचार विमश कर यह निश्चय करेगी कि १६४४२ को 


घोषणा में कथित भ्रस्ताव ( क्रिप्स के प्रस्ताव ) उन्हें स्वीकृत हैं था -: 
नहीं | उनकी स्वीकृत या संशोधित योजना किप रूपमें बनाई जाद। ... 
भारतीय देशी राज्यों के साथ विचार विमश कर यह निर्शंम किया. . 
जावे कि विधान निर्माण कारी सभा में किस अकार वे अपना योग : 


थ्ठ 


दे सकते हैं । 


५ ब्रिखित सरकार भारत और प्रेट मिटेन के बौच होने वाद्घो सन्थि के 


मुद्दों पर विचार करने के दिए अग्रसर होगी। 
भारत के ठस्कादीन स्टेट सेक्र ढरी खाड़े पंथिक त्वारेन्स ने अपने 











छर० भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 


बाड़ कास्ट के भाषण में कहा था:--'ईस्त्री सन्‌ १६४६ का बय भारत- 
वर्ष के इतिहास में एक निर्शायक वष था ।” उन्होंने इस बात को स्पष्ट 
किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष को स्वतन्त्रता देने का निरचय 
कर लिया है और छुनाव के पश्चात्‌ वाहसराय ऐसी कार्य-झारिणी 
कोन्सिस्ध बनावेंगे जिसमें सब राजनेतिक दक्कों का सहयोग होगा । 


तल्काद्वीन केन्द्रीय और प्रान्तीय' घारा सभाओं के निवांचर्नों में. 


कांग्रेस को भ्रपूर्व सफबता मिलनी | यहां तक कि वह उत्तर पश्चिम आन्त 
में, जहां मुसब्यमानों की संख्या €€ फी सदी है, अपना सन्‍्त्रीमंडल 


7”... बनाने में बड़ी सफलता पूवक समर्थ हुई | सिन्ध, पंजाब ओर बंगांज्न 


4: को छोड़कर अन्‍्यत्र सब भ्रान्तों में काग्रेस ने अपने मन्त्रिमंडेझ बनाए। 
... सिन्‍्ध और पंजाय में संयुक्त मन्व्रिमददक्ष बने, जिनमें मुस्लिमज्ञीश का 
प्रतिनिध्चित्व न हो सका । कइने का मतक्षय यह है कि निवाचनों में. 


कांग्रेप| की शानदार विजय हुई भौर मुस्लिम स्लौग अन्य प्रान्तों की तो. 


बात ही क्या खास मुस्किम बहुमत वाल्ने प्रान्तों में भी, घिवा सिन्‍च 
:' . ग्रान्त के, अपना मन्त्रिमेंडक्ष बनाने में कामयाब न हो सकी । 





+ इ 


हर 
टैक 








' जैसा कि पहले लिख चुके हैं ब्रिटेन के चुनाक में चर्चित्न पंथी . 
अनुदार दुल्ल की पराजय होकर मजदूर दल की सरकार ने अन्तरांट्रीय ० 
परिस्थिति से बाध्य होकर भारत में अपना केबिनेट-मिशन भेजने का 
निश्चय किया । इस मिशन के भेजे जाने के समय १९ माच सन्‌ १६४६ 
को तत्काक्षीन तिरटिश प्रधान संत्री मि० एटखी ने अपने एक वक्तव्य में 
कहा था+-- 
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झ२२ भआरतवष झोर उसका स्वातन्न्य संग्राम 
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“मेरे सहयोगी सारतवर्ष को यथा-सम्भव शीघ्र से शीक्र ओर पूर्ण 
रूप से स्वतंत्रता परासि के उनके प्रयत्न में उन्हें पूछ रूप से मदद देने 
' की भावना से भारतवर्ष जा रहे हैं । वहां के वर्तमान शासन के बदले में 
कौलला शासन स्थापित हो, इसके निर्णय करने का काम खुद भारतवर्ष 
का होगा ।? 


... “मुझे आशा है कि भारतवर्ष ब्रिटिश कॉमनवैश्थ में रइने का निर्शय 
करेगा । सुझे विश्वास दे कि ऐसा करने में उसझा बढ़ा खाम है।! * 


“पर अगर यह ब्रिटिश कासनवेल्थ सें रहना पसंद न करें तो वह यह 
निर्शंय भौ अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर सकृता है। ब्रिटिश कामनवेल्थ 
ओर साम्राज्य चाह्य बक्धात्कार की शद्भुल्ला द्वारा संगठित नहीं है। वह 
स्वतंत्र स्लोगों की स्वतंत्र संसद दे । अगर वह पूर्ण स्वतंत्रता को पसंद 
करता है तो इमारी राय में उसे ऐसा करने का अधिकार है। इमारा 
काम उसके इस संक्रान्ति मार्ग को यथा संभव सरद्ध और मंजुज् बनाने 
में सदायता देने का हे ।” | 3 

उक्त-ठद्द शो को प्रकट कर ब्रिटेन की मजदूर सरकार ने भास्त 
सिकत्तर ला पेथिक क्षोरेन्स, सर स्टेफॉर्ड क्रिप्स, मि० वौ० वी० एलेक्जेटडर 
का पक केबिनेट मिशन सारत को भेजा । 

. ११ मरा को दिल्‍ली में प्रेस कॉन्फ्रेन्स के सामने अपना क्कव्य : 


::. झेते हुए केबिनेट-मिशन ने यह अगट किया कि वे खुले दिख से विष्फक 







कहां जाने हैं। उन्होंने! अपने आप को किसी मत विशेष ले बढ नहीं 


गा आज समा अडख डे छः का 2 ई के दर और 5 स्का. केक $ जाल, 


., विचार विमश किया। पहरी अग्नेल्ष से उन्होंने भारतीय नेताओं से 
वादांचुवाद करना शुरू किया और यह वादालुवाद १७ अप्रेक्न तक चालू 
रहा । इस दर्मियान में केबिलेटमिशन ने ४७२ आरतीय बेताओं 


सेंटकर विचार विमर्श किया | इहने का मतरूब यह दे कि खगमयग . 


१ सास ठक केबिनेट-मिशन ने भारतवर्ष की प्रत्येक राजनेतिक दिचार 
धारा के प्रतिनिधियों से मिद्वकर देश के भावी शासन के सम्बन्ध में 
: खूब विचार विमश किया । मिशन के एक सदस्य द्लॉर्ड पंथिक बारेंस ने 
एक वक्तव्य में कह्टा---“जैसे में श्रोर मेरे साथी भारत की भूमि पर 


पदर्पद करते हैं, इम इस देश की जनता के किए ब्रिटिश सरकार तथा 

ब्रिटिश राष्ट्र का पुक संदेश त्वाए हैं और बह संदेश मैत्री तथा सम्धावत्ा 

का है। इमें विश्वास है कि भारत एक महान्‌ भविष्य के द्वार पर खड़ा 
, -है। इस भविष्य में वह स्वयं स्वाधीन रहकर पूर्व में स्वाघीनता कौ रत . 
» करेगा और संसार के राष्ट्रों के भप्य अपने विशेष अभाव का उपयोग 


करेंगा ।”? अर 


“इस सिफ्रे एक ही उददरय छेझर आए हैं। हम छॉड्ड वेवक्त के साथ 
भारतीय नेताओं तथा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भातचीत 
करके यह निश्चय करना चाहते हैं कि अपने देश के शासन पर पू् नियंत्र्य 
प्राप्त करेने की आपकी जो आकांछा है टसे आप किस घकार. पूरी कर 


सकते हैं । हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी का इस्तोतरखे हम इस आंति . 
करें, जिससे यह कार्य इसारे लिए सम्मान झौर अभिमान का कार 


बन जाव |? 


... «ग्रिटिश सरकार और ब्रिटिश रांट्र कौ यह इच्छा हे कि को भो 
,. बचन दिए गण हैं उन्हें बिना किसी अपवाद के पूरा किया जाय ओर . 


“कै मर आपको विश्वास दिखाते हैं कि अपनी कतचीत के मध्य एम ऐसी 
कोई बात न कहेंगे जो स्वाघीन राष्ट्र के रूप में भारत की मयांदा के 
विरुद्ध हो ।”? 


कस आय 8 557 


कई ० जज के, कक 
हम 8 के कर इक अत हिल या कुपकी 2 का कर 


८२४ भारतवर्ष और उसका स्वातन्ल्व-संग्राम 


“इस तरह अपने भारतीय सहयोगियों के समान ही हमारा छच्य रथ 
.._+ होगा और आगामी सप्तादों में इस खूचय की प्राप्ति के क्षिए हम कोई प्रयत्ध 
' दाकी नहीं छोड़ेंगे ।” है 
केबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव राष्ट्र के विभिन्न दलों के नेताश्ों के 
:... सामने रक्‍्खे, जिनका सारांश निम्नत्निख्ित है;--- , 
४... “आल्त निम्न ठीन समूहों (त्र॒पों ) में रखे बायंगेः--ए'-मद्गास, 
४... अ्स्वई, संयुक्तप्रान्त, बिद्दार, मध्य प्रान्त, उड़ीसा ।- 'दी'-पंज्ञाब सीसा- 
॥|॒ ',. झान्त, सिन्ध्र, सी बंगाल्द, अससाम। एः में १६७ आम और २० 
५. मुख्विस अठिनिधि रहेंगे। “बी” में £ आम, २२ सुस्क्िम और ७ सिस्ते 
” -  भ्रतिनिधि रहेंगे। 'सी' सें ३४ आम और ३६ सुस्क्षिम भ्तिनिधि रहेंगे। 
:..' श्म्रासतें ३३ भ्रतिनिधि मेजेगी, किन्तु चुनाव का तरीका अभी निश्चित )& 
£. होना याकी है। इन कुछ ३८५ प्रतिनिधियों में दिल्‍ली, अजमेर-मेरचांडा 
कु और ब्रिटिश बिल्लोचिस्तान के एक एक प्रतिनिधि को जोड़ना , 
चाहिए । ये श८४ प्रतिनिधि शीघ्र ही नई दिल्‍की में एकत्र दोकर ऋपने 
अध्यक्त तथा प्रदाधिक्ारियों का चुनाव करेंगे और पक सदाइकार समिति 
भौ नियुक्त करेंगे । इसके बाद थे नवीन भारत की नींव रखने का कराये 
इन में रंगे । 


“प्रारम्भिक कायबाई के क्लिए एकत्र होने के बाद प्रतिनिधि तौन 
! . » भार्यों (सेक्शनों) में दंट जायेंगे जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। वे 

' छापने समुह के प्रांन्तों के द्चिए विधान तैबार करेंगे । वे यह मी मिश्र 
«करेंगे कि इन प्रान्तों के रछिए समूह ( भुप ) विधान की व्यवस्था की 
<; .. जाय अंथवा नहीं ओर अगर ऐसा किया जाय तो समूह को कित विषेयों । 
६. मल तक तक सब सदस्य फिर एक होकेर भारतोय 


2४८ सनक या जे | लक (फिर कल: बक एम फी पक ४० ० 
०. 77. आधा पक रे ह के हे 
कक, ्् रा 








. क्षेबिनेट-मिशन .. हझरश - 


का चुनाव करेगी । इस ग्रकार बंगाल से वहाँ दी व्यवस्थापिका सभा , हि 


आम सींटों के ल्षिण २० ओर मुस्क्षिम सौटों के छिए ३३ सुसबषमानों 
का झुनाव करेगी । ध्यवस्थापिका सभा के मुसल्लमान सदस्य ३३ सुसक्ष 
मार्नों का और अन्य सदस्प बाकी २७ सीें के लिए अन्य सदस्थों हू 
.. चुनाव करे । उड़ीसा में वहीं की ब्यवस्थापिका सभा ४ आम सीटों के 
क्षिए ही प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, क्योंकि इस आन्त में सुस्खिम 
सौ नहीं हैं । सिंघ में ज्यवस्थापिका सभा के सुसबमान सदस्य तीन 
सुस्खिम प्रतिनिधियों का और शेष सदस्य एक गेर-सुस्कषिम सदस्य का 


चुनाव करेंगे । संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिकां सभा के मुसक्षमांन :- 
सदस्य ८ प्रतिनिधियों का ओर शेष सदस्य ४० गेर-मुद्तिम अतिनिषिदों 


का चुनाव करेंगे । पंजाब के अंक में ८ गैर-सुस्तिम, १६ सुंस्क्षिम धर 


:' & खिख हैं। सिखों को भ्रतिनिधित्व केवल यहीं दिमा गया है। उनका हद 


चुनाव व्यवस्थापिका सभा के सिख सदस्य करेंगे । 





हट 


चुनाव की पद्धति आलुपातिक प्रतिनिधित्व की रहेगी, जिसमे एऋकौ , 


इस्तांतरिस मत-प्रदाक्षी को आधार भ।ना जायगा | 


प्रारम्म में सुस्किम छीश के नेता सि० जिन्ना ने केबिनेट-मिशन के 
प्रस्तावों को ठीक समझा ओर उन्होंने उनमें पाकिस्तान को बीज रूए 


में देखा । पर पीछे जाकर सुस्किम क्लोग ओर उसके नेता ,मि० ज़िश्ना 


४! ,ै 


ने. उन्दें अस्वीकृत कर दिया | २६ जुकाई सन्‌ १६१६ ईं० में कम्बई 
में छीग की जो बेठक हुई, उसमें एक प्रस्ताव पास कर केब्रिनेट-मिकुन 


की दीघ ओर अवपकास्तीन दोनों प्रकार की योजनाओं को झस्वीकृठ कर 


दिया । इतना हो नहीं उसने ऋपनी इसौ ब्रठक में पाकिस्तान के उद्देश्य 
की सिद्धी के खिबे-सीधों कायदाही की नीति का अनुश्ररख करने का 
लिश्चय किया । मविष्य में होने वात्नो घटनाओं का कुछ संकेत जिमते- 
दार मुस्किस छौयी नेताओं के भाषशों से मिस सकठा या। डदाइस्ल 
के लिए सुस्क्िम खोग सभा के पृक सदस्य सर फिरोज साँ जब ने 
५ छ पु ँ ग 


८परं६द. भारतवर्ष और उसका स्वातंभ्य-संग्राम 


बडी 


कहा थाः--- 2 


“जा6 बा6 ०7 06 प्ाल्ञोठ॑त छ ०» 87०४ (7०४९००ए, 
छ९८०ए७६ एश्ंतर' मिधातापड 967 छल उ्प्ंके एढगीड० 
.. प6 त6एए ०७ 6फएए (6९॥४7४५. . .. . . छिएला ई छू ॥2ए6 
0 ॥6 गशाप्रा8 ज6 दी ६६९ ऐड ता कोताला, जी 
; "गहरा 96 ड9ए3८3 6 4पा970 प्रतरतपरद्नंण, . .. . . [ छा 
उिक्ंएक (गजल - ऐैडञंजा ग्रे ००णरकुंग्गटए. जाति 
डिधां३5 68ए65 [7093 जाप 8 छ/6०९ 6 एएश' अं&7०० 
ए७चज्लशा पीशा। 0 छए९००९ ग7 पांड ००ण्ाएज, (2 
. शा 96 38 श60-॥एघ९१ 35 6 076 ४४, (४ाफक्षादं। 
छ868502(९6 जाप पात्र 2६ 'पाऊली ॥ई छ्॑ध्यंतठ एए5 औ 
प्र& पाठ 3 रत 77], ।6 ए७ ८) छन्‍चंद्वा। शीट पा 
परदन्नाय्रटएंजा घ०त ॥2ए0० ऐ४ 06 िैंपरणंगा5 जी!) १० 
था पां3 60प्रााए ज्यों एप प्र/0 ० धी80० . जशोदवा 
- एमशहाशंडट गा 00.7 
अथांत्‌ , “इम एक बड़े संकट के द्वार पर हैं । क्योंकि नतो हिन्दू 
और न अंग्रेज ही हमारी भावनाओं की गहराई को समझ रहे हैं। यदि 
इमें क़ड़ते कड़ते मर भी जाना पढ़े तो भी इम इस बात का ध्यान 
रकसेंगे कि हमारे बच्चे कमों अखंड हिन्दुस्तान के गुलाम न हों । यदि 
:!... ब्रिटिश अंत्रिमंदक्ष मिशन बनियों के साथ साजिश करके देश कौ शाम्सि 
। के किए केक्‍्स उन दोनों के ६स्ठाचरवात्षा एक कागज का टुकढा छोड़ 
जाय, तो कद शान्ति उतनी हो अल्पस्थाथी होगी जितनी कि मि० 
चेम्बरकेन के दवा म्यूनिय मे हिटक्षर के साथ की गई संघि। यदि *। 
५... शंटेन हमें एक हिन्तू राज्य के अधीन रखता है तो हम म्रिटेन से कह देना 
हि. प्र हैं. कि सुसकमान खोग इस देश में जो सर्ववाश और विष्यंस 
कफ: उसके फमने संगेजकां के द्वारा किया गया विष्वंस मो फौका 


ला रच कील 70 आशा आग जा 
दर 


जे के आकर: 








5 क। पर 
5 ण्क + 





का केव्रिनेट-मिशन 
पद जायया ; 


श्री हिना ने अपने व्याख्यान में कीम की सौधी कायवादी का - 3 
सम्रथन करते हुए कद्द! थाः--- 


- म्यृपाब शी 06 795 70ज 2676 667 ४९ 'चैधं।त 
प्रन्‍ंठा 0 78507 ६0 7९८६ उबढांका ७ 2्कांटएड 
एबंसंडंडत 

_ ब्रयांत्‌ , “अब समय आगबा है कि पाकिस्तान की प्राप्ति के स्िप 
मुस्किम राष्ट्र सौची कार्यवादी को अंगीकार करे ।” ह ब 
आगे चइसकर मि० छिनम्ना ने फिर कट्टा:--- 


+छए फ्रांड 7€80प्रांणा 7९००ागाशाकाशए कांसट्ट 7: 
बाग, ० 4,९2९ 7९ ज३5 जतकाएईड “80०0 97१: ६0... ४ 
९णऑपांणशे ग्रेश005, छो€ ताहट बलांगा जमई 
पर ६0 8९ 6णा 0 धी& डॉ2एशए प्रातेढ सीढ छिंपकी 2ँ 
[गए पोल ०07थगए़ग8त पार त॑ ०48 ३ 
साजता तेगाांबंठा ?! ० 

अयांत्‌ “बह भस्ताव, जिसमें सीधी कार्यवाही की सिफारिश की गई है, 
. उसके अनुसार क्लीग आन्दोलन को सारो वैधानिक पद्धतियों से अखौरी 
दुशध सल्ताम कर रहौ है । सौधी कायवाही का उद्देश्य केवल ब्रिटिश 
की गुलामी से धुक्त होना हो नहीं है, वरन्‌ सब हिन्दुओं की गुलामी ले ... 
' शी छुटकारा पाना है।” इसी अकार के विचार अन्य सुस्क्षिम नेताओं | 
ने भी प्रकट किये थे । मि० सोहरावंवर्दी ने कद्ा था कि सुसक्षमान 
“रत राष्ट्र नहीं है और उनके द्वारा जो प्रतिरोध होगा वह केवल, शब्दों «7३ 
द्वारा त होगा ।? काबई के मि० इस्माइस खुन्दरीरार ने बढ़े ओश के सोथ 
यहू प्रकट किया था कि त्रिठिश को यह कोई अधिकार नहीं है कि हि है 
सुसछमानों को ऐसे क्षोगों के झाधीम करे, जिनपर उन्होंने सैकड़ों 


शक है 








3 मी के 
"के के 








> ब्रश भारखवर्ष और उसका स्वासख्य-संग्राम 


हि सके शाज्न दिलों का । सुहम्मद इस्माइल ने मद घोषित किया कि भारे- 
: - सीय मुसलमान 'औौहाद' अथांत पवित्र युद्ध/ के खिए कम-देत्र में उतर 
ह; रहे हैं। शोकत दैयातखोँ ने कहा कि मुसलमानों को अगर अवसर दिया 


जाय तो वे भ्पनो वीरता के हाथ दिखाने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम 


. छीग के अग्रेल मास १६७३ के अधिवेशन में निम्नक्षिखित अ्स्ताव पास 


!*... किया कमा था+--- 






+नुफ6 शप्डांओ प्र-ंता जा तरल ब्यंजएं ६0 शाप 


मि €०णान्राप्रएंणा 6. ० 770८० [ठ3 दावे जी उल्टा 


एकाएंटाएथ८  भाए शाश€6 ढणाकओआंएाणजा. छरंतवाए 
ग्राउल्॥0ए 5९८ एए 67 ४6९ 9पएएछ058 


॥६ 06060 प2६ 006 20765 ८00एशऑंञंग8 उलद्याहव : 
- गाते हैडघ्थाय 06 'ठागमा-595 धादे पा रिफ्रा|#० 
| चाह , पर. छएा0ा06७ ?०शराए९०, 570 ब्यत छ6ंप्रटी- 


छशा 97 6 'पिठाएी-फ़छड रा [7093...... ए्री९९९ ४8 


. किप्रश्ोगा5 बह था 4 607 709]07797, 9४ ८00४८० 
>_> 0 3 50रलाशंशा 56? ; ए४८ “एत्0 5०एुघावा० 0079- 
*. नप्ठा प्राबधाह8 90त65 ७७ 8८ प० 97 ४ं॥९ 9९०फौट5 


रण शिबप्रंडथा बात सांततव्रदंशा छत ध४ एपए05९ 6 
घ्थियंएश एाशंए 76859666४९ ८ट0राहतपं जा, 7॥6 ॥,९2- 
शिपट एाजाएंडटत 75 ९०क्ृूशवाता गं। ध& लिपाब/67 
रण १ वाशणा ७0एटााणहाओ ४६ पो€ रछशांए ठगोए 


. आह 9 एागां।) तराश्यातें5 ज़रा& ०070९2020.,7 


अयात सुस्किम राष्ट्र संयुक्त राष्ट के किसी विधरन को स्वीकार मे 


करेंगा सोर भ वह इसे उद्द श्य के लिए धनाए हुए किसी विधान-तम्न्र 
| हि सहकोन देंगा । डेसका यद दावा है कि जंयार, आसाम, पंजाब 


हि ग् 


केक्निटमिशन और अःसर्कल्लौन- सरकार सर 


हर सोमाप्रान्त, सिंघ, विक्ञोचिस्तान धादि आन्तों में, जहां मुस्लिम बहुमत रः 


है, एक पूर्ण भ्रभुता प्राप्त मुस्खिस राज्य का संगठन किया जाथ और 


पाढिस्तान और हिन्दुस्तान के दो मिन्न विधानों को बनाने के लिए . . 


दो विभिन्न विधान सभाओं का निर्माद किया. जाय | 


केबिनेट मिशन और अन्तकौलोन . 


सरकार 


3२७४ 


का 8 


केंबिनेट-मिशन ने अपने वक्‍तव्य में आारतवर्द में झन्तकांदोन ०5 
सरकार की स्थापना के स्लिए उत्सुछता प्रकट की । मि० जिश्ना इस - : ह 
बात पर ओर देते रहे कि अन्तकांखीन सरकार के संगठन में. इिन्दू और -:< 


सुसक्षमानों कौ संख्या यराबर रहे । ढड्ोंने १९ जून को वाईसरॉय को . 
जो पत्र दिखता था, उसमें उन्होंने इस बाठ पर बहुत जोर दिया था कि - 
केबिनेट मिशन के अस्ताव को स्वीकार करने के छिप यह सबसे अधिक 
 आावरबक है कि अम्तकांख्रोन सरकार में हिन्दू ओर सुससख्मानों को 
संख्या में समता ( 73709 ) का सिद्धान्त स्वीकार किया जाय | इसके  :+ 


सियाँ केविनेट सिसने कौ गोजना स्वीकार करने के लिए मुस्खिम सौ 
झआॉपना अन्तिम निरंव प्रकट नहीं कर सकती । 


2 
की जल 8 





मारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संग्राम 





. १३ जून को वाइसरॉब को जो पत्र खिसा उसमें उन्होंने समता 
- (एथ्ापर59 के सिद्धान्स का विरोध डिया। उन्होंने अपने पत्र में 
+ खिला था: ह - 
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हु 


| के 


कं ३७४: 


केविनेटयिशन और अन्तकछी सरकार. झहे३ , .. 
“. 86 ठकुएछ?बढव ६0 एव) ? का भाए शीवफुल-ता छिया, - .. 
,._ अर्थात “मेरी कमेटी इस बात पर दुख प्रकट करती दे कि वह काम 
. अक्षाद राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के किये, आपके सुझाव स्वौकृत करने 
... में असम है। ये अबोगात्मक सुझाव 'सम संख्या” के प्रतिनिधित्व पर .. * 
. जोर देते हैं, जिनके कि हम पू्तया विरोधी हैं। आपके सुकाव के 
मुताबिक मत्रिमंढल्त के निर्माण में परिगणित-जातियां और हिन्दुओं की . : 
सम्र संख्या मुस्क्षिम छीय के प्रतिनिधियों के बराबर रक्‍्खी गई है हार्थात - : 
- ख्रवर्ण हिन्दुओं को संख्या मुस्क्तिम क्लौग के मनोनीत सदस्यों से सौ कम - 
.- शक्‍्खी गई है । यह स्थिति २६४५ के जून मासत्र की स्थिति से भी खराब - . 
: है, जिसमें आपने यह घोषणा की थी कि सवर्ण हिन्दूं भोर सुसक्मानी: 
के बीच समसंख्या “]22097 होनी जआहिए भौर अतिम्क्ति स्वाक ४. 
: परियशित सवबर्ण इईिन्दुओं ( 50000फ्रंट्त ०४४० सिजते४ $ के 
लिए छोड़ देना चाहिए । उसं समय को योजना में मुस्लिमों के स्थान हे 
( 5८2/5 ) केंबछ सुस्खिम स्तीग ड्वो के क्षिए रहित नहीं रखे गए थे, -- 
पर उनमें गर-छौगी सुसब्मान भी शामित्ञ किये कछ के 7? ॥ 


इसी पत्र में आगे चद्धकर मोरना साहिब ने यह प्रकट किया कि 
कमेटी की राय में मिद्नोजुद्ी सरकार ( (०४४०7 (50एलफ 
एाथा। ) की सफकता के द्षिए यह आवश्यक है: कि उसका दश्कोल :. 
और कार्य-क्रम ( 270शाथा)76 ) समान रहे, इसके अ्रतित्क्ति :: 
मौद्ाना साहिब ने अपने पत्र में गुटयाजी ((+70प्रफ्ंगट) का विरोध... 
करते हुए यह प्रकट किया कि देश का यहुत बढ़ा जन समाज इस अछार, - 
- की गुरबंदी ( (>707रए/ंए2 ) के खिदाफ हे और यह ' इसपर अपने . 
तोब क्रोध प्रकट कर रहा है । सीमाप्रान्‍्स ओर आद्ाम ने इस अकार की 
अनिवाय॑ गुट-बाजी के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई हे। दिख इस 
. ग्ुरूबाजी में आपने आप को अकेसा पाते है और उनमे इसके खिला , 
“आर आन्दोकन उठ रहां है। सिक्ख सोम पंजाब में | अश्प-संस्थक दोने 









घ्डेश आरतबणे और उसका स्वातन्व्य-संपराम के 


के कारण इस गुटवाजो के कारण बहुत हो किसहाय हो आतँंगे। हम 


भी उनके इस विरोध के साथ सहानुभूति रखते हैं। क्योंकि हम खुद 
भी इस प्रकार की प्रान्तों की गुट-बाजी को अपने मौक्षिक सिद्धान्तों के 


कर . ख़िलाफ़ सममते हैं ।” 


मोद्धाना झाजादं ने यूरो पियनों को दिये जाने वाले अतिनिधित्व के 


५ -_ विशेषाछिकारों का भी क्रिघ किया ! 


इस अकार पत्र व्यवहार और वादानुवाद के होते छुए मी कांग्रेस 


हे और छीग एक मत न दो सकी और तत्काद्वीन वाइसरॉय खॉड वेवत्क 


जा इन दोनों महान्‌ राजनेतिक दल्खों में समझौता न होने के कारण 





झपनी अपफकछठा की घोषणा की और इस सफलता की सारी जिसमे: 
दांरी अपने सिर पर की । १९ जून को वाइसरोंय ने श्रौ जिन्ना को बह 


गा .. सूचित किया कि कांग्रेस अ्रतिनिधियों के साथ अन्तकाँल्लौन सरकार के 
:2.. निर्माण में उनकी जी बातचीत हो रही यो वह असफञ्ञ दोगई है. और 


थे इस सम्बन्ध में कछ अपना वक्तम्य प्रकाशित कर रहे हैं। 


१६ जून का वाइसरॉय ने भोल्लाका आजाद को जो पत्र खिला है 
उसमें उन्होंने यद् प्रकट किया किः--'इम मारतीय स्वाधीनता के काय 
को आगे बढ़ाने के ज्षिए इर सम्भव उपाय को काम में ले रहे हैं। हमने 
बह पहिल्े हो प्रकट कर दिया दै कि सबसे पहिल्ले मारतवासियों के अति- 
निधियों के द्वारा नये विधान बनने की आवश्यकता हे।”” 


“ड्वेबिनेट संत्रि-मंडछ और में गुट-बाद्ी के सिद्धान्त के सम्बन्ध में 
आपकी जो अपन्तियां हैं, उनसे सभी परिचित हैं, में आप पर 
यह प्रकट कर देता चाइता हूँ कि १६ मई के केविनेट-मिशन के ककया में “| 
प्रान्दों कौ गुयवाजी को अविवाय नहीं रक्‍्सा गया है । उसने इस बात 


: को आान्तों के प्रधिनिधियों के दिखंव पर छोड़ा है, ढरो, उसमें जो व्यवस्था 
("नो घड़े है थाई यह है कि कुछ विश्विष्ठ आन्तों के प्रतिनिचि गल अपने 


फेविनेट मिशन और अन्सर्कालौन सरकार कर... ह से 


: “कंग्रत रूप में विचार-विमश करने के छिए मिलें और ये बह वि्ंथ - 
* कर कि वे अपने गुट बनाना चाहते हैं या नहीं। ज्यक्तियत प्रान्तों- की. : 
इतना होने पर भी यह स्वतन्त्रता रहेगी कि वे चाहें .तो शुटबान्री से ३ 
अपने आपको अख़ग करत ।” 


जेसा कि ऊपर दिखल्धाया गया है अन्तर्काल्लोन सरकार के निम्रां् 
' के सम्बन्ध में कांग्रेस भोर सुस्ल्िम क्वीग में कोई समझौता न हो सकां। पु 
इसका परिशाम यह हुआ कि प्रिटिश शासकों ने थीच में इस्सहोत् कर _ 
अपना निर्य १६ जून को दे दिभा । उनके द्वारा प्रस्तावित अन्तकांछौल 
सरकार के निर्माण में पांच कॉप्रेस के प्रतिनिधि, पाँच मुस्खिम छोग . 
के अतिनिषि ओर 'चार अल्पसंख्यकों ( (70728 ) के अशिविधि ३8 
: रक्‍्खे गये । अहप सख्यकको में सिक्‍ख, इंसाई, इरिजन और पारसी का 
' समावेश था । इरिजरनों का प्रतिनिधि कांग्रेस का श्रतिनिधि भ्रान खिंगा । 
भया । इस प्रकार इस अन्तकांक्ीन सरकार में कांग्रेस के छुः अतिविंधि 

- रकखे-गये । । 
अस्तर्काख्लीन सरकार के इस भ्रस्तावित निर्माल का चारों ओर से घोर 
विरोध होने क्ञगा | २४ जून को कांग्रेस ने इस योजना का बहिष्कार ... 
कर दिया, पर उसने संविधान सभा में सहयोग देना स्वीकार करें क्षियों। 
कांग्रेस. की कार्य-समिति ने झपने २६ जून के प्रस्ताव में केविनेट मिशल थ 
की योजना पर भ्रक्श झाजते हुए यह रपट घोषणा की कि -: 
काप्रंस का ध्येय तुरन्त पूर्ण स्वाधीनता की श्राप्ति करना है और इसके. 
सिये मिशन को योजना पर्याप्त नहीं है । कांग्रेस: समिति के उक्त प्रस्तव 
में अस्तावित संविधान स्रभा में प्रवेश करने का निस्यंय इस उद्देश्य .पेः 
किया ग॒या कि उसमें जाकर स्वतन्त्र और संयुक्त जनतांत्रिक.. भारतवर्द 
के दिये संविधान बनाया जाय । इस प्रस्ताव में बह सौ साफ कर दिया 
. ग्रवा कि कानूनी परामश से अजुमोदित मिशन की योजना, को आअपयी 
... ज्याकणा को खेकर कांग्रेस संविधान सभा में प्रदेश कर रही हे भौर वह 









का लए है: ५ पक पट ८ 
टच हे इन अ॥ हई काओि कम ० 


पड, आरतव्ष और उसका स्वातसूय-सेप्राम 


डर 


द्है 


.. आस्तों की अनिवाय शुटबन्दी को स्वीकार करने के लिये तेस्यार नहीं है... 


इस घोषणा के बाद केबिनेट मिशन और वाइसरॉय ने अम्तकांद्ीन 
' बात्री सरकार ( छाया (एकपचशटा 50रथणाणटा: ) का 
निर्माण किया, जिसमें सरकारी अधिकारी ही रक्‍्खे गये । 


. १ * २६ जून को केजिनेट सिशन भारत से रवाना होगंगा। इसके ब्राद 

... काँग्रेस और छोगियों में कशमकश चलतो रही। देश में साम्मद्मिक विद्े व 
“- की झाय और भी जोर से भद़कने स्वगी। सुस्खिस छोग ने अपनी 

. . सौधी कार्यवाही का कार्यक्रम संयकर रूप से आरंभ कर दिया। इंससे 

. कंसकरते और येंगाल में जैसी खून खराबी हुई, उसका विस्तृत उस्खेख 

करे यसकर किया आयगा । बिहार मे भौ यह आग जोरों से सदको । 

:.. मुँख्लिस छीय की आक्रमणात्मक नीति का जोरशोर से अबोग होने कं 
५” ख्गा। इससे साधारण जनता दी क्यों, पर सरदार पटेक्ष जैसे गांघीवादी 
'.. लेता भी विचलज्षित हो गये और उन्होंने मेरठ कांग्रेस के अपने भाषण 
“.  कचड़े जोरदार शब्दों में कट्दा कि तक्षवार का जवाब तदवार से 
५. दिया आयगा। 
' - कहने का भाव मरेंह हे कि देख में अतिक्रिवावादी शरक्ियों 

और अराजकता का दौरा दौरा होगया | इससे श्रियिश सरकार” ने राज- - 

'जतिक समझौता करने में फिर से उत्सुकता दिखसाई) इंसवीं सन 

११४६ के अगस्त सास में पंडित नेइरू के नेत॒त्व में जिटिश सरकार ने 
एक नेधीन अन्तकांस्ोन सरकार का निर्मांद किया । इसमें सुंसक्तिम 
. झ्लौण का सहयोग से था। अंक्ट्यर मास में सुस्िम स्लौंग के प्ंतिनिर्चि 
..._ भौ इसमें श्वमिक्ध होगने । यह नवोन अस्तकांक्षोन सरकॉर मिंद्े झुक ५ 
. करे काम करने में संकक् नं ही सकी। सुर्स्क्िेतं ख्ौग के अंधिनिधिगश 
थ ,.रैंस. सरकारें कं सहवीर्स देंगे के बंकाय इसके पंथ में तंरई- रद के 
जकंये अंगायें कये | देसा मालूम दोने संग। मानों थह नवीन सरकार - 


एक्स ४०७५ 





... केबिनेट मिशन और अन्तकांक्ीन सरकार |. बेड 


शोढ़े ही समय में अपना अन्तिम श्वास ल्लरेकर काल कवकित 
' हो जायगी। हे 


ईंस्ती सन्‌ १६४६ के दिसम्बर मास में ब्रिटिश सरकार ने छन्‍्डन 
में भारतीय नेताओं का एक सम्मेज्नन किया .। इसमें एटक्ौ, वेवक, नेडरू 
और जिनना ते भौ भाय किया । पर. इस सम्मेल्षन में स्री मारतीय गति- 
रोध का कोई इस नहीं निकक्ा । इस सम्मेक्न, में यह घोषित किया 
कि “अगर ऐसी संविधान समा, जिसमें भारतीय अहुब्नन समाज का असि- 
- निधित्व नहीं है, कोई संविधान बनावे तो भीमान्‌ सम्राट की सरकार 
उसे देश के अनिय्छुक ट्विस्सों पर जबरदस्ती लागू नहीं कर सकतीं” । 


इस घोफ्ा:से तस्काल्लीन ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजन 


करने की अप्रत्यक्ष मनोजृत्ति पर प्रकाश गिरता है। इससे मुस्किम छीग 


की अड़ंगा खगाने कौ नीति फो यत्र मित्ना। 


है ढ०३:5 


पकड़ा, । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने, सी ब्रिटिश सरकार को, भारत्रीन 

नेत्रांओं के, साथ सम्रफौता करने के लिये वाज्य किया ३.. ...- :, ८... 

ईस्वी सन्‌ १३६४७ के फरवरी मास में प्रिटिश संरकार ने यह निशंव 
किया कि भारतीय समस्या का शौप्रातिस्ेत्र दस किया जाण।। सत्कालीनं 
जायसरॉय कांड केवक को वापस दुछा लिया भगवा ओर:टनके स्थान 
पर खॉ्ड माटस्टयेटव को हिन्दुस्तान 'का वायसरॉथ- ओर: गन 
. जेगरल बयाकर मेंजा। छाडे साउन्ट बेटन निःसम्देद सार्ड वेवजसे 
अधिक दूरदर्शों, राजनीतिज्ञ और विकट परिस्थिति. को संभाद्वने .में दक्ष- 
' ले। उन्होंने मारतीब नेताओं से अधिक से अधिक अपना आत्ियतां 
. का सम्बन्ध बढ़ाया । गांधीजो, नेहरूजी ओर सरदार पटेंक, पर उन्होंने 


जिटेय के , क्काद्शीन प्रधान सम्त्री म्रिस्टर एटकी में २० फरवरी के 


छ की | 





हु 
४ 


- प 


अपने खोजन्थ और राजनीतिहुता को जाप दाखौ। इंसी दोच में 





. धहन्‍ भारतवर्ष और उसका स्वातंत्य-संप्राम 
' बह घोषणा की:--- 


#नुतांड ु्भ्रंए७ (0एल्गायढा जांडी 0 ॥978 7६ 
शव शोब्र 4६ 45 एीछशंए तरीाएंए शाप्ंणा 0 धदापट घी 
प्रढट९४5००ए ४ ६९७8 0 €िटिएं ध€ प्रशार्जरशाठह ठ छएुठांंर' 
गरा0 ए7९४०णाडंफी 6 [वाया ह705 छए ७ 026 76 र्ऑटः 
प्राह0 [०7९४, [948,7 


अर्थात्‌ , “श्रीमान्‌ सम्नाट्‌ को सरकार यह स्पष्ट कर देना चाइती दे 
कि वह ज्मसेदार भारतीय हाथ में इस्थी सन्‌ १३४८ के जून मास तक 
राज्यक्तत्ता का इस्तांतरण कर देने के द्वियें आवश्यक कदम उठावेंगी ।?? 


माउन्टवेटन ने मारठ में पदापंश करते ही बह प्रकट किया .. 

,..._ कि वे गद्टां राज्यसठा इस्तान्तर करने आये हैं, ओर ने इसे पूरा करके... 
# . हीं वापिस छोटेंगे। उन्होंने केविनेटमेशन की मोजना को विकसित कर 
:" / अपनी योजना बनाई, जो इस्थवी सन्‌ १६४७ के जून मास में प्रकाशित 

-' * को गई । यह योजना इईंस्वी १६४७ के अणस्त मास में अमस्त में आने - 
!' जाती जी । इस योजना में सारत के विभाजन की कार्य-प्रणाक्षी और 

:  'ऑर्स को शीघ्रातिशीघ्र राज्यसत्ता इस्तान्तरद करने की योजना सम्मिस्तित 
थी। माठल्ट बेटन कौ बोलना को भारतथण के दोनों राजनैतिक प्रसुख 
दर्कों ने स्वीकार कर स्तिया । यद्यपि पं० नेहरू ने इस योजना पर 
असन्‍्नता अ्कट न की जैसा कि उन्होंने उस समय कहा बा. -: . 


«...... 538 हज्रांती 90 [0ए गं॥ ग्राए कल्थईं पीर ।. 20ंपाटांते 
५. ५ मी888 एएए१घ 05” के कर 
| र :((:अभ्भं्, “कह मष्छादं की, सिक्रारिक प्सन्‍्यता के साथ नहीं कर 
4 ६ है; किन्या थे. इस गोलना का किक करते हुए कहा था कि+-- 









केविनेट मिशन और अन्तकांद्रौल सरकार घरेक 


> ठ पोबा ज़ 2872९ जाती घठप6 री धिड ॥रटा5 तत्वों: - 
छाती फऐए पोढ छो27-7 हा 
अर्थात , “हम यह नहीं कह सकते कि हम पोज़ना में क्मित कुछ रे है 
- विषयों से हम सन्तुष्ट या सहमत हैं । न ड् 
सरदार प्रल्देत सिंह ने सिक्खों की ओर से कद्टा कि:-- 2 
* [६ छठ्प्रोत 96 फ्राप्पाठ 4 जटा€ ६० ४89 पागम जा ३ 
806 शॉघ0०82€फटए ॥७एएए, ॥76 8एपंआ ए920 80९५ ग्र6॒ 
- छॉ९०३९ ९ए८7४ 0047, 70 अंक दछछापपफ्ताऊंए धाए जूक: 
अर्थात , “अगर मैं यह कहूँ कि इम इस योजना से संग्सु्ट हैं तो मंद 
गद्धत होगा । ब्रिटिश योजना प्रत्येक को सम्तुष्ट नहीं करती | वह सिक्स . - 
-समाज को भी किसी तरह सन्तुष्ट नहीं करती । | ह् 
: डब्य दकछध के भारतीय राजनीतिश्लों ने माउन्ट बेटन भोजना को 
निराशा जनक बतक्षाया था। इस्यूनिस्ट पार्टी ने अपने यक्तम्य में कहा चार ट 
नपूफाढ गल्ण छिम्एंआ फोगा 07-06 तंज्राधंदशालफ 
“ते ता 45 9 ध्रं८५एटावांद ग्राएए8 384775* ४६ 8९चे:श। 
प्रठरश्गाथा? 





स्वतन्त्रता के आन्दोक्षन के विरुद्ध एक गइरों चाह्ष थो ।”, . ला 

बिटेन के प्रायः सभी राज>तिक दर्कषों ने इस ब्ोजना का स्थाससे 7 
किया था। अस्त ने; जो कि भारतीय आकांक्षाओं के हमेशा विरोधी. 7 
रदे हैं, इस भोजना को कड़ी सराहना को भोर उन्होंने तरकाशोत - 7 
प्राइमंमिविस्टर मि० प्टेक्कों का सांउन्ट बेटन को मारत्वव का कायसरोग, के 






बनाने के डपकषयय में अमिनन्दन किया + लंदन के सुमसिद्ध पत्र राइस: 
ने दिखां कि मारुन्र बेटन । ब्रोजना का ट्ंगसेंड के | ० हट: पर 


' अप 0 है छ 30 
- | न | मी 
डे ५५ हि 


जैसा भव्य स्वागत हुआ है उससे भांइमिनिस्टर के गात्धों में आनन्द के ऋ्ू 
. कारण सुर्खी छा गई है। 


इम़खेन्ड के उदार दल के सुअसिद्ध पत्र 'मेनचेस्टर गार्डियनः ने 


. खिसा था कि जब से पासखियामेंट का झारम्भ हुआ है तब से चर्चित 


5 और पटक्ली कभो इतने एकमत न हुए, जितने कि इस समय हुए हैं | लंदन 


के ' के 'ढेली हेरश्ड” पतन्न ने झिखा था कि कंदन नगर उक्त योज़नां को अपना 
::." झाशोबांद दे रा है। अन्‍्तरां्रीय संसार में भी इस योजना का अच्छा 
“. स्वांगठ हुआ । अमेरिका और अन्य देशों के संमाचाह पत्रों ने इसका 


हो जल हाँ, उप्र और कम्यूनिस्ट समाचार पत्रों ने इसका विरोध 
।-शाइटर कौ एजन्सी ने डस समय ओ तार भेजा था उसमें कहा 


हम ८ अत्रा 


प्‌, जांग8 76फ़एआ?श४४ 097९ फैशशा प्राविए्ञव 


> छह जा थी ०0प्रगांपंट5 ९ 


अर्थात , सब देशों के उग्रदह्व के समाचार पत्र उस धोजना के 


*'.. ब्रतिकूछ हैं। सोवियेट समाचार पत्रों ने यह प्रकट किया था कि ब्रिटेन 
:.. आरठ वर्ष को जो स्वतन्त्रता दे रह है वह नाम आांत्र की असत्य 


स्वतन्त्रता है। 
यदफ्यति पं० जवाहरखांद नेहरू को इस योजना से विशेष सन्‍्तोए न 


' हुआ था, पर परिस्थितिनों का विचार कर सामूहिर रूपए से मारतीब 


नेताज्ों ने इसे स्वीकार कर छ्लिया.। , महात्मा गांधों ने भी इस योजवा 


: को का्योग्क्त करने को सबद्री |. /#.,. . 


'इंस भोजना के आलुसार देश का जिस अकाए विभाजन दुआ, उस 
पर कला: असर हम अ्ंटश डाहेंये | इंए ओोलना को जरदी से जरदी - 


( ... कॉम्फोम्थित । करशषे।के किये । १९  जगर्क ३६७७: को. इस योजना 


दशक जप अल के सो कए सचि/राजय (0.70008) 


ह  केबिनेट मशन और अन्तकाझीन सरकार .. -. झदे॥ 
घोषित कर दिये गये । 


भारतवर्ष के स्वतन्त्र अधिराज्य की स्थापना से देस में चारों ओर 
आनन्द और उत्साह का साज्नाज्य छा गया। सारे संसार ने इस महान 
दिवस के उपकचय में सारतवष का हार्दिक अभिनन्दन किया । अमेरिका 
ब्रिटेन, रूस, फ्रांस आदि संसार प्रावः सब्र, राष्ट्रों के शासकों ने तार 
भेज कर भारत का अमिनन्दन किया; संसार के कोने कोसे से इस हि 
अवसर पर भारत के प्राइममिनिस्टर पं० जदाइरछादे नेहरू के. पास हे 
इजारों को संख्या सें बधाई के तार पहुँचे । जा 


भआारतंवर्ष मे भी चारों %ीोर अरू ते आनन्द, उत्साह और उ्सेंग के 
समुद्र ठमड़ पढ़ा । स्थान-स्थांन पर हसारों छा्खों मनुष्यों नें म्शिकरे 
अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के ल्षिए इ्पोल्थ्रास किया | भारत के इंतिदंग्स ही 
में सैकड़ों वर्षों के बांद यह मदवान्‌ अक्सर आया और इसने अंतराष्ट्रीय 
संसार में मारत को अपने धोम्य स्थान पर ब्रेठाया | 2.8 


टू 








.... संविधान समा का संगठन. * 


_ ,, झारेत वर्ष के स्तिए एक सर्वे सामान्य संविधान बजाने के लिए 
: आरतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा के निर्माश के लिए - सबसे. 
पहले पं०जवाइरक्ाल् नेहरू ने आवाज उठाई थी। श्िटिश सरकार की कैबिनेट 
- मिकण ने सी इसकी आवश्यकता-का अनुभव किया ! ब्रिटिश पा*सिया- 
(..: 'मेन्ड-में भारतीय स्वतन्त्रता के ब्रिख् ( [॥043॥ [70८.८॥त०ैष०९ 
पु एुआ। ) के द्वितीय वाचन के समय ब्रिटिश प्राइममिनिस्टर मि० एटछी ने 
, * ':. “इस विक्ष का उद्दे श्य केवल ग्रटिश सत्ता का त्याग हो नहीं हे हि 
४ घरनू इसका ठह श्य भारत को स्वातन्त्रता प्राप्त करने में का 
'जिटिश का जो महान्‌ उद्दे श्य है, उसकी सिद्धि करना हैं । ” आगे चल 
कर मि० पूटक्षी ने फिर कष्टा:“इस बिछ का उद्देश्य पूर्वक्ती बिक्धों से 
भिन्न है। इस बिस्त के द्वारा भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को वह अधिकार 
प्राप्त होगा, जिसके द्वारा वे अपना संविधान आप बना सके और 
संक्रमण काल की कटिनाइयों को पार कर सके ।” केबिलेट मिशन ने भो 
संविधान सभा की योजना रक्‍्खी । उसके अनुसार इस्वी सन्‌ १३७३ में 
हक सविधान सभा का संगठन हुआ, पर डस समय इस सभा को पूछ पमुता 
५... (50रथर्लशाऐ प्राप्त न थी, डसका कार्ये-देत्र भाघारभूत सिद्धान्तों 
.... (8286 एपंगलंफ्रा ८0) भौर कॉँय विधि (7?/00206076) तक दी, 
$ ५... सीमित था ॥ इस्मी सन्‌ १६४७ के अश्तीय- स्वतन्त्रता कट ने इसे पूण ् 
2 अझुला के अधिकार प्रदान किले ओर उलें समाम प्रतियन्धों से मुक्त कर 
“7 ५8 पका.” “पथ ाभाइशकादा जेहरु-ने इसके उच्दे शव अकट करदे हुए कहा:--- 
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संबिधान सभा का संगठन बडे. 


६ “पृफंड ८जा5इतएलाई है55श7रीए 88८4 ६५ 8 पिया तु 
7 -- शाते 8ठीशग्रा एट४ण९ए६ 6 छा०लेगंफ वीं 288 था. वि्तेर- 


एल्ातेशाई 50४९8 87 स्ट्प॑आ८ कावे 0 वाइफ पछ छए 
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भ्र्थात्‌ बह संविधान सभा अपने दृढ़ और पवित्र निश्चय के साथ 
भारत को स्वतन्त्र ओर पूर्ाप्रभुताप्राप्त जल-तन्त्र घोषित करती दे 
और उसके भावी शासन के द्विए एक संविधान बनाने का प्रस्तव करती 
है। फेबिनेट मौशन ने भी संविधान-सभा के उददंश्यों और संगठन के 
सम्बन्ध में जो अस्ताव रक्‍्खे, ये निम्न क्षिखित ये । 


१---विधान-समा में ३८६ सदस्य होंगे। इसमें से २६२ सदस्य 


ब्रिटिश भारत के पआन्तों से घुने जायगे । इनका चुनाव सीधा जनता ह हा 


! द्वारा न होगा। चुनाव का आधार साम्प्रदायिक होगा, बिसके अनुसार 
” अ्न्तौय सभाओं में जो मुस्थ्षिम, सिख और अन्य गुट हैं, उन्हें भ्रायादी 
के अजुसार सोर्ट दी जायेंगी। देशी राज्यों को ३ ,सौट्टें दी जायेंगी । 
देशी राज्यों के प्रतिनिधि केसे चुने जायेंगे, वह झ्ापस में बातचीत करके 
तथ किया जामरगा । 
२--आन्त तौन गुट में बांटे जायंगे। हि 
क---वह गुट जिसमें हिन्दू बहुमत के इस्ाके होंगे; (मादस, बम्बई, 
युक्तपन्त, बिहार, मध्यप्रान्त और उड़ौसा) । ता ४ 
7 छ--वह गुट जिसमें उर-परिचम का सुस्किम बहुसंस्मक इस्ताका ... 
होगा, (अवात्‌ पंजाब, सोम[न्त-अदेश, सिंध ओर विद्धोचिस्तान) ।* हा 


६. ग़--एक दूसरा गुट उत्तर-पूर्वी मुस्खिम बहुसंस्थक इस्ताकों का. 2 
! ड्ोगरा (बंगाल और आसाभम). इस गुर्रो के अ्रतिनिधि अक्षण अल्षम ब्रिखकर 
तब करेंगे कि इस गुट के सूर्यो का विधान क्या होगा । नया विधान बज 7 


जाने पर और उसके अजुसार पहला सुनाव हो जाने पर ही पआन्तो को 





; बी दिकाक  ०। 
'. “हशर ... भारतवर्ष और उसका स्वातंत्ब-संग्राम | 
अधिकार होगा कि वे गुट के बांहरं निकक्ष सकें । ह के 


... ,  ई--अरुप संख्यक क्ोगों के स्िये एक सक्षाहकार समिति होंगी । 
... ४--यूनियन की संविधान सभा तय करेगी कि यूनियन करा संवि- 
£८ धान क्या होगा। जिन अस्तावों में बढ़ी साम्प्रदाविक समस्याओं का 
* अल्लेख दोगा, उन्हें पास करने के किये मौजूदा प्रतिनिधियों का बहुमत 
और दोनों जमातों में से दोनों का वोट देना जरूरी होया। 
५ हैं *, उपरोक्त सुफावों के अनुसार संविधान सभा का संगठन छुष्था, 
' * -विसमें पहले पहल कॉग्रेस और श्लीग दोनों के प्रतिनिधि सम्मिहित 
:/. थे ।बीछे जाकर, पाकिस्तान बन जाने पर, इसमें कॉम्रेस का प्रतिनिधित्व 
/... आज रहा।. # 
...._ इसके उद्द श्य भी बहुत व्यापक होगये, जिनका उल्लेख पं० जवाहर के 
/'... सांद्ध नेहरू ने संविधान सभा के उद्देशों में किषा था । 


... इस संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बिहार के सुप्रसिद व्योद्द 
“5. जेतां डा० सब्विदानन्द्सिह थे। पीछे जाकर इसके अध्यक्ष पद-को 
हू भारत के अत्यन्त स्ोकप्रिय नेता डॉ० राजेन्द्रअसाद ने सुशोमित किया ॥ 
८... इस संविधान सभा ने विभिन्न वेधानिक समस्याओं को हस्त करने 
४. के लिए विभिन कम्रेटियाँ कायम कीं। इन कमेटियों ने विचार विमर्श करने 
के बाद अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में पेश को और उन्हीं सपोर्ट के 
आधार पर विधान का मसौदा बनाने का निश्चय किया ग्रमा । इंस्वी 
5... १३४७ के २६ अगस्त को सविधान सभा ने एक प्रस्ताव पांस कर संवि- 
०. चान:का मछोदा  तेयार, करनेवाल्ली ( 2प्रिए8 ०0007: 6८ 
:://.//कमेंदी मिल्क + 
- - >विरीब्शा कपक्रमितियों द्वारा प्रास रिपो्ों के आजार पर संविधान 
[किसि सो भिलेण करिए उन्हीं को आघारसूत रखकर उक्त द्रापिटग कमेटी 
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संविधान सभा का संगठन ब ष््ड्द हु 
को भारत वर्ष के क्षिए संविधान तेयार करने का काम सौपा गया। इस 
कमेटी के द्वारा संविधान का जो मस्विदा या प्रारूप बनाया गया उसमें 
तीन सौ पन्‍्द्रद घाराये (700]८5) और आठ पदिशिष्ट थे। यह संवि: 

धान सभा के सामने रक्‍्खा गयां और सदस्यों द्वारा इस पर काफी विचार- ...... 
... विमर्श और वादालुवाद होने के बाद कई संशोधनों के साथ यह पास 
झुआ | इस्दो सन्‌ १४४४ के २६ नकामबर को बह भन्तिम संविधान के रूपमे... 
प्रकाशित हुआ । इस्वी सन्‌ १३९० की २६ जनवरी पे राज्य शासन मे 
इसका व्यावहार आरम्भ हो गया । भारतीय शाज्यशासन का. यह - संवि- 
धान मूलभूत जौवन हे ओर ठसी के आधार पर सारे शासन कौ नींव . 
रक्‍खी गई दे । डक 


भारत का यह संक्थिन संसार के अन्य सब राष्ट्रों के संविधिनों से 
बढ़ा है| इसमें २२ अध्याय झोर ८ परिशिष्ट हैं। इस संविधान में, 
आरत को एक पूछ असुताप्राप्त अजान्तत्रीय जनतन्त्र (50ए2/०ंशा : 
[0070०:०६८ रि७०पर272८,) घोषित किया गया है। इसका स्वरूप जन-. .; 
है। नवाज, स्वतन्त्रता, समानता और बन्घुत्व आदि महांत्‌ 
तत्व, जो प्रज़तत्य के खांस कचल हैं, इस संविधान के क्षिये जीवनभूत 
माने गए हैं । इस संविधान के द्वारा जो रोज्यसंस्था काबम कौ गईं है, : 
डसकी आधारभूत नोंव प्रजातन्त्र या लोक राज्य के महान्‌ सिद्धान्तों पर 
अवल्धम्क्ति है। भारतवर्ष के इस' ल्लोक-तन्त्रात्मक राज्य का संचाक्षन 7, 
वयस्क मताधिकार, सौल्षिक भानव-अधिकार ओर स्वतन्त्र न्यस्थ-पद्धति , 5 
आदि महान्‌ सिद्धान्तों केः आाघार से किया जाता है। भारतीय संविध्वान- ,:: 
की शस्तावना ( 77८७॥70८ ) में यह स्प्टलया घोषित कर दिया 
. गया है कि उक्त संविधान भारतीय हछोयरों के द्वारा प्रस्तावित किया गया 7 रे 
' है। संविधान सभा ने अपने उठद्दंश्वजन्य प्रस्ताव € ०० &०४४८३ ७; | 
[२65०ए४४०॥ ) द्वारा बह स्पष्टलथा प्रकट कर दिया है कि केल्रीक. है 
सरकार ओर प्रास्तों की पू्प्रसुता का आभार जबता पर रहेगा। कहने 














5 झा तात्पये यह दे कि छोगों के द्वारा प्रांछ सत्ता पर यहां के जनतन्त्र का 
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अत्नार रहेगा ओर उसका संचारून वैधानिक सरकार के द्वारा किया 


: बह संविधान केग्ड्र ( ८८४7८) धौर राज्यों ( 50965 ) में 
संसदीय शासन ( एगगरपारतांवाए 50०एथथाएटा: ) प्रस्धापिस 
करेगा । इसमें एक वेचानिक राष्ट्र पति होगा जो अपने संत्रिमंडर - के 
ऑरामश पर कार्य करेगा। राषटूपति अपने पद्‌ अहणण की तारोख से पांच 


... अंब्रि संदक में उस दल या संयुक्त दंत के नेता रहेंगे, जिस दुद्ध को 
आरांसभा का बहुमत प्रस्त होगा ; 


बह अपने मंत्रियों को नियुक्त कर सकता दै और उनमें अधिकार विभा- 
जब कर सकता दे । वद्द किसौ मंत्री को पदच्युत कर सकता है। 
का भाव यह है ढि मंत्रिमंटक्न राज्य की नौका का संचाद्क है | 


:, . मंत्रिसंडत्ञ का उत्तरदाषित्व सामूहिक होगा । वह सामूहिक रूप 


ही से कार्य करेगा । 
मोलिक अधिकार 


सारतौय संविधान में जनता के मौक्िक-अधिकारों पर बढ़ा ओर 
दिया गया है। इंस्वी रुन्‌ १६३२ का भारत सरकार के अधिनियम 
( .0र८गगग़ाशाई | 709 8८) में मौज़िक अधिकारों का 
समावेश न था । साइंमन कमीशन और संयुक्त पार्कियामेंटरी कमेटी ने 


: * अपनी रिपोर्ट से संविधान पत्र में मौकिक अधिकारों को सम्मिश्चित 


शूट 


करने का विरोध किया था । साइेमन कमीशन ने सिखा था:-..- 
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रत 


छा 


संत्रिमंदस्त में प्रधान मंत्री की बड़ी अधिकारईयुक्त स्थिति रहेगी। . हः 


संविधान घम्ता का संगठन खरे 


फाइटासत वा गाधाए ८0ष्माचित05, 7090 ए दा 0056 6 
-.. पी क्रपाककुध्शा छ३९5 छाए 2धिश पोल तथा, फिफुटत- 
शा८९, 709-6ए९€7, ॥35 76६ ४6णशा ए6आ ६0० 92९ | बा. 
एाग्णांट्थों एडांप्रट, 80502८५ तलरीगागांणाड बार फलोंटडछ, 
फ९55 शा ध्यंज 6 जी बाते 8 प्रध्याड 66 गाल - -. 
जिला रॉडिटाए2.7? ह 


अर्थात्‌ इमें ज्ञात है कि इस प्रकार कौ ज्यवस्थाएं बहुत से संविधानों, 
और खास कर उन राज्यों के संविधाने में सम्मिद्षित कौ, गई है, जो  : 
सज्य युद्ध के बाद बने हैं । पर अनुभव ने उन्हें किसी व्यावह्दारिक उप- ४: 
योग का नहीं पाया है । कोरी घोषण्हाएँ तब तक बेहाम रहसी है जब. 
तक कि उन्हे छार्ान्वित करने के स्रिए दृढ़ संकल्प और साधन उपस्थित: 
न हों । इसके विपरीत दूसरा अत यह था कि संविधान पत्र में मोक्ििक ? 
अधिकारों का जोड़ा जाना जनहित की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकिये : 
राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इनके द्वारा राज्य को अपने अधिकारों के .' 
प्रयोग में नेतिक मर्बादायं णप्त होती हैं। यह अणिकार मानव की भस्ताई 
और विकाश के छ्षिए आवश्यक हैं। जिस विधान में इन अधिकारों की ; 
ग़ारन्टी दी गई है उसे सभ्य संसार आदर की दष्डि से देखता है मरतीय : 
संविधान ने भो इन अधिकारों को सम्मानपू्ण स्थान दिया है। ये 
अधिकार ये हैः--- 


१--सम्रानानिकार ( रि8॥६ 6 रिवुए्णए ) 

२---स्वातन्थ्य-झधिकार ( रिं88 ० ए्‌7९९१०४ ) 

३---भर्म स्वातंत्य का ऋषिकार ( रिंशा ६0० गिललतंता ला 
रिशांहंगा 7 १ 


३--संरक्ृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ( (घॉफावों बाते 
छताल्यांणारं सिशा(5 ) ः 





& प्र ६ 5 श ओर थे हि स्वासंभ्य-संग्रास " & 


*--सम्पत्ति का अधिकार ( सिंशा। [0 फ9707०च४ ) 


--संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ( रि80६ (0० (८०7७- 
प्रीजाजानबो रिश्ाा८कतं25 ) 


इन अधिकारों का विस्तृत विवेचन भारतीय संविधान में किया गया है। 


:.... यह दुःख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि इमारे शासकों और 


है 


४ 


झधिकारियों द्वारा इन अधिहारों कौ कई बार अवदेखना हुई है, . 


जिसकी आाद्ोचना कई वक्त द्वाईंकोटों के जजों को भौ अपने फेसकद्यों में 
करनी पड़ी है । 


देश-विमाजन 


देश-विभाजन को कदपना पर इम गत शध्यांयों में प्रदसाश डाल 


खुके हैं| लंदन में एक साधारण मुस्लिम विद्यार्थी के द्वारा किस प्रकार .. 


पाकिस्तान की कल्पना का जन्म हुआ और पीछे मि० जिन्‍ना और 
सुस्किम छीग के द्वारा किस अकार उसका विकास हुआ इस पर पहले 


2 । काफी खिला जा चुका है। 







रूत के सर्वांधिकारी स्टाज्िन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “वारंत] 
गाते फर प्रभाग गाते 600०ांग वुप०४४०7** में यह 


- विखल्ताया है कि किसी देश के सीमास्थित आरन्तों को केन्द्र से अद्ग 


कर पूर्ण स्वायत शासन दे देने से उस देश को याहय आक्रमण का भय 
बढ़ ज्ञाता है और उसकी स्वतन्त्रता हमेशा के दिए खतरे में पड़ जातों 
है। कामरेट स्टादिन ने अपने उक्त ग्रन्थ में दिखा है कि:--- 


पगढ तल्यथाते 6ि फठ इ६८९३अंणा जप >गतढा 


"३६05 पिछाय रिफरञं७ 28 घ6 लिया 0४६ आयात ७९ 
-डंजढएप ६0 8 हटोकफक 078 फैलशसट्टा ९ एशा९ गाते 0९ 


कफ): ैच्डं धा8 70050 ७६ 7९८[९८०८७०, ४० ७९०३४५८ 4६ 


5] 


जन 


है 


संविधान समा का संगठन - छ०७ : : 


48 60/ाए 0 प€ एशए तकाएठए ०० न ,, 0 थे हा 
खाद रत ब्या गांड फैटजलशा 6 टशाएरट बात फैंद - 
एकता ए९शंणगाड, फप एमबीए ऐैसटथए8९ ६ 5 जिाते8-* 
क्राधाध्धाए 097086तैं ६0 पा ए्र/ह्ार्शंड रत पी एक ४: 


गा ठा दो ८06 गाते पर& 77067 #९९६४०075 





अयथांत्‌ , सीमाप्रान्तीक भ्रदेशों की रशिया से जुदा होने की मांग .. हे 
-डुकरा देना चाहिए । इसका कारण यह दे कि यह न॑ केबक्ध केन्द्रबर्तों 


शासन शोर सीमा प्रान्तीय शासन की मेत्री के विरुद् है वरन यह. .*+ 


केन्द्रवर्तों ओर सीमाप्रान्तीय प्रदेशों के ह्वित के मो विरुद्ध है।?” * 
हेरोल्ड क्ास्करी ने भारत विभाजन के संबन्ध में अपना मत प्रकट 
केरते हुए दिखा था क्िं+-- 


.. पु वाट एा४8९४ई ज़ण्गंत ०णातांप्रत्प5. ए०ए वात पु 


मए९ उ्ॉय्यांदभांतणा ् प्रतां4. जॉंता (०१ ।।०। ०: 


50एशशं8शाएए 0 8९फुशा९ चफशी।ा। शर्ुंणाए छाठश- 
गठ€8 385 राफ०09ंस्व गा धो शिबाप्रंहशा: तेशादवाते जा 
चल्गा? 


क्रयांदू , संसार की वर्तमान परिस्थितियों में आप भारतवर्ष के 


बाद्कन प्रदेश की तरह ट्कड़े-टकड़े कर नहीं रद संकतें । पाकिस्तान कौ _' ; 





: सि० किश्ा के 'द्िराषट्सिद्धान्त” पर पिज्के पृष्टों में प्रकाश डांखा दा 


की को 
अफ, आहत 





श छब्द ... आस्तकषे और उसका स्वातन्व्व-सप्राम 


7. जा चुका है। मि० जिन्‍ना ने सुरिक्षिमों की सस्कृति, परम्परा, रीति-रिवाज 


:... और चर्म को भिन्‍नता पर. जोर देंते हुए सुस्लिमों केल्चिए हिन्दुओं से 


रे . मिश्र रा कायम करने के दिए घोर आन्दोकन किया और पांकिस्तान 


| . - की स्थापना को । पर वास्तव में हिन्दू ओर सुस्खिम मिन्न जिन्न घमं के _ 


' ५ आजुयावी होते हुए भो भिश्र रा नही थे। भारतीष मुससमानों की 
६०७४ फौसदी जन संख्या में वे द्ोगदें जो पहिद्ले से हिन्दू थे, और 


/7 किले पूर्जो को राजनेतिद मजबूरियों के कारण इस्क्षाम चरम स्वोकार : 


५ करने को बाध्य होना पढ़ा था । सुप्रसिद्ध इतिहास वेता शोफेसर खुदाबड 
/. नेखिखा दे। ह 


“॥0760767, 599 जवां जगा जी, 3 86 परणाक्ष, 


5 करा गए पीर 868 एणपएं0 6 6 चिंगरीगालतेका - 


हि. कुमुणेगंणा. 27९ छीगविप ०णगारशांड 70. ४ंशाक 
:. (बुए००८१ ४ए 95, 5. जिगर गे फंड 8076 शाला 
फाधा ८ण्राशाफएुण2पं८७ )?. 


अर्थात्‌, आप चाद्दे जो कई, पर सुसल्ममानों की अधिकाश संख्या- 
:£ वास्तव में सबसे बड़ी संख्या-ठन हिन्दुओं को है ज्ञों धर्म परिवर्तन कर 
०... इस्खाम धर्म के अनुबायी बना छिये गये थे । 

पर इन ख्रब एतिहासिक तथ्यों को एक तरफ रख कर मुस्लिम ख्लौग 
और डसके नेता देश के विभाज़न पर अढ़े रहे और अन्त में देश का 
विभाजन हुआ, और उसके साथ ही देश में ऑ दूर्भाम्म पूर्ण जो घटनाएँ 
घटीं वे मानव इतिहास में सदव के छिए कद $ रूपी मानी जावेगी ! 
५ अरब इम देश विभाजन की ब्यवश्टारिक कार्य पद्धति पर कुछ प्रकाश 
:/ » दाखना आवश्यक हैं | 








है. 










आसार का समावेश दोता था। देस्‍तों सन्‌ १६७३ को रह सितमक 
_: को सुस्खिन स्लोग के तत्कात्लीन सेक्रेटरी मि> कियाकतक्ली खाँ 
- .इसो अकार के विचार व्यक्त किये थ। इसके दो वर्ष पेश्नोत्‌ ऋध 
:£ भवम्बर इेस्वी सन्‌ १४४१ को सि० जिन्ना ने अमेरिका के एसोसियेटेंड 
प ख के संवाददाता को क्कब्य देखें हुए प्रकर किया था।. 


ड़ 


--+ "6०78कफांड००४ए -एपरज्रं॥७-ज०कात, शतक को), " 
> 9 कह ग्रह फरंट्ज तोंक, का. 6 लवमंला पंत: 6 हि 
जिकं& अतफ्ंत 926 06 ठताथ छुमएंणा- 6६ एबॉफंकल 


- _०छा्छठडल्वे छा फलाहनओो थाते 5 कुठशंताल्हढहा | 


.. “अ्थाव, भौंगोज्षिक दृष्टि से पाकिस्तान में सारे उत्तर-परशिलिण 
.,दिन्दुस्तान का समावेश हों जाता हैं। भारतवष के पूरवोद आन जे ४7 
 दाकिक्तात्र का दूसरा हिस्पा होगा, जिसमें बंगराक्ल और झसाम का 
समाकेत होगा।”? 


पस्क्षिम. छोम विसाजन की उक्त योअना पर जोर .देती रहो। . 
उसके नेछाओं ने इस मोजना के कार्यान्वित नहोने पर भयंकर गृहयुद्ध की .. . 
अमक़िकों दींप्र इसमें वे सफल न हो सके । पंजाब और बंगाक के. ' 
हिन्दू. भहुमत ज़िकों और सुस्किम चहुमत लिल्तों को दो विभिद झुरसें में २ ६. 
बांट कुक उक्त. दो पन्‍्तों के दिमाजन कौ. योजना कार्याग्क्त करने के 
दिए सराक्षीन भारत सरकार ने ३० जून १६४७७ को दो कमोसन (2 
' मुकरिंद किये भोर भास्त के दो अश्लुस राजनैतिक दलों के ब्रेसाओं को... 






सक्ाइ करे अचुसार उनड़ो शर्तें विश्चित कर दीं।  आ 
... पंजाब कमीशन में सर सिरिस्र रेडकिश्वफ ( जन्‍्यक्ष ), मिं० क 
दीन मीइसस॒द, मि० जस्टिस सुइस्मद सुभौर, मि० जस्टिस मेहस्चन्द ५ 


मि> जड्िस्स तेजासिंद ( तेजसिंद ) सदस्य गय शाम्रिस ने । कष 

















माकतव् और ढक स्शाकष्कसंमार 


- कि बंगाल्ल कमौशन में अध्यक्त मदोदय और मि० जस्टिस बौ० के० 
5 झुक मि० जस्टिस स्ी० सौ० विश्वास, मि० जस्टिस अ्रयू सालेह , 
“ झुइम्मद अकस्स और. म्रि० जस्टिस एूस० ए० रहमान शरीक थे-। उक्त 
' दोलों सौसा कसौश्नों को यह हिदायत दी गई थी कि वे एक दूसरे से 
- छगे डुए सुस्किस या गेर-सुस्खिम बहुमत वाले प्रदेशों को निश्चित कर 
उसी आंधार पर सोमाओं की रेखा खींचें । उन्हें यह भी आदेश दिया 
£ जया या कि ऐसा करने में वे दूसरी बातों का सी ध्यान रक्‍खें । इसके 
-.' अतिरिक्त आसाम के सिल्लहट जिले के विवाद-प्रस्त प्रदेश के संबंध में 
४. सर्व जनमत अहल (7]29ं&ं८६८) का परिश्ाम यदि उक्त जिले के पूर्वोय 
बंगाल में मिल्ञाये ज्ञानेके पछ में हों तो बंगाल सोमा कम्रीशन को 
. चाहिए कि बह सिल्लहट जिले मुस्लिस बहुमत वाल्ले भागों तथा आखाम 
- से क्षगे हुए जिक्षों के परस्पर मिले हुए मुस्लिम बहुऋत वाले भागों का 
:. भ निर्धारण करे । इन कमीशनों को अपना निशय देने से पूल ५८८ 
तथ्यों और परस्पर विरोधी विचारों के धने जंगल को पार करना पढ़ । 
आरम्सिक चैठकें हो जाने के बाद सीमा कमोशनों ने विभिन्न राजनेतिऋ 
संस्थाओं को अपनी सांगे और मत पेश करने के छिए्‌ निमंत्रित किया 
. और पौधे से खुले इज़क्लास में ' उनके दावों को सुना | भारत को राष्ट्रीय 
कॉमग्रेस, सुस्किंस लोग; हिन्दू महासभा ओर सिक्‍सखों ने विभाअंन के संबंध 
में अपने भिन्न मिन्न क्कब्य दिए । ५ 





ञ्जा 


मिन्न-मिश्र राजनेतिक दल्वों के परस्पर विरोधी दावों और मांगों के 
कारण कमीशनों को निःसन्देद बढ़ी जटिल समस्‍्मा का सामना करना 
पक । बंगात्र के अनेक प्रदेश विवाद का विषय चन बने थे  बंगाक के 
:५. चारद जिछ्यों के दो विभाग बिना किसी विदोष विकेद:के ग्रेर सुस्किम 
बदुमठ जाछे, और सुस्क्रिम बहुमत वाले प्रदेश स्वोकार कर छिये गने 

है 5 2252 बहुमत काले पदों में मिदनाइर, बांकपुर, हुगछ' 














स्ंडक्सिफ का निशय 
/ .._ इसके बीपरौत झुस्खिम बहुमत वाले प्रदेशों में चटंगांव, नौभाखाजी / 
टिपेश, ढाका, मेंमनसि्ट, पथना, और दोगरा थे। इनके अतिरिक्क 
अंग्राल् के शेष पन्द्रद जिककों के द्विए, जिनमें कक्षकंतां भौ शामिद्ध था 
त्रिरोधी दक्कों. ने अपने: अपने दावे पेश किये । इसी तरइ पंजाब के पांच 
आग में से सादा छाहोर, सुलतान और जाद्मन्धर तथा अंबाद्या ढिविजन 
में रोपर तहसीक्ष का एक भाग मगड़े कौ जढ़ दन गए +.... कं 


2. स्क्‍य कर्मोशन के संदस्यों में हो मतभेद होने से कार्य और मं 
जंरिक्न हो गया | सर तिरिक्ष रेडकिखिफ ने गवनर जनरल 'फो मेजी गरं 
अपनी रिपोर्ट में कहा है कि--- 


“सइस्यों में परस्पर इतना अधिक मतमेद है कि सौमा-सिघास्थ' 
की समस्या का सर्वंतम्भव इक प्राप्त करें असंभव है।” अन्यतथ्यों . 
के अर्थ विष्यक अतमेदों के कारश कमीशन के द्विए स्वमान्य हे 
निकालना असंभव हो गया। ऐसी परिस्थिति में कम्रोशनों के सदस्यों 
ने अंत मे यह सब किया कि अध्यक्र महोदय भारत स्वतन्त्रता एक्ट के 
अन्तगंत स्पयं अपना निर्णय दें, जो उन्होंने १७ अरासस्‍्त १६४७ को 
अकट किया | 


ब्श१ 








रैडक्लिफु महोदय की निर्खय 


सारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारोंने पहले ही उस निः्यंय ली 

में छाने रूप प्रतिज्ञा कर झो भी । चाहे फिर यह विखेंग जल. 
अत + सदनुसार भारत और पाकिस्ताज दोफ़ों ने रेटक्खिफ अदोइंस 
के निश्यंद को नियमानुसार किवात्वित करने का निश्वण किया। किए 7-४ 
औ दोनों में से एंक भी दल नि्ंय से संतुष्ट न हुओ। भारत 
सरकार के असंतुष्ट होने के विशेष कारण ने। इसखिये उसने भोषित 
किया कि “यह निर्यंय असंतोषलनक और भन्याय पूरे होने के कहें 








०.7 झारत सरकार का .ता० ७ सिद्धम्बर १९४७ को विशेष छोकजा-पत्र 
(छग्ड्ढा।ल जिकाउ07079.) | . माह : 5 


सीमा-विभाजन के सम्बन्ध में स्वयं कमीशन के सर्दस्क्ों में मतभेद 


- था | इससे कार्य और भौ जटिल होचयार्य सर टिरिक्ष रेडेविस्फ ने 
2५. अवर्नर अमर को अप्रेनों ओ रिपोर्ट भेजी, उसमें हस - अत्तनेद कर हफट 









ऊकदोस . या | कमीशन के कुछ सदस्यों का मद मत था कि “कसीफन 
' को, ,छासामूं का कोई मो सुस्क्षिम बहुनत काछा पदेश ओो. 


+ बह जोग्य सपायों से ससकी शर्तों हें. संशोधन कढ़ाना चाहतो हैं ।४ * 


टला , भूमि-सण्ड ओ पूर्वीय बंगाल से सगा हुआ हो, भासाम- ., 


से अद्म कर पूर्वीय बंगाल (में जोड़ देने का अषिकार -आध्त था। हस 
*. हशिकोलश का कारण यह था कि उन सदस्यों ने “आसाम से छगे हुए 


रे * 2 


:2 अंदाब के करे हुए हो / 


५." दूसरों का बह मत था कि आसाम के हिस्सों को उससे असम कर 
:. पूंछींन बंगाछ में मिला देने का कमौशन को दिया यथा अधिकार सिल्ंहट 
५५५ सिक्के तथा उससे छगे हुए आसाम के अन्य परस्पर जुड़े हुए मुस्लिम 
/ ... अदुमत वाले प्रदेशों ( यदि कोई हों ) तक ही सौमित या। 

,..._- अद्दोदम इस दूसरे इड़िकरोश से सहमत थे । बहुत वादे-विवाद के बाद 
::... झन्‍्त में कमौशन ने बह निर्यय किया कि उसका काम सिक्धहट और 
. उससे छगे हुए आस््रम के जिक्धों को; सुस्खिम ओर गेरसुस्क्िमं बहुमत 
. चांखें ( एक दूसरे से खगे हुए ) प्रदेशों के आजोरे: पर,” पूर्यीण वंभास 
शोर ओआसाम फे घोच में बोट देना हैं। . / * - 


, («चंद किरिस रेडकिज्षण का बह कशाक था कि खिलहट का विभाजन 
। अप कय सू-बा्यों को अद्ख-बदुक होला. आवश्यक है। इस 









् 


उिक्े” इुल शब्दों कर अर्थ खगाया, 'आसाम के वे जिले जो पूर्वीय 


हैँ रत 
& 5 फैट पल 







: कौहै।  . . के 
' -  झुस्खिस छोग ने यूनियक कर सब: डितिजन के 
मान खेंके की उगंध पेश की । कास्तव से उसमे बस 

.. कै अंमसय सारे पू मैंद बंगात्व के आन्‍्त की मांग की | निकल 
कॉम्रेस से फेश्िमों बंगाज के किए छुछ ७७,४४२ ब्यंत्रीछ-में ने 8, 9 पे हा 
के फरोगपुर और मारूका चित्रों के कुछ और नयी. हिस्से आगे कि ३ 
रेटक्लिक निर्ंय.. में पुराने बंगाके आन्त का क्ममय ३२-४::मधिवद 
- करेशकंम और ३२-९२ प्रतिशत जन-पंक्या पश्चिमी-बगेस्त को 
क्रिया यदा ।.बंग्राक्ष कौ कुछ मुस्खिम जक-सेक्क में से १६-० ३ असिशत 
पश्चिमी बंगाक में जोर २३-१४ अतिशत पूर्वोय कंयाल् में उहो, , जड़े 
. बंयात्न के डूभ डो्ों आग में मेरे-मुस्खिम जनतोी क्रमक्षः ९८-१२ 
भर ४१-७८ प्रतिकल थी.) सूप न्दंवान डिविज़न ओर सकधाडी 
डिविजन का दार्जिश्विंग किल्षा पश्चिमी बंगाऋ में शासित - दिखे गो 
.._ गदिया, जेसोर, दीनाजपुर, जलपाईगुकी और भास्तदा के प्ंच 'जिे 
' दोनों आन्तों छे बीच में बांट दिये गये | पक 
पंजोब-- न, अुदडट, 4 के 5. दशइक् शा 5 45 ५ 


पंजाब के संबंध में कोल, सुस्चिय स्लोय और फिल्में को मे. 
बहुत ही सिर मिश्र-पकार की थीं। कांग्रेस ने भरनो मांगे: दिककें- . 5 


डर 




















झॉस्कृतिक और धार्मिक जीवन कौ रहा, युदे और बाह्य भाकरमणों से 
झुरका तथा आर्थिक सुब्यवधा आदि के बिचारों के आधार पर की थी। 
इसे छिंए उसने पूर्वीद पंजाब के द्धिए चिनाव नदी से पूव के माय के 
ब्िए मय पेश की । इसके अतिरिक्त सिक्‍त्ोों ने अपने पवित्र मेद्रों कौ 
सजा की भावर्यरुता पर जोर दिया तंया कांग्रेस द्वारा मांगे हुंद हिस्सों 


मे उन्दोंने मौंटगोंमरी और त्वायदूपुर के जिल्ले तथा सुस्ततान  डिविजन 


के खानवाक्ष, विदारी और मैछसी सब डिविजन भी जोड़ दिये । इसके 
विपरीत सुंस्चिम छौंग ने न केवर्त राकक्पिंडी, सुकतान और द्धाहौर के 
:; सीन डिंविंजनों की माँग को, किन्तु जालंघर और अंब्रो्ा डिविजनों कौ 
कई तदसीदें सौ माँग । पश्चिमी पंजाब के उस हिस्से को, जिसके किए 








खधों सड़की ओर रेलों के जास के कारण, जो लाहौर और अमसतसर दी 

.. भौगोलिक. स्थिति के कारण वहां घोरे घोरे बिछ गया था, सींमा- 

लिदोरण का काय अत्यन्त कठिन हो गया । 

4५४... फिर भी रेड क्लक्षिक-निर्शय में एक रेखा स्ींच दी गईं, जिसके 

. .. परिशाम स्वरूप १४ जिले, जिन में पूरे जाख्ंधर और अंबास्ता डिविजन, 
छाद्ौर डिविजंन का अस्तसर जिला, गुरदासपुर बिल्े की तीन तेहसीखें 
(प्रांडनकोंट, गुरदासपुर और बताद्वा ( 39093 ) तथा लाहौर जिले 

मु की कसूर तेइसीछ का पूक हिस्सा शामित्ष थे, पूर्वीच पंजाब को देना 








. 55 मे आरीज समाचार पत्रों ने रेंडपिस्धफ-निरुंण को बड़ी तीत भाषोचना 
“की ६ “कल्इत बांजार पत्रिका” ने उसे “दौठते हुए विटिश साम्राज्यकाद 


डः डा 





जे पइ 


न्‍्न ४2 47 55 
आड़: ४ -+ हो शक 20 पक) ताकत मे ६८३2 का किक 2 कक: 25 2८ मल 2 अपर है; हक 
न: 2. कर पे: पट अटल की ८३३5३: नस 8 पट 
8 ५5 गज के 2 कमीशन पीस द्वे निरशंय का से आऋसन्तोच पी पे आय ४ न हल 
हा लि अमर टिक हे को. 2 "अर 


के द्वारा हिन्दू और सुसक्षमानों को कराई गई छात” कहा । “हिन्दुस्तान .. 
हः स्टेयड्ड” ने उसे “अत्यंत असंगत, अनियमित झौर- स्वेंच्शाचार पूर्ख” 
/ * कह कर टसकी तोब निंदा की । “हिन्दू” ने खिस्ता कि बह भर सुस्किमों 
के द्विए अन्याय पूर्या है” । फ्री प्रेस जरंनक्र ने खिस्ा-/ यह समझ में न्‍ंदो 
आता कि सर रेंडिक्कि ने अपना निर्शय ऐसी ग्रेर जिम्मेदारों के साथ 
क्यों दिया। इस निर्य ने तो फ़न्‍्त की जनसंल्यात्मक रचना. के 
सिद्धान्त को हो, जो विभाजन का आचार या, कदूक दिया है। इसी 
खारी जिम्मेदारों सीमा कमोशन के दूसरे खदह्में पर है, लिन्दनि -अप्से 
मतसेदों के कारश अध्यक्ष महोदय को पूर्त्रारखाओं ओर: मिन्‍्या कस 
नाओों को खुल्ल कर खेलने का अवसर दिया है।? छीड़र के मताबुसार “यह 
निर्शय बंगाक्ू और पंजाब के हिन्दुओं के लिए उसी तरह. अन्यस्यप्रण, 
हैं, जैसे कि मिट कासन-सत्ता के पिजुले सभी नियंक रहे है" छुशि अस्खिमे 
:. छ्ीण के पत्र डॉन! ने भ्रपने “सौमा विषयक हत्या” शीषंक संफुंदकोज. 
पर्तपात के कारण ऐसे ब्यक्ति से ठगा गया हे, जिस से तटस्थ: डोने 






















| के. 
कारण न्याय की झाशा की गई थी ।” डिंतु इन सब विरोधों के बोले 
हुए भी सभी इस बात पर सहमत थे कि कमर से कमर अभी तो शान्ति . 
पूर्चंक इस निद्धव को स्वीकार कर लेना चाहिए भोर पीछे से. आपस में 


कातचीस के द्वारा. आवश्यक परिक्षतत्र- होये रहेंगे । 


कमीशन के निर्य से असन्तोष -... 

यद्यपि देश में शान्ति-स्वापना-को दृष्टि से रा््नेताओं ...े हर कि 
कसौशन के निर्शय को स्वीकार कर स्िया था, पर उससे किस. रे 
समुदाय को सन्तोष न हुआ | बंगाल के हिन्दुओं की शिकायत | यो ू 
इस निर्णय के अन्त पश्रिमोय बंगाल का क़्यमण ४००० क्यंग्रौत्ष 


च्ः 





' अलन्तोय का कांस्य था। इस निर्शष्‌ के पर्य् “स्वरूप जनसंब् 






था अत्यन्त अन्‍्याजपूर्श विभाजन हुआ ६ फ्योकि जहाँ -कुक्. सुस्लिम 

हे >छवस्ेस्ता का २६: भाग पश्मिमी बंगात्ष में रंह गया जा, च्डो बूतीज 
पयाक में द्विरदुओं तथा अन्य गर मुस्क्िंमों की जन संख्या का ४ 

आस पूर्वीय बंगाक में रहा; अर्याते पंश्िमोन वैंयाक में जिंतने- सुंसेऊे 


पद 


6 रे उसे छणमंस तिगुने अबोत ४२7 हिन्दू :छका गेर सुस्खिम, 
का कुंके अब्दों मे भी करिए हि. पूर्व 


कहने का मतसय यद है कि रेडक्सिफ निर्शय मे करिखो दल को 
संकसुट न. किया.। उसने हिन्दुओं पर घोर अन्याय किया ६ इतना दी नहीं 
सयब्जअ आर्थिक ज्यवए्णा पर तथा रेखों और सककों के काठ 


0 दास के साधनों पर भो; जिनका केक कखकता मगर भा और ओ एक - 
संयुक्त आघार पर बने हुए ये, कुटाराघात किया। का 

इस विभाजन से सारा औद्योगिक बढ़ाल्व पश्मचिमीब बढ़त के झन्‍्त- 
गंत ज्ञागया । जूट, रूई, शक्कर, क्ोहा, फौल्ाद, तथा कागज के कारखाने. ५ 
पश्चिमी बंगाल में रह गये। इसके अतिरिक्त कोयले, छोह़े और अन्य - 
खंणभिज्ञों कौ खान पश्चिमी कंगाल के हिस्से में आई । - 


..... इसके विपरीत गन्ना, पाट, सरसों ओर सम्मवतः चावस्र को फसक्ों -. । 
दृष्टि से कह घाटे में रहा । हि 


अब पूर्वीय बंगास्त की बात ल्लीजिए । कृषि के विचार से पश्चभीय 
... ब्रंमाछ् की अपेदा उसकी स्थिति अधिक उत्तम है। उसका कृक्य्रदेश :: 
“  पश्चिभीय बंगाल्य की अपेत्ता क्गभग दूना है। वह बंगात् के कुछ * 
जूद का ७० प्रतिशत उरप्न करता है। उसोओ हुगली के अविरिक 
सभी बढ़ी नदियां हैं। वहां परिचमी बंगांक्ष की अपेजा अधिक 
क्यों होतो है चौर यहाँ सिंचाई की सुविधाएँ सी अधिक .. 
उत्तम हैं | दस भकार वहां की भूमि प्रश्चिमी बंगाक्त कौ 

अपेज्ा अधिक उयंर और उपजाऊ है। पड़ी हुई बंजर (ऊस्र) भूमि का 
अनुपात तुलनात्मक दृष्टि से कम दे । जहाँ परिचमो बंगाल में शहरों जल-: : 
संक्या ऋषिक है, जदां के छगमद्‌, २२ प्रतिशत क्षोय झाइरों में हहते हैं 
यहां पूर्वोय बंगाल में यह संख्या केवल ४ प्रतिशत है ।__. ....... 


.... किया और संस्कृति की इष्टि से परिचममी बंगाल, अधिक रब्कके 

(सर्द) है। कसकत्ता विश्वविद्यालय, विश्वभारती, केक्षकरा भेकिकेश 
कॉलेज, बंगाल हन्जोनियरिंग कोंसेज आदि सुप्रसिद शिक्षण संस्याएँ ता 
संस्कृदि के के इसी पान्त्मे हैं । कस्कता यंगास यश 
का सबसे कहा नगर है । यह- भुक अहुशः चढ़ा सलंबाह-: रू 








: के सभी देशों के कोग दिखाई पढ़ते हैं.। पूर्वोच बंगाक्ष से आये हुए “ 

'.. शरयार्थियों और अतिर्तक्ति सरकारी नौकरों के कारश पश्चिमी बंगाद्व 

की कटिनाइणं बहुत बढ़ गई थीं ओर अब उन खोरणों के द्धिए भोजन, 

.. * मकान, नौकरी झादि की ज्यवस्था करने की बड़ी भारी समस्या पश्चिमो 
बंगास्त के सामने खड़ी दो गई थो | | 


दे मौगोद्षि३ संइति की इष्टि से पश्चिम बगाद्ध को रेडक्स्िफ-निर्खय 
7. से भारी नुकसान हुआ है। उसके दो टुकड़े हो गये । इससे 

... उबका और आसाम के साथ का सौघा सम्पर्क असंभव हो गया दे और 
::- इस सौमा के प्रदेश के याताबात के साधनों कौ नवोन व्यवस्था अत्यंत 

.._ आवश्यक हो गई । बाहर के आक्रमणों से रख की दृष्टि से पूर्वीब यंगाल्व 

- पर अधिक भारी जिम्मेदारी आ पड़ी । क्‍यों कि वह सब तरफ विदेशी - 
” » झोमाओं से घिरा हुआ दे और परिचमी पाकिस्तान से केवल्ष समुद्र ओर ' 
आकाशझ-मार्ग से ही जुड़ा हुआ हैं । 


पंजाब में जनता की प्रतिक्रियाः-- 


पंजाब की गेर सुस्छिम जनता और विशेष रूप से सिक्खों में इस 
निशय ने घोर असंतोष उत्पन्न किया, क्योंकि इससे उनका जातीय 
सुसंगठन घिम्न-भिन्न हो गया। वे अपने पवित्र मंदिरों और धार्मिछ स्थानों 
से वंचित हो गये तथा शेखपुरा, ल्ञायक्पुर और सोटगरोमरी कौ णहरों 
की बस्तियोँ ((:80/3) ००007९8) और दछगमम आधा भजहा-ज्ो 
सिक्‍खों कौ मातृभूमि हे---ठउनके हाथ से जाते रदे। इन नहरों की 
बस्तियों को उन्होंने अपने पचास व के अथक परिश्रम से तैयार किया .. 
जा । इस निरूय ने प्रान्स के २६:४४ के आंजार पर विभाजन कर उन _. 
.«.._ खोओं की मांग को भो सर्वंधा उपेह़ा की । इसो तरह हिन्दू खोय भी 
- 'काहौर और उसके जासपास के जिखों के अपने दवाथ से चल्ले जाने के 
7६... आमसथ अत्यंत अखंतुष्ट दुए,क्योंकि बह प्रदेश उनकी खेती-कढ़ी, सामा- 
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देश-विधाजन पैड 


जिक और राजनैतिक कार्य-कछाप तथा च्यापार, बीमा कंपनियों औंर 


देंकों का केन्द्र था। सुसत्वमानों ने भी अपनी झोर से इस बात के ख़िल्लाफ़ 


आवाज़ उठाई कि मंडी हाइड्ो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पश्चिसीय पंजाब के ही 
हाथ में न रही और प्रकल्पित परिलमी पंजाब की ( ) चार 


सेइसील्ं भी उससे अर कर दी गई और उनके बदले में कोई भूमि 


पश्चिमी पंजाब को न दी गई। 


विभाजन के परिश्यामस्वरूप पूर्वीय पंखाब को संयुक्त पंआब की पांच 
नदियाँ में से तौन पर अधिकार प्राप्त हो गया तथा पूरे प्रान्त को ख़गमग 
४६ प्रतिशत जनसंख्या, इ८ अतिशत चेत्रफत्र, और ३१ प्रतिशत आम्र- 
: दूनी उसके हिस्से में आई । इसके विपरीत पशिवमी पंजाब में क्रगर्मय 
३१ प्रतिशत जनसंख्या, और ६२ श्रतिशत उेश्रफल सम्मित्रित हुआ 
ओर पुराने प्रान्‍्त की स्वर भग ६४ प्रतिशत आमदनी पर ठसका श्रधिकार 
दो गया । संथुक्त पंजाब की मुख्य मुख्य नहरें, नहरों से सिंचित उप्नाऊ 
भूमि का करींब ७० प्रतिशत भाग ओर उसमें होनेबाल्लो भारों आय 


पश्चिमीय पंखाब को मिल्ली । उसे प्रघान जंगल्त, खनिज पदार्थ ओर रकड 


के सामान, ढावटरी चौर-फाड़ के ओजार तथा खेल के सामान आदि के 


कारखाने प्राप्त हुए । शौशम के पेढ़ और प्रान्त के यातायात के सबुक्त 


साधनों का बहुत बढ़ा साथ उसके हिस्से में आया । प्रान्त को एक सात 
विश्वविद्यात्यम, प्रधान शिप्षण-संस्थाएं, अस्पताल तथा खेतोबाढ़ी और 


शिल्प संबंधी संस्थाएं प्राप्त करने का उसे सोभाग्य मिश्ला । इस कारण - .. 


परिचमी पंआंब॑ तुखनात्मक दष्टि से अधिक - बढ़ा, ससद्ध और अनाज 


पेंदरा करने वाद्ां आस्त है ओर यहाँ जनसंख्या का घनत्व प्रदि 


मीस्त केबल २९१.१ दे जब कि पूर्वीय पंजाब में रश्८ हे। 


विभाजन के बाद सामूदिक रूप में ओगों के स्थानान्तरित होने 
( देशास्तस्ममनल ) के कारण पूर्वीय पंजाब में मजदूरी और सामान की - 
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££-- कंभी हो गई और परिचमों पंजाब को शिव्व, व्यवसाय और शिक्षण 
पं. .खैंम्बेन्धी अतिंभा की सतति हुई । अनेक प्रकार के उद्योगों के संबंध में 
:' चैँसा डुआ कि लगभंग सारी श्रमिक जनता. एक कोर चक्ली गई जब कि 
2, , ब्वापारी, उद्योगपति और विक्रेता आदि दूसरी ओर चल्ले गये। इस प्रकार 
(४ आज ग्रान्तों को नुकसान हुआ; किन्तु छोड़कर चले जाने वाद्य मेरसुस्छिम 
:क्ो्गो की विशाद्व स्थावर जंगम संपत्ति, उपजाऊ भ्ुछ्ि, कारखाने और 
ज्यापारिक पेढियां पश्चिमी पजाब कौ प्राप्त होने से उसे अधिक 
५. -छोम रेहा । 


*«.-« चूर्वी फुंछाइ को अपना नया जीवन अत्यन्त कठिसत- परिस्थितियों हे 
हू ६. >ऋरंस्म करता पढ़ा । राजधानी के अभ.व में प्रान्तोय मंत्री-मंडल्त के खिने- 
2: खोब्क- स्थान सिश्रित करने में घढ़ी कठिनाई हुईं । व्यापक अज्यक्स्था 
४... और दचित यातायात रूाचनों के अभाव के कासथ कभी कसी भ्रान्त 
.. को स्रारी शासेलन-व्यवस्थ। के उच्छिन्न दो जाने का भव भ्रतौत होने खूमा। 
कानून और व्यवस्था को कायम १खने बाक्षे मइकमों को भौ भारी चक्का. 
पहुँचा. + पुलिस के सुसकमाम दौकरों ले, जो संख्या से ६० प्रतिशत थे, 
८: झट से दी स्पष्ट रूप से अपना विशेध प्रकट किया और अन्त में सरकार का. 
3७ बोड़ दिया। पूर्वीय पंजाब कौ सरकार को, प्रस्चिमी पंजाऋ से 
#> सामूहिक रूप में आनेदाड़ो विशलतव जनसंसूदा ओर अतिरिक्त सरकारी 
:. सौकरों के यहां चल्के भाने के कारण भयंकर उथक्ष पुथत्ष का ख्रामना 
करना पढ़ा । इसके अतिरिक्त मुससछयमान किसानों के प्रान्त छोड़ कर 
चढ्े जाने से तथा दंगों स्रे होने कालों आर्थिक हा के. कारण प्राप्त 
को आमबनी में भाडी घाटा हुआ ) कुछ बातों में दोनों प्राक्कों पर 
विभाजन के घुकसे ऋसर दुए दें। पुसिस का खर्ध बढ़ आने के फिसा 
दोनों प्रान्दों को जनता छो स्थानान्तरित करने ओर दा््ोों शरर्वर्थियों 
के पीढा बछाने और उनको ऋराम पहुँचाने के कार्य में कड़ा भारी 
2 आने, करना पद रह३ हे; दोनों प्रास्हों में कोओ दंगे हुए, भारी कार 
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स्राम्प्रदायिक-ड्पद्तत .. .- सदर | |. 


कहट मी | रेलवे राइन, ताइ झादि काट इध्ले गये । स्यापार बर्बाद हो 
गया ख्था टरकोगों के ऊान मात्ञ (को भारी हानी हुई | रबतंदता के 
स्वशं-प्रभात में ही उत्पात खड़े हो गये तथा गरौब, अमौर, रे, बूढ़ी, 


य्चों सब का सम्मिद्धित करुश क्रदन सुनाई पढने छगा ! बह सब 


घामिक और साम्प्रदाणिक छोश के झन्घे पागछपन का परिसाम्त था, 


, जिसका बोज “दो राष्ट्र! वाछ्ले विषाक्त सिद्धान्त के द्वारा.बोया मया या । _ रे 


साम्प्र्ययिक-उपद्रव 


देश विस्ताजन के बाद क्लोमों को यह आशा झ। चकी भी कि सुस्किस  - 
लोग को उसकी स्वप्रस॒ष्टि का पाकिस्तान मिल्ष गया है और इसक्िछ्ु :: 
अब सम्प्रदाब्रिक उपजर्वों कः भन्‍्त हो जायगा। तमय देक्षों में हिल्दू 


ओर पझुसलमान दोनों प्रेम से रहने छर्गेंगे । पर क्ोगगमों की यह आशा 








दुराशा में परिखित हुई । हाँ, भारत में महात्मा ग्रांघो. अपनी सादे - ' 
- शक्ति खर्च करके हिन्दू-मुस्किय पुकता कायम करते का प्रयक्ष करते रदे। “7 


उन्होंने प्राथंधा के समव अपने दिए यये भाष्यों सें हिन्दुओं ले बार वार मद 
अधैल्ष की कि ये अत्याचार का ब्रदर्ा अत्याचार से न का, वरनू वे. ' 
भारत में रहने वाले मुसद्धमानों को अपना भाई समझकर उनकी 
जान ब्रोर मास की रसा करें | मानकका के इसी महान्‌ उद्दस्द को रहा . 


के कारण उन्हें अपने अखो से हाथ घछोना फढ़ा |... . . /-.. 


कहने का मतक्षाब यह है कि जहाँ भारत के सर्व अपान नेता आने- हर 
वा के महात्‌ सिदड़ान्त का सन्देश दे रहे थे, वहाँ सुस्किम-छोग के रेंती_ *.7; 


द्विराष्ट-सिंद्धन्त' को ल्लेकर देश में घोर ईसा का अचार कर रहे थे | 8. 


स्कन्‍न्तरता माछि के दूकेते ही दिन आभास, १६ खगकत १३० को 
स्ुस्किम-छौध ने “सोघी कार्यवाझे” की घोरण कस्दी। इससे साले केक - 7 
में जो सक्तड्ातः और अत्याचार हुए, उसका उदाहरण इतिहास में मिकाए - 
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धर सारतवर्ष ओर उसका स्वातन्ज्य-संग्राम 


मुश्किल है। सबसे पहल्ले यह भाग कद्कत्ते में मड़को ओर इसके पि- 
खाम स्वरूप हजारों नागरिकों की क्रूता-पूर्वक हत्या की गई ! मुस्खिम 
ल्लौग की सीधी कार्यवाही ने कल्नकत्ते में दो दिन तक अय और अत्याचार 
का साम्राज्य कायम कर दिया ! कलकत्ते के सुप्रसिद्ध पम्नल्ो-इन्डियन 
पत्र 5:9४९७73॥ ने १८ अगस्त १६४६ के अँक के अपने सम्पादकोय 
स्वेख में स्िस्ता या किए 
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अथात आतःकाल्ष से ही यह स्पष्ट था कि जो छोग शहर की 
शान्ति संग करने पर उतारू हो रहे थे, उनमें से कुछु छोग ऐसे ये जिन्हें 
विशेष अधिकार आप थे । बदमाशों के मुन्ड के झुन्ह छ्लारियों में हघर 
डघर चारों ओर चक्कर काट रहे थे और वे जहाँ तहाँ झपनी ज्ञारियोँ को 
रोक कर छोगों पर आक्रमण कर भय, आतंक ओर ब्यग्रता फेशा रहे थे। - 
इन्हें अपनी इच्छानुसार वाहन सिद्ध जाते थे । जिस दिन किसी कौ भी 
अपने उचित कार्य के दिए सवारी मिक्षना असम्मय था, टस दिन इन जआाद- 


.. असंगत न होगा कि उन्हें पहले से ही सारी सामग्री दे दो गई भी। 


सास्प्रदायिक-उ पद्धव घ्य्द्रे 
स्टेट्समेन के उक्त उद्धरण से मुस्लिमक्लीग की शरार्तभरी कार्यवाही 
पर काफ़ो प्रकाश गिरता है । यहाँ यह ध्यान में रलना चाहिए कि जिस 
समय यह रासी कांण्ड होरहा था उस समय बंगाल में मुस्लिमल्लीग का 
मंत्रिमंडल था, जिसने खुल कर पुन्डों कौ मदद की भोर उन्हें हिन्दुओं 
पर आक्रमण और विविध श्रकार के अत्याचार करने के दिए अप्रत्यक्ष रूप 
से प्रेरित किया । 


क्रिया की प्रतिक्रिया होना प्राकृतिक नियम है। ड़ो तीन दिन के 
बाद हिन्दुओं ने भी अपना संगठन किया और उन्होंने गुन्डों का डटकर 
सुकाबक्का किया । पीछे जाकर उन्होंने अपनी: अखुइरका- करते हुए इन 


गुरडों की मरम्मत भी की । कक 





बंगाल के अन्य जिलों में उपद्रव 


कल्रकत्ते के कुछ समय बाद सुस्क्िम-छीस ये पूर्वीय बंगाल और 
नोआखाक्षी में अपनी सीधी कार्यवाही (0760६ ०007) का. दौर 
दौरा शुरू किया । रक्ततात, लूटखसोट, आगजनी,ख्नियों का सतौत्व हस्थ, 
जबरदस्ती धर्म-पर्रिवतन की अत्याचार पूर् कार्यवाहियोँ शुरू द्वो गई । 
चारों ओर हाह्कार मच गया ! इन अत्वाचारों के सम्बन्ध में भारत 7 
सरकार द्वारा. प्रकाशित ठीैपट' रिवापघैंणा। नामक अन्य में. . * 


खिखा हैः-- 


580 पंप शिलः गील इाल्या बांटा साएाडड,.. :: 
06 कागाएंगाड ्॑ जिंटर० 4८घंणा जला बढांएल गा 8... 
चरण गाते ए०2०९पिं तंडंधटंड रण एिब्ड ऐलाहंदडों, ५ 

पठ्वाताभां2, जीहाल तार जिंगतेप जार 4 एल गपतेंचों, - 
'कब्ालरए 8६ त-एल ० ए्फपोकांणा, 7० तवएत- 
प05 छंगालते ०92 0०००८ 40, 4946, भा 0र७% 700 
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शा855 ्रटीप्रतोंतह इछणा६ गा पीढ€ डैकठलाह अंडराद 
5 7एछछ्चा गाते 5ग्रातरज्रए जिशाते |. पाढ छि59 
छिदा8व४ं ज्रटा& 5प)]००6१तें [0 0-078 शाते 27800,  रिंठ॒॑- 
ल्रए!€ ०णारढातञंठ0, गँतेपलांगा गाते ११9९ ्॑ छठागदा 
ढंठगएन्त पोल 0१९९०१ए, ॥॥6 गले जंबड विधाराटत 
. «६ प6 5क्षा३6 ए6 6 पर 5धग6 त29 गाते 7 धर ध्ध7!९ 
मै. क्िड््ंता छा की) धार पथंत चो।3863; ।486 पा०0०5 काएटते 
जी त००6०ए ज़०१छ०ा5५, गा प्राधाए 035९५ पि-शाग79, 
बात0ठातेर्त छोर क्‍0८200 6५ प्रोक्‍९ प९ परत 7८० 
. अर्थात्‌ कल्ककत्ते के महान्‌ हत्याकाण्ड के कुछ समर के बाद “स्रीघी 
कायवाही' के योद्धाओं ने पूर्वोच्य बंगांठ, नोपभाखादक्की, जहां हिन्दुओं 






की | १० अक्टूबर १६४६ को लूटमार आरम्भ हुईं ! सात सौ गांवों में 
5 जिनमें टिपारा और संद्वीौप जेसे बंगाल कौ खाड़ी के सीमावत्ती द्वीप भी 


की संख्या मुद्दी भर अंथांतु १८ फी सदी थीं, अपनी गतिविधि प्रकट 


३. सम्मिलित ये लूटम।र और झागजनी का दौरा दौर होगया ! बद्धात भ्म 






5 . बरिंवतन, खियों का अपहरण, कद्ातफ़ार, आदि ने इस दुखान्तक नाटक 
कौ पूर्ति की । यहां यह यात ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही समय में 


- ख़ब आमों में एक साथ इमले हुए । इथियार बन्द स्वोंगों के बड़े बड़े सुल्डों - 


हूँ .. ने घातक हथियारों और झाग्नेयास्तर अर्थात्‌ बन्दूकों के साथ गांवों के उन 
“»“--  ख़ब मुहरुक्षों को घेर द्धिया, जहां हिन्दू बसे हुए थे। 

कर उपरोक्त अ्रवतरण से पाठकों को उन राउसो अत्याकारों का क्लाव होगा 
६५. जो उस समय निर्दोष हिन्दुओं पर किए ग्रयु ये । सैकड़ों इजारों हिन्दुओं 
५४, कौ निर्मम दत्याएं की मई ! सेकड़ों स्तियों का सदौत्व अपडरण किया 
7. सका ओर उनकी तरद तरदइ से बेइज्जत्ली की गई! दिन्दुओं के घर जल्याए 
"7 सब और डबको सम्पत्ति खूटी गई । छोटे छोटे बच्चे भी इन भातताइनों “ 
५ के पैदुटसा के रिप्कार हुए ! दिन्दुओं में चारों ओर हाहाऊार मय जया 


के 
कक *«' 
स् 
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>'बिद्वार में साम्प्रदायिक उपद्व मर... 


३: 
और जिस सरकार € मुस्लिम क्वीगी सरकार ) कौ ओर वे अपनी रहा -+ज 
के लिए देख सकते थे, वह उनकी रचऊ की बजाय भरक सिद्ध हुई। 
विनाश, लूटमार, बद्धात॒का€ और आगजनी कौ घटनाओं से सारा वायु- 
मंडत्न परिन्न त हो गया। 


भ 
3 


श्ह 


म रे रे ५ हा 
+क औ3, 2  0 ॥ मम ह्् ५४ तु, हल 


इन दारुण दृष्यों कौ कथाएं सुनकर मानवता के अबतार महात्मा 
गांधी का हृदय द्ववीभूत होगया । वे पूर्वायि बंखात् पहुँचे और उन्होंने... 
नोग्राखाली जिले का, अपने कुछ साथियों के साथ, नंगे पेर दौरा किया । ४? 
यहाँ हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि महात्मा यांघी को रहा के दिये. 
तस्काल्वौन सुस्क्षिम-छौय के अधान मंत्री ने योग्य प्रवन्ध किया | महात्मा 
गांधो के व्यक्तित्व का प्रभाव उन संकटग्रस्त जिल्लों की जनता-पर आदे: हल 2. 
शव पढ़ा, और यहाँ के वायुमंडल् में कुछ सुआर अवश्य हुआ। “ प्र 


बिहार में साम्प्रदायिक उपद्रव 










और वास्तविक प्रकाश ढा्धा थां। वे कोरे आद्शवाद के गयनःसडेक्ष 
ःल>में न. उड़े, पर कस्तविंकर्ता कौ कठोर मूमि पर खड़े रहकर उन्होने . 

स्पाओं का विश्लेषण किया या-।- उन्होंने इस क्रिया प्रतिक्रिया 
व्यावहारिक और कानूनी ईंडिं-सें विचार करते हुए बह दिखछाया 
सं भरवाचार कतां जितना अपराधी होता है, उतना वह व्यक्ति 
जो अपने पर या झ़पने समाज पर किएयए भत्यांचारों का आतेकिया 
बब॒का चुकाता हैं। यदि इंसमें भी अत्याचार और त्याददियों होतों 
जिलका न्येव और मानक्ता कौ दृष्टि से ससर्यन नहीं किया 


के $ और 
के दर ! 
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दूसरी बात यद्द है कि इममें मूछ अपराधों बच ज्यते हैं और कई निपराध 
मनुष्यों को केवज्न एक समाज विशिष्ट के सदस्य होने के कारण दुःख और 
कष्ट उठाने पढ़ते हैं । 


बंगाल में हिन्दुओं पर जो भयंकर अत्याचार हुए, उनकी प्रतिक्रिया 
बिहार में हुई, जद्दाँ कि हिन्दुओं की बहु संख्या है । यहाँ हिन्दुओं ने 
बंगाढ्ू का बदला चुकाने के लिये मुसलमानों पर आक्रमणांदे किये । 
हिंसा कान्ड भी हुए । पर बिहार के अति सम्मानीय और प्रिय नेता 
डॉक्टर राजेन्द्र असाद और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान हथेल्ली में रख 
कर मुसखमानों की रक्ा को । पं० जवाहर ज्लाक्ष नेहरू भी उस समय 
वहाँ पहुँ चे और उन्होंने उपद्रवों को शान्त करने की भरपूर चेश की । 

यहाँ यह देखना चाहिये कि जहाँ क्लरीगी सरकार ने हिन्दुओं पर 
ऋत्या चार करवाने में मुस्लिम उपद्रवकारियों को अग्रत्वक्ष साहायता को 


वहाँ इमारे राष्ट्रीय नेताओं ने विद्दार में मुसक्षमानों की पूरी पूरी 
श्क्चा कौ । 


सीमाप्रान्त और पंजाब के उपद्रव॒* 


बिद्दार के उपद्रव के बाद उत्तर पश्चिमीय सीमाप्रान्त और परिचमीय 
पंजाब में, जहाँ हिन्दू अल्प संख्या में थे, भयंकर उपद्भव.हुए । हिन्दुशों, 
सिन्खों को सेकढ़ों हजारों को संख्या में निदेयता पूर्वक इत्थाएं की गई ! 
इन हत्याओं के स्त्रियां ओर बारूक भी बतद्ि पढ़े थे। हिन्दुओं ओर 
सिक्‍्खों के धघममं-मन्दिर ओर मकान जज्ञाए गए ! खस्तियों के साथ 
बद्धावकार और अन्य विविध अत्पाचार किये गये ! स्तियां सेकड़ों 
और इजारों की संख्या में उड़ाई गई', और उनमें से अधिकांश सुसक्क- “ 


, भानें के साथ विवाह करने में बाध्य की गई । यहाँ के भीषण अत्याचार ह 


भोआखाछडी से भी अधिक बढ़ गए! सारा वायुमंदक्ष हाह्मकार और 
करूदा ऋंदन से व्याप्त हो गया ! आरत सरकार द्वपरां प्रकाशित 


सौमाप्रान्त और पंजाब के डपद्व दे 


४8६९४ २?४/पटा? नामक पुस्तिका में खिखा है । 

"कह जि धाठप्रोीए, 0 धार ०गटा गाते, ज्95 
लि6ण्र्ते 97 700 शातवे प्राब55 प्रपात॑द5 ग पी6 र0घ- 
ए6छ स0प्रांछा 260ए7९९ बाते छऋ€ड शिप्रा[4, जश्ीगटा6 
४6 निशगवा शात जशाका क्रांगठसोाांरड जार 50९९० 0 
इर्वाल्िताहश5. आगरा [0 00056 ठ  िठ्दांयाथा, शिणा 8 
4०६ 2९०००, 7 छझणपरांत 96 [०5४९० ६0 355प्7९ पी 
(6 तांकऋरपाफ़रशार९5 7 पीर एप्र[|०० छजशा& ०एआ९परौोए 


एॉगा€त 35५ एड ए 4 ज़्ी-जोग्पाल्ते 608फॉबटए 0.7. 


गाशधी पाल शिएशि।ओ ९३४७९ 'शीएआए गा पाल ?िफ्र॒[ंग०- 
प्रश्रां& ज्ू०5 00720 एघएएए7 35 ग9 छ€ए ऐे०शथत5 8 
€गंगोजाशैशला 0 रिववांतंडथव, 


“अर्थात पंजाब के उपद्वव के बाद ही उत्तर परश्चिमीय सौमाप्रान्त _ ह 


ओर पश्चिमीय पंजाब में दगो और सामूहिक हत्या काणडों का दौर दौरा 
हुआ । इन प्रान्तों में हिन्दू ओर छिक्‍्लों की अल्प संख्या ( '/॥0- 


7४८5 ) थी धौर उन्हें नौआखात्ली की तरद कष्ट उठाने में बाध्य होना - 


पढ़ा था । हस सम्बन्ध में जो तथ्य उपलब्ध हुए हैं, उनसे यद्द अनुमान 


करना उचित होगा कि पंजाब के उपद्रव, सुस्ल्िमल्ीगी मंत्रिमंडल को «४ 


पंजाब में प्रतिष्ठित करने के क्षिये, एक सुबोजना पूर्श पढ्यंत्र का साथ- 
घानता पूर्वक किया गया पुक हिरसा था। पाकिस्तान स्थापित करने ... 
कक 


की झोर आगे बढ़ाया हुआ यह पहला कदम समझा गया था। ?? 
यहाँ यह बात च्यान में रखने य्रोग्य हे कि इन राष्ट्र घातक दु् 


टनाओं से प्रभावित होकर इसारे नेताओं ,ने देश विभाजन की योजना- . 
को विषाद पूर्ण हृदय के साथ स्वीकार किया | फरिस्थिती इतनी बिगड़ चुडी 
थी कि डा० श्यामाप्रसाद सुकर्जी जैसे अखयड भारत के समर्थकों नेभी - 


देश विभाजन के काये को स्वीकार किया था | महात्मा गांधी के हदंण- 


कप 2 
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४० 730//0%क छह 


7 अिश्टटक गजक » फेनमिय कं 
किक के जप मी 





लक 











भारतवर्ष और उसका स्वातत्य-संग्राम 


5४ ड्ह्र में तो इस, विभाजन से झन्धकार सा छा गया था ! उनका यह 
2£+ विधाद- हर घोर झआत्मिक-यन्त्रणा डनके लेखों और व्याख्यानों में 
<र बकिंड दोतो दे । 


हमें दुःख के साथ यह स्वीकार करना पढ़ता; दे कि कांग्रेस ने 
अलततन्त्र के विशुद्द और उच्च सिद्धान्त की उपेह्ा कर और अपनी 
- सीमा से बाइर जाकर मुस्लिम छीग भोर मि० जिशन्ना को संतुष्ट करने 
: की नौति को अपनाया और योग्य अवसर आने पर राष्ट्रीय सुसल्वमानों 
को प्रोत्साइन देने के बजाय, एक कट्टर साम्प्रदायिक संस्था सुस्लिमस्तीग 
से जोड़ तोढ़ करने की चेष्टा की |यही-भीति देश विशाश्नन का मुख्य 
(६: काइण बनी । दूसरी बात यह दे कि भुस्लिमछीग भोर उसके नेता मि० 
“वर, जिच्चा साहिब ने देश के सामूहिक द्वित के बजाय अपने कोमी हिलको .. 
8 >सर्वोपरि महत्व दिया और उन्होंने एक कौम को दूसरी कौम के खिलाफ 
४०, खड़ा कर देश के वातावरण को ज्ञातोय द्वष से परिप्लुत किया | बह देश 
या 'के विभाजन का सबसे बढ़ा कारण था। 


पूर्वीय पंजाब में साम्प्रदायिक उपद्रव 


:.. पश्चिमीय पंजाब के उपद्ववों भोर अत्याचारों की पूर्वीय पंजाब में 
,.. औ', *हाँ सुस्क्षिम अल्प मत में थे, प्रतिक्रिया शुरू हुईं । यह स्वीकार 
£: करना पढ़ेगा कि उस समय उक्त प्रान्त में हिन्दुओं द्वारा मसल्लसानों पर 
2. *:>जो ज्यादतियां हुईं, मानवता की दृष्टि से डनका समन नही किया का 
# ८४% सकता । पर इन उंपद्॒र्दों के सम्बन्ध में पाकिस्तान समाचार पत्रों और 
६ रेढियों. द्ृएरा जो समाचार प्रकाशित किये गए, वे अतिरंजित थे ।॥ 

५ सारत: सरकार द्वारा प्रकाशित हा २07 नामक पुस्खिका 

हैः 





+व6 इं०७ गे अछ्छ शियाउब, क90 ताल उपाय 
झ्शपएकाजएड था 98 एप ०० अर ज्ोंदा व्यएंडदक 








भा86 7€०0॥5 जदाढ एप्गीआरत गा धर एबाॉंतंअडा३ िक्लकओ 
गाते छाउ4तैंटबरड एज एल ए7पंबशा 7200०, 725८४४॥ 


> दे अक 
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(76 ॥09.एलांग्रहड थ. रिबन एक्षाबंढीए गाते जिया जल # कर 
कंल्ल ९४८४० रण पाल एड एफ्रा|ंबक भाःठवुंपिहेइ: है 
वयाहा लिए ज95 ६0  फिक्रीश इपाशाह्ंफएि ४6 0०९ ण्छः 
तेल्फ्पदांता  फएरकरएाउब्रेएे... न्‍ 


अ्रथांत पर्चियीष पुंञाऊ के दंगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया पूंजोक 
.# पंजाब में हुईं, जिनके अतिशबोक़ि- पूल विवरण पाकिस्तान के सम्राचार 
पत्नों में प्रकोशिंत "तथा पाकिस्तान रेडियो द्वारा बाडकास्ट किये गए गए ३.५ 
इन विवरणों में यह श्ात कंतई न-दिखल्ाई गई कि पूर्वी पंजाव झलेर 
देइक्षी में होने वाक्तो घटनाएँ परिवौय पंजाब में होनें-बाज़े अत्याखारों ; 
की प्रत्यक्ष फ्रतिक्रिया थो। उनका परिणाम यह हुआ कि चश्चिसटद 2 हक 
पंजाब की ।वेनाशक शक्तियों को और भी उत्ते जन मित्ला । /- -अय 














7”: के: नेहरू की पूर्वीय पंजाब में यात्रा ' 
. .. ईस्‍्वी सन्‌ १३४७ के - १७. अगस्त को” भारत के प्रधान: मेज? 
प्ं० नेहरू अ्रकस्मात रूप से पूर्वीये पंजाब ग्रष | अस्याक्ां में ,उ 
पूर्वीय भर परिचमोय पजाब-के सुल्की भर कोल अंफससे की: 
ही; ओर इसके बाद वे पाकिस्खान्‌ के प्रधान मंक्रीसि० किया 
खाँ के साथ क्ाहौर पहुँचे, जहाँ उन्होंने घटनाओं का क्थिसनोज ही 
स्थ प्राप्त किया | 'पं७ नेहरू ने स्थिति का पेस्मंचेक्नलण कर कडापर- 3 ।॒ 
2 +एबीव्शत ही।४काए (26४ गयते ज्र८ ४णपंलिश एफ 
ग्यात३ ता एराए8०९५, जिंतत7, ऐचनऑए, बात के, ह्‌ः काम 
50८ंडथ €ीढएशाह छत 7040, त९जिंत8 ये बशे6ठओं 
"बात तह्आाठजं॥ह 6. एछ/ए ऑंपलफाल त् इलंलए,ा ्ल हे 





द७० मारतयष और उसका स्वातन्न्य-संग्राम 


अर्थात्‌ इमने भयानक कह्दानिया सुनीं ओर हिन्दू , मुस्लिम, तथा 
खिक्‍्ख शरणार्थियों को हजारों की संख्या में देखा । समाज विद्रोड्दी तत्व 
खुले तौर से घूम रहे थे और वे हुक्‍्मत की अवहेद्दना कर सोसाइटी के 
ढाँचे तक को नष्ट कर रहे थे । 


इस्वी सन १६४७ के २४ अगस्त को पंडितजोी ने पूर्वीव पंजाब का 
दूसरा दौरा किया और उन्होंने जगह जगद भाषश देकर लोगों से शान्त 


- रहने की अपीक्ष की | उन्होंने यह स्वीकार किया कि पूर्वीय पंजाब से 
-डपद्वों के समाचार आ रहे हैं भ्रोर वहाँ कौ स्थिति विगड़ती जा रही हे । 


पर इसका इल्लाज बदल्ला लेने से न होगा | अगर पश्चिमौय पंजाब में 


दक्ष वात्धों की रचा में लगावेंगे । 


दिल्ली में साम्प्रदायिक उपद्रव 


ईस्वी सन १६४७ के सितम्बर मास के प्रारम्भ ही से दिल्ली का 
वातावरण अत्बन्त उत्तेजनामय हो रहा था। जेसे जैसे शरणार्थी हजारों 
की संख्या में परिचमी पंजाब से दिल्ली झोकर अपने अपार कष्टों की 
कट्टानी सुनाते थे, वेसे वेसे इस उत्तेजना की ज्वात्या अधिक से अधिक 
प्रज्वश्नित होती थी । भारत के उपप्रधान मंत्री सरदार पटेल्त ने वायु 
मंडक्ष में उत्ते जना के भावों को देखा ओर उन्होंने छोगों से शान्ति रक्षा 
की अपीक्ष करते हुए कष्टा:---“मैं यह पूर्णरूप से जानता हूँ कि शर- 
सार्थियों को जिन दुःखद- घटनाओं का सामना करना पढ़ा है, वे इतनी 


कर रता और अत्याचार पूर्ण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता । है 
> डन्दे, उनके कुटुम्बियों ओर सम्बन्धियों को ऐसे घोर नरक का दरुण 
- +हुल्ख खाना पढ़ा है, जिससे यद मालूम होता है कि मानव जंगल्ली पशु 


की चृत्ति में किस प्रकार परिणित हो जाता दै। इतना होने पर भी मैं 


आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप बदले की भावना न रखें। क्योंकि 


पूरी शांति हो गई तो हम अपनी शक्तियों को पश्चिमौय पंजाब के अल्प 


च 


'दिल्लो में साम्प्रदायिक डपद्रव ७१ 


इससे सरकार को शक्तियां शरणार्थियों कौ सहायता के बजाब शान्ति 
रक्षा के काम में लगेंगी । 


४ सितम्बर १६४७ को दिल्‍ली को स्थिति और भौ बिगड़ी और 
वहाँ आगजनी और छुरेबाजी की घटनाएँ हुईं । इससे सरकार को कफ्यू 
लगाना पड़ा और नगर क्री शान्ति रक्षा के जिये सैना बुत्षवानी पड़ी। 
$ सितम्बर को सारे शहर में उपद्रव फेल गए ओर वातावरण अत्यन्त 
विरुब्ध हो गया | ६ सितम्बर शनिवार को जहाँ तदाँ भागजनी और 
छुरेबाजी की घटनाएँ होने ध्षगीं । दिलल्ली के चोफ-कमिश्नर ने परिस्थिति 
को सम्भालने के द्धिए सख्त कदम टठाए । सरदार वत्ख्षममाई पटेल ने 
ब्राडकॉस्ट द्वारा दिल्‍्की के स्वोगों से अपीकू की कि वे शान्ती रच्चा के क्विए 
अपनी सारी शक्तियां क्गादें। १९ सिलम्बर तक शहर में शान्ती 
स्थापित दोगई । 

इसी समय पुल्निस ने मुथक्षमानों के एक शस्त्रगार का पता क्षयाया 
ओर यहाँ मुसक्षमानों ने पुल्लिस भर फौज का कई घंटों तक सशस्त्र 
मुकाबला किया । 











| 


:.. ईस्‍्वी सन्‌ १९४७ की २६ सितम्बर को पं० जवाइर लाल नेहरू ने 
४ “एक सा्वाशनिक सभा में भाषण देते हुए लोगों-को उनडी संस्कृति और 
/#संभ्कता क। स्मरण दिलाया ओर कट्ठा कि सुरिक्षम छीग ने देश की 
& असीम हानि की दे ओर इससे ल्लोगों के कुछु दक्ष विरोष हिन्दू राज्य की 

'£ आग करने छगे हैं । पर ऐसा करना मुस्ल्लिम-ल्लीग की विजय है । 


2... देसी सन्‌ १६४७ के १२ अक्टूथर को नई दिर्ल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेन्स गे 
'के सामने परिश्त जो ने यह वक्तन्य दिया 

> जद" 

5 ४४ ँ 

द 





कु 








“580 7 35 0ती43 48 ८जाटटपारत ज़6 #2ए९ एछाए 

कप्छोश्व्ाए हचा९त 900 १5 (50एशएगडलां थ्ाते ठ0तरफजांडट 
गिर ज़€ रचा त्र० पर छत गाए अगर ज्रांगा प्रांशा। ० 
अक्भीर्त 3 ९ठाग्रगप्रादों ठा 7शा8ह005 526, 7४6 6३०॥ ०ा- 

7... वर फ्रयर 9 घशट्परॉवा ॥07-९0गराष्राप्रावं तत्याए्टाबांट  - 

> “50०, था जशंली ९एशाए ॥रतत्ंतप, ६० जधाल्पलाउह्ुकत । 

: 80 ॥6 ॥स्‍2ए 50078, 885 €पुृपनों तशा।5 गत - 599गा- 

- दांत८5,१ बजट हट 


बसा जनक 


अथांत्‌ जहाँ तक भारत का सम्बन्ध दे इसने सरकार और अन्य ४, 
2, इंडियों से यह सांफू तोर से प्रकट कर दिया है कि इम किसी ऐसे राज्य 
7 क्री करपना नहीं कर सकसे, जिसे साम्पंदायिक या धार्मिक कहा आज; 
ज52..' हम केवर्स मात छोकिक, अखाम्पदाबिक जनतन्त्रात्मक, राज्य ही, के विदेय 


2 रच सकसे है, जिसे कि परत व्यक्ति को, चादे फिर वह किसौ-.मी 















वा किस्तान में हिन्दुओं पर अत्याचार घजदे 


धम का अनुयायी हो, स्मान अधिकार और झवसर प्राप्त हो सक”ट। 
आगे चल्ककर फिर पणरिडतजी ने कहाः--- ० 


अ एणएह जवां 8 5टटपाँबा' तढाठलावपं८ 56, छा ५४ 
॥98 >लल्प पल वत€व] ् घा6 वितांगाग पिश्ांगाबों 0०णाह४..|*+५] 
6६8 ९४७७ 9706 ॥६ छा६९०१ 65 एटवा5 883 < जा 428ए6 
००7शभं5९शा|ा(हाए 20९९१ (० ४? 


अर्थात्‌ 'हम क्ौकिक जनतन्त्रात्मक राज्य च'हते हैं । राष्ट्रीय कांग्रेस 
का ६५ वर्ष से अर्थात्‌ अपने जन्म काल से यही आदर्श रहा है और - .. र 
हसने हमेशा उसका प/ल्लन किया है :? ह 


पाकिस्तान में द्िन्दुओं पर भीषण अत्याचार 


पाकिस्तान में हिन्दुओं पर जैसे भ्रत्याचार होरहे थे, उनका उल्लेख -... 
हम गत पृष्टों में कर चुके हैं । इन भअत्याचारों की विभीषिका दिन व दिन 7 
बढ़ती ही गई । भारत सरकार द्वारा प्रछाशित 'ह/ एकााातता' 
नामक पुस्तिका में हन अत्याचारों में सम्बन्ध के छिखा हेः-- 








200 22५ «३ न्‍् 

6 |८००४६ (96 90067, 6 ज85 79९८०प्रांग8 ॥77909४3- 
0]6 0 धा€ परत" परशापफ प्र॥ठ7 6७, ैडशशञद्वाट65 
इवाए भावे 5६०परा।ए छश& लव ६0 पं फ्रांगरठाांल्ठ 
४ए ए॥6 ९40675 0 रिबरतंअभा,. 9>प॑ं. 0686. 258प्रावव065 
जाल त6ए०गंत ठ्ी भाए 7९०६ शार्ते छ&76 77306 (० परमंड- 
[९४१ 7४छवारागानों ठुएंपांगा, शिरछा7 बहाल्टयालएड प्रम्वेठ 
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निंकिश: ० 808 एशाह शा बेशवए 529 रिबगाग 7070 
ँ्री$ 


कह 604 - 5 हा; ४ कि फा के |] $ पर 
 +कपंत सीमा के: उस पतरु गेर-सुस्खलिम, अल्पदल्ववात्ञों का' जीवन 
अखकभ्रव/ दोरहय थां.। प्राकिस्तानं के नेताओं द्वार, उक्त अद्पदक्वाक्ों 
को अंक्या और सुरुदां के आश्वासन .दिय्रे जारहेये ।. पर यह 
असाछात किलछीभो प्रकार के सत्य. :से विहीब थे, और वे अन्तरश्टीब 


सल्: कोें एुमराइः कांगे के द्िरू यह, किए झारहे जे।+र 'भारत सरकार. के 


पाकिस्तान में हिन्दुश्रों पर अत्याजार पके 


साथ दो अधिराज्यों द्वारा रिक्तीकारण के विक्यों मे जो समझौते हुए 
थे, उनकी पाकिस्तान द्वारा, अवदेखना हो रही थी | उदाहरण के किए 
शरखार्थियों की ज्ञामा तेल्लाशी स्रौ जारही थी, ओर उनहा 
वैयक्तिक सामाओ-मैसे खोने को मशीनें, खाते. पोने- के बतन और 
पहिनने के जेवर आदि छिन लिए जाते थे। पश्चिमीय पंजाव और 
उत्तर-पूर्वीय प्रदेश में गेर-सुस्क्धिमों- को संब” प्रक्कार की बेइज्जतियों का 
शिकार होना पड़ता था, और सरकार इसे स्थिति को सुधारने का कोई 
प्रयत्न नहीं कर रही थी । पूर्वोय पंजाब की सरकार को इस सम्बन्ध में 


हु अओ कक 


जो विवरण प्राप्त हुए थे, उनमें दिखा था किः--- “मल में खियां उनके 
मदों से जुदा को जातौं हैं। मर्दों को एक सांय इकट्ठा कर उन्हें कुल्दाडियों 
और करौतों से काट डाछा जाता है इसके बाद खियोँ कीं पठॉनों के 
दलों के सुपुदं कर दिया जाता है । गुजरात में अप<रुणे को हुई खिों 
बेची जा रही थी या उन्हें खुले बाजार में नीकृमि किया: जारहां 

शरणार्थियों की रेल्वगाढ़ियों पर हमदे किए आरहे थे और मुसाफिर?ं को 
कत्ल किया ज्ञारेहा थो | इंसके बाद लर्देकियों को जबरदस्ती अंपहरंखे 
किया जाता था ओर सम्पत्ति लूंटी जाती थी” यह घटनाएँ  नित्य्रतिं 
होतीं थीं। छुमारी रुदुं सारोभाई ने, जो पश्चिमीय पंजीब में कई 
निवारण के! कार्य कर रहीं थीं, पठानों द्वारा कई खड़कियोंको अपहरण 
होते देखा था * ३३. (दच फ 


बस प्र 
कहने का भाव यह है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं पर उस 
जैसे राचसी अत्यात़्ार हुए, उनका उदाइश्ण इतिहास में. म्रिद्वना 


है। मानवता का. पतन क्रिस सीमा तक डो:,सडता है, .इसका बह ४ 


ज्वजन्त उदाहरण है | ४७ कक लक 5५ 5 5 5 जज 


2 
, 


देश-विभाजन 


और विशाल जन समूह का आवगामन 


चर 
अल 


देश विभाजन के बाद ल्वोगों को शानिति-स्थापना की आशा हो 
चक्की थी, पर देश के परम दुर्भाग्य से यह आशा घोर दुराशा में परिणत 
हुईं | मुस्किम लीग की “सीधी-कार्यवाही” के कार्यक्रम से पाकिस्तान में 
हिन्दुओं पर भौषण अत्याचार होने क्लगे और उनका वहां रहना असंभव 
हो ग्रया। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने यद्द डचित समझा कि 
पाकिस्तान से हिन्दुओं को सुरक्षित रूप से भारत में लाया जाय । उसने 
अपना कार्यक्रम भारस्भ कर दिया ओर रेलवे, मोटरब्ॉरियों और वायुयानों के 
द्वारा नित्यप्रति ल्वगभग ९० इजार से ऊपर की संख्या में हिन्दू पंजाब से 
भारतवर्ष क्वाए जाने क्गे । इसके अतिरिक्त तीस तोस चाल्भीस-चाह्वीस 
इजार के हिन्दुओं के बड़े बड़े क्राफिल्ले द्वायखपुर ओर सान्टगुमरी जिलों 
से नित्य प्रति दो-दो सौ मीछढ का कठिन प्रवास कर भारतवर्ष की सोमा 
में आने करें। ईस्वी सन्‌ १६४७ के १८ सितम्बर से ज्ञगा कर 
२९ अक्टूबर तक अर्थात्‌ ४२ दिलों में गेर-मुस्क्िमों के ८४७६००० सखी 
पुरुष सैकड़ों, इजारों बेलगाड़ियों और ढ़ोरों के साथ फोज के संरक्षण में 
मारतवर्ष आए । इनके अतिरिक्त २७ अगस्त से ६ नक्‍स्बर के बीच में 
भारत सरकार ने ६७३ ट्रेने दौड़ाइ', जिनके द्वारा २०६३३६८ शरणा- 


: * थियों ने पाकिस्तान से आकर भारतवर्ष में प्रवेश किया। ४२७००० 


गे+-सुस्किमों ओर २१७००० सुसक्लमान शरणार्थियों को क्रम से सैनिक बाइन 
के द्वारा पाकिस्‍तान से ल्ञायांगया तथा पाकिस्तान पहुँचायागबा 


हक 
आओ 


देश-विभाजन और विशारहू जन समूह का आवगसन ८७७ 


१४ सिंतसबर से ७ दिसस्वर तक २७५०० शरणार्थियों कौ हवाई विमानों 
द्वारा भारत साया गया | भारत सरकार के हवाई बिसानों ने शरणाथियों 
को यहाँ ब्ाने में ६६२ उड़ाने" कीं | ६००००० गेदन पेट्रोज् इन 
डड़ानों में खच हुआ । 


६ जनवरी १९४८ से अर्थात करांची के उपद्र्वों के पहल्ले से ही 
हिन्दू और सिक्‍्खों का रिक्तीकरण ( २००४०४०7०४ ) शुरू हो गया 
था | £ जनवरी १६४८ तकव हाई विमानों, जहाजों ओर रेल्नों के द्वारा 
४७८००० हिन्दू भर सिक्‍ख सिंध छोड़कर भारतवर्ष आए। सारी 

हाजी ताकत इन्हें ल्लाने में खच की गईटे । 


दिसम्बर १९४७ के मध्य तक सेनिक रिक्तीकरण-संगठन के प्रवन्य 
में पश्चिमीय पंजाब और उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्त से हिन्दुओं और 


सिक्खों के बढ़े बढ़े जस्थे भारतवर्ष आते रहे | हाँ, सिन्ध से आने वाले 
शरणार्थियों कौ गतिविधि अपेक्षाकृत घीमी-रही । इसका ऋारण यह था 


कि सिंध सरकार ने सिंध छोड़ कर आनेवाज्े शरयार्थियों के ब्विए अबुन 
मति पत्र ( ?&7यां: ) का लेना आवश्यक कर दिया था। उन्हें 
इनकम टेंक्स अधिकारियों, तहसील्दारों, स्युमिसपैज्ञटियों और सुल्की 


अधिकारियों से यह प्रमाणपत्र लेना पड़ता था कि सम्बन्धित शरणार्थियों * 


पर खानगी किसी प्रकार का कर्ज नहीं है । उनकी भौर इनकमटेक्स, स्युलि- 
घिपिद्न- टैक्स या अन्य किसी प्रकार का सरकारी कर बकाया नहीं दे । 
उनसे इस बात की जमानत भी मांगी जाती थी कि उनकी* तरफ किसी 
बेंक का बकाया नहीं है झोर उनके पास मुस्क्षिमों के जेवर गिरवी 
» नहीं है। 


शरणार्थियों का; स्वागत 


भारतवर्ष में झाए हुए शरणार्थियों का यहां को जनता ने उस समय 
हार्दिक स्वागत किया ) विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता के द्वारा 


कह 
५ ६3.3 


कु 


ब्ण्प - आरतवष झोर उसका स्वातन्त्य संग्राम. . - 


श 


शरखार्थियों के भोजन के प्रबन्ध कियएः गया । भारंत संरकररः ने भो 
आरम्भ में काफी दिलक्कचस्पी जक्ी ओर डसने पूर्वीय पंज्य व; - देहलोट; 
युक्तप्रदेश, बम्बई, राजपूताने के राज्य आदि. में एक सौ साठ केरब “सो 
कर १९.६० ००० शरणार्थियों का प्रबन्ध किया,: जिनका रोजाना 
खर्चा का्खों रुपया. प्रतिदिन था । स्‍्वी: सन्‌ १६४५, ४८ में केन्द्रीय 
सरकार ने शरणार्थियों के कष्ट निवारण के ज्िए १० करोड़ रूपया भपने 
बजट में स्वीकृत किया । इसके अतिरिक्त प्रान्तों और देशी राज्यों के 
क्रेम्पों में, वहां की सरकारों ने भो इस काय में ल्ाों. रुपए खचे किए । 
कुरुचेत्र कौ शरणार्थों केम्प का चार इस्वोी सन्‌ १६४७ के नवम्बर मास 
में केन्द्रीय सरकार ने ले क्षिया । इस केम्प में ३०००० शरणार्थो थे। 
सिंनधी शरणार्थियों के लिए भी प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार ने- प्रबंध 
फिया । इसके २ माई पश्चांत यह प्रबन्ध सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों - 
और राज्यों के हाथ सौंप दिया गया । शरणार्थी केम्पों का अधिकत्तमे 
ख्य भारत सरकार ने सहंग किया ।. 


जिभिन्न शरणार्थो कैस्पों में (८०१४४८ तस्बू भारत सरकार द्वारा 

शरणार्थी शिविरों को दिए गये । इसके, झतिरिक्त मुसलमानों द्वारा खाह्नी 

« किए गए घरों, धार्मिक स्थानों और स्कूत्नों ओर कॉलेजों को इमारतों 

में शरण।र्थी ठहराएं गए। कई शरणार्थो अपने रिश्तेदारों के बहा 

भ ठद्रे । है 

; भारत ख़कार और पाकिस्तान सरकार के ब्रीच यह समझौता हुआ 

थ्रा कि शरणाथियों के आव/गमर के समय दर . एक सरकार अपनी- 

अपनी राज्य स्रोमा में सब शरणार्थियों के ्विए खाद्य और जीव़ब की 
आवश्यक सामग्री की पूति करेगी + भारत सरकार ने अपना यह ज्े 

चचन पूरी तरह से पालन किया । उसने शरणार्थी-शिवरों में ठहरे हुए 

:.... मुह्किस ओर मैर-मुस्खिम ररसार्थियों को समस्‍्करूप से मोजन दिया । 

2... छठस्त ही नहीं, उसने दो प्रकार, के शस्यार्जियों के किए डॉक्फरोी 


4. 


कक - 


देश-विसरजक कोर विशास जन संसद का:आवागमन ८०७३ 
किकिस्सा का भी अवन्ध किया । पर पाकिस्तान सरकार ने इस ओर 
विज्षकुल्त ध्याव न दिया-। - : 


+ भारत सरकार का शरणार्थियों के कोय में मारो खच होने छ्ंगा। 
अकेल्ने कुरुचेत्र के शिविर में लगभग तौन हजार मन शआटया रोंज खें्द 


होता था। कुछ सावंजनिक संत्थाओं ने भी इस केत्र में प्रशंधनीय' काये 


डिया । राष्ट्रीय स्वयं सेबक संघ ने पंजाब और सिंध के शरणार्थियों की 
सुरक्षा झौर. प्रबन्ध में-बढ़ा प्रशंसनीय काय किया । - भारतवर्ष के अन्य 
स्थानों में भौ बह संस्था शरणार्थियों की सहायता में अपनी शक्ति 
खगाती रही | न | ः 


पंजाब में बहुत ही सख्त ठंड गिरती हैं। थके थकाएं और मांदे 
शरणार्थियों कौ इस ठंड से रक्षा कश्मे के द्धिए सरकार के पुनर्वास महकमें के 
हारा पूर्वीष पंजाब, दिल्‍ली और कुरुत्ेन्न में हजारों की संख्या: में ब्लांकेट 
भेजे गए-। पतश्रिसीय पंजाब के शिविरों में ठहरे हुए गेस्-मुस्किमे 
शरणार्थियों के क्षिए दस इजार ब्लान्केट दवाई विमानों द्वारा पहुँचाएं 
गए सारतोय शरणार्थी शिविरों में 5हरे हुए शरणार्थियों में लाखों गर्ज 
विभिन्न प्रकार के वद्ध बांटे गए । इतना ही नहीं, बने बनाए शर्ट, जर्सी 
श्रौर पाकर भी बहुत बड़ी संख्या में शरण।र्थियाँ में बाटे गए । 


रत 


राए । इसके अतिरिक्त कुछ संस्थाश्नों ने घर घर से बच्चा इकटठे क्र 
शरशाश्ियों में तक्‍्सीम किए। , - 

कहने का भाव यह दे कि संहार के इतिहास में इतना ब्रिशात् अनः: 
, “परिवतंन कभी न हुआ । सरकारो प्रबंध में कई ब्रुटियां होते हुए भी यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस मदहान्‌ ओह कठिन समस्या का उस समय- 


“डसे सामना करना पड़ रहा था, वह अपने ढंग की बेजोड़ थी। जिसन - 


समय इस विशाद्ध जन-समूह का परिवतंन हो रहा था उस समश्र सर७# 


5.७ जनवरी १३४८ तक १९१ छाख बने बनाए वस््र वितरण किए 


नर कुक. ४० 


दद० भारतवर्ष और उसका स्वातंभ्य-संग्राम 


कार का शाधन-तन्त्र देश के विभाजन के कारण छिस्र मिन्न हो रहा 
था और इससे सरकार की कठिनाइयां अनस्त गुर्णी बढ़ गई थीं। पं« 
जवाहरलाल नेहरू ने इस समय की स्थिति का वन करते हुए 
कहा थाः-- 


-“[॥ चिप: परंधतए ॥ जश्ञाी छट 50 पी ए2७ दाते 
06552 35 प्रांड छाक्ीशा/ छब5ड, उ5ठ0760गएड जांदी 
ए्रांशि। शीबंद्र८ पी& ए९१ए 0िप्रावंब075 छा (5०ए९एएाशशा 
भाते पार 562ांगां ठावल', पा6 96००९ ण गता& इं0०6 एप 
00% ४ए2ए८ए, ४३८ीग९१ ३0 ४४06, 4 ॥09०, पैततंगराबाशेए 
50४९९ 4६ ६0 ४९ 30ए०70986 ए ६॥6 'प०६07. 7 


अर्थात्‌ भावी इतिहास में यइ कहा जायेगा कि जो समस्या देश के 
सामने उपस्थिठ हुईं थी, वह इतनी प्रकान्ड और विशाह्वकाय थी कि “ 
डससे शासन की नींव ओर सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती 
थी । भारतवर्ष के छोगों ने इसका बड़ी बहादुरों से सुकाबल्ा किया 
ओर इसे हाथ में क्षेकर राष्ट्र के खाभ में इसे इत्ल किया ।” 


महात्मा गांधी का शान्ति संदेश 


जब साम्प्रदायिक उपद्र्बों ने देश के वातावरण को विकछुब्ध कर 
रखा था और पाकिस्तान की घटनाओं से भारतीयों के भ्न स्वाभाविक 
रूप से बदखा लेने की ओर प्रदत्त होरहे थे, उस समय मद्दात्मा गांची 
भारतीय जनता को अहिंसा के दिव्य सिद्धान्त का संदेश दे रहे थे । वे लोगों 
को अत्याचार का बदला भत्वाचार से न क्षेकर प्रेम के दिव्यास्र द्वारा 
' अपने विरोधियों को जीतने का पाठ पढ़ा रहे थे । वे. छोगों को समझा ८ 
रहे थे कि देश के पार पाकिस्तान में सुसक्षमानों के' द्वारा किए गए ४“: 


कह का बदला भारतीय मुसलमानों से छूना न्यायसंगत 
कहीं दे। 


देशी राज्यों क। विद्ञीनकुरख मसपर 


महात्मा गांधी आदशों के उच्च स्तर पर खड़े रह कर भारतीय जनता 
को मानवता कां संदेश दे रहे थे और उसमें देवत्व कौ भावना का 
विक्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे | यद्यपि देश के वातावरण को पूरी 
तर& से शान्त करने में वे सफल्न न हुए, पर फिर भी उन के उपदेशों के 
कारण देश की शान्ति-स्थापना में बढ़ी सहायता मिल्नी । दिल्ल्ली में प्रार्थना 
के समय दिए गए डनकी भाषणों से कई द्वोगों का द्धदय-परिवतन 
हुआ और उनमें मानवत्ता का विकास हुआ। 

२ भश्रक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म-दिन सारे देश में बड़ी घूम 
धाम से मनाया गया श्रोर उनझ भ्रहिंसा के दिव्य सिद्धान्त का अचार 
किया गया। न 





देशी राज्यों का विलीनकरण 


५ 224८ न 


भारतवर्ष की ४०० से ऊयर रियास्ततों का विल्ौनीकरण सरदार 
पटेज्न ने जिस राजनौतिज्ञता के साथ किया, वह भारतवष के इतिहास 
में एक विशेष स्थान रखेगा । 


सन्‌ २६४७ ई० के जुल्लाई मास में पालियामेन्ट ने जो भारतीप 
स्वांतंत्य एक्ट र्वौकृत किया उसकी एक धारा यह हैः--- 


“पवुजञट उपन्‍्शाशंगरए तठ प्री िवुं&ऋए 0ए८" 6 
पातांग्ण 59६६5 449868 370 जाति ॥, थो। द्ाल्था6०५5 गाते 
2श7०९९प्थांईड  छा०९ 2६ 06 6906 ए 06 एग४5४ंता8 0 
गिींड 660 >सजल्ला यरी5 ४9]९5४ए गाते 6 पर्पोश'5 छा 
[_ाकग्रा 508065, थी! चिा।दांता$ €डछाटांडइ४ए/८ ४७४ए पी5 
(००७५७ 2६ 90 ०९ जा 7९596० ६0 ितांधा 5६9८५, 

थी ठणीडि4पं 05 | स्री5 0०]९०४७ए €जञांडता8 2 (90 096 
०ज़ातंड वादा 5965 6 धार ॥पंशा5 धोालार्ता धात 
थ। एछ०0जछरए-5, 78॥5, 8प76070ए 67 घाइतंलांता लूछा- 
९55०८ फए परींड एिव्ुल्नए 2 पीगा १206 का 047 
एशेद्रांणा (0 वितीता #९७ एए पद्थए, हाथां, प्रघ्8४८, 
धर्पीहि06 07 56 जशञा5९ ? 


इसका आशय यह है कि श्रीमान्‌ सम्राट की भारतीय रियासतों पर 
जो अभुत्ता थी, उसकी समासि हो चुकी है । इसके साथ ही वे सारे 
सन्धिपत्र ब समभौते भी, जो भारतीय राज्यों और श्रीम।न्‌ सन्नाट के 


स्टेट मिनिस्‍्ट्री द८ई 


बोच इस एक्ट के पस होने तक अमल दगमर में थे, समाप्त हो चुके 
हैं। श्रीमोन्‌ सम्राट की भारतीय राज्यों तथा उनके शासकों पर सन्धि- 
पत्र, अनुदानपत्र, छोक व्यवहार छोर संनति द्वारा जो अधिकार, स्वत्व 
ओर अधिक्नारक्षेत्र प्राप्त थे, इन सबकी भौ समाप्ति हो चुकी है ।” 


भारतीय स्वातंत््य एक्ट ( [तांधा पातवेलुशातंढ१०९७ *८ ) 
द्वारा भागत सरकार को रियास्तों के विल्विनीकरण का अधिकार प्राप्त 
हो जाने पर भी, यह कारय बड़ा प्रचंड और अनेक उल्लमनों से युक्त था । 
पर सरदर पटेल्न ने इसे बड़ी दूरदर्शिता श्रोर राजनीतिज्ञता से हल किया । 
१६ अ्रगस्‍्त १६४७ ई० को सरदार पटेक्ष के इस काय के लिये ल्लॉड 
माउन्टबेटन ने संविवान सभा में कहा था;--- 


“[[ छ35 ६8०८० 5५९८९६४परौ।ए 9५ (86 ०7-४8 606 
घ्वाल्यावात, उमा रग्ीब000णा7वा 092६९. १ 


श्रयांत “दूरद्शी राजनीतिज्ञ सरदार पटेल ने सफलता के साथ इस 
समस्या को सुद्धकाया |”? 
* क 


स्टेट मिनिस्ट्री 


एक दो देशौ राज्यों को छोड़कर प्रायः सभी देशी राज्य भारतीय 
संघ के साथ सम्बन्धित थे । अतएव उनका ब्रिद्ीनीकरण भारतीय संघ 
में हुआ । इसके छिए भारत सरकार ने सरदार वल्क्मभाई टेल के 
नेतृत्व में एक अ्र्लम विभाग खोल्ला, जिसका नाम स्टेट्स भिनिस्ट्री 
विभाग रक्‍खा गया । 


सरदार बल्ल्लम भाई पटेल ने देशो राजाओं से अपील की हूि वे 
भारतीय संघ में सम्मिलित हो जावें और संविधांन में अपने राज्य के 
प्रतिनिधि भेजें । उन्होंने राजाशों से यह अनुरोध किया कि वे प्रगति- 
शीक्ष समय के साथ अपनी गति करें और अपनी सर्वोपरि सत्ता को भपनी 


घ८छ भारतवर्ष ओर उसका स्वातंभ्य-संग्राम 


प्रजा की सर्वोपरि सत्ता में परिणत करदें। जनतन्त्रात्मक राज्य में सर्वों- 
परिसत्ता का आझाधार “द्योक होते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं । कहने का भाव 
यह है कि जहाँ सरदार पदेल्ल अपनी युक्तिप्रयुक्तियों से राजाओं के 
अन्त: करण-परिवत्तन की सफल्व चेष्टा कर रहे थे, वहां देशी राज्य के 
प्रजाजन भी अपने राज्यों में घोर आन्दोलन कर भारतीय संघ में 
सम्मिद्धित होने का अपना दृढ़ निश्चय अकट कर रहे थे। थोड़े से राजाओं 
को छोड़कर प्रायः सभी राजाओं ने समय को गति को पहचान कर 
सरदार पटेद् के अनुरोध के प्रति अपनी अनुकूल्ल प्रतिक्रिया प्रकट की । 
क्षार्ड माउन्ट बेटन के शब्दों में यह कार्य राजाओं कौ राजनीतिज्ञता और 
दूरदर्शिता का सूचक था। 


१६ अगस्त १६४७ ईं० तक २३६ सद्धामी वाल्ली रियासतों ने ., 
प्रवेश पत्र ( [॥प्राशा( 6 0९०८८९४४०॥ ) पर इपने हस्ताक्षर 
कर भारतीय संघ भें सम्मिद्धित होगये । प्रिफ दो रियासतें हेदयाबाद 
भोर काश्मीर उस समय संघ में सम्मिल्नित न हुई । जूनागढ़ के नवाब 
ने पाकिस्तान में सम्मिल्षित होना स्वीकार डियु । इससे वहां के प्रज्ञा-जनों 
में घोर आन्दोलन हु श्रा । बद्दां यद्द कहना झ्रावश्यक दै कि जूनागढ़ 
ग्यासत का भारत के साथ सब्निकट सम्बन्ध था शोर उत्तका भारतीय संत्र 
में मी शामित्न होना ही योग्य था । इसके अतिरिक्त नवाब ने वहां के प्रज्ञा- 
जनें की सम्मति भी न श्ली थी। अतएव जूनागढ़ के प्रजाजनों ने 
नवाब के इस कार्य का घोर विरोध करना शुरू किया । 


सारे प्रजा जनों ने नवाब के खिल्लाफ्‌ विद्रोह का मण्डा उठाया। 
नवाय भयभीत द्वोकर अपनी रियासत्त का चाज दीवान ओर पुक्षिस ८ 
कमिश्नर को सॉपकर पाकिस्तान भाग गए । प्रजा का आन्दरोक्षन दिन 
दूना ओर रात चौगुना बढ़ता गया। दीवान और पुद्धिस कमिश्नर 
स्थिति को न सम्भात्ष सके । अतएव उन्होंने राजझोट के रेजिनत्ष 
कमिश्नर से यह प्रार्थना की कि वे राजकोट का शासन सूत्र सम्साल्ने के 


देल्शो राज्य और उत्तरदायित्व पूर्ण शासन घर 


लिए भारत सरक'र से अनुरोध करें । 


६ नवम्बर १६४७ को जूनांगढ़ का शासन भारत सरकार ने अपने 
हाथ में लेलिया और ईस्वी सन्‌ १६४८ के १२ फरवरी से लगाकर 
२४ फरवरी तक वहां का सर्वजनमत ग्रहण किया गया। कुछ खुटठो 
भर लोगों को छोड़कर सारे जन समाज ने जूनागढ़ के भारतीय संघ - 
में विज्ञीन होने के पत्ठ में श्रपना मत दिया । खास जूनागढ़ू नगर में, 
जहां के मतदाताओं कौ संख्या २००५६६ ( २१६०६ मुसल्लमावन ओर 
१७८६ ६४ गेर मुस्लिम ) थीं और जद १६०८७० मतदाताओं ने अपने 
मत डाले, १६०७७६ मत भारतीय संघ में विज्ञोनीऊस्ख के पक्त में 
अये। केवल ६१ मत पाकिस्तान के पक्त मे गए। इससे जनतन्त्र के 


महान्‌ सिद्धान्त के अनुसार जूनागढ़ राज्य भारतीय संघ में सम्मिद्धित .. 


कर क्षिया गया। 
देशी राज्य और उत्तरदायित्व पूण शासन 


भारतीय स्वाचीनता के साथ देशी र/ज्यों की प्रजा में भी स्वतन्त्र 
होने की भ!चना ज्वक्षन्त रूप से जागृत द्वो उठी | कई राजाओं ने समय 
की गति को पहचान कर अपनी प्रजा को उत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रदान 
कर दिया । कुछ राजा दिचकते रहे । इस पर सरदार वल्क्म माई पटेल 
ने उन राजाओं को चेतावनी देते हुए कहा किष-- _ 


“ु( क्र 2॥630ए7 9>९८०णा€ ०रैशंतप$ फ्रग 4 रिपरो९ | 
]885 एऐटआीआत गा प्र6 पर0शलाशाए 6ठि 06 ९४घ्व)ओयशाई 
र्ण चर #€छ्गाओंए6 (७०ए९८पगरला, 6 ज्ञाव] 60 50 ६० 
कांड कंइग्तरथांउ2९ बाते ६0 पी तं2वैरभा486 रत |. 
गं5ड 9९6”? | 

अर्थात्‌ यह बात स्पष्ट है कि उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित करने 


हिल ० 


८६ भारतवर्ष और उच्का स्वातन्ज्य-संग्राम 


में यदि कोई राजा पोछे रहेगा तो वह अपना और अपने लोगों का 
अदित करेगा । 


देशी राज्यों का विलीनीकरण 


देशी राज्यों का विज्ञोनीडरण भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त 
महत्व पूर्ण घटना है । जैधा कि हम पहिले कह चुके हैं कि सरदार 
पटेल को बड़ो दूरदर्शिता ओर राजनीतिज्ञता ने एक रक्तदीन क्रान्ती के 
द्वारा इस कार्य को. बड़ी सफल्नता के साथ सुस्त्पन्न किया | विल्लीनी-- 
करण की योजना के अनुसार २३ रियासते जिनका क्षेत्र फल्ल २३६४३ 
वर्य मीज़ और जिनको जन-संख्या ४०.४ लाख के ऊपर थी, 


डड़ीसा प्रान्त में विद्धीन कर दी गई । 


दो रियासतें, जिनहा क्षेत्र फल ६२३ वर्ग मील, कुछ क्लोक-संख्या 
२,००,००० ब्ाख ओर वार्षि आमदनी ४,३६ लाख थी, बिहार श्रान्त 
में विज्ञीन कर दी गई' | १६ रियासत अध्यत्र।न्त में विज्ञीन कर दी 
गई । इनका क्षेत्रफल्न ३१८७६ वर्गभील, लोक संख्या इ८,३२४ ल्ाख 
और वार्षिक भामदनी ८८,३११ लाख थी | तीन रियासतें, जिनका कुल् 
खश्रफल् १४४४ घर्गमीक्न, कुछ ल्लोक संख्या ४.८३ ल्वाख और कुल 
वार्षिक आमदनी ३०.८१ लाख थी मद्रास में विद्वीन करदी गई | ' 


३ रियासतें, जिनका हत्रफल ३७० वर्गभील्ष, लोक संख्या ०,६७ ल्ाख 
ओर कुल्ल वार्षिक आमदनी ८.०४ ल्लाख थीं, पूर्वीय पंज/ब में साम्मिलित 
करदी गई + ३०५ रियाझरूतें, जिनका कुक्ष क्षे्रफत्ष ३४,८६४ वर्गमीत्न, 
छोक संख्या ४३.१७ द्वाख और वार्षिक आमदनी ३०७.१३ ज्लञाख्र थीं, 
बम्बई प्रान्त में विद्धीन करदी गई । 

जिन रियासतों का विद्वीनौकरण सम्भव नहीं हुआ, उनके 
संघ ( (0707 ) बना दिये गये । इस अरकार का सबसे पहल्ला रिया- 
सती खंघे सौराष्ट्र का बना जिससे ४७४६ रियासतें सम्मिक्षित हुई' और 


देशी राज्यों का विद्विनीकरण प्प्प्ज 


इसके राजप्रमुख नवानगर के महाराजा बनाथे गये। इस संघ 
(790) का च्षेत्रफन्न ३३६४६ वर्गमीकू, त्लोक संख्या लगभग 
३२.०६ राख और वार्पिक आय ८ करोड़ है। इसका उद्घाटन १५ 
फावरी १४४८ हूँ० को सरदार वल्लवभ भाई परेह्न ने किया था। दूसरे 
राज्य संघ निम्न प्रकार से बने:--- 

संघ सम्मिलित रियासतें क्षत्रफत्ष जन संख्या वार्षिक आय 


(वर्गमील) रू० 
मत्स्य 9 रियासत, ७,प६ श्यरेण लाख १०३,०६जअाख 
(अ्त्नचर, भरतपुर , घोल पुर * 
और करोल्ली ) 
राजस्थान १० रियासतें ' '***** २६,६७७ ४२.६२ क्ाख ३१६ ६७ लाख 


(कोटा, बांरूवाड़ा, 
शाहपुरा, बूदी 
डगरपुर, फालावार, 
किशनगढ़, प्रतापगढ़, 


टोंक और उदयपुर ) 
पूर्वी पंजाब ८ रियासतें...... . १०,००० ३६ छोख 2 करोढ़ 
व पटियाला 
(१६750) 
सध्यप्षारत २२ रियासतें, ..... ..४७,००० ७२ लाख ८ करोड़ 
विध्यप्रदेश ३५ रियासतें ......,... २७,१६८ ३१,६६४ त्वाख २४३ ३ सास 


हिमाचल्ष प्रदेश २४ रियासतें... ११,२१४ १०,७४६ लाख ६१.०७ लाख 
उपरोक्त विवरण से रियाप्रती संघों और प्रान्तों में सम्मिल्नित होने 
वाढ्दौ रियासतों का साधारण विवरण दिया गया है । इस पर यहां कुछ 
अधिक प्रकाश ढाद्मना आवश्यक प्रतीत होता है । 
छोटी रियासतों का विज्ञीनीकरण सबसे पड़ले उड़ीसा की स्थासततों 
से प्रारम्भ हुआ । उड़ीसा की २३ रियासतों के शासकों ने दिसम्बर 


गा 
5 


८८घप भारतयष और उसका स्वातन्त्य-संप्राम 


१६४७ ई० में होने वात्ली कटक कान्फ्र नस में खरदार पटेल्ल के अलुरोध 


से अपनी रियासतों को उड़ीसा में विद्ञीन करने को स्वीकृति दी । इसके 
कुछ दिन बाद में ही मध्पप्रान्त के छत्तीसगढ़ जिले की १७ रियासतों 
के शौसकों ने सरदार पटेल्ल के अ्रमुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने 
अपनी रियासतों को १ जनवरी १६४८ ई० को मध्यप्रान्त में विज्ञीन 
कर दिया । इस वक्त उड़ीता को सयूरभंज नामक एक बड़ी रियासत का 
विल्लीनीकरण नहीं हुआ । १ फरवरी १६४८ ई० को कुछ अन्य छोटो 


, रियासतों ने भी विज्नीनीकरण कौ स्वीकृति दे दी। मकराई रियासत 


मध्य पान्त में सम्मिल्षित हो गई । 

२२ फरवरी १६४८ ई० को बंगनपात्न नामक एक छोटी रिप्रासत 
मद्गास प्रान्त में विज्ञोन हो गई । लोदारू और पाटोदी रियासतों का _ 
पूर्वीय पंजाब में विद्ञोनीकरण हो गया । हे मार्च १६४३८ ई० को पुदुदूकोटा 
नामक की एक बड़ी रियासत मद्गास प्रान्त में विज्ञोन हो गईं। 

. इसी बीच कोल्हापुर को छोड़कर दक्तिण की २६ रियासतों ने बम्बई 
प्रान्त में विड्डीन होने का निश्चय भ्रगट किया । इसके पहले, इन रियासतों 
में से८ ने अपना एक नय। संघ बनायः था | इसके बाद बढ़ौदा को 
छोड़कर, गुजरात की १८ रियासर्तो ने बग्बई प्रात में विद्योन होने को 
स्वीकृति दी . 

हिमाचक्ष प्रदेश में टेहरीयढ़चात्न को छोड़कर पूर्वी पंजाब की सब 
पहादौ रियासतें सम्मिल्वित कर दी गई ओर बह प्रदेश एक चीफ कमिश्नर 
के आाधीन रखा गया। ' 

इस वक्त तक जिन छोटी रियासतों का विज्लीनीकरणश ट्टोना काकी _ 


. था, वे सन्दूर ( मद्रास ), टेहरी गढ़वाद्भ, बनारस, रामपुर (डतर भरदेश) 
. जैसकमेर ( राजपूताना ), कूच बिहार सशीपुर ओर खासी दिस्ध स्टेट 


(असास) आदि थी | पीछे जाइर बचो छुईं सबक रियासतें भारतीय संघ 


५9..०- हे सम्मिक्धित हो गई । 


देशी राज्यों का विद्ञी नीकरण घष& 


करहु की बढ़ी रियासत का शासन-भार हिन्द सरकार ने सीधा अपने 
हाथ सें ले लिया । 

राजस्थान संघ १९ मार्च श्श्ए८ ई० में पहले पहल कोटा में 
बना, जिसमें कोटा, बांसवाड़ा, शाहापुरा, बूंदी, डू गरपुर, भाक्षावाढ, 
किशनगढ़, अ्रतापगढ़ और टोंक की रियासतें शामित्ष हुई'। १२ अप्रेल 
सन्‌ १४४८ हैं० को इस इस सँघ का उदयपुर में पुनसंड्झथ हुआ और 
इसमें मेवाड़ शामिह कर स्विया गया । उदयपुर के महाराना साहिबा इस 
पुनसंगठित राज्य के राज्य अमुख बने। इस पुनसंगठित संघ का - 
वद्घारन पं० जवाहरक्काख नेहरू ने उदयपुर में फिया.। 

मन्यभारत में जो रियासती संघ बना, वह सबसे अधिक विशार्न 
काय है। इसके राज्य प्रमुख महाराजा साहिब स्वाल्लियर हैं । इसमें स्वा- 
: क्ियर, इन्दौर, भोपाक्ष, रतत्वाम, जावरा, सैज्ञाना, नरसिंहगढ, राजगढ, 
आदि २२ रियासत हैं । इसका चेन्रफक्ष ४८,००० वर्गमौक्ष, जनसंख्या 
७०,००,००० से ऊपर और वार्षिक आय 8 करोड़ से अधिक है । इसका 
उद्घाटनोत्सव २८ मई १६४०८ दें० को ग्वालियर में पं जवाहरक्षाख 
नेहरु ने किया था। के 

मत्स्यसंघ--इसना उद्घाटन १७ मार्च १६४८ ई० को भरतपुर में 
श्री० एन० चौ० गाडगिद्ध ने किया। इस नये संघ में घौलपुर, भरतपुर, 
अलवर और करोक्ली की रियासतें सम्मित्नित हुईं । इसके राज्यप्रसुख 
महाराजा भोख्पुर बनाये गये । 





पूर्वीय पंजाब--१२ जुलाई १६४८ ह्ं० को परियाद्वा में सरदार - 


वल्खम भाई पटेल के कर कमक्षों से इस संघ का डदूघाटन हुआ ।+ इसमें - 

, परिवाद्षा, कपूरणलता, मामा, मिल्ड,फ्रौदकोट,साल्नेरकोटल्ा कलसिया,नक्का-- 
गढ़ नामक रियासततें सम्मिस्तित हुईं | महाराजा पटियास्ता आजीवन के दिये 
इसके राज्यप्रसुख और महाराजा कपूरथल्ञा भाजीवन के क्षिये उपराज्य- 
प्रमुख बनाये गये । ४ 


न्‍पकपपालटीपालापनमक४्थम+प०-अा: काना. 





हेदराबाद की समस्या 


९ /..॥ 
झा 

सावत को अधिराज्य का पद प्राप्त होने पर देदरादाद की समस्या 
उसके सामने उपस्थित हुईं । यहाँ यद्ड प्रकट करना आवश्यक दै कि 
हैदराबाद अपने इतिद्वास मैँ कभी स्क्‍तंत्र तहीं रहा । मुगद्ध बादशाहत के 
समय इसकी ठत्पत्ति हुई भर वह उसके आातदइत होकर रहां। उसके 
बाद ठसने जिटिश सरकार की आधघौनता स्वीकरर को | ल्लॉड रीढिय॑ के 
..कार्यकाक्न में इन्ही वतमान निज्ञाम ने सिर उठाया और के स्वतंत्रता का 
दावा करने छगे । इप पर क्लॉड रोढोंग ने इन्हें खूब फिड्का ओर यह 
प्रकट किया कि देदराबाद क्रिटिश के यरायर की नहीं ओर वह बिटिक 
सरकार की पुक सात रिभासत है । बस, विज्ञाम यह सिदकी ओर 
अपमान सटद्द छर चुप हो किये । 


जब भारत को स्वतंत्रतां घास हुई, तब यह स्वाभाविक था कि जो 
सम्बन्ध निञ्ञाम का तजिटिश सरकार के साथ था, वही खम्बन्ध स्वतंत्र भ/रत 
के साथ भी रहे | पर बहुत समझाने चुकाने पर भी निञ्रांस इस पर 
राजी नहीं हुए | कई मास तक थे भारतीय संघ में प्रकेध करने का 
निर्शय नहों कर सके । संघर्ष को टाद्चने के किये भास्त सरकार ने २2 
नवस्वर १३६४७ हैे० को निजम के साथ एक यथास्थित समकोता 
(94900 50) 38/7८९:7९7४४ किया। इस सममझोवे में यह प्रकट 
किया गया कि जब तक निज़ञाम के साथ अन्तिम सममौत्ता न हो, तब 
तक इस यथयास्थित समम्जेते का दोनो भर से पाखन होता रहे । 


उस अस्थायो समझौते से नचदइ झाशा हो चछी थी कि भारसीम 


श्र 


हेदरावार की समस्या - घर 


अ्रधिराज्य ओर हैदराबाद के बीच मेत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जाकेंगे, 
पर दुर्भास्य से ऐसा न हो सका । वर्तमान निजाम की मुस्लिम परस्त 
नौति मशहूर रही है / इसके अतिरिक्त रियासत की साम्प्रदायिक नीति 
से प्रोत्साइन पाकर हैदराबाद में 'भमज़लिप ई० इतिद्दाद-मुसल्लमीन” चामके 
एक मुस्खोम साम्प्रदायिक संस्था का जन्म और विकाश हुआ । इसकी 
अ्रधीनता में एक शंक्तिशाद्वो सैनिक स्वयं-सेवक दल था, जो रजाकार 
के नाम से मशहूर था । इस दक्ष ने साफ्‌ तौर से यह घोषित किया हि 


हैदाराबाद राज्य की प्रभुता (50५८ ए८४7६7) वहाँ कौ २०.००,००० . . 


सुस्खिम प्रजा में स्थित है और निहाम उसके प्रतीक (5०7७०))*हैं । 


यहाँ यद्द ध्यान में रखना 'चोहिये कि हैदर. बाद की कुछ जनसंख्या १,६३, , 
००,००० है, जिसमें मुसद्धमान केवल १२ प्रतिशत हैं। झगर निञ्राम 


न्याय दृष्टि से विचार कर भारत सरकार के साथ सममोता कर लेते त्तो 
यह संधर्ष टल्ष गया होता । पर इस सम्य निज्ञाम ने जो रुख अद्धित- 
य।र किया वह देदराबाद ओर वहाँ को प्रजा के छिये बहुत ही अद्वितकर 
सिद्ध हुआ रज़ाकारों द्वारा रियासत की हिन्दू जनतां पर भयंकर 
चत्याचार, लूट मार आदि होने करों । इतने पर भी भारत 
सरकांर ने एकाएक कड़ा कदम डठाना उचित्र न समझा ओर निजाम 


के साथ मेन्री-पूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का पूरा पूरा प्रथल्ष किया । पर - 


उक्त मज़दिस की घोर साम्प्रदायिक नौति के कारण सफक्षता न मिल 
सकी | पं० जवाहर ज्ाक्ष नेहरू ने हैदराबाद को चेतावनी देते हुए कहा 
था कि उसे यह सोच लेना चाहिये कि वह समय की प्रवत्न धारा के 
ख़िल्लाफ़ खा नहीं हो सकता ओर मध्ययुगीन सामन्तशाही शासन को 
चालू रखना उस स्थिति में उसके लिये बिल्कुल असंभव है, जब कि 


भारत के अन्य प्रास्तों और राज्यों में लोग उत्तरदाबित्वपूणें शासन का. 


उपभोग कर रहे हैं । 


रजाकारों के अत्याचार और उपद्वव दिन पर दिन बढ़ते गये। ये ८: 


लक 


दर आश्तवष ओर उसका रवातन्त्य-संग्राम 


ओर उनके नेता दिल्ली पर निज्ञाम था आसफशाई का मल्‍्डा उड़ाने का 
दुःस्वप्न देखते रहे । भारत की सींसा पर भी उनके भ्राक्रमण होने लगे 
भारत सरकर के लिये यह स्थिति असद्ा हो गई । इस पर भारत 
सरकार ने देदराबाद पर पुद्धिस कारवाई करना निश्चित किया । १६३ 
सितम्बर १४४८ ईं० को भारतीय फोज ने दैदराबाद की सीमा में प्रवेश 
किया । हैदराबाद की सेना ओर रजाकारों द्वारा किया गया मुकायक्षा 
-. अत्यन्त निबंल सिद्ध हुआ | € दिन कौ कशमकस के बाद रजाकारों ओर 
हैदरायाद की सेता ने पूर्ण रूप से पराजित होकर आत्मसमपंण कर 
:.. दिया। हैदराबाद की सेनिक शक्ति के सम्बन्ध में हैदराबाद के द्वायकअलछी 
: मन्त्रिमंदत्ष ने प्रचार के द्वारा जो श्रातंक उत्पन्न कर रखा था वह कपोन्न- 
ः कल्पित सिद्ध हुआ । सारत्तीय सेना ने बहुत हो सरत्वता के साथ विजब 
- - प्रतप्त करली | 
। आरत सरकार ने वहाँ का प्रबंध अपने हाथ में ले द्धिया ओर 
. असने मेजर जनरक्ष जे० एन० चौधरी को वहाँ का मिल्िटरौ-गरन॑बर और 
श्री० ढी० दुस० वावल्ले को प्रधान शासक नियुक्त किया । सैयद्‌ कासिम 
रिजवी, जो इन रजाकारों का नेता था और सब थघुराइयों छो जढ़ था, 
:. ग्रिफ्तार कर द्तिया गया | इस समय वहाँ जो शासन है बह भारत 
सरकार की देख रेस में चढ॒ता है । 


काश्मीर 


काश्मौीर पर कबाल्लियों का आकमण--काश्मीर और जम्मू की 
£ रियासतें, सौग्रोद्षिक दृष्टि से, भारत व पाकिस्तान की सीमाओं से मिद्धी 

- हुई हैं । भारत के साथ उसका सांस्कृतिक ओर झार्थिक सम्बन्ध अधिक ' 
रहा है। महाराजा काश्मीर ने दोनों अधिराज्यों ([20रंएऑणाड ्ा 
2 * 7०५ 970 एपं507) के साथ मेन्री पूर्ण सम्बन्ध रखते हुए स्वतंत्र 
८... रहने का निश्रय किया । पर इससे उन्हे सफलता न मिस्रो । 


क 


य्ूटी 3. प्यार 
र््ड 


रा 


काशमौर.. ह - धहई - -- 


भारत के उत्तर-पश्चिसीय सौमा प्रान्त के निकटवर्ती प्रदेश के कबाय 
छवियों ने उस पर आक्रमण कर दिया । इनके इस झाक्रमस में पाकिस्तान का सी 
अप्रत्यक्ष हाथ था । इन अफ्रिदी कवायद्ली आक्रम्यकारिकों के पास नये 
से नये ढु'ग के सैनिक शस्रास्र थे । पहले पहल ये काश्मौर: के पूर्व जिले 
में घुसे भर फिर स्वाक्षकोट ओर हजारा जिसको पर इन्होंने भाकमल 
किया । महाराजा काश्मीर के पास इतनी फौजी ताक़त नहीं थी कि 


जिससे हनका सफलता पूर्वक सामना किया जां:खंके । इससे ये आक्रमल- - 
कारी श्रागे बढ़ते हो गये झोौर काश्मीर को राजधानी श्रीनगर के निकट: 
तक पहुँच गये । काश्मीर के डोंगरे सैनिकों ने इनका बढ़ी बहादुरो 


से मुकाबला किया, पर ये संख्या में बहुत कम होने के कारस अआक्रमण- 
कारियों का गति रोध न कर सके । इन झाक्रमलकारियों के सफल इमक्यों 


के कारण एक समय यह आशंका होने क्षगी थी कि कहीं वे सारे काश्मीर_ |: 


पर छा न जाये । 
माहाराजा कोश्मीर ने इन आक्रमणकारियों का मुक़ाबल्ा करने में 


अपने आप को असमर्थ पाकर, २७ अकक्‍्टूवर १६४७ ईं० को भारतोब 


संघ में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने भारत 
सरकार से यह प्राथना की कि वह सैनिक सहायता भेज कर काश्मौर कौ 
रचा करे | इसी समय महाराजा ने काश्मोर को राष्ट्रीय कॉन्फ्रन्‍्स के 
अध्यक्ष शेख ऋब्दुछा के प्रधान मन्त्रित्व में काश्मीर को उत्तरदायित्व 
शासन अदान करने की घोषण कौ । 


: आरत सरकार ने भारत के अधिराज्य में काश्मीर का श्रवेश स्वोकार ८ है 
कर लिया और साथ ही, उसने यह मन्तब्य भी स्पष्ट रूप से प्रकट कर 


दिया कि शान्ति और ब्यवस्था कायम हो जाने पर काश्मौर की जनता 
का मत अहदा कर काश्मौर का राजनेतिक भविष्य निश्चित किया जायगा ।- 
इसी बीच में भारत सरकार ने महाराजा को सेनिक सहायता ही अपीक्ष 


को स्वोकार कर काश्मीर प्रदेश की सुरक्षा ओर छोगों के जानमाक्त की . 


ऊना (वर्ग 
हर अर, 4] 


रा. बडे 


पूछ भारतवर्ष और उसका स्वातत्य-संग्राम 


रा के दिये, काश्मीर को अपनी सेना भेजी । आरंभ में भारत सरकार 


को यह सेना कायुयानों द्वारा भेजनी पड़ी । 


ऑरतीय सेना के काश्मीर पहुँचने पर उसका कर्कयश्ली आक्रमण- 
कारियो के साथ डट कर सुक्राबत्ञा.हुश्रा । पाकिस्तान की सीमा काश्मीर 
से छगी होने के कारण उक्त कवायद्धियों को पाकिस्तान से इर प्रकार की 
सहत्यता भ्राप्त करने में सुविधा होतो थी । ये क्लोग पाकिस्तान को सौभा 


में जाकर आश्रय प्रहण कर छेते ये । पाकिस्तान ने इन्हे काश्मीर में जाने 


के दिये खुल्ला रास्ता दे रखा था । इस पर भारत सरकार ने पाकिस्तान 
सरकार से यह अनुरोध किया कि वह कवायल्यी आाक्रमणकारियों को 
आपनी सीमा से न गुज़रने दे । ऐसा करना अन्तर्भष्रीय नियम और शीरू 
के विरुद्ध हे । पर पाकिस्तान सरकार ने अपनी त्तटस्थता की नीति 
बतलाते हुए इस कार्य में टाज्ममटोल् की ओर कबायद्वो अक्रमणकारी 


.. पाकिस्तान के रास्ते से होकर काश्मोर पर बराबर झाक्रमण करते रहे । 


भारेतौय फ्रोज ने, काश्मोर के पहाड़ी प्रदेश से अनभिन्न ओर अन- 
भंबस्थ होते हुए भी, बड़ी बहादुरो से इन आक्रमणकारियों का मुकाबला 
किया और इन्हें काश्मीर के बहुत से भान्तों से निकाह्न बाहर किया | 
कहा जाता है कि अगर भारतीय सेना की गतिविधि इसी प्रकार चक्षने 
दो जाती और मारत सरकार सुरक्षा कोंसिश्ष के चक्र में न पड़ती तो 
अगले एक आध भास में ही काश्मीर इन कबायल्नियों से पूर्ण रूप से 
झुक्त हो गया होता ओर भ्राज ज्ञिन ध्वन्तर्राष्ट्रीय उल्लक़नों का सामना , 
करना पड़ा रहा है, उनसे देश बच जाता । 


कुछ भी हो, यह मोमज्ा सुरता परिषद्‌ (5९८७५६ए ०एा८ां)) 
मर कहें और उसने बहुंत वादांुवाद के चाद यह वक्तन्ब॑ प्रकाशित 
थे! कि जम्मू और काश्मीर में शान्ति की पुनेस्थापना के स्तिये भारत 
पाकिस्तान को लड़ाई चन्‍्दे करने का संरसक प्रयत्न करें । सुरदा 


काश्मीर प्ध्ड 


कोंसिल ने अपने ९ सदस्यों का एक कमीशन भौ इस काये के सिये 
नियुक्त किया । 


कप्तीशन ने भारत और पाकिस्तान में दौरा किया और उसने 
शाल्ती रक्षा और व्यवस्था की स्थापनां ठथां सर्व जनमत अइण पर जोर 
देते हुए दोनों अधिराज्यों कौ सरकारों से युद्धबन्दी ((:८०४५७८ ४७) 
का अनुरोध किया । भारत सरकार ने थह अनुरोध सहृष स्वीकार ऋर 
लिया । पर पाकिस्तान सरकार ने उस समय ऐसा करने से इन्कार कर 
दिया । पौछे जाकर उसे भौ यह आदेश स्वीकार करना पड़ा । 

सुरक्षा परिषद्‌ ने इस मामल्ले में जेसा पर्पातपूर्ण रुख स्वीकार 
रक रखा है, वह प्रायः सम पर प्रकट है। मामक्षा अभी तक खटाई 
में पढ़ा छुआ है । भारतवर्ष और आक्रमणकारियों को एक स्तर में रख - 
कर शुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दष्ठि से उसने जैसा अन्याय किया है, डढस पर इस 
समय यहां छिखने की आवश्यकता नहीं | 


महात्मा गाँधी की हत्या 


नी न कीम-न--.-..* 


विश्वभर में शोक की काली घठाएँ 


बश्न्न्ले ध्््€ शिलि: 
इस गत पृष्टों में महात्मा गांधी के ठन व्याख्यानों ओर सापसशों की ओर 
संकेत कर चुके हैं, जो महात्मा गांधी अपनी भ्रार्थनाओं के बाद दिरकी 
में दिया करते ये । इन सापणों में वे अहिंसा और विश्वप्रेिस का संदेश 
देते हुए हिन्हू-मुस्खिस एकता पर जोर देते थे। वे स्लोगों को बइ संदेश .. 


._- देते थे कि भ्रत्याचार का वदल्ला अत्याचार से न छो परन्‌ प्रेम और 


अहिंसा की इश्वरीय शक्ति के द्वारा अत्याचारियों के हृदय-परिवतन करने 


.. का प्रबता्ध करो । संसार में प्रेम-साम्राज्य स्थापित कर इसे स्वर्ग बनाने 


को चेश्ा करों । भ्रत्याचार का यदत्वा अत्याचार से लेना बद्द मानवता 


... के दिव्य सिद्धान्त के विरुद्ध है ) अगर सुसस्ममान पाकिस्तान में हिन्दुओं 


जज जज 





पर अत्याचार कर पशुता का परिचय देते हैं तो इसका बह अथ नहीं 
है कि हम यहां के सुसद्यमानों पर अत्याचार करें और अपनी पशु-प्रकृति 
को अकट करें । इन्हीं भावों को छोकर महात्मा गांधी मानव प्रकृति को 
देवी प्रकृति में परिणत करने की चेष्टा फर रहे थे । मानवीय विकास के 
अज्चसम घरातत्व पर आसीन होकर वे विश्ववन्चुत्त और अट्टिंसा के 


महान्‌ सिद्धान्त द्वारा जनता के झात्मिक घरातक्त को ऊँचा उठाने का , 
.. अयल कर रहे थे । 


जिस समय महात्मा गांची सारतोष जनता को विश्व प्रेम का दिव्य 


£. संदेश दे रहे थे उस समय पाकिस्तान में गैर-मुस्खिमों पर भबंकर और 
,_ अमालुफिक अत्याचार गुजर रहे थे ) हिन्दुओं और सिकसों में हाहाकार मच 


महःरमा गाँधी की हत्या प्त्ध्छ 


रहा था। ऐसे ऐवे क्ररता और दुश्टता के कार्य हो रहे थे जिनकी कल्पना 
करने से भी मानवी-अन्तःकरण घोर दिपाद के वातावरण से अन्धकार- 
मय हो जाता है । इन अत्याचारों को प्रतिक्रिया कहीं कहीं भारतवर्ष में 
भी होरही थी । साधारण मनुष्य-प्रकृति अपने पर या अपने समाज पर 
किए गए गअत्याचारों से विकुब्ध हो उठती दे । क्रिया की प्रतिक्रिया होना 
विज्ञान और दर्शनशास्त्र का सिद्धान्त दे । इस प्रतिक्रिया का प्रभाव उस 
समय भारतवर्ष पर भी हो रहा था | बदले की भावनाएँ उम्र रूप घारण 
कर रहों थीं । यद्यपि महात्मा गांधी के दिव्य संदेश से इस प्रतिक्रिया 
का प्रभाव कुछ अंशों सें निबंध हो रहा था, पर फिर भी कई ब्ञोगों 
के अन्तःकरण में इसने श्पना आधिपत्य जमा लिय। था । महात्मा गांधी 
के विश्व-प्रेम के संदेश उनके अम्तः कररों को शान्त करने के बजाय 
, विज्ुच्ध कर रहे थे श्री चांदौवात्ा ने अपने ग्रन्थ में द्विला है कि उस 
सम्रय महात्मा गांघों को बहुत से ऐसे पत्र मिला करते थे जो क्रोधयुक्त 
भावों से भरे रहते थे और उनमें उनके दिये जुरो से बुरी गाद्ियाँ. लिखी 
रहत्ों थीं। 


कहने का भाव यह है कि भद्दात्मा गांधो के उपदेशों का दो विभिन्न 
मनोतृत्तियों पर दो प्रकार के विभिन्न प्रभाव पढ़ रहे थे । एक मनोदृत्ति, 
जहाँ उनके डपदेशों से विश्व-्रेम की ओर गति फरती हुई खास्प्र- 
दायिक एकता को देश के किए द्वितकर समझने लगी थी, वहां दूखरी 
मनोदृत्ति पर इसका उल्लटा असर हो रद्दा था। यह दूसरी मनोजृत्ति 
महात्मा गांधी पर सुस्खिस पत्तपात का आरोप लगाकर उनको कोसा 
क+नी थी ओर उनके उपदेशों को देश के व्िए अद्वितकर समझती थी। 
पोकिस्तान में होने वात्ली घटनाओं ने इस दूसरी म्नोवृत्ति को काफी 
सहायता पहुँचाई। 

मनोविज्ञान का नियम है कि प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है ओर 
घृथ्ा से चूणा की । हाँ,महापुरुषों के आत्मिक संदेश छला को श्रेम में परि- 
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व॒र्तित कर देते है। पर यह बात सर्वाश में होना सम्भव नहीं। भगवान्‌ 
बुद्धेदेव, मद्दात्मा ईसा सरीखे भ्रहापुरुषों ने जहाँ संसार को बदुल्ल दिया । 
वहाँ उनके भी विरोधी होने के उल्लेख मिलते हैं। महात्मा गांधी के 
लिए भी यहो बात कही जासकती है + 


महात्माजी के दिव्य उपदेशों का कुछ लोगों पर डक्ट्ा असर होरहा 
था । ये महात्माजी को हिन्दू-जाति का विरोधी ओर सुसलम्ानों का पक 
पाती सममने लगे थे। एसे ल्लोगों के भरी दो वर्ग थे; पक नम, और एक 
उम्र | इनमें से दूसरे «गे के ल्लञोगों का एक छोटा सा विशेष ल़ंग्रठन बना, 
जिसने महात्मा गांधी को हत्या का पह्यन्त्र रचा था। नाथूराम गोडसे, 
इसी पडयन्त्र का मुलिया था | 

बम्बई सरझार ओर सरदार पटेक्ष को अपनी खुफिया पुल्षिस ह्वारा . 
इस प्रकार के पडुयन्त्र का कुछ संकेत मित्रा था | उन्होंने मद्दात्मा गांधी 
से कई यार यद्द अनुरोध किया कि वे प्र'थना के समय पुंलिस का प्रबन्ध 
रखने में भ्ापत्ति न करें । सरदार पटेल्ष ने मद्वत्मा गांधी की हत्या के कुछ 
समय पहले भी इस बात पर जोर दिया था । पर. महात्मा, गांधी ने उनके 
अनुरोध को अस्वीकार कर दिया ओर प्राथना के समय पुक्षिस का रखना 
उन्होंने पसन्द न किया । 


« - सन्‌ १६४८ कीं ३० जनवरी को शाम्र को, महात्मा ग्रांची द्विल्की 
के बिड्ल्ा भवन के मेदात में, प्राथना करने के दिये, अपने नियत 
स्थान पुर पहुंचे | ज्योंही वे प्रधनह करने के प्लेटफांस पर पहुंचे कि 
झुल्ड में से पूक युवक महात्मा गांजी को ओर, बढ़ा, और कहने स्वगा 
०दापू” आज आप को देंर हो गई है?” और वह इस तरह. सुकने छगां: 
स्रानो कह बापू के चरणों को छूना चाहता है । पर उसने इस समय जो 

- कार्य किय्रा उससे विश्वस्र की मानवता का झन्त:करश दुदल 
ग्रमा | इसी समय उसने अपनी जेब से पिस्दौत्न निकात्ष कर, 


मह न्‍मा गांधी की हत्या घ्ध्ह 


बापु पर तीन बा( किये ! “बापू” 'हरे राम हरे राम' कह कर बेहोश 
होकर जमौन पर गिर पड़े ! सारा उपस्थित खमाज हकक्‍्का बंक्कां रह गया । 
चारों और हाहाकार मंच गया घोर लोग बापू की ओर दौड़ने लगे । 
कई लोगों ने, अशनी जान की परवाह न कर, हत्यारे को पिस्तोह्ल सद्वित 
पकड़ दिया । छोग बापू को उठ। कर बिढ़ज्ञा भवन में ले गये । बाहर 
लोग बापू के जीवन रक्षा की भगवान से प्रार्थना करने छगे। बापू के 
शिष्य प्रशिष्य और कुटुन्बी आँखों में आँसू भर कर घड़कते हुए हृदय के 
साथ, बापू के शरीर के श्रास पास बेढ गये। चिकित्सकगण बापू को 
बचाने को भरसक चेष्ठा करने लगे । बापू के हृदय की गति अधिकाधिक 
मन्‍्द होती गई ओर अन्त में बापू का थह नश्वर शरोर पंचतत्व को 
प्राप्त हो गया ! उनकी आत्मा ने दिव्य छोक को प्रयाख किया । यह 
समाचार बिजली को तरइ सारो दिल्‍्कौ में फैल गया और फिर सारे 
संसोर को इस समाचार ने शोक और व्रिषाद से आवृत कर दिया। 


सरदार वत्खभ भाई पटेल, मौद्धाना भअब्बुल्ष कन्नाम भाजाद शोक 
के गम्सीरत्तम भार्वों को लेकर बिडज्लो भवन पहुँ थें। आप क्षोर्गो के बांद 
कांग्रेसनेता गण, जो कि उस संमर्य दिल्को में ये, केबिनेट के सदस्यगया, 
विदेशी राजदूत, मद्दास्मा गाँधी के भक्त और कुटम्बों जेन तं॑था विशीत्व 
जन समूह देखते देखते इकक्‍्ठा हो गया | पं० जवाइर श्षात्ष नेहरूं को 
ज्योहीं यह खबर छंगों स्यॉद्ी उनके शरीर का परमांणु परेंमाऊु शोक से 
विहञ्न हो गया ओर वें शोप्र से शीघ्र बिड़ल्ला भवन पढें च कर बापू 
के शरीर के पास बेठ गये । 


दूसरे दिन बापू को अन्येष्टि क्रिया द्ोने, वाल्यो थो, अतेएव भारतवर्ष के. 


निकरस्थ और दूरस्थ देशों से छाखों खोग अपने प्रिय बापू के शवके दर्शनों 

के दिये ट्रेंनो,मोटरकारों ओर वायुवानों के द्वारा दिल्ली पहुँचने लगे। 
जापू का शरौर एक बढ़ो गाड़ी में रखा गया ओर वह फूछों से ढक 

दिया गया | बापू का सुखमण्डल्ष वेसा ही प्रकाशमान दिखिद्वाई देता था 
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जैसा कि वह उनकी जीवित अवस्था में भान होता था । 


स्वर्गीय गांधी जी को श्रद्धांजलियाँ 


महात्मा गांधी के स्वगंवास के समाचार से न केवल्न भारतवष के 
कोने कोने में , वरन अखिल्ल भूमरडल पर शोक और विषाद की घनघोर 
घटाएँ छा गई ! सारे संसार ने उन्हें जो श्रद्धाअलियाँ अर्पित कीं, वे 
संसार के इतिहास में अद्वितीय ओर अभूतपूर्व थीं। संसार छा कोई 
कोना ऐसा न था, जिपमें इस मह्ापुरुष छी रुत्यु के ऊपर शोक न मनाया 
गया हो 


महात्मा गांडी किसी देश विशिष्ट के नहीं पर संसार के महापुरुष थे । 
उनका विशाल हृदय अखिल्न मानवजाति के कल्याण और दित का प्रतीक 
था | डनके स्वराज्य का आदंश अत्युच्च और दिव्य था | वे चाहते थे कि 
भारतवर्ष स्वराज्य प्राप्त कर, संसार को दिव्य संदेश दे और मनुष्य ज्ञाति 
को ऊँचा डठावे | विश्वशान्ति के वे पृष्ठपोषक थे। उनके हृदय से बहने 
वाला आत्सिक मरना मनुष्यजाति में शान्ति का संचार करता था । ऐसे 
महापुरुष की रूत्यु के ऊपर सारे संधार का शोकग्रस्त होना स्वाभाविक 
ही था। उनके स्वर्गवास से विश्व की ज्योति बुक गई, यद्यपि भारतीय 
दर्शन के अनुसार उनकी अमर आत्मा मनुष्य जाति को भ्रमर प्रेरणा देती 
(हेगी और उसके मार्ग को प्रकाशमान करती रहेगी। पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने उनको झयु पर अपने व्याख्यान में विषादपूर्ण हृदय से कह्दा थाः- 


जे 


“हमारे जीवन का प्र श चला गया | चारों ओर अन्घकार ब्लाया 


हुआ है ! मैं भी ठीक नहीं जानता कि आपसे क्या और केसे कहूँ। 


इमारा प्यारा नेता, जिसे इस बापू के नाम से पुकारते थे, हमारे राष्ट्र का 
पिता, आज हमारे साथ नहीं है । अब हम उसे न देख सकेंगे। अब हम 
उसके डपदेश के लिए ओर उससे शान्ति पाने को उसके पास नदौड़ सकेंगे 
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यह भयंकर आघात वेवक मेरे लिए हो नहीं है, पर इस देश के 
लाखों ढरोड़ों मनुष्यों के लिए है। किसी उपदेश के द्वारा इस आघात 
के प्रभाव को कम करना आपके ओर मेरे लिए कठिन है |” 


“मैंने कहाकि प्रकाश चल्ला गया । पर नहीं में गलती पर हूँ । क्यों 
कि ज्ञो प्रकाश इस देश में उम्रक रहा था वह साधारण प्रकाश नहीं था। 
जिस प्रकाश ने कई वर्षो तक इस राष्ट्र को प्रकाशित किया वह प्रकाश 
आगे के हजारों वर्षो तक इस देश को श्रोर प्रकाशित करता रहेगा ॥ 


संप्ार इस प्रकाश को देखेगा और संसार के शअ्रनन्ताश्रनन्‍्त हृदयों को "० 
शान्ति देता +हेगा | यद प्रकाश तात्कालिक वतंमान ही पर नहीं, पर 


सुदूर भविष्य पर अपना श्रभाव डाज्ता रहेगा । यह एक उस जीवित - 


ओर सत्य अम्र एुरुप का प्रतिनिधित्व करता रहेगा, जिसने, हमें अवि- 
नाशी सत्य के देशन करवाये, जिसने हमें भूल्ों से बचाया और जिसने 
इस पाचीन देश को स्वाधीनता प्रान्ष करवाई |” 


झागे चल्मकर अपने भाषण का अन्त करते हुए पंडित जी ने कहा 
कि ”हमारी सब्न्ने बड़ी प्राथना यह है कि हम सत्य के लिए और उस 
आदर्श के लिए, जिसके द्विए हमारे देश का यह महांपुरुष जिन्दा रद्दा 
और मरा अपने आप को समपित करदें । यहा सर्वोच्कृष्ट प्रार्थना है जो 
हम उस महापुरुष के ल्षिए ओर उसकी पवित्र स्घृति के लिये कर सकते हैं। 


सरदार पटेल्न ने दुःखित हृदय से कहाः-“मेरे प्यारे भाई जवाहर बात 
अ्रभी आपके सामने बोल्न चुके हैं। मेरा हृदय विषाद से भमरगया है ! में 
आप से क्या कहूँ । मेरी जिव्दा स्तम्घ होगई है ! यद्ट दिन शोक, शर्म॑ 
और मानसिक यन्त्रणा का है ! आज में दिन के ४ बजे गांधी जी के 
पास गया था और उनके पास त्वगभग १घंटा तक ठटड्टरा था । पाँच बचे 
उन्होंने अपनी घड़ी निकाल्ली और मुझे स्मरण दिल्लाया कि उनकी प्रार्थना 
का समय हो गय। है | वे सदा की तरह ठौक समय पर अपने भार्थना 
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६०२ भारतवष और उसका स्वालन्त्य-संत्राम 


करने के स्थान केल्निए निकले । में मुश्किक्ष से घर पहुंचा द्वो था कि किसी 
ने मुझे बह दुःखद समाचार दिया कि प्रार्थना स्थानवर ग्रांघी जी पर एक 
हिन्दू युवक ने ३ वक्त गोंल्षियाँ चलाई । में तत्काल बिडत्मा भवन पहुँचा 
ओर गांधी जो के पास बेठ गया । यद्यपि उनकी आंख उस समय बन्द 
हो चुकीं था| पर उनके चेहरे पर पहिल्ले हो तरह पक झअपूर्च शान्ति झलक 
रहो थी | उनका मुखमण्डत्ष दया करुणा ओर कज्षमाशोत्रता का दशेन देरहा 
था। थोड़े समय में गांधी जी न अपना अन्तिम श्वास रिया ओर 
डनको जीवनयात्रा समाप्त होगई ! कुछ समय से गाँधीजी एक इताश 
मनुष्य से दिखतल्ाई पढ़ते थे और उन्दोने आखिर में उपवास का आश्रय 
ग्रहण किया था । भच्छा द्ोता, श्रगर उपवास के सम्रय ही उ नेंको ज्ञोवन 
द्वोज्ञा समाप्त होगई होतो, पर हमारे साग्य में कज्जा और मानसिक 
यस््रणा (02079) भुगतना कविखा था । गते सप्ताह ए हिन्दू 
युवकने बस से उन पर आक्रमण करने की कोशिश की और थे इससे 
यच गए | जान पढ़त! है कि अख़िरं उनका वक्त आगंया ओर स्व शंक्ति- 
मान प्रभु थे उन्हें झंपने पास बुला दिया ।?? 


“मित्रों ! यह वक्त क्रोध करने का नहीं है । यह वक्त ऐसा है जिसमें 
इमें अपने हृदय-शोधन की आवश्यकता है | अगर हम इस वक्ते क्रोध 
के वशीभूत होंगे तो इसका यह झर्थ दोगा कि हम अपने प्रिय गुरू के 
दौजिए कि इसने अपने महान्‌ गुरू के पद-चिन्हों पर चक्षने में उनके 
जीवन काल्न ही में हिचकिचाट से काम लिया। में आपसे विनय पूर्वक 
श्रारथना करूँगा कि आप इस समय के हिंसा पूछ आवेशों से बचिए । 
अपने गुरू के उपदेशों पर चक्षिए । हम छोगों के लिए सबसे कठिन 
परीक्षा का यह समय है। हमें अपने भद्दान्‌ गुरू के योग्य शिष्य होने का 
४ 'असाश देना है। हमारे कंघों पर इस समय बढ़ी जिसलेदारी आ पढी है । 
:  बांचो जी शक्ति के स्तम्स भर इसारें राष्ट को प्रेरणा के स्रोत थे । 


स्वर्गीय गाधी जी को भ्रद्धांजलियाँ 20 बढ 


डनकी खत्यु से. हम जैसे उनके .निकटस्थ साथियों कौ ऐसी जबरदस्त 
हानि.हुई है कि जिसकी पूत्ति नहीं हो सकती । गांधी जो यद्यपि चल्ले 
गए हैं, पर वे इमारे हृदयों में इमेशा के लिए वास करते रहेंगे । । 
“यद्यपि गांधी जी का भौतिक शरीर कछ दिन के ४ बजे भस्मीभूत 
हो जायगा, पर उनकी अविनाशी और अमर शिक्षाएं हमारे हृदयों को 
हमेशा प्रकाशित करती रहेंगी । मुझे. तो ऐसा ख़बाद होता दे कि गांधी 
जी की अमर आत्मा अब भी हस पर मंडरा रही है और वह भविष्य में 
भी हमारे राष्ट का पथ प्रदूशन करती रदेगी । वह पागृद युवक, जिसने' 
बनकी हत्या की है,गलती करता है, अगर वह यह, सममता दे कि उसने 
उन्हें मारकर उनके. सहान्‌ मिशन का. अन्त कर दिया है। शायद 
ईश्वर को बह मंजू? हो कि गांधी जी की सतत्यु के द्वारा ही उनके मिशन 
कौ पूर्ति और श्री वृद्धि हो ।”? । ः 
“मुझे विश्वास है कि गांघीजी-के इस सहायू बढ़िदृन पे इसारे, देश 
के क्ोगों कौ भन्तर्रात्मा जगेगी श्रोर प्रत्येक आरततवासी . के ,हुदय, . में 
इससे उच्च प्रेरणा का संचार होगा । में आशा कग्ता हूँ. और सांग 
हो मैं प्रार्थना करता हूं कि इश्वर हमें गांधी जी का जोवनोदश्य .पूर्ण - 
करने की शक्ति दे । इस गस्भीर घड़ी में अपने ,हृदब को चलस््र विचल - 
करने से काम न चक्केगा,। हम्‌ सब, एक होकर ख़ड़े रदें ओर बहादुरी के 
साथ उस राष्ट्रीय आपत्ति का सना करें. जो इस पूर आ पड़ी हे। इम 
सब ,फिर .इस बात की अ्रतिज्ञा,करें (के इस गांधी जो की शिक्षाओं ओर 
आदशों के अनुसार अपने जीवन को बनावेंगे । पक रा 
राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष भ्रौर व़तंमान, राष्ट्रपति ,डा० 
राजेस्त्रपसखाद ने गांधी जी के स्वगवास पर ब्रॉडकास्ट करते हुए - 
कहा था।--- 
_ »“गाँधी ज्ञी का भौतिक शरीर अब इमारे बोच में नहीं हे। आज़ 
डनके ने पवित्र चरण नहीं हैं, मिन्‍्हें हम अ्रद्धा के साथ स्पश करते थे। 


ध्ण्ष भारतवर्ष और उसका स्वान्व्तय संधाम 


आज उनके वे हाथ: नहीं है जो हमारी पीठ को थपथपाते थे और हमें 


आशोर्बाद दिया करते थे । उनकी आंखें जो दया ओर करुणा से परि- 
पूर्ण थीं, अब हमारी ओर प्यार का संकेत न कर सकेगी । पर जैसा कि 
उन्होंने हमें सिलल्लाया था कि शरीर नाशवान है ओर आत्मा अमर दै। 
यद्यपि उनही आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया दहै,पर वह हमारे अच्छे 
जुरे कार्यों को बराबर देखती रहेगी । हमें उस कार्य को पूरा करना है, 
जिसे उन्होंने अधूत छोड़ा है भोर इसी से इम उनहझी पवित्र स्छृति का 
सन्‍्मान कर सकते हैं । उनके महान्‌ कार्य और उनका अ्रद्धितोय व्यक्तित्व 
डनकी समझ्ृति को सदा सदा के ज्षिए अमर रखने को पर्याप्त है और 
उनके स्मारकों को कोई भावश्यकृता दिखल्लाई नहीं पढ़ती । पर मनुष्य 
को अपने संतोष के स्िए भी कुछ करना पड़ता है। इसलिए यह 


- खुमाया गया दे कि वह सब रचनात्मक कार्य, जो गांधी जी कौ सबसे 


प्रिय वस्तु थी, पूरी शक्ति और भक्ति के साथ चल्नाया जञाय। इसौं 
रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा गांधी जो क। प्रेत ओर अर्दिता का महान्‌ 
सिद्धान्त फल्लेगा फूलेगा ओर इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर हम उनकी 


” महान शिक्ताओं को जीवीत रख सकेंगे।” 


है 


कक * 
पा 


ऊपर हमने भारत के तीन प्रधान नेताओ्रों ने महात्मा गांधी को जो 
श्रदाअक्षियाँ सेंट कीं, इनका उल्लेख किया दे । भारत के नेताओं ने 
महात्मा गाँधी की स्वर्गीय आत्मा को श्रद्धाजल्ियाँ श्रपंणकर अपनी भक्ति 
का प्रदर्शन किया था । जिनका महात्मा गथी के साथ मतभेद था, 
उन्होंने महात्मा गांघों द्वारा की गई रा ओर मानवज्ञाति की महान्‌ 
, सेच्राप्नों के श्रति अपनी भ्रद्धाजज्षियाँ अपण की । . 


विदेशां में मद्दात्मा गांधो को ,भ्रद्धाज्ञलियाँ 
मिटिश सन्नाट्‌, इगलेंढ के प्राइमिनिष्टर, अमेरिकन के राष्ट्रपति, रूस 


ब्क 


५ , के राष्ट्राध्यकछ्ठ तथा संखार के सब राष्ट्रों के शासक , संसार के महान 
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गाँधी इत्याकाए्ड का मुकदमा... ध्ब्र ही 


नेताओं और विचारकों ने इस महान्‌ विभूति को स्वर्गीय आत्मा के श्रति .. 
अत्यन्त पूज्य ओर अदारभाव के साथ अपनो अ्रद्धाअक्षियाँ-आर्पित 
को थीं। 
गांधी हत्याकाण्ड का मुकदमा | 
जैसा कि इम ऊंपर कह चुके हैं कि प्राथना के समय महात्मा यांधीं - 
कौ पिस्तोत्व द्वारा इत्या करनेवाले का नाम नाथूराम गोडसे था। 
बह हिन्दुराष्ट्र! नामक पत्र का सम्पादक और शनिवार पेठ पूने का रहने . 
वातक्ला था । गोड़से की गिरफ़्तारी के बाद पुत्निस ने बढ़ी सरगर्मो के “. 
साथ उस पडयन्त्र का पता छगाने की चेष्टा को जो महात्मा मांधी की . 
हत्या के ्षिये रचा गया था । पुछ्धिस ने नारायण आप्टे, विष्णु आर० . 
करकरे, मदनक्वाक्ष पहवा, शंकर किश्तय्या, गोपात्ष, वो मोदसे, .. 
ओऔ विनायक सावरकर, दत्तान्रय पचु रे को इस सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
किया । इनके ऊपर मुक़दमा चकछ्काने के द्विए ग़ृह्वविभाग को स्िजिस्ट्री ने 
बम्यई जन सुरक्षा क़ानून १६९४७ को दसदीं और म्थाहरवों धारा के अबु- 
सार एक विशिष्ठ न्यायाक्यय ता० १३-२-१४४८ को कायम किया । इस , 
न्यायालय की ब्रेठकें दिल्ली के ल्लाज्ष किल्ले के ऊपर होने क्ष्मों । सरकार .- 
को ओर से मि० सी० के० दफ्तरी एडवोकेट जनरत्ध बम्बई पेरेवी करने 
छगे। अभियुक्तों कौ ओरसे मि० जी० वौ० ओक,मि ० के० एच० मंगल, 
मि० एन० डौ० डांगे, मि० बी० बनर्जी, मिं० मनिया, मिं० पूछ० | 
बी० भोपरकर, मि० जम॑नादास मेहता, सि० मगपतराय, मि०इनामदार, 
आदि एडवोकेट्स और वकील्ल पेरवों कर रहे थे । बहुत खम्बे अरसे तक. 
बह सुक़दमा चलने के बाद विशिष्ट न्‍्यायात्नण के जज ओ आत्माचरण ने 7; 
नाथुसम ग्रोडले ओर नारायण आप्टे को झत्यु दंढ और अन्य अपराधियों. 
को अपने अपने अपराधों को गम्भीरता के परिमालानुसार विभिन्न सलाए : 
दीं | विष्छु क्करे, गोपाल गोडसे, दत्तात्रथपचु रे को आजन्म कारावास ८४ 
कौ सजोए' और मदनलाल और शंकर किश्तस्था को सात सात | 
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झ्ण्द भारतवर्ष और उसका स्वातत्य-संग्राम _ 


वर्ष की सजाएँ दीं। शंकर किश्तय्या के लिए न्याबाह्य ने सज़ा में कुछ 
कमी करने की सिफ्रारेश की । वोर सावर$र के. विरूद्ध कोई प्रमाण न 
पिछले से वे दोष मुक्त कर दिए गए। जज्ञ ने अपने फेसल्न थे, उनके 


, लिए दिखा था +--- 


+[ूत्‌€& ४5 6छात 'ग्रण श्फा।ए! छा फीट 6छीशलिाए825 25 
598096त ॥7 6 टाभा8९, बाते 45 उ्वुष्पंधरलत धाश€पाते- 
ला, पिंद 8 ॥ टघर॑ठवेए कणते “कट ज#टा2३5९त [णप्रक्तात 


. प्राल्डडएल्वुफारत "शज्ां5८, 


अर्थात्त्‌ चाज में उत्स लिप अपराध में वे (सावरकर) अपराधी नहीं 


“पाये गए, अतणव वे सुक्त किऐ जाते हैं । वे अमो हिरासत में हैं और उन्हें 
.. अब जोड़ दिया जाप, अगर उनको किसी दूसरे मामत्ले में आवश्यकता 


नहोी। 
... ज्याबाक्षय ने दिगस्बर बज्जे को सरकारी गवाह बनने के उपब्वक्त में 
मुक्त केर दिया । अपीद्ध में स्वाद्ियर के ढा० पचुरे भी मुक्त कर 


.. दिए यए। 








भारत का समान-तन्त्र ((॥॥॥0- 
000 ) का सदस्य होना 


टआज प 


नागा 


हे 


हस्‍्वी सन्‌ १६४६ के अप्रेंख मस में खंदनमें अधिराज्यों (00॥770- 5 ; 


73) के प्रधान मन्त्रियों की कान्फ्रीन्‍्स हुई । इसमें भारत के प्रधान मंत्री ' 


पं० जवाइर लाल नेहरु भो शामित्र हुए । बहुत वादानुवाद के बाद उन्होंने 


' भारत के सर्वोच्च सत्ताधारी स्वतन्त्र नन-तन्त्र (50ए28ांशा परातंकुर |. 
ग्रतेशाई रिटए७0॥८) घोषित करते हुए, राष्ट्रो के समान-तन्क्की 
(ए०म्रामणाण्नध्भं0) रण २०४००) सद॒सस्‍्थता स्वीकार की । इस 
सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से जो विज्ञप्ति श्रकाशित हुई, उसमें - 


दिखा था।--- 


बज (50ए९फ.ा३९ए०६ 0 फिठ॑ंव व4ए6 तल्लंग्रतदे गाते... 


ब्तिाटव प्रभ्ं2!५ 06४४९ ६0 <णाएंप्रए8 गला थी पाश्या- 


एलानांए ् 06 0०0फाग्रगाष्नथ्थफे त पिबधंताड गाते का 


३००९एथ०९ ् (६ पिंा€ 38 (8 शांत ठा प्रीोढ हि |... 
3७562९४0०॥7 र् बड़े ग्रातटएशातंशार प्राशाफ्रैश रधंतराए 2 


उपते 25 डप॒ण) 06 ॥626 छा प& (0राा0एछढबांदडा, |" # 


अर्थात्‌ “भारत सरकार ने राष्ट्रों के सम।न-तन्त्र की सदस्यता को: 
चालू रखने और सम्राट्‌ को स्वतन्त्र सदस्यनराष्ट्रों की स्वठन्त्र परकंदू ' 
(&६६०८४४४४07) का प्रतीक और प्रधान (220) स्वीकार करने को 


पारत की इच्छुए को घोषित ओर परिपुष्ट किया है !” 


हे 








ध्ष्प भारतयष और उसका स्वातन्न्य-संग्राम 


भारत सरकार के इस कार्य की,देश में, अनुकूल और अतिकूर् आल्ो- 
. चनाएँ हुई । उम्मदत्न ने ([ ८505) इसकी कढ़ी समराक्षोचना. कौ । 
श्री पामदत्त ने अपने :7079 ६0 039? नामक अन्य में लिखा थाः--- 
का “एक फांड | तातंता जिल्‍टीबाइपंणा इ्रऑबट्पुप्शाएए 
एथत5७त एए फैट तंगा 355९ए/ए, वती9 छू ठिता- 
बीए फाहतव जात दी .८7एछ छा $780-4ै7लएंट्था 
फुटांशीड,? . 

“झर्थात लंदन को घोषणा श्रोर भारतीय ब्यवस्थापिका समा द्वाश 
उसके अनुमोदन के कारण भारत पम्नस्नो-अमेरिकन साम्राज्यवाद के शिविर 
से सम्बन्धित होगया है” 


: अम्बई की को ग्रेस-सरकार के भूतपूर्व शुष्ट संत्री तथा भारत खर- 
कांऑ के वत्तमान कृषि-मत्री श्री के० एम० मुंशी ने ईस्वी सन, १९४७ के 
१८ नवम्बर को “भारत ओर संसार कौ राजनीति” पर व्याख्यान देते 
_ हुए कहा था;--- 
.. «५३ ६0 /077980 ठाव॑ गो।हणाशाई, छत्ताकांत, ज्ञात 
टला 007 गाल्यात7९४ रण गढ ए3४परौ०, 95 9९०४, 
38 8 उउिपाली घिंल्ात ए४९ मार 6९१ ६0 गैढ एजए ऐलगा05 
र ठरला 3 वल्यांपाए छत 2056 3550ट॑07. 76 ए- 
" 6.8 घसाढ शल्य ते ला०टा92८ए१5 0९ ज़ग075 णावुप्०कां० 
प्रथगी९६०१6४ ४ प्री& 7राणा९०(. डिश्टा प्र फ्रिंपार ० 6 
एर,0, 45 था कक्ष गिबात5, ६ एक ॥6% 60 पोते 8 90 
+ ,  जछर्ाषिं जात ढतटागाता छा ९९ मगरबंं005 जाए पा 
् 00096 99 2850 0ग067 ज़रांफ फट छ, 5, 4, कगत इपटी। 85500- 
2 अबाफिका अंडी। जिसका खाते धी6 [, 5. & आए ज्यों] [9 
कं फिचते फट ध्छल्ाहती छठ अंद्ापंड ? 


कष्ट ०२ के 5 


४5५ 2 कली का 5 


न्क 
भारत सर्वोच्चसत्ताघारी स्वतन्त्र जन-तन्त्र 8०६ 


,.__अथांत्‌ जहाँ तक अन्तरांष्ट्रीय पंक्ततरिण का सम्बन्ध है,. ब्रिटेन 
इमारा पक्का मित्र रहा है ओर है, चाहे फिर उधके भूतकाछ्ीन शासन के 
सम्बन्ध में इसरो कैसी ही स्टतियाँ रहीं हों। हम एक शताब्दी से 
ऊपर उसके निकटवर्ती साइचरय्य में रहे हैं । अमेरिका का संतुक्तराषू 
एक महान ग्रजातन्त्र है ओर वह इस समय संसार का निश्लन्देह नेता 
हैं | यू० छएन० झो० का भविष्य सौ उसके साथ में हे । वह स्वतन्त्र 
राष्ट्रो का शक्तिशाद्ली संसार-संघ अमेरिका के संयुक्त प्रदेश के निकट 
सहयोग ही से बन सकता है । भारतवर्ष, ब्रिटेन ओर अमेरिका के संयुक्त 
प्रदेश के साथ रहकर ही वह शक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसे वह 

चाहता है? 


इसने ऊपर भारत के ब्रिटिश समान-तन्त्र में शामिल होने के पढ़ झौर र । 
विपक्ष में होने वात्वे आद्धोचनाओं के दो उदाहरण दिए हैं। इससे पाठकों .... 
को [दोनों प्रकार को मत-घाराओं का परिचय हो जायगा । की 


कप ह 


भारत सर्वोच्चसत्ताघारी स्ततंत्र जनतंत्र। 7 ५ 
( ादेकुशाएँशां $०एशल्षंद० शिक्ृणा८ ) ४ 


जैसा कि हम किसी पूर्व अध्याय में कह चुके हैं, सन्‌ १९७६ ई« 
केबिनेट मिशन की योजनाजुसार, संविधान सभा संगठित ही गई को... 
पर, इस समय यह सर्वोच्यसत्ताघारो संस्था (5070९४87 8049... 


न थी | उसके अधिकार सीमित थे । सन्‌ १९४७ ई» के स्वतंत्रता अदि- हि हे 
नियम ([7067शातंशा८९ 5८0) ने इसे सर्वोच्य-सत्ता समर्पित की |“ 


संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाने के जो उददश रखे, ठसके 

सम्बन्ध में पं० जवाइरसालत्र नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा, उसडी प्रथम .. 

घारा घबद हे-- हे ४ 
, “पफ्र$ एटमाक्रंप्रथा; 855९४ त१6८००९४ 4६४ पिता। रा 









हट 


३१० भारतवंध ओर उसका स्वातन्त्य-संग्राम 


क्रात इलेलाए 7९४0९ 0 एःठ्टोशाए पाठां5 35 था गाते€- 
एथातेला 506ए62०87 रि्कपफल बाते 80 ताइ पु लि 
पक्ष प्रांप्रा€ 80720पलाई 3 (गशंध॑चए/00; 


ऋांथाँत बह संविधान सभा भारत को सर्वोच्यसत्ताघारी स्वतंत्र तनतंत्र 
पोषिछ करने तथा उसके शासन के किये संविधान बनाने का दइढ और 


'... भ्चित्र संकल्प करती है। ” 


इसी ठउद्देश्ष को लेकर, संविधान सभा ने वेघानिक, समस्याओं के 


,. विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के छिये विभिन्न कमिटियों का ((- ०907 


».. उसै०6७) निर्माण किया । इन कमेटियों ने अपनी अ्रपनी रिपोर्ट्स पेश 
. » कीं, जिनके चंघार पर, संविधान का मस्विदा बनाने का निश्चय झुधा । 
मस्विदा बनाने वाल्ली कमिटि ( )72पि78 (०ग्रामां६६० ) २६ 
अगस्त १६४७ ई० के संविधान सभा के भ्रस्तावानुसार बनाई गई 4 उसे 
यह काम सौंपा गया कि वह विभिन्न 'कमिटियों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के 
आधार पर अपना मस्विदा तेवार करे । यह मस्विदा तैयार किया ग्रया 
और संविधान सभा के सदस्यों ने इसमें कुछ संशोधन और परिवतंन 
किये । 


२६ नवम्बर १६४६ ई० को उक्त संविधान मस्विदा संशोधित हो 


. .... कर संविधान सभा द्वारा झ्नन्तिम रूप से पास होकर भारतीय संविधान के 


रूप में परिणत हो गया | २६ जनवरी १६२० ईं० को उक्त आरतीय 
संविधान के अनुसार आज भारत सर्वोच्य सत्ताघारी स्वतंत्र जनतंत्र के 


रूप में अपना अस्तित्व रखता है और संखार के स्वतंत्र हाष्ट्रों में इस , 


महान्‌ राष्ट्र का पुक विशिष्ट राष्ट्र हो गया है। 


२६ खनवरी १३५० ई० को भारत के तत्काक्वीन गवर्नर जनरल 


:30. और सौ० राजगोपाल्ाचार्य ने अपने पद से अवसर अहस्य किया ओर 


झबके स्थान पर आंरत के संपे हुंए नेता ढा० राजेन्द्रमसाद इस महान्‌ 


९ ४७ 


भारत सर्वोच्चसत्ताधारी स्वतन्त्र जन-तन्त्र ड्श्ृ१ । हे 


जनतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति ( ८७ त८॥/ ) के सर्वोच्च पद पर आसीन -. 
किये गये । इस समाचार से सारे देश में बढ़ी प्रसक्षता हुईं जोर अपने 
एक श्रिय और महान्‌ नेता को राष्ट्र के सर्वोच्य पद्‌ पर अतिहित होता . 
हुआ देख कर भारतोथय जनता को अत्यन्त सनन्‍्तोष हुआ । डा० राजेस्ड 


प्रसाद स्व प्रिय नेता और अ्रजातशत्रु हैं । उनका सारा जीवन देश की 
माहन्‌ सेवाओं में बीता है और उनकी विनयशीक्षता अनुकरखोक दे । 


डा 
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